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गायत्रीसाधनासिद्धसिद्धिसाम्राज्यचुञ्चवे । 
श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमश्चैतन्यवणिनि ॥ 
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ॐ तत्पुरुषाय विदरहे महादेवाय धीमहि 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ । 


ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव 
यद्‌ भद्रं तन्न आसुव । 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र 
पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ॥ 
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> ----- 
















पुरोवाक्‌ 


। तान्त्रिक वाङ्मय क्रिया, विद्या, योग ओर चर्या के कारण जिस प्रकार 
चतुष्पाद संज्ञा से विभूषित है, काश्मीर, शैवदर्शन किं वा प्रत्यभिज्ञादर्शन 
अथवा त्रिकदर्शन भी मालिनीविजयतन््र, विज्ञानभैरव, स्वच्छन्दतनत् एवं 
परात्रीशिका के आधार पर चतुष्पाद विशेषण से अलङ्कृत किया जा सकता 
है । परमशिव या परमेश्वर के नाम से प्रसिद्धः चरम सत्ता का नाम स्वच्छ 
प्रे है । स्वच्छन्दतन्त्र मेँ इन स्वच्छन्द भैरव को अघोरेश अथवा बहुरूप 
नामों से अभिहित किया गया है । इस ग्रन्थ के प्रारम्भ मे अघोर मन्त्र का 
उद्धार, उसकी उपासना-पद्धति का वर्णन करते हुए अवान्तर विषयों के साथ 
शिवसामरस्य के लिये उपयोगी वृहत्‌ प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत हे । 
इसीलिये मालिनीविजयतन्त्र की भांति इस ग्रन्थ का भी ्रत्यभिज्ञादर्शन के लिये 
अत्यधिक प्रामाण्य है । स्वच्छन्दतन्त्र का प्रस्तुत संस्करण परमेश्वर की 
स्वातन््यशक्ति के लीलाविलास के रूप में प्रकाशमान उन्हीं की सेवा में अर्पित 
पुष्पाञ्जलि हे । 

संस्कृत वाङ्मय के रत्नाकर म तान्त्रिक ग्रन्थों की रत्नावली विपुल मात्रा 
म विद्यमान है । देवभाषा म उपनिबद्ध इन ग्रन्थो की ज्ञानधारा अभीप्सित होने 
पर भी संस्कृतज्ञान से रहित जिज्ञासुओं को आप्यायित नहीं कर्‌ पाती अतः 
्ञानपिपासाकुल बे इतस्ततः भ्रमित होते एवं अनर्थं के आखेट बन जाते है । 
संस्कृत ग्रन्थो के हिन्दी अनुवाद की प्रथा इसी अनर्थं के निवारण के लियि 
प्रचकित हे । 


वेदान्तकौमुदी से लेकर कामाख्या तन्त्र की मेरी सानुवाद सम्पादन _ यात्रा मे 
स्वच्छन्दतन््र का विशिष्ट महत्व है । इस ग्रन्थ का अनुवाद करते समय 
निम्नलिखित बिन्दु ध्यातव्य रहे है 

१. अनुवाद यथासम्भव अक्षरशः किया गया है । 

२. मूलग्रन्थ की भावना (81) को अनुवाद मे यथाशक्ति संक्रमित 
करने की चेष्टा की गयी है । 

३. गृढार्थ को स्पष्ट करने के लिये आवश्यकतानुसार कतिपय शब्दं को 
कही-कहीं जोड़ना पड़ा है । इस प्रकार के शब्द्‌ अथवा वाक्य 
कोको के अन्दर रखे गये हैँ । | 

४ अप्रसिद्ध पदों के सरलर्थ भी कोष्ठकों मे उल्लिखित है । 





ध; 






८ पुरोवाक्‌ 


५. प्राचीनकाल मेँ मुद्रणकला का प्रचलन न होने से ग्रन्थों की प्रतिक्तिपि 
निर्मित होती थी । प्रतिलिपिकर्ता प्रायः अल्पज्ञ होते थे । अतः 
अशृद्धियाँ प्रचुर मात्रा मेँ सम्भावित थीं । इन प्रतिलिपियों के आधार 
पर मुद्रित कश्मीरसंस्कृतग्रनथमाला एवं परिमल प्रकाशन के संस्करणों 
मे अयुक्त ओर अशुद्ध शब्दो _ क प्रयोग है । एेसे शब्दों को 
यथामति समीचीन एवं शुद्ध करने का प्रयास किया गया हे । 

६. कश्मीर एवं दिल्ली से प्रकाशित स्वच्छन्दत के संस्करणों मे कही 
कहीं अपूर्णता परिलक्षित होती है । प्रस्तुत संस्करण मे उन रिक्तियों 
को अपनी बुद्धि के अनुसार पूरित करने की चष्ट की गयी है । इन 
स्वमतिसंयोजनो को भी को्ठकों मेँ रखा गया है । 


सारस्वत साधना की इस लता को पल्लवित ओर पुष्पित करने में 
जिनका अप्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ इस ग्खटा मे मैं सर्वप्रथम पराम्बा 
भगवती गायत्री को नमन करता हँ । तत्श्ात्‌ उनके अनन्य उपासक त 
अपने दीक्षागुरु श्री ६ शिवचैतन्य जी वणी को साष्टाङ्ग प्रणाम करता हु । 
आचार्य पं० व्रजवल्लभ द्विवेदी (पूर्व अध्यक्ष--योगतन््रागम विभाग, सं.सं.वि.वि. 
वाराणसी) का मै हदय से आभारी हूँ । उनके आशीर्वाद के अभाव मे इस 
ग्रन्थ का इतना शुद्ध समीचीन संस्करण असम्भव था । समवस । पर 
जयेष्ठ पुत्र चि० शशिशेखर चतुर्वेदी का ग्रन्थ के सम्पादन एवं संशोधन के 
सन्दर्भ मै योगदान सराहनीय है । अक्षर संयोजन एवं संशोधन के सन्दर्भ में 
शारामरङ्जन मालवीय को भी मेर हार्दिक आशीर्वाद है । श्री नवनीतदास एवं 
श्री नवीनगुप्त को मै इस ग्रन्थ के मुद्रण क लिये साधुवाद देता हू । 

स्वच्छन्दतन््र के इस संस्करण को निर्दुष्ट, सरव्ग सम्पूर्ण एवं महनीय 
बनाने के लिये यथाशक्ति प्रयास किया गया है । किन्तु एकमात्र परमेश्वर ही 
सर्वथा परिपूर्ण उसकी इस पूर्णाभास्यमान सृष्टि में पूर्णता की आशा 
मृगमरीचिका तुल्य है । यदि किसी मनीषी को इसमे कहीं स्खलन प्रतीत हो 
तो उसके छ्ियि मुञ्चे उत्तरदायी समञ्ञे तथा क्लेश न करते हए 
एतन्निहितगुणरत्न को नयनपथगामी बनाये । 


'सर्पवद्‌ दोषमुत्सृज्य गुणं गृहन्ति साधवः ॥ 
निर्जला एकादशी विद्रद्वशंवद्‌ 
५" ५ $ राधेश्याम चतुर्वेदी 
== नी ननन नद 


शुभाशंसन 


राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि की इस पवित्र वसुन्धरा पर निगम ओर 
आगम की दो धारये अनादि काल से प्रवहमान है । यदि नैगमिक धारा के 
मूलसखरोत नारायण हैँ तो आगमिक परम्परा के शिव । दोनों धाराओं कौ परम्परा 
श्रुत्यात्मक शथी-- 


"श्रुतिस्तु द्विविधा प्रोक्ता वैदिकी तान्निकी तथा । (हारीत स्मृति 
शिवदृष्टि के सप्तम अध्याय में भी कहा गया हे- 


“ौवादीनि रहस्यानि पूर्वमासन्‌ महात्मनाम्‌ । 
ऋषीणां वक्त्रकुहरे.........^.५५०.० ५५“. ॥' 
इसलिये आगमशाख्र के उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर उनका कालनिर्णय 
विद्रद्वर्ग के लिये उपहास का विषय है । तथापि तुष्यतु... न्यायेन' 
आगम का प्रारम्भकाल यदि मानना ही है तो ईसा पूर्वं दशम शताब्दी मानना 
चाहिये क्योकि इस काल मे लिखित ग्रन्थों की चर्चा नृसिंहोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ के 
शाङ्करभाष्य में मिलती है । मेरुतन्त्र सङ्केतस्तवराज आदि ग्रन्थो तथा पुराणों मे 
वर्णित अगस्त्य विश्वामित्र आदि के उपाख्यान इस तथ्य के ज्वलन्त प्रमाण हैँ कि 
तन्त्र की प्रतिष्ठा सत्ययुग आदि अतिप्राचीन काल में भी थी । 
तन्त्र के शैव शाक्त वैष्णव ५ पत गाणपत्य लकुलीश बौद्ध जैन आदि 
अनेक सम्प्रदायो का उल्छेख पिता है । सम्प्रति इनमें से शैव ओर शाक्त तन्त्र 
ही जनसामान्य मेँ प्रसिद्धि प्राप्त है । ये दोनों तन्त्र मूलतः एक ही हैँ । ज्ञान- 
प्रधान दृष्टि से जो शैवतन्त्र है क्रियाप्रधान दृष्टि से वही शाक्ततन््र है । शक्ति एवं 
शिव की उपासना मेँ प्रक्रियाभेद हो सकता है तत्त की दृष्टि से अग्नि एवं उसकी 
उष्णता अथवा चन्द्र॒ ओर उसकी चन्द्रिका के समान दोनों एक ही वस्तु है 
“शक्तिशक्तिमतोर्भेदः शैवे जातु न वर्ण्यते ॥' 
सम्पूर्णं विश्च शिव की शक्ति का स्फारमात्र है-- 
"शक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः । 
शौवागम भेद्‌, भेदाभेद ओर अभेदवाद की दृष्टि से तीन भागो मेँ विभक्त है । 
भेदवादी शैवागम शैवसिद्धान्त के नाम से जनसामान्य के बीच प्रसिद्ध हे। 
तामिलनाडु मे इसका प्रचलन आज भी देखा जा सकता है । भेदाभेदवाद को 
वीरशैव के नाम से जाना जाता है । कर्णाटक प्रदेश इसका मुख्य केन्द्र है । 








१० शुभाशंसन 


अभेदवाद को शिवाद्रयवाद भी कहते हैँ । मूलरूप मे इसका प्रचार-प्रसार कश्मीर 
म था । शिवसूत्र का उत्कीर्णस्थल महादेवपर्वत कश्मीर मे ही हे । 


माछिनीविजयतन््र, विज्ञानभैरव, परात्रीशिका, स्वच्छन्दतन्त्र, नेत्रतन्त्र आदि 
शिवाद्वयवाद के स्तम्भ ग्रन्थ है । वैपुल्य एवं विषयवर्णन की दृष्टि से स्वच्छन्दतन्त् 
अप्रतिम ग्रन्थ है । इसमे आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक दोनों ही प्रकार के विषय 
वर्णित है । सम्पूर्ण ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विश्च का रहस्यभेदन कर मोक्षलाभ हे । 


पन्द्रह पटल मे उपनिबद्ध इस ग्रन्थ में गुरुशिष्य-परीक्षा, बाह्यपूजन, होम, 
शिष्यसंस्कार, अभिषेक, दीक्षा, षट॒कर्म का वर्णन करने के बाद सौर एवं प्राणीय 
काठ, भुवननिरूपण, नाद, छत्तीस ततत्व-विज्ञान, पारमेश्वर याग का वर्णन करते 
हए अन्त मे मुद्रा एवं पारिभाषिक शब्दावली की चर्चा के साथ तान्त्रिक विषयों 
का साद्गोपाद्ग विवेचन प्रस्तुत है । 


स्वच्छन्दतन््र का प्रकाशन सर्वप्रथम काश्मीर संस्कृत ग्रन्थमाला के अन्तर्गत 
हआ था । उसके दुर्लभ अथवा अनुपलब्ध होने पर दिल्ली से परिमल प्रकाशन 
के द्वारा इसे पुनः प्रकाशित किया गया । उपर्युक्तं दोनो संस्करण मूल एवं उसकी 
्षेमराजकृत उद्योत नामक टीका के साथ प्रकाशित हए थे । सम्प्रति द्वितीय 
संस्करण भी दुष्ाप्य हे । 

प्रस्तुत संस्करण चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया 
है । इसके सम्पादक आचार्य राधेश्याम चतुर्वेदी है । तान्त्रिक वाङ्मय में सुप्रविष्ट 
श्री चतुवेदी जी ने अनेक तन्तिक ग्रन्थो का भाष्य एवं सम्पादन किया हे । 
स्वच्छन्द तन्त्र का प्रस्तुत संस्करण इनकी सतत सारस्वत-साधना का निष्यन्द है । 
सटीक हिन्दी व्याख्या एवं उत्कृष्ट भूमिका के साथ पूर्वं संस्करण मेँ वर्तमान 
अशृद्धियों को शुद्ध तथा अपूर्णं स्थलों को पूर्ण करते हए श्री चतुर्वेदी ने इस 
ग्रन्थ का अनुवाद एवं सम्पादन कर तान्त्रिकवाङ्मय को शृङ्खला मे महनीय एवं 
स्तुत्य योगदान किया है । गहन पारिभाषिक शब्दों के अन्तस्तल तक जाने का 
इनका प्रयास अतीव श्काध्य है । तन््रागमशाख्र के अनुवादकों के लिये यह 
प्रयास अनुकरणीय है । एतदर्थ वे साधुवाद्‌ के पत्र है । इस उत्तम कार्य के 
लिये धन्यवाद देते हए हम भवानीविश्वनाथ से आचार्य राधेश्याम चतुर्वेदी के लि 
प्रार्थना करते है कि वे उन्हें सारस्वत साधना मे अनवरत संलग्न रखें । हमे 
विश्वास है कि प्रस्तुत संस्करण आगमशाख के जिज्ञासु मनीषीवर्ग को प्रसन्नता 


प्रदान करेगा तथा साधकों के साधनापथ में प्रकाशस्तम्भ सिद्ध होगा । 


प° ब्रजवल्लभ द्विवेदी 
पर्व अध्यक्ष 
सांख्य योग तन््नागम विभाग 
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी 
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काश्मीर शैवदर्शन अथवा प्रत्यभिज्ञादर्शन के तीन सर्वप्रामाणिक स्तम्भग्रन्थ 
है- मालिनीविजयतन््र स्वच्छन्दतन्त्र एवं नेत्रतन्त्र । जिस प्रकार नेतरत्र का 
दूसरा नाम मृत्युञ्जयभडवारक है उसी प्रकार स्वच्छन्दतन् भी अधोरेशतन्त्र के 
नाम से जाना जाता है । स्वच्छन्दभैरव ही अधोरेश हैँ । अघोरमन्त्र के 
अधिष्ठातृदेव होने के कारण इनका यह नाम पड़ा । अघोरमन्त्र की महिमा 
शिवमहिम्नस्तोत्र में पुष्पदन्त के द्वारा वर्णित है 
अघोरान्नापरो मन्न: ॥ (शि.म.स्तो. ३५) 
(अघोरमन्त्र से बटृकर कोई दूसरा मन्त्र नहीं है) 
सम्पूर्णं स्वच्छन्दतन्त्र इन्हीं भगवान्‌ अधोरेश का साङ्गोपाङ्ग वर्णन है । 
स्वच्छन्द का एक नाम बहरूप भी है । एक ही भगवान्‌ अनेक रूपों मं 
अथवा विश्च के रूप मे भासित हो रहे है इसलिये उनका बहुरूप नाम भी 
सार्थक हे । 
स्वच्छन्दतन्त्र की व्याख्या क्षेमराज ने की- 
'क्षेमराजो विवृणुते श्रीस्वच्छदनयं मनाक्‌ ॥ (स्व.तं.टी. १।१) 
इस व्याख्या का नाम “उद्योत' है-- 
'पराभेदरसोल्लासी स्वच्छन्दोद्योत उत्थितः ॥ (स्व.तं.टी. १।८७) 
यही एकमात्र ठेसी टीका है जो उपलब्ध ओर मुद्रित है । अभिनवगुप्त के 
शिष्य श्रीक्षेमराज ने श्रीभुल्लक नामक एक अन्य टीकाकार का उल्लेख इस 
ग्रन्थ मे स्थान-स्थान पर किया है ।' इन्होने स्वच्छन्दतन््र की वृहटीका 
नामक व्याख्या की थी । क्षेमराज के अनुसार उनकी व्याख्या करही-करी 
असङ्गत है । पर इतना सुनिश्चित है कि वे क्षेमराज के पूर्ववर्ती टीकाकार थे । 
्षेमराज ने भल्लक के अतिरिक्त "कश्चित्‌, केचित" शब्दो का प्रयोग कर अन्य 
रकाकारो कौ ओर सङ्केत किया है जो कि क्षेमराज के पूर्ववत रहे है । 
यह अघोरतन्त्र चतुष्पीठ महातन्र ह ।' मन्त्र मण्डल विद्या ओर मुद्रा ये 
चार पीठ कहलाते है । स्वच्छन्दतन्त्र मुख्यतया इन्हीं पीठं कौ विवेचना करता 
है । इस विवेचना की पुष्टि के लिये इस अवान्तर विषयों का भी सन्निवेश 


- क 
१. स्व.तं.री. १०।५००, ६१६, ६६०, ११३९, ११।२४, २२९, २५७ 











॥ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


किया गया हे । यहाँ कतिपय प्रमुख विषयों का संक्षिप्त परिचय असीमीचीन 
नहीं होगा- 
१. मन्त्र 


मन्त्र देवता के विग्रह स्वरूप होते है । “प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता! 
नियम के अनुसार प्राणरूप में परिणत संवित्‌ ही अपने स्फार के कारण नाद 
ओर तत्पश्चात्‌ नादखण्ड अर्थात्‌ मातृका के रूप मेँ परिणत होती है । मन्त्र 
मातृकापुञ्ज के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है ओर तत्तद्‌ देवता भी परा संवित्‌ के 
ही नाना रूप हैँ अतः मन्त्र ओर देवता आपाततः भिन्न प्रतीत होते हए भी 
परमार्थतः एक हैँ । चकि अघोर या स्वच्छन्दभैरव चरमतत्व एवं अन्तिम 
चेतन्यात्मक सत्ता हँ इसलिये उनका विग्रहस्वरूप मन्त्र भी सर्वोच्च माहात्म्य 
वाला हं । इसीलिये “अघोरान्नापरो मन्नः' कहा गया । अघोर मन्त्र का 
स्वरूप है- 


"ॐ अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः 
शर्व सर्वेभ्यो नमस्ते सुद्ररूपेभ्यो नमः ॥' 


इस मन्त्र की महत्ता का वर्णन स्वयं परमेश्वर ने किया है । 


'सकृदुच्चारितो देवि नाशयेत्‌ सर्वकिल्विषम्‌ । 
जनमकोटीसहस्रैस्तु भ्रमद्धिः समुपार्जितम्‌ ॥ 
स्मरणान्नाशयेद्‌ देवि तमः सूर्योदये यथा ॥ (स्व.तं. १।४४) 


जिस प्रकार अघोरमन्त्र अघोरेश्वर का विग्रह है उसी प्रकार तत्तद्‌ बीजाक्षर 
इस विश्वरूप के तत्तत्‌ अवयवसंस्थान हैँ यह भी मान्यता है । आदि क्षान्त 
स्व-यञ्जनों से उनके मूर्धादि चरणान्त अवयवो की कल्पना की गयी है । इसके 
अतिरिक्त इस स्वच्छन्दभैरव की अविनाभूता शक्ति का भी स्वरूप 
बीजाक्षरकल्पित है । देवताओं के तीन रूप होते है-- पर सुक्ष्म ओर स्थर । 
सामान्य मनुष्य स्थुल रूप की उपासना करता है । इसके सहारे वह सूक्ष्म एवं 
पर रूप तक परहुचता हे । इस यात्रा मेँ मन्त्र का वाचिक उपांशु ओर मानस 
जप ५. होता है इसलिये स्वच्छन्दतन्त्र मन्त्राराधन को सर्वश्रेष्ठ उपाय 
मानता है । 


२. स्वच्छन्द भैरव 


. स्वच्छन्दभैरव पद में 'स्वच्छन्द' का अर्थं है स्व॒ = अपने, छन्द = 
अभिप्राय के अनुसार अर्थात्‌ अपनी इच्छा से चलने वाला-- स्वतन्त्र । “भैरवः 
पद का अर्थं निम्नलिखितरूप से समना चाहिये- 


भैरव" पदमेंभाणेरव चार अक्षर है। इनमे से भा का अर्थं है- 
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प्रकाश । टे" क्रियाशक्ति की स्फुटता को बतलाता है । रव पद का अर्थ 
है- विमर्श । इस प्रकार जो क्रियाशक्ति से संयुक्त होकर अपने संवितुप्रकाश 
रूप स्वभाव से सम्पूर्ण विश्च का विमर्शं करता है वह भैरवः है । 


भैरवपद के अन्य अर्थ भी है 


१. भिया सर्व रवयति इति भैरवः । जो समस्तविश्च को अपने से अभिन्न 
बतलाकर भक्तों को भयमुक्त करते है वे भैरव हैं । 

२. भै = भरणयुक्त अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण होने से, र = रमण अर्थात्‌ 
सबमें रमण करने के कारण, व = वमन अर्थात्‌ समस्त विश्च का वमन करने 
(उगलने) के कारण ये परमेश्वर भैरव कहे जाते हें । 


ऊपर जिस मातृकाचक्र की चर्चा हुई है उसमें सोलह स्वरवर्ण भैरव माने 

गये हे 
आदिः षोडश भेदेन साक्षाद्रै भैरवः स्मृतः । (स्व.तं. १।३२) 

भैरव के सर्वव्यापी एवं स्वरवर्ण दो रूपों के अतिरिक्त एक तीसरारूप भी 
है । वह कर चरण आदि वाला है । स्वच्छन्दतन्त्र उसका वर्णन इस प्रकार 
करता है-- 

उनके पाँच मुख हैँ पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ओर ऊर्ध्वं मुख । इन मुखो 
के नाम है--ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव ओर सद्योजात । सभी पाचों 
मुख त्रिनेत्र एवं जटामुकुटमण्डित हैँ । मस्तक पर अर्धचन्द्र हँ । तत्तत्‌ 
बीजाक्षर के द्वारा इनका तथा शेष अङ्गं का निर्देश स्वच्छन्दतन्त्र में मिलता 
है । एक-एक मुख मेँ अनेक कलये हैँ । इस भैरव की गोद मेँ कादिक्षान्त 
व्यञ्जनरूपा पञ्चमुखी भैरवी विराजमान है । यह भी बीजाक्षर शरीरवाली हे । 


इस स्वच्छन्दभैरव को परिवृत कर आठ भैरव विराजमान है । यह 
स्वच्छन्द भैरवदेव सर्प गोधा से अलङ्कृत हैँ तथा वृश्चिक का हार धारण किये 
हए है । ये कपालमाला, खङ्ग, खेटक, पाश, अङ्कुश, धनुष, बाण, वरद 
एवं अभय मुद्रा, मुण्ड, खटवाङ्ग, वीणा, डमरू, घण्टा, त्रिशुल, वन्न, परशु, 
मुद्र धारण किये ष सिंहचर्मपरिधान वाले, गजचर्म का उत्तरीय ओद 
अष्टादश भुजा वाले हँ । इनका ध्यान करने से इष्टलाभ होता हे । 

३. याग 

याग के तीन रूप हैँ १. देवपूजन, २. महात्माओं का सत्सङ्ग ओर 
३. दान । तीनों जितनी अधिक मात्रा में किये जाते हैँ उतना ही अधिक 
शुभ-फल देते है । इन समस्त यागो के अनुष्ठान से चित्तशुद्धि होती है 
अर्थात्‌ यजमान का चित्त सांसारिकता से विरत होता हुआ भगवतप्रवण या 





| 
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आत्माभिमुख होता है । यह याग दो प्रकार का होता है । (क) बाह्ययाग ओर 
(ख) आभ्यन्तर याग । स्वच्छन्दतन्तर दोनों प्रकार के यागं का वर्णन करता है । 


(क) बाह्ययाग-- बाह्ययाग स्थुलयाग है । यह यजमान का प्रथम कर्तव्य 
है । बिना इसके शिवसामरस्य का द्रार उद्घाटित नहीं होता । यागानुष्ठान के 
क्रम से सबसे पहले यज्ञमण्डप का निर्माण होता है । तत्पश्चात्‌ उस मण्डप में 
कुण्ड बनाया जाता ह । गुरु ओर शिष्य यज्ञ की प्रधानदेवता के साथ उनकी 
अङ्गदेवताओं का आवाहन, पूजन आदि करते हैँ । यह नित्यकर्म कहा जाता 
है । इसके पश्चात्‌ नैमित्तिक कर्मसम्बन्धी अनुष्ठान करने का विधान हे । 
नैमित्तिककर्म समाप्त होने पर बाह्ययाग का प्रारम्भ होता है । इसमे समस्त 
क्रियाय स्थुलद्रव्यों के द्वारा सम्पादित की जाती हैँ । यज्ञ के देवतापूजन से 
लेकर "+ तक के सारे अनुष्ठान स्थूल द्रव्यो के द्वारा स्थूलरूप में किये 
जाते हें । 


(ख) आन्तरयाग--यह शिष्य के देह मेँ गुरु के द्वारा करणीय याग है 
सिद्ध गुरु शिवस्वरूप होता है । शिष्य की आत्मा को शिव के साथ समरस 
करने के लिये बाह्य आचार की सहायता से वह तत्तत्‌ अनुष्ठान करता है 
किन्तु ५५८ ५१ ख्य प्रतिपाद्य शिष्य के पाशजाल अर्थात्‌ अज्ञान को काटना 
होता है । ल्य गुरु पृथिवी तत्त्व से लेकर समनापर्यन्त का शोधन 
करता है अर्थात्‌ शिष्य के अन्दर वर्तमान भेदबुद्धि को क्रमशः दूर करता हुआ 
प्रत्येक तत्त्व के विषय भी शिवभावना का उदय कराता है । पूर्णाहुति होम के 
द्रारा शिष्य पूर्णअहन्ता को प्राप्त कर शिवस्वरूप हो जाता है ओर उसमे तथा 
गुरु मे कोई अन्तर नहीं रह जाता । इस आन्तर याग का सङ्केत उपनिषदों में 
मिक्ता है-- 

"एष ह वा अश्वमेधं वेद्‌ य एनमेवं वेद" (वृ. उ. १।२।७) 

+ याग महत्त्वपूर्ण नहीं है । आन्तरयाग को ही वास्तविक याग कहा 
गया है-- 

"पूजा नाम न पुष्पाद्यैर्या मतिः क्रियते दृढा । | 

निर्विकल्पे परे व्योम्नि सा पुजा ह्यादराल्लयः ॥(वि.भै. १४७) 

याग के सम्पादन मेँ अग्नि का सर्वाधिक महत्त्व है । इसलिये अग्नि के 

गर्भाधानादि संस्कारों का प्रकल्पन होम के द्वारा सम्पादित किया जाता है । 
तत्पश्चात्‌ याग का साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान विहित होता है । 


४. दीक्षा 
दीयते ज्ञानसद्धावः क्षीयन्ते पशुवासनाः। 
दानक्षपणयुक्तत्वाद्‌ दीक्षा तेनेह कीर्तिता ॥ 
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दीक्षा अनेक प्रकार की होती है । यथा- शिबधर्मिणी दीक्षा, लोकधर्मिणी 
, सबीजादीक्षा, निर्बाजा (= सद्चोनिर्वाकदा) दीक्षा । प्रायः यह प्रश्न किया 
जाता है कि पहले शक्तिपात होता है तब दीक्षा होती है ? या पहर दीक्षा 
होती है फिर शक्तिपात । इसमे पहला पक्ष ही ठीक है । 


शक्तिपात का अर्थं है--भगवतूकृपा । उसकी प्राप्ति के बाद ही व्यक्ति के 
अन्दर गुरु के पास जाने की इच्छा होती है ओर बहौ जाकर वह दीक्षा प्राप्त 
करता है । दीक्षा के क्रम मेँ कुछ संस्कार करणीय होते है । ये पुजन होम 
आदि है । ये कृत्य कुछ तो स्थुल तथा प्रत्यक्ष देखे जा सकते है ओर कुछ 
संस्कारो या कृत्यो का भावना के द्वारा सम्पादन होता है । दीक्षाके क्रम में 
षडध्वा का शोधन होता हे । 


५. षडध्वा 


तन्त्र का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो कुछ ब्रह्माण्ड मे है वह सब 
इस व्यष्टि शरीर या पिण्ड मेँ भी है । पृथिवी से केकर महत्‌ या बुद्धि तक 
सांख्य के तेस तत्व, प्रकृति, पुरुष, माया, उसकी पाँच कलये, विद्या आदि 
पाँच शक्तियाँ, शुद्धविद्या, ईश्वर, सदाशिव अथवा बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, 
नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी ओर समना तक सबके सब इस छियानवे 
अङ्गुल लम्ब शरीर में विद्यमान है । सबका शोधन करना पड़ता हे । 


वैर से लेकर मूर्धा पर्यन्त देशाध्वा होता है जिसके कला तत्त्व ओर शून 
तीन भेद है । उसी प्रकार वर्णं मन्त्र ओर पद ये तीन प्रकार कालान के हें । 
स्वच्छन्दतन््र के अनुसार इनकी प्राण मे स्थिति रहती है । हदय से लेकर 
ऊपर कौ ओर शक्तितत्व तक छत्तीस अङ्गुल का प्राणचार है । इसी के अन्दर 
समस्त कालपरिमाण विद्यमान है । वर्ण या मनर्‌ या पद शब्द" हैँ । ये 
प्राणं से उत्पन्न होते है ओर प्राण मेँ ही टीन होते है । वर्णं सूक्ष्मतम है पद 
स्थुलतम । स्थूल का सूक्ष्म मे समाहित हो जाना ही उनका ल्य हे । 


काल भी दो प्रकार का होता है-बाह्य ओर आभ्यन्तर । बाह का 
सम्बन्ध सूर्य से है ओर आभ्यन्तर का प्राण से । योगी प्राण पर विजय कर 
बाह्यकाल को अपने वश मे कर ठेता है । मनुष्य के अक्षिनिमेष का आटरवा 
भाग क्षण कहलाता है । दो क्षण की एक तुटि, दो तुटि का. एक छ, दो 
छव का एक निमेष ओर पन्द्रह निमेष की एक काष्ठा होती है । एक बाह्य 
काष्ठा का एक आध्यात्मिक अहोरात्र होता है । 

प्राण को सूर्यं माना गया है । हृदय से लेकर कण्ठ के नीचे नौ भुल 
तक श्राणचार का प्रथम प्रहर होता है । कण्ठ से नौ अङ्गुल ऊपर 
तालु तक प्राणचार का मध्याह होता है तालु से ऊपर भ्रूमध्य तक तीसरा 
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प्रहर होता है ओर उसके ऊपर द्वादशान्त तक प्राणचार का चतुर्थ प्रहर होता 
है । इसके बाद वहीं पर आधी तुटि की सन्ध्या होती है फिर प्राण जब उत्टे 
क्रम से अर्थात्‌ शक्ति या द्रादशान्त से नीचे उतरता है तो अपान कहलाता 
है । इस अवरोह से क्रमशः रात्रि होती है अर्थात्‌ तालु मे अर्धरत्रि ओर हदय 
मं प्रातः होता है । इस रात्रि मे चन्द्रमा अर्थात्‌ अपान का सञ्चरण होता है । 
इस प्रकार प्राण के एक आरोह ओर अवरोह मँ योगी का एक अहोरात्र होता 
है । बाह्य एक अहोरात्र मेँ २१६०० प्राणचार होता है अर्थात्‌ बाह्य. एकं 
अहोरात्र मे २१६०० आभ्यन्तर अहोरात्र होते है । इस अहोरात्र मे न केवल || 
सूर्य, चन्द्र का ही गमागम होता है बल्कि भौम बुध आदि शेष सात ग्रह का ॥ 
भी सञ्चरण होता है । | 

इस प्रकार उपर्युक्त गणना की दृष्टि से बाह्य एक घटिका का आभ्यन्तर 
३६० दिन अथवा एक वर्ष होता है । इस प्रकार बाह्य एक वर्षं का भोग 
योगी एक घटी मेँ भोग लेता है । साथ ही उसकी जपसाधना भी चलती 
रहती है । जैसे-जैसे योगी की साधना उत्तरोत्तर सूक्ष्म से सृक्ष्मतर होती जाती 
है वैसे-वैसे योगी का भोगकाल कम होता जाता है । दूसरे शब्दों मे एक , 
प्राणचार के १/२ भाग मे एक वर्ष का भोग होता है । इसी प्रकार कम 
होते-होते १/४, १/८, १/१६, १/३२, १९/६४, १/१२८, १/२५६, । 
इत्यादि प्राणचार मे भोग सम्पन्न होने गता है ओर जब योगी उन्मना मे 
स्थित होकर जप करता है तो उसके सकल जन्मान्तरीण भोग सम्पन्न हो जाते । 
है ओर वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । यह कालाध्वा का विवरप्र हंजा । , 


देशाध्वा मे पृथिवी से लेकर उन्मना तक का शोधन होता है । जिस 
प्रकार कालाध्वा मेँ सृक्ष्मतम स्तर का अनुभव कर शोधन होता है उसी प्रकार 
पृथिवी आदि कलाओं तत्त्वो ओर उन तत्त्वों मेँ रहने वाले भवनों का भी 
शोधन इसी शरीर से हो जाता है । इस ब्रह्माण्ड मे सबसे नीचे कालाग्नि 
भुवन है ओर सबसे ऊपर ब्रह्मा का आसन है । पृथिवी मध्य मे है । जिस 
प्रकार दक्कनों के मुखों को जोड़ने पर एक पिण्ड बन जाता है उसी प्रकार 
ब्रह्माण्ड भी कर्पर (= कड़ा) के जोड़ से बना है अधोकटाहं ओर ऊर्ध्व 
कटाह के बीच में पृथिवी है । पृथिवी से ऊपर सात लोक हैँ । सत्य लोक 
ब्रह्मा का लोक है ओर वही इस ब्रह्माण्ड की अन्तिम सीमा है । उसके ओर . 
पृथिवी के बीच म अनेक भुवन है । जिनमे अनेक रूप-रंग पराक्रम बाले 
-भुवनाधिपति अपने परिवार के साथ रहते है । यह निवृत्ति कला हे । इसके ` 
ऊपर जलतत््व से ठेकर माया तत्त तक प्रतिष्ठा कला है । इन तत्वों मे भी 
भुवन है । इनके स्वामी विष्णु रुद्र॒ आदि होते है । शुद्धविद्या विद्याकला मे । 
रहती है । उसके ऊपर शान्ता कला है । इसमे ईश्वर ओर सदाशिव रहते हँ 
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यह सदाशिव बिन्दु से उत्पन्न है । यह सदाशिवतत्व निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या 
शान्ता तथा शान्त्यतीता कलाओं ओर उनमें स्थित समस्त तत्त्वो ओर भुवनं 
का आवरण है । बिन्दु से ऊपर अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, 
व्यापिनी ओर समना तत्व रहते है । यह समना काल की पराकाष्ठा है । 
इसके ऊपर उन्मना तत्त्व है । यही निर्वाण या गुरु वक्त्र है । समना के 
अधिष्ठाता शिव ह ओर उन्मना महेश्वराधिष्ठित है । यह देशाध्वा है । मोक्ष के 
लिये इन दोनों अध्वाओं का शोधन करना पडता ह । 


यह षडध्वा दो प्रकार का है--१. शुद्ध, २. अशुद्ध । पृथ्वीतत्व से 
लेकर माया तत्व का अध्वा अशुद्ध अध्वा है क्योकि माया से कलुषित होने 
के कारण यह सृष्टि अशुद्ध होती है । इसके कर्तं अनन्तनाथ ह । शुद्धविद्या 
से केकर ऊपर तक शुद्ध सृष्टि है । इसके रचयिता स्वयं शिव है-- 


'शुद्धेऽध्वनि शिवः कर््ताऽ शुद्धेऽनन्त इष्यते ॥ 
६. सृष्टि-प्रलय 


'अत्रारूढस्तु कुरुते शिवः परमकारणम्‌ । 
 , अ । (स्व.तं.१०।१२५८) 


वचन यह सङ्तित करता है कि परमकारण शिव अपनी शक्ति को 
आधार बनाकर सृष्टि करते है । यह सृष्टि सृष््म दृष्टया ओर स्थूल दृष्टया दो 
प्रकार की है-सृक््मदृष्टि से पृथिवी तत्व से ठेकर सदाशिव तत्त्व कौ सृष्टि का 
मूलकारण परमेश्वर की समना शक्ति हे । इसल्यि समग्रता की दृष्टि से यह 
प्रकृत सृष्टि है । स्थुलदृष्टि से यह पृथिवी से ठेकर सदाशिव तक चौतीस 
ततल वाटी है । शिव इस सृष्टि का निपित्तकारण है ओर उनकी विमर्श 
स्वातन्यशक्ति इसका उपादान कारण । यह सृष्टि बिना किसी प्रयोजन के 
क्रीडास्वरूप रची जाती है- 
“स्वशक्तिप्रचयोऽस्य विश्वम्‌! (शि.सू. ३।३०) 
इस सूत्र से यह ज्ञात होता है कि यह सृष्टि दर्पणनगर की भोति भिन्न 
प्रतीत होती हई भी शिव से अभिन्न है । परमेश्वर लीलाव अपनी व्योम 
अथवा समना नामक आवरणशक्ति को शुन्ध कर शून्य को उत्पन्न करते है । 
शून्य से स्पर्श ओर स्पर्श से नाद उत्पन्न होता है । यह महाशब्द स्थावर से 
लेकर देवता तक समस्त प्राणियों में रहता है । इस नाद से बिन्दु अथवा 
सदाशिव उत्पन्न होते है । यह सदाशिव अपर-पर, उच्चारयुक्त-उच्चाररहित, 
मुद्रा-मन्तर, क्रिया- ज्ञानइच्छा अर्थ-शब्द, स्थुल-सृक्ष्म रूपों मे विराजमान है । 
इसके बाद की सृष्ट भरक्रिया निम्नलिखित दो रूपों मे वर्णित हँ 
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भूमिका ९ 
यँ माया ओर इसके पाँच कञ्चुक के बाद की सूष्टपरक्रिया प्रायः 
सांख्यदर्शन की ही है । अन्तर केवल इतना है कि इस तन्त्र के अनुसार 
कृत्ति भी अनेक है तथा यह गुणों की साम्यावस्था नहीं बल्कि गुणों का 
उपादान कारण है । दूसरी बात यह है कि सांख्य की सूष्टपरक्रिया जड्वादी 
है । वहाँ पुरुष की उत्मरणा से विकास अपने आप होता जाता है पर यहाँ 
प्रत्येक तक््च किसी न किसी देवता से अधिष्ठित है । यह अधिष्ठेयअधिष्ठातृ- 
भराव निम्नलिखित विवरण तालिका से जाना जा सकता है- 


१. समस्त तत्त्व की व्याप्ति 


पृथिवी से प्रकृति तक चौबीस तत्त्व बरह्मा 
पुरुष तत्त्व विष्णु 


नियति से माया तक के तत्त्व रुद्र 
शुद्धविद्या एवं ईश्वर तत्त्व ईश्वर 
इसके ऊपर समस्त तत्त्व सदाशिव 





२. त्रित्व की व्याप्ति 


अधिष्ठाता 


ब्रह्मा 
विष्णु 
रुद्र | 


३. कारणत्रय की व्याप्ति 


रौद्री शक्ति 
वामा शक्ति 
ज्येष्ठा शक्ति 


तान्त्रिक सृष्टिप्रक्रिया का क्रम सांख्यदर्शन की प्रक्रिया जैसा ही है । किन्तु 
संहारपक्रिया भिन्न है । इस प्रक्रिया को जानने से पहले ब्रह्मा के एक अहोरात्र 
को समना आवश्यक है-- 
















आत्मतत्त्व = पृथिवी से माया तक 
शुद्धविद्या-सदाशिव तक 
शिवतत्त्व ओर उसके ऊपर 
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मनुष्य के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन होता है ओर दिव्यरत्रि भौ 
उतनी ही बड़ी होती है । इस प्रकार मनुष्य के ३६० वर्ष का देवताओं का 
एक वर्ष होता है । इस आधार पर देवताओं के १२००० वर्षो की एक ^ 
चतुर्युगी होती है । इकहत्तर चतुर्युगी का एक मन्वन्तर या मनु का एक दिन 4 | 
होता है ओर उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है । चौदह मन्वन्तरोँ का 
एक ब्राह्म दिन होता है । इसको कल्प कहते है जब ब्रह्मा का दिनान्त होता ॥ 
है तब इस ब्राह्म सर्गं का प्रल्य हो जाता है। इस समय पितामह सुप्त हो 
जाते है । उनके सुप्त होने पर कालाग्नि शुद्र जो कि इस ब्रह्माण्डकर्पर्‌ के 
सबसे नीचे स्थित होते है, ऊपर की ओर देखने लगते हैँ । उनके दक्षिण 
वक्त्र से एक लाख योजन विस्तृत महीज्वाला निकलती है ओर ऊपर की ओर 
बढ़ती है । इस अवसर पर सप्त लोकों तथा पाताल लोक में स्थित प्राणी , 
मूढ़ होकर ब्रह्मलोक मे पड़े रहते हैँ । इस प्रकार जब समस्त कोक शुन्य हो 
जाते है तो नरकों के सहित ये जलकर राख हो जाते हैँ । इस प्रकार सम्पूर्ण 
जगत्‌ को जलाकर ज्वाला पुनः कालाग्निरुद के उस दक्षिण मुख में प्रवेश कर 
जाती है । इसके बाद सुप्त ब्रह्मा के निःश्वास से उत्पन्न महावायु चलने गती 
है ओर राख को उड़ाकर नष्ट कर देती है तत्पश्चात्‌ कालाग्निज्वाला की | 
उष्णता से तप्त ब्रह्मा के शरीर से जो स्वेदजल निकलता है उससे सारा 
संसार एक समुद्र जैसं बन जाता है । ब्राह्मी रत्र के बीत जाने पर ब्रह्मा 
पुनः सृष्टिकार्य का प्रारम्भ करते हैँ । 

उपर्युक्त गणना के अनुसार ब्रह्मा की आयु एक-सौ वर्षं की होती हे । 
इस प्रकार ३६०८१०० = ३६००० ब्राह्मसर्गं का प्रल्य होने के बाद ब्रह्मा ॥. 
अपने से ऊपर स्थित विष्णु मे लीन हो जाते है ओर यह एक महाप्रलय ॥ 
कहलाता है । यह विष्णु का एक दिन होता है । विष्णु अपने दिनमान के | 
अनुसार एक-सौ वर्षं जीवित रहते है । एक-सौ वर्षं के बाद उनके अपने से ॥ 





पर तत्त रुद्रलोक में जाने पर वहाँ भी प्रख्य होता है । इसी प्रकार रुद्रका ॥ 


एक-सौ वर्ष जीवन काल व्यतीत होने पर उनके द्वारा अधिष्ठित लोक का | 
विलय हो जाता है । बह भी महा प्रल्य ही कहा जाता है । रुद्रलोक के 
ऊपर शतरुद्र का लोक है । शतरुद्र भी एक-सौ वर्ष जीवित रहकर अपने 
परतत्त्व मेँ चले जाते है ओर तब सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नष्ट होकर जल में विलीन 

हो जाता है तत्पश्चात्‌ कालाग्नि रुद्र भी कालतत्व मेँ लीन हो जाते है । | 


जल से केकर मायातत्त तक में वर्तमान चराचर जगत्‌ का संहार काल 
के द्वारा होता है । अर्थात्‌ अशुद्ध अध्वा का संहारक काल है । उसके ऊपर 
शुद्धविद्या से लेकर शक्तितत्तव तक का संहार भगवान्‌ अघोर कहते हँ । इसी ^ 
प्रकार सृष्टि के विलोम क्रम से जल तेज मेँ तेज वायु में वायु आकाश मे 
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फिर ये पञ्चमहाभूत तन्मात्राओं मेँ तन्मात्रा ओर इन्द्रिया अहङ्कार मे अहङ्कार 
मँ ओर वह गहन = गुणसाम्य = प्रकृति मेँ लीन हो जाता है । यह 
महाप्रलय छन्बीसवें रुद्र॒ का दिन है । पृथिव्यादि समस्त तत्त्व परमाणु रूप में 
अपनी-अपनी अधिष्ठातु देवताओं के साथ इसमे स्थित रहते हँ । प्रकृति के 
अधिष्ठाता रुद्र का संहार माया के कञ्चुक में क्रम से होता है । नियति काल 
राग विद्या ओर कला ये पाँच पूर्व-पूर्वं कञ्चुक उत्तरोत्तर मेँ क्रम से लीन होते 
है । फिर माया काल्य हो जाता है । इसे प्राकृत प्रलय कहा जाता है । 
तदुपरान्त शुद्धविद्या आदि अधः अधः तत्त्व अपने परिमाण के अनुसार स्थिति 
काल के व्यतीत होने के बाद ईश्वर आदि ऊर्ध्व-ऊर्ध्व तत्त्वों मेँ ीन हो जाते 
है । सदाशिव का छ्य बिन्दु मे, उसका अर्धचन्द्र में, उसका रोधिनी मे, 
रोधिनी का नाद में, नाद का नादान्त में उसका शक्तितत््त मे, शक्तित्व का 
व्यापिनी मे ल्य होता है । यह व्यापिनी ही शिवतत्व है । इसके अधिष्ठाता 
व्यापीश हैँ । वे अपना अधिकार समाप्त होने पर व्योमरूपी मेँ छीन हो जाते 
है । व्योमरूपी अनन्तेश में, अनन्तेश अनाथ मे ओर अनाथ अनाश्रित में 
लीन होते हैँ । यह अनाश्रित शिव अनाश्रय में लीन होते हैँ । यह. अनाश्रय 
ही समना है । प्रलय की प्रक्रिया यहीं तक है । इसके ऊपर उन्मना है जो 
नित्य ओर काल की सीमासे परे है। 


बन्थ-मोक्ष- स्वच्छन्द तन्त्र मे बन्धन का स्वतन्त्र रूप से वर्णन नहीं 
मिता किन्तु बन्धन के सन्दर्भवाक्य मिलते हैँ । यथा- 


"बन्धत्रयसमायुक्तो. ........... | (स्व.तं. १०।२५६) 
"अध्वा बन्धस्य कारणम्‌ (वही १०।३५८) 
'समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌' ` (वही ४।४९१०) 
"आत्मना बध्यते ह्यात्मा ।' (वही १०।३६०) 


स्वच्छन्दतन्त्र के सम्पूर्ण वर्णन का निष्कर्ष बन्धन से मोक्ष ओर मोक्ष के 
उपायों `का वर्णन है । “अज्ञानं बन्धः' (शि.सू. १।२) स्पष्ट करता है कि 
अज्ञान ही बन्धन है । अज्ञान का अर्थ है अपूर्ण ज्ञान । यही मल' कहा 
गया है-- 


'मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्करकारणम्‌ । (मा.वि.त. १।२३) 
मठ को ही अज्ञान कहा जाता है ओर यह संसार का अंकुरण करता हे। 
प्रश्न है कि-मल क्या ह ? उत्तर में स्वच्छन्दतन््र कहता है-- 

"अभिलाषो मलोऽत्र तु । (स्व.तं. ४।१०५) 
अपूर्णमन्यता के कारण जीव नाना प्रकार के लाभ की इच्छा करता है । 
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इस इच्छा को ही मल बतलाया गया है । इसका दूसरा नाम पाश है । यह 
तीन प्रकार का कहा गया है--१. आणव, २. मायीय, ३. कार्म । आणव 
मल के विषय मे इस प्रकार कहा गया हे-- 
“स्वातन्यहानिर्बोधस्य स्वातच्यस्याप्यबोधता । । 
द्विधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः ॥' (ई प्र. ३।२।४) 
बोध (= चैतन्य) के स्वातन््य की हानि ओर अपने स्वातन््य का बोधन. 
होना दोनों आणव मल कहे जाते हें । 


“भिन्नवेद्यप्रथाऽत्रैव मायाख्यम्‌' (वही ३।२।५) 


"अहम्‌" "हदम्‌" इस प्रकार की भेदबुद्धि का कारण मामीय मल होता है । 
तथा-- | 
'जन्मभोगदं कर्तर्यबोधे कार्म तु । (वही ३।२।५) 

इन तीनों मे आणवमल शेष दोनों मलों का आधार है । यह तीनों ही 
पाश है । तात्पर्य यह है कि परमशिव अपनी स्वातन्त्यरूपा परमाशक्ति के 
दारा जब अपने स्वरूप को भुला डालता है तब वह पाशबद्ध हो जाता हँ 
ओर फिर अपने को शिवादि धरण्यन्त रूप में प्रकट कर भोगों को भोगता 
है । सबसे विचित्र बात यह है कि रेशम के कीडे की भांति यह अपने द्वारा । 
रचे गये बन्धन से अपने को अविष्टित तो कर लेता है किन्तु मुक्त होने के 
र क अपने से अभिन्न होते हए भी भिन्नसदृश एक गुरु की आवश्यकता 

ती है । 

यह बहुत विलक्षण सी बात है कि स्वच्छन्दतन्त् ने मोक्ष के उपायभूत 
गुरु मोक्तव्य शिष्य, मोक्षार्थं अनुष्टीयमान याग के लिये भूमि आदि विषयों के 
वर्णन की संक्षिप्त रूपरेखा प्रथम पटल के प्रारम्भ मेँ ही प्रस्तुत कर दी है । 
म्नौ का जप यजन हवन अधिवास आदि मोकषप्राप्ति के बाह्य साधन है । 
उनके द्वारा शिष्य की शारीरिक शुद्धि होने पर वह गुरु के साथ तत्त्वशोधनरूप 
आभ्यन्तर क्रिया का पात्र बनता है । पिण्डन्रह्माण्ड सिद्धान्त के अनुसार ` 
आचार्य शिष्य के देह मे पैर से अर्थात्‌ पृथिवी तत्व से शोधनक्रिया का ॥ 
प्रारम्भ करता है ओर क्रमशः समना तक शोधन कर शिष्य को उन्मना में ले 
जाता है जहाँ गुरु ओर शिष्य मेँ कोई भेद नही रह जाता । शोधन का अर्थ 
` ह चित्स्वरूप जीव से भिन्न. प्रतीत होने वाले पृथिव्यादि तत्त्वो की भिन्नता को ॥ 
हटा कर उनका आत्मस्वरूप या शिवस्वरूप ने अभिज्ञान करना । यही मोक्ष 
है । एेसा होने पर साधक योगी ओर शिव मे कोई भेद नहीं रह जाता वह 
शिव हो जाता है । 
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संक्चिप्त-परिचय 


प्रथम पटल 


इस पटल का शीर्षक 'मनत्रोद्धाखकाशन' है । मुद्रापीट, मण्डलपीट, 
मन्रपीठ ओर विद्यापीठ वाले चतुष्पीटात्मक इस स्वच्छन्दतन््र मे मन्त्र पीठो के 
विषय मे कहा गया है-- 


'स्वच्छन्दभैरवश्चण्डः क्रोध उन्मत्तभैरवः। 
्न्थान्तराणि चत्वारि मन्त्रपीठं वरानने ॥' (स्व०तं ण्टी० १।१) 


अर्थात्‌ मन्त्रपीठ चार है-- स्वच्छन्द भैरव, चण्ड भैरव, क्रोध भैरव ओर 
उन्मत्त भैरव । पटल के प्रारम्भ मेँ उत्तम गुरु ओर उत्तम शिष्य के लक्षणों का 
वर्णन करने के साथ-साथ दुष्ट आचार्य ओर अयोग्य शिष्य कौ चर्चा की गयी 
है । अकार से ठेकर क्षकारं तक के पचास वर्णो को मातृका कहा जाता है । 
इनमें “अ से लेकर “अः तक सोलह स्वरों को “भैरव* या “बीज तथा “क! 
से छेकर ्ष' तक चौतीस व्यञ्जनां को भैरवी" या "योनि". कहा गया है । 
इनके द्वारा इनकी सात मातृका देविय की पूजा करनी चाहिये । अघोरेश की 
पूजा अधोरमन्र के द्वारा की जानी चाहिये । यह पुजा अघोर के स्थुल रूप 
की होती है । विद्याङ्गं का वर्णन करते हुए इच्छा ज्ञान क्रिया नामक शक्तित्रय 
के मनर की चर्चा की गयी है । भैरव मन्त्र के साथ भैरवी के अङ्गवकत्रो तथा 
भ्ररवाष्टक एवं लोकपालाष्टक के मन्त्रों के वर्णन के साथ प्रथमपटल का 
उपसंहार हआ है । ॑ 

द्वितीय पटल 

द्वितीय पटल का नाम “अर्चाधिकार' पटल है शीर्षक के द्वारा ही इस 
पटल के विषय का सङ्केत मिता है । इसमे शौच, प्राणायाम, अभिषेक, 
संध्या, भस्मस्नान आदि करने के बाद यागगृहप्रवेश, विघ्नप्रोच्चाटन, द्रारदेवता- 
पूजन, पुनः यागगृहप्रवेश, ब्राह्मणपूजन, न्यास करने का विधान बतलाया गया 
है । देहशद्धि के लिये प्राणायाम, न्यासविधि के द्वारा इष्टदेवता का आवाहन, 
हदययाग या आन्तर पूजा की चर्चा की गयी है । तत्पश्चात्‌ आसन, न्यास, 
विद्यापदय की दिशाओं मे वामा ज्येष्ठा रौद्री आदि शक्त्यो का तथा मध्यमे 
मनोन्मनी नामक शक्ति के न्यास ओर ध्यान का उल्लेख हे । 


सूर्य सोम ओर अग्नि के मण्डल तथा उनके अधिष्ठातृ ब्रह्मा, विष्णु ओर ` 
शिव कै न्यास ध्यान के बाद मध्य मे महाप्रेत भगवान्‌ भैरव के स्थुलरूप का 
न्यास करे । आसन गन्ध आदि से उनकी पूजा के पश्चात्‌ भगवान्‌ के निष्कल 
स्वरूप का ध्यान आवाहन आदि करना चाहिये । इनके पूजन के बाद्‌ 
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अन्तर्याग का अनुष्ठान करना चाहिये । आवरण न्यास, वक्त्र न्यास के वर्णन 
के पश्चात्‌ अधोरेशी, आठ भैरव, आठ लोकपाल का ध्यान करने की चर्चा 
की गयी है । ततः नाडीसन्धान, नैवेद्य, अर्धप्रदान, मुद्रानिवेदन आदि विषय 
वर्णित है । साथ ही अक्षमाला, जप का स्वरूप ओर जप का भेद भी 
बतलाया गया हे । 


पूजन का वर्णन करने के बाद याग का वर्भन है । शक्तिन्यास, आठ 
श्मशानाधिपति का वर्णन कर उनके पूजन नमन की चर्चा, कुण्डसंस्कार, 
वागीशीपूजन, योनिमुदरप्रदर्शन, अग्निजनन, अग्निस्थापन, उसका पूजन, अग्नि 
का गर्भाधान आदि संस्कार, उसकी अङ्गकल्पना, जातकर्म, सूतकशुद्धि, वक्त्र. , 
शोधन आदि करने के बाद, वहनि की रक्षा के लिये तत्तद्‌ दिशाओं मेँ देवता- 
न्यास करना चाहिये । इसके बाद शिवाग्नि का नामकरण, आज्यसंस्कार, 
वकव्त्रसंस्कार, विविध काम्य होमों का वर्णन है । अग्नि के चूडाकरण आदि 
अवशिष्ट संस्कारों के किये पूर्णाहति देने के बाद यजन करना चाहिये । आगे 
चलकर भैरव की पूजा, नित्यहोम का वर्णन करने के बाद भित्न-भिन्न उदेश्य 
की पूर्ति के लिये भिन्न-भिन्न द्रव्यो, मुद्राओं एवं आहतिपरिमाण कौ चर्चा के 
साथ इस पटल का उपसंहार किया गया है । 


तृतीय पटल 


इस पटल का नाम “अधिवास पटल ह । गुरु शुद्ध, सुष्टु अलङ्कृत 
होकर द्वारदेवताओं की पूजा कर यागगृह में प्रवेश करे । वहाँ रकषाविधान के 
बाद, अन्तर्याग करना चाहिये । इस याग को करने के बाद ही द्रव्ययाग 
करना चाहिये- 
अकृत्वा मानसं यागं योऽन्ययागं समारभेत्‌ । 
अशिवः स तु विज्ञेयो न मोक्षाय विधीयते ॥ 
अर्थात्‌ मानसयाग न करने पर वह बाह्मयाग व्यर्थं हो जाता हे । तत्पश्चात्‌ 
भैरवमूर्ति का न्यास, उसका पूजन, अमृतीकरण, अर्धपात्रप्रकल्पन, शिवहस्त- 
विधि मन््रसन्धान, नाडीसन्धान को क्रमश करने की आज्ञा दी गयी है । 
इसके बाद यागभूमि का शोधन, उसका मार्जन, लेपन, विकिरा का प्रयोग, 
शिवकुम्भ की परिकल्पना करनी चाहिये । कुम्भ मे कलाओं अध्वाओं ओर 
भैरों की स्थापना एवं प्राणप्रतिष्ठा करने के बाद उसका अर्चन ओर साथ ही 


 वेर्धानी की स्थापना ओर पूजा करनी चाहिये । इस अनुष्ठान के बाद इन्द्र 


आदि लोकपालों की पूजा, मण्डलनिर्माण, गुरु एवं गणेश की पूजा करनी 
चाहिये । उनकी आज्ञा से योगपीठ की रचना, इसमें मन््रसन्धान, नाड़ी- 
सन्धान, परमीकरण, नैवेद्यदान, मुद्रप्रदर्शन करने के बाद क्ेत्रपालबलि देनी 
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चाहिये । तत्पश्चात्‌ आचार्य स्नान कर भस्मधारण एवं आचमन कर अग्निकुण्ड 
क पास जाकर भैरवपूजन, हवन चरुपाक, स्थाली मे भैरव की स्थापना, पूजा, 
ओर चरुपाक करे । चरु का हवन, सम्पात होम, देवताओं के लियि होम कर 
भ्रगवान्‌ भैरव से शिष्य की अधिवासदीक्षा के लियि प्रार्थना होम करे । 


इसके लिये यज्ञमण्डप के द्वार पर मण्डल बना क उसके ऊपर कुश 
का आसन रख कर शिष्य को उस पर बैठाये । पुनः उस शिष्य का संस्कार 
करर उसकी आंख पर पदी बधे ओर हाथ मं पुष्प दे । शिष्य मन्त्र का 
उच्चारण करता हआ पुष्पों को विखेर द । फिर आचार्य शिष्य का हाथ पकड़ 
करर यवनिका के अन्दर स्थापित भैरव के सामने ठे जाय ओर शिष्य के द्रारा 
पष्प अर्पित करने के बाद्‌ उसका मुख खोल कर सदाशिवसहित भैरव का 
दर्शन कराये । पुनः यहाँ मण्डल बना कर शिष्य को उसमे बैठा कर आचार्य 
उसके अशुद्ध देह को भस्म कर्‌ यौगिक विधि से उसमे मन्त्र, कला आदि की 
स्थापना के द्वारा उसको दिव्य देह प्रदान करे । तत्पश्चात्‌ शिष्य के शिर पर 
शिवहस्त॒ रख कर आचार्य उसे कुण्ड के समीप के जाकर मण्डल पर 
्ैटाये । फिर शिष्य के हाथ में कुश दे कर्‌ नाङ़ीसन्धान करे । शिवहस्त में 
रैव का ध्यान कर शिष्य का शिबहस्त से आलभन अर्थात्‌ स्पर्श करे । 
सम्पातहोम मन््रदीप पाशच्छेदन आदि क्रियाओं को सम्पन्न करने के बाद 
आचार्य शिष्य के हाथ में पुष्प देकर स्थण्डिल शिवकुम्भ शिवाग्नि का पूजन 
तथा दण्डवत्‌ प्रणिपात कराये । पुनः पञ्चगव्यत्रदान के बाद आचार्य अनुष्ठान 
मँ न्यूनाधिक्यदोष के परिहार के लिये प्रायश्चित्त होम करे । 


विरोषपूजन, अर्घदान, मुद्राबन्ध, स्तुतिपाठ, वादय, चरुभोजन करने के 
बाद देवता का विसर्जन करना चाहिये । शिवकुम्भ पर से माला हटाकर 
कलश का पूजन फिर गोमय का स्पर्शं करे । शिवकुम्भ से प्रोक्षण करने के 
बाद शिष्य के लिये शय्या की व्यवस्था करे । शय्या पर स्थित शिष्य का 
शिखाबन्धन तथा रक्षा कर उसे सुला दे ओर आचार्य स्वयं मण्डप के बाहर 
जाकर बलिकर्म करे । बाद मे पञ्चगव्य पान कर तो शिष्यो के साथ सो 
जाय या जागरण करते हए भैरव का ध्यान करे । इस प्रकार गुर ओर शिष्य 
का यागमण्डप मे अधिवास का अनुष्ठान पूर्णं होता हे । 


चतुर्थ पटल 


चतुर्थ पटल का नाम "दीक्षा अभरषेक' पटल है । इसमे कलादीक्षा की 
साङ्गोपाङ्ग चर्चा विहित है । रत्र बीतने पर आचार्य शौच आदि करने के बाद्‌ 
सकलीकरण कर यागमण्डप में प्रवेश करे । शिष्य भी हाथ मे पुष्प लेकर 
आचार्य के सम्मुख उपस्थित हो रत्र मे दृष्ट स्वप्नं का वर्णन करे । 
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मदिरापान विष्ठा आदि का ठेपन, दही भात खाना आदि, सूर्योदय, समुद्रनदी 

आदि कासं तरण आदि देखना शुभ स्वप्न होते है । तैलाभ्यङ्ग, तैलपान, 
दत एवं केश का गिरना विवाह देखना आदि अशुभ स्वप्न माने गये है । 
अशुभ स्वप्नो को देखने के बाद तत्संसूचित दुष्टफल की शान्ति के लियि होम्‌ 
करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ सकलीकरण, विघ्नोच्चाटन, शिवकुम्भस्थापन शिव 
हस्त, लोकपाकपूजा आदि करने के बाद साधक शिव का विसर्जन करे । 
इसके बाद नित्य नैमित्तिक कर्म करे । यहाँ भी मण्डलनिर्माण आदि पूर्वं की 
भोति करना होता है । नैमित्तिक कर्म में भी सकलीकरणं आदि अनुष्ठान 
करना पडता है । तत्पश्चात्‌ मण्डल का संस्कार कर आचार्य उसमें प्रवेश कट 
गुरु तथा अनन्त आदि का पूजन करे । बाद मे नाड़ीसन्धान, तर्पण, पूर्णाहुति 
आदि कर आचार्य शिष्य के देह में सकल्मकरण, आसन, मण्डलकल्पना, 
मन्त्रसन्धान, शिवहस्तक्रिया का सम्पादन करे । तत्पश्चात्‌ आचार्य शिष्य का 
नामकरण कर प्रणिपात प्रदक्षिणा आदि के पश्चात्‌ हवन कराये । इसके बाद्‌ 
शिष्य की आंख को वखराच्छादित कर उसके हाथ में पुष्प देकर मण्डल मँ 
प्रवेश करे । फिर अग्निकुण्ड के समीप शिष्य का नाडीसन्धान, पूर्णाहुति 
प्रायश्चित्त होम आदि करे । इस प्रकार शिष्य की बीजशुद्धि होती है । इसके 
पश्चात्‌ होम आदि के द्वारा शिष्य का रु्रंशापादन करे । इस प्रकार शिष्य की 
समयी नामक पहली दीक्षा सम्पन्न होती हे । | 


दीक्षा के सन्दर्भ मेँ अध्वशुद्धि के लिये सूक्ष्म विधान करना चाहिये । यह 
दीक्षा पुत्रक ओर साधक भेद से दो प्रकार की होती है । शिष्य भी दो प्रकार 
के होते है भोगेच्छु ओर मोक्षेच्छु । इसको लोकधर्मी ओर शिवधर्मीं भी कहते 
है । शिवधर्मी या मुमुक्षु भी दो प्रकार का होता है निबींज ओर सबीज । 
बालक, मूर्ख, वृद्ध खी, रोगी आदि की नियम आदि से रहित निर्बीज 
होती है । जो विद्वान्‌ हैँ ओर व्रतचर्या आदि का पालन करने मे व 
उनकी सबीज दीक्षा होती है । इन चार प्रकार की दीक्षाओं मेँ से पहले पुत्रक 
दीक्षा विधान के सन्दर्भ मेँ षडध्व शुद्धि पर प्रकाश डाला गया है । इसमें 
पाशशुद्धि के लिये अध्वसन्धि मे होम, व्याप्यव्यापक भाव से अध्वा का, 
अवलोकन, अध्वन्यास, वागीश्वरी का सन्निधापन उसका पूजन, निष्कृतिहोम, 
वागीशीजन्म, उसके ४८ संस्कार, उसका रद्रांशापादन, जीव का भोग से 
विश्ठेष आदि विषयों को बतलाया गया है । शुद्ध चैतन्य का शिष्य देह मे 
प्रवेश, उसका तत्स्थीकरण, वागीशीपूजन-विसर्जन करना चाहिये । शिवधर्मिणी 
दीक्षा को बतलने के बाद लोकधर्मिणी दीक्षा, सबीज दीक्षा, सद्योनिर्वाणदा 
दीक्षा, निवृत्ति प्रतिष्ठा आदि कला का सन्धान, कलाव्याप्ति, वागीशीध्यान, 
अधिकार, भोग, लय, निष्कृति, पाशच्छेद, तर्पण, वागीशी विसर्जन, षडध्व 
रूपपाश का शोधन, क्षमापन, त्रित्व की शुद्धि, शिष्य का शिखाच्छेदन, 
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हेम, स्नान, शिवहस्त का पूजन प्रभृति का वर्णन कर आचार्य द्वार योजनिका 
अनुष्ठान के लिये भगवान्‌ से प्रार्थना करने की बात कही गयी हे । 


योजनिका-कर्म हेतु पूर्वं की भांति पहले सकटीकरण आदि करे । तत्पश्चात्‌ 


` चारप्रमाण, प्राणसञ्चार, षडध्वविभाग, षडध्व की प्राण मे स्थिति, मन्त्रेकादशिका 


= 


। एवं पदैकादशिका की प्राण मेँ स्थिति तथा हंसोच्चार को बत्तलाते हए व्यापिनी 


समना के त्याग के बाद उन्मना में प्रवेश कर शिबतत्त्व को प्राप्त करना 


। चाहिये--यह कहा गया । उसके बाद हंसोच्चार, वर्णोच्चार, कारणत्याग काल- 
त्याग, शुन्यभावना, षट्शून्यत्याग, सप्तसामरस्य का ज्ञान, सभेदविषुवत्‌, पदार्थ- 


भेदन, हंसयोग तथा मात्रसंख्या की चर्चा की गयी है । तत्पश्चात्‌ शरीर मे 
हंसमात्रा का परिमाण, मात्रा की संख्या, मात्रा का योग, कारणलक्षण, ग्रन्थि- 
भेदन, आत्मव्याप्ति, शिवनव्याप्ति ओर तत््वव्याप्ति का वर्णन किया गया हे । 


इसके अन्त मे आचार्य मेँ शिवभावना तथा पूर्णाहुति को बतलाते हए समना- 


पर्यन्त पाशजाल की स्थिति कही गयी है । मानस व्यापार के ऊपर बोधरूप 
होने पर शिष्य शिव हो जाता है । यहा होम करना पड़ता है । इसके 
अनन्तर शिष्य शिवाग्नि आदि की प्रदक्षिणा कर कृतकृत्य हो जाता हे । उसके 
अन्दर सर्वज्ञता आदि छः गुणों का आविर्भाव होने से वह शिव हो जाता है । 


निर्वाणदीक्षा दो प्रकार की होती है--सबीजा ओर निर्बीजा । सबीजदीक्षा 
दीक्ष्य का अभिषेक होता है । इस सन्दर्भ मे भैरवपुजन, कलापुजन आसन 
अओर मण्डल की कल्पना आदि करने के बाद आचार्य शिष्य को नूतन वख 
पहना कर योगपीठ की रचना कर शिष्य को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने 
का अधिकार देता है कि आज से तुम शिव की आज्ञा से लोगों को दीक्षा 
देने क अधिकारी हो गये हो ।' साथ ही आचार्य स्वच्छन्दभैरव से शिष्य के 
अधिकार की योग्यता एवं सफलता के ल्यि प्रार्थना करता है । अभिषेक के 
बाद प्रणाम के अनन्तर शिष्य की सबीज दीक्षा पूर्णं होती है । इसी प्रकार 
भूतिदीक्षा विद्यादीक्षा की भी इस पटल मे चर्चा की गयी है । दीक्षा के बाद 
आत्मयाग करने की बात कही गयी है । आत्मदीक्षा दो प्रकार की होती है-- 
वैज्ञानिकी ओर प्राकृती । प्राकृती दीक्षा मेँ पूजा होम आदि करना पड़ता है । 
वैज्ञानिकी उससे भिन्न है । इसमे समस्त कार्य सृक््मरूप से सम्पादित किये 
जाते है । आत्मदीक्षा के बाद विशेष पूजन अर्घदान साष्टाङ्गप्रणाम के बाद्‌ 
विसर्जनविधि का वर्णन करते हए क्षमापन बलिकर्म गुरुपूजा का वर्णन किया 
गया है । अन्त मे यह बतलाया गया है कि शिवदीक्षादीक्षित व्यक्ति की 
पूर्वजाति नहीं रह जाती । पूर्व मे चाहे वह किसी भी जाति का हो दीक्षासम्पन्न 
होने के वाद उसकी केवल भैरवीय जाति ही होती है । पूर्वं जाति कौ चर्चा 
करने वाला चिरकाल तक नरकगामी ओर प्रायश्चित्ती होता हे । 
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पञ्चम पटल 


इस पटल का शीर्षक "तत्वादिदीक्षा' पटल है । इसमें छन्तीस मुख्य तत्त्वो ॥. 
का शोधन बतलाया गया है । विद्याराज के नववर्णं (= ह, २, क्ष्‌, म्‌, ल्‌ 
व्‌, य्‌, ऊ, म्‌) समस्त तत्वों के वाचक है । जैसे पृथिवी से केकर प्रकृति 
तत्त्व तक का वाचक ऊकार है । म्‌" शक्ति का वाचक है । इसी भ्‌" के 
द्रारा व्यापिनी समना का भी शोधन होता है । इसके बाद आत्मा को परतत्त . 
उन्मना से जोड दिया जाता है । यह तत्त्वदीक्षा छन्तीस, नव, तीन ओर एक 


तत्त्व के शोधन की दृष्टि से चार प्रकार की होती है । तत्व दीक्षा के बाद ॥ 
पद दीक्षा की विधि बतलायी गयी है । इसमे नवनाभ मण्डल का उद्धार 


करना पड़ता है । नवनाभ मण्डल की रचैना नवकमलों में होती है । यह ` 
नवनाभ पुर आठ द्रारों वाला होता है । इसके अनुष्ठान में सकलीकरण, 
पुजन आदि पूर्वं की भांति किया जाता है । श्ैरव का पुजन मण्डल के मध्य 4 
पे होता है । उन तत्त्वों तथा तत््वाधिष्ठातु देवताओं का न्यास करने के बाद ,. 

सबको संहार क्रम से शिवतत््त में संयुक्त किया जाता है । शोधन अर्थात्‌ तत्त्व 
दीक्षा के बाद आचार्य के द्वारा शिष्य को नियमों का ज्ञान कराया जाता है । 
इसमें किसी शाख, धर्म आदि की निन्दा न करने, गुरु का अन्न न खाने | 
आदि का उपदेश होता है.। समयश्रावण के पश्चात्‌ विज्ञानदीक्षा की चर्चा की 
गयी है । इसमें पांच उद्घात तथा उनके द्वारा शिष्याध्वा का शोधन अर्थात्‌ 
पञ्चतत्त्व का शोधन करने के बाद एक उद्घात से शिष्यात्मा का परतत्त्व से 
संयोजन बतलाया गया है । इस क्रम में पृथिव्यादि चार तत्त्वों के शोधन के 
बाद अन्तिम एक उद्घात के द्वारा शून्य अर्थात्‌ व्यापिनी का शोधन कर 
समना के बाद उन्मना में शिष्यात्मा का योजन होता है । यहाँ संयुक्त होने पर 
शिष्य परमशान्ति को प्राप्त करता है । 


यह सम्प्रदाय गुरुपरम्परा से प्राप्त होता है । (अत्यन्त खेद का विषय है 
कि वर्तमान समय में यह परम्परा उच्छिन्न हो गयी है) । वर्ण मन्त्रे पद एवं 
कला तत्त भुवन इन छहों अध्वाओं के शोधन में ज्ञानदीक्षा का प्रयोग होता 
है। यह शोधन धारणा दीक्षा के नाम से जाना जाता है । इस सन्दर्भ में 
रीकाकार आचार्य क्षेमराज ने बौद्धं के मत का उपस्थापन कर उनका खण्डन 
एवं तान्त्रिक मत का मण्डन किया है । योगी को चाहिये कि बह इस धारणा 


दीक्षा का अभ्यास करे क्योकि एेसा करने से उसे परमशान्ति मिलती है । 


षष्ठ पटल 


इस पट को "पञ्चप्रणवाधिकार' पटल की संज्ञा दी गयी है । समयी 
साधक को अनेक सिद्धियां मिलती हैँ । प्रथमपटल में निर्दिष्ट बहुरूप मन्त्र को 
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पच प्रणवं से संयुक्त कर इस मन्त्र मेँ जितने अक्षर (= बत्तीस अक्षर) हे 
उतने लाख जप करना चाहिये । इसके लिये सब प्रकार से शुद्ध एकान्त 
गुफा उत्तम स्थान है । प्रणव को हस्व दीर्ध प्लुत सुक्ष्म अतिसूक्ष्म भेद से 
पच प्रकार का बतलाया गया है । यह प्रणव “हंस' से युक्त है । इस प्रणव 
का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के समय षष्ठ स्वर्‌ (= ऊकार्‌) पर विशेष दृष्ट 
डाली गयी है । हस्व उकार एवं दीर्ध ऊकार को उस महाविमर्शात्मक परतत्त्व 
का गुण माना गया है । परतत्त्व (= शिव) के सकल या सगुणं तथा निष्कल 
या निर्गुण दोनों रूप षष्ठस्वर से युक्त है । यह पञ्चप्रणव वाचकं ओर वाच्य 
तो रूपों वाला है। अ उम्‌ बिन्दु ओर नाद ये वाचक पञ्च प्रणव है । 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशर ओर सदाशिव ये वाच्य पञ्प्रणव हँ । बहुरूप मन्त्र 
कै जप ओर उसके दशांश हवन का अनुष्ठान करने से साधक को परतत्त्व 
का बोध हो जाता है ओर वह अहिकञ्चकवत्‌ संसार से मुक्त हो जाता है । 


होम के लियि घटक द्रव्यं का वर्णन कर इस जप होम के फल का 
वर्णन किया गया है । वशीकरण के अनेक घटक द्रव्यो को बतलाने के 
साथ-साथ उच्चाटन विद्वेषण, सुभगीकरण मारण प्रयोगो को बतलाते हुए अन्त 
मे शान्तिकर्म की भी चर्चा की गयी है । 


सप्तम पटल 


इस पटल का नाम कालाधिकार' पटल है । का दो प्रकार का है 
सौर ओर आध्यात्म । सौरकाल प्रसिद्ध है अतः उसका दक्षिणायन, उत्तरायण, 
पक्ष, मास, वेला नाम लेकर परिचय कराने के बाद इस पटल में आध्यात्म 
काल का विस्तृत वर्णन किया गया है । इस षाटकोशिक शरीर में असंख्य 
नाडियां फली हई है जिनमें प्राणवायु सञ्रण करता रहता है । इन नाडयो मे 
इड़ा, पिङ्गला, सुषुम्ना, गान्धारी, हस्तिजिह्ा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू 
ओर शंखिनी ये दश प्रधान नाड्यां हैँ । प्राणवायु भी अपने व्यापार की दृष्टि 
से दश प्रकार के है । प्रस्तुत पटल मेँ इसको विस्तार से बताने के बाद 
क्षण, तुरि एवं याम आदि जो कि प्राणचार्‌ के आधार पर निश्चित होते है, 
का विवरण प्रस्तुत है । इसी मेँ चन्द्र, सूर्य आदि नक्षत्र, प्रह, राशियाँ तथा 
प्रातः सायं आदि काल की भी स्थिति बतलायी गयी है । यह बाह्यकाल शरीर 
के भिन्न-भिन्न अद्धो मे स्थित होता है । पक्ष, मास, वर्ष, दशाब्द, शता्द 
यहोँ तक कि युगों की भी स्थिति योगी को प्राणचार मे अनुभूत होती है । 
्राणचार के सिद्ध हो जाने पर योगी जन्ममृत्यु को जीत लेता है ओर अपने 
साथ-साथ दूसरे के जीवनकाल का भी ज्ञान उसे हो जाता है । इडा आदि 
तीन मुख्य नाडयो मे प्राणचार की साधना के परिपक्व हो जाने पर वह 
ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री आदि सबको जान ठेता है । योगी 
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इस योग के बल से अपनी तथा दूसरे ` की मृत्यु, रोग, सम्पत्तिनाश तथा 
आदर सम्मान राज्यलाभ आदि का ज्ञान कर ठेता तथा अशुभो पर विजयं 
प्राप्त कर ठेता है । आध्यात्मिक काल को जीतने वाला योगी नाना प्रकार की 
-सिद्धियों को प्राप्त करने के साथ-साथ यदि परमतत्त्व के ध्यान मे तत्पर रहता 
है तो हस्तगत मोक्ष प्राप्त कर ठेता है । 


आगे चलकर यह बतलाया गया कि परत्व का ज्ञान ही मोक्ष है । इसी च 
क्रम में पञ्चपञ्चक का वर्णन किया गया है । अहङ्कार आदि अडारह गुणों से. 
यक्त उन्मना नामक परतत्त्व पञ्चपञ्चक मेँ रहता है । एेसा तत्त्वज्ञाता जीवन्मुक्त 
हो जाता है । उसके अन्द्र सर्वज्ञता आदि छः गुण आ जाते है । वह 


कालजयी होकर स्वच्छन्दभैरव के समान हो जाता हे । इसके बाद अयोगी के ॥ 


बे लक्षण बतलाये गये है जिनके प्रकट होने पर अयोगी की शीघ्र मृत्यु हो ` 
जाती है । साथ ही एसे अरिष्टो की शान्ति के उपाय भी बतलाये गये हैँ । , 
योगाभ्यास की विधि तथा उसका फल बतलाने के बाद नाग आदि दश | 
वायुओं के कार्य बताये गये हँ । जो योगी इन वायुओं का निरोध कर लेता ॥ 
है, शरीर के तत्तत्‌ संस्थानों मे निरोध होने पर उस योगी के शरीर मे तत्तत्‌ ` 
लक्षण प्रकट होने लगते है । उन्मनापर्यन्त समस्त द्वारो का उद्घाटन करने के 
बाद योगी स्वच्छन्द के समान हो जाता है । उसके अन्दर परकायप्रवेश की 
क्षमता, क्षुतूतृषा का नाश, त्रैलोक्य का सार्वकालिक प्रत्यक्ष तथा सर्वज्ञता 
आदि गुण उत्पन्न हो जाते है । 
अष्टम पटल 


अष्टम पटल को “अंशकाधिकार' पटल कहा गया है । परबोधभैरव की 
दरह्मी आदि शक्तियों के द्वारा अल्पांशतया अवभासित ब्रह्मा आदि अंशक कहे 
जाते है । भावांश, स्वभावांश, पुष्पपातांश, मन्रांश तथा दो प्रकार का 
अंशकापादन ये छः प्रकार के अंशक होते ह । देवानुस्मरण को भावांश, 
लिदभार्चन आदि व्यापार को स्वभावांश कहते है । यह ब्रह्ंश आदि नाम॒ वाला 
होता है । वेदभक्त आदि को ब्रह्ंश आदि कहते है । पुष्पपातवश नामकरण 
को पुष्पपातांश एवं मन््राराधक को मन्रांश कहते हँ । नरास का होम करने 
वाला तथा वीरदरव्य के प्रयोग के अयोग्य व्यक्ति ये दोनों अंशकापादन ह । 
मन्ांशक हीन मध्यम सिद्ध ओर सुसिद्ध चार प्रकार के होते हँ । इनकी 
साधनाविधि बतलाने के बाद यह कहा गया कि मन्त्रों के वर्णो मे चैतन्य का 
आविर्भाव हने पर वे भोग ओर मोक्ष दोनों के प्रदाता बन जाते हैँ । इसके 
बाद मन्त्रावतार का क्रम बतलाया गया है । इसके बाद तन््रावतार का क्रम 
बतलाते हृए कहा गया कि परम कारण शिव से यह तन्त्र मनुष्य तक 
अवतीर्ण हआ । परमशिव से सदाशिव उनसे इश्वर ईश्वर से विद्येश्वर उनसे 
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श्रीकण्ठ उनसे देवताओं, ऋषियों तथा देवताओं से ओर फिर मनुष्यों के नीच 
यह तन्त्र प्रचलित हआ । अन्त मेँ परमेश्वर पार्वती को कहते हैँ कि तुम भी 
इस गुप्ततन्त्र को ऋषियों ओर मनुष्यों मे वितरत करो । 


नवम पटल 


इस पटल को “कोटराक्षाद्याधिकार' पटल कहा जा सकता हे । भगवान्‌ 
स्वच्छन्दभैरव के हदय से एक तेजोमय रूप प्रकट हुआ जो भिन्नाञ्जन के 
समूह जैसा कृष्णवर्णं का तथा नाना अलङ्कारो से अलङ्कृत था । उनका नाम 
कोटराक्ष हआ । इनकी आराधना का मन्त्र भी स्वच्छन्दमनत्र ही है । क्योकि वे 
स्वच्छन्दभैरव स्वरूप हैँ । शुद्धभूमि में विशिष्ट मण्डल बनाकर्‌ साधिकः कोटराक्ष 
की मूर्ति की स्थापना कर अर्धं आदि से उनका पूजन करे । भैरवमन्त्र के 
बत्तीस अक्षरो के द्वारा कमल पर अरुणा आदि बत्तीस देवियों का आवाहन 
पूजन आदि करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ दश दिक्पालों के पूजन का विधान हे । 
ध्यान ओर पूजन के बाद जप के योग्य महेन्द्र मलय आदि आठ पर्वतो एवं 
अन्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है । मन्त्र के सिद्ध होने पर साधक 
कालाग्नि भुवन से लेकर सदाशिव पर्यन्त समस्त लोकों को वश में कर केता 
है । यह बत्तीस देवताचक्र परिवार के साथ कोटराक्ष की उपासना हे । 


उत्त परिवार से रहित एकवीर उपासना भी पूर्वोक्त विधि से की जाती हे । 
साधक इस उपासना से यथेच्छ फल प्राप्त करता है । इसके बाद इस पटल 
मे रक्षाविधान का वर्णन है । इसमें बत्तीस अरो वाला चक्र बनाकर उसमे 
साध्य का नाम लिखकर अन्य 9 ¡को करने से मृत्यु के मुख मे गया 
हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठता ‹। यहाँ मृत्युरक्षा के अनेक अनुष्ठानोपाय 
बरतलये गये है । रक्षा के अतिरिक्त मारण के लिये क्रोधराज प्रयोग शत्रा 
के ल्यि विकरा प्रयोग, वशीकार के छिये मन्मथ प्रयोग तथा अन्यान्य 
उदेश्यों की पर्ति के लिये अन्य अनेक प्रयोगो का वर्णन है । एक बार फिर 
अनेक मृत्युञ्जयविधि का वर्णन करते + शान्तिकर्म, गुटिकासिद्धि, विषादिमूत्यु 
के निवारण के उपाय बतलाये गये ह । अन्त मे जो लोग ध्यान करने में 
सक्षम नहीं है उनके लिये विषनिवारण के ओषधीय उपचार्‌ बतला कर =€ 
सङ्केत किया गया कि इस पटल में विषशमनार्थं उक्त विधि के अतिरिक्त अन्य 
उपाय भी है । सिद्ध पुरुष उनका भी प्रयोग कर सकता हे । 


दशम पटल 


इस पटल को “भुवनाध्वदीक्षाधिकार' पटल कहा गया है । इसमें ब्रह्माण्ड 
सहित समस्त तत्त्वो एवं उनके अधिष्ठातृदेवों का वर्णन है । यह ब्रह्माण्ड जैसे 
दो कड़ाहे उत्टे-सीधे रखकर बन्द कर दिये जोय उस प्रकार के कर्पर के 
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के लिये इस पटल मे परमाणु से लेकर योजन तक के परिमाण का स्वरूप 


सपरिवार जिस सिंहासन पर॒ विराजमान है वह दो हजार योजन 

एक हजार योजन ऊँचा है । कालाग्निरुद्र भुवन के ऊपर पचास १.५५ ध 
हं । इनमे वैतरणी कुम्भीपाक आदि १४० नरक प्रधान है । ये त्रिकोणाकार 
ओर अत्यन्त भयानक हे । जो लोग पापी तथा असत्कर्म करने वाले हे वे 
इन नरकं मे जाते है । इन १४० नरको मे मुख्य पतीस है । चकि इनमें से 
एक-एक नरक के चार-चार भेद है इसलिये मुख्य नरक (३५५४ =) १४० 
हँ । इन पैतीस नरकं का शोधन करने से पचास करोड़ नरकों का शोधन 
हो जाता है । इन नरकों का विस्तार बत्तीस करोड़ योजन है । इनके 
अधिपति कुष्माण्ड हैँ जो इन नरकों के ऊपर स्थित है । 


इन नरकं के ऊपर पाताल है । मुख्य पाताल 
^ 1 क आभास वरता आदि 
आठ हं । इनकी एक-एक की ऊंचाई नौ हजार योजन है ओर एक से दूसरे 



































है| ये सब छत्र के आकार के है | जो लोग हैँ 

॥ 7 शिवाराधक है वे समस्त 
धर्ययुक्त इन पाताल “ मे सुन्दरियों के साथ रमण करते रहते है । सौवर्ण 
नामक अष्टम पाताल में इन पातालं के हाटक नामकं स्वामी विराजमान हें | 


पाताल के ऊपर बीस हजार योजन विस्तृत भूकटाह है । इस भगवती 








मनोवती नगरी है । इसके चारों ओर ऊपर नीचे तत्तद्‌ देवताओं है 
८८ १ द्‌ देवताओं के नगर 

( श्र्यसम्पन्न दिव्य जीव निवास करते है । इष्ट पूर्तं से पवित्रित 

५ वाचनरत धर्मात्मा जीव यहाँ पहुंचते हैँ । यहौँ गङ्गा नदी निरन्तर प्रवहमान 

हं । गङ्गानदी की उत्पत्ति के विषय मेँ इस पटल मे कहा गया हे कि- 


„ एक बार क्रोडानिरत पार्वती ने शिव के नेत्रं को अ ¡ २ 
ढक लिया । बाद मेँ जब शिव के नेत्र उद्घाटित ( न से न 
अश्रुधारा न निकली व्ही गङ्गा नदी हे चूकि शिववव्त्र पार्वती की दशो 
लियं से ठंका था इसलिये गङ्गा दश स्रोतों मे प्रवाहित हुई । उनमें से 
। सात धाराये उनके कपालआवरण में रुक गयी ओर तीन मेँ से एक बिष्णुपुर 
दूसरी ब्रह्मलोक ओर तीसरी सत्यलोक मेँ चली गयी । देवताओं की प्राना 
पर शिव ने गङ्गा को उत्सृष्ट किया ओर वह पर्वतो पर होती हुई समुद्र मे 

















१ हे। इसमे सबसे नीचे कालाग्निरुद्र भुवन है । उसके ऊपर निन्यानवे ' 
करोड़ अर्थात्‌ अनन्त संख्या वाले भुवन हैँ । इन भुवनं का परिमाण बतलाने 


बतलरया गया हे । कालाग्निरुद्र भुवन के अधिपति कालाग्नि रुद्र है । ये । 


क दूरी एकं हजार योजन है । इस प्रकार इनका विस्तार अस्सी हजार योजन 


कन; श क 


स जक 


पृथिवी के मध्य में सुवर्णमय महामेरु पर्वत स्थित हे । इस पर्वत के ऊपर ` 


न 0 शक 


ति 


मिल गयी । गङ्गा के वर्णन ॐ बाद मन्द्र गन्धमादन आदि पर्वतो, चित्ररथ 


वन, मानसरोवर के साथ जम्बद्रीप का वर्णन है । मेरु ओर समुद्र के बीच 


' नण 
+. 
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| ` > क चारो ओर निषध अदि नव पर्वत हैँ । जम्बुद्वीप मेँ केतुमाल, इलावृत 
ररत आदि देश है । ये देश तडाग, वन उपवन आदि से समृद्ध हैँ । 
इबद्रीप की भति कुमारी द्रीप, मलय द्वीप आदि अन्य द्वीप इस धराधाम पर 


शजमान हँ । उनमें भी अनेक देश हैँ । तत्तद्‌ देशों के नाम के साथ 
प्रत्येकं देश के अधिपति उनके शर्य, प्राकृतिक सम्पदा आहार विहार आदि 


क्रा विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । 


भरु ओर लोकालोक पर्वतं के बीच उत्तरायण दक्षिणायन, देवमार्ग, 
'पितमार्ग आदि का वर्णन कर कहा गया कि पृथिवी का विस्तार एक-सौ करोड़ 
चोजन है । इस भूर्लोक में स्थित भुवनों का शोधन कलादीक्षाप्रकरण में उक्त 


संस्कारो के द्वारा करना चाहिये । इससे कालाग्नि नरक पाताल ओर भूर्छोकस्थ 
अनन्त भुवनों का शोधन हो जाता है । 


कालाग्निरुद्र भुवन से ठेकर भूर्लोकस्थ भुवनं का शोधन बतल्ाने के बाद 
यह बतलाया गया कि पशु का छेदन आदि करना चाहिये । पशु का चतुर्दश 
योनि का संहारक्रम से शोधन करना चाहिये । इसके बाद गर्भाधान आदि 
अइतालीस संस्कारों का वर्णन करते हए यह बतलाया गया कि इन संस्कारो 


 भवर्छोकं का वर्णन करते हुए कहा गया कि भूपृष्ठ से सूर्यपर्यन्त एक 
लाख योजन विस्तृत भुवर्लोक है । इसमे दश-दश हजार योजन विस्तार वाले 
दशं वायुमार्ग है । एक-एक वायुपथ मेँ नाना प्रकार के मेघ हैँ जो जल के 
साथ मत्स्य उपल रोगोदक आदि की वर्षा करते हैँ । इन दशो वायुपथों में 
 कही-कहीं स्कन्द के अनुचर विनायक, अधम विद्याधर, अप्सराये, महात्मा, 
` ५ ्द्धपुरुष, गन्धर्व, अग्निकन्यायें आदि रहते हँ । पञ्चम वायुपथ में एेरावत 
आदि आठ हाथी, षष्ठ मे गरुड, सप्तम मे आकाशगङ्गा, अष्टम में नन्दी, 
नवम में दक्ष प्रजापति ओर दशम वायुपथ मे आटों वसु ग्यारह रुद्र॒ ओर 
द्वादश आदित्य रहते हैँ । ये आदित्य ओर कोई नहीं परमेश्वर की परा 
ज्ञानशक्ति है जो इस रूप में सन्ताप उत्पन्न करती हैँ । इसी प्रकार उनकी 
षग क्रियाशक्ति चन्दररूप से देदीप्यमान है । इन दोनों के ऊपर मङ्गल आदि 
अह, ओर उनके ऊपर सप्तर्षि रहते हैँ । उनसे एक लाख योजन ऊपर 
 ध्रवनक्षम मण्डल हे 

+ „ आदित्य के बाद ध्रुवलोक तक स्वर्गं कहा गया है । इसके राजा इन्द्र है । 


1 व~ 


स्वर्गलोक से २८५००००० योजन ऊपर महर्लोक, उससे आठ करोड़ योजन 


न्त. 5 
४२ = 

+. , ५, 
# 


। ऊपर जनलोक ओर उससे बारह करोड़ योजन ऊपर तपोलोक है । तपोलोक 
नं सोलह करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक हैँ । यहाँ ब्रह्मा, चारो वेद, उपनिषद्‌, 
 वृशण आदि तथा गायत्री स्थित है । ब्रह्मपुरी से दो करोड योजन ऊपर 
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विष्णुपुरी उससे सात करोड़ योजन ऊपर रद्रपुरी -हे । इन परियो की समृद्धि 


का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । रुद्र की गोद मेँ उमा विराजमान हैँ 
| 


वै दोन 
ए " त ० रहते है । रुद्रलोक के 
4 ४ पर यही मोक्षमार्ग 

हे । दण्डपाणि लोक की दशो दिशाओं में दश-दश "` हौ 


इनको शतरुद्र 
रुद्र कहा जाता है । इनका परिवार एक-एक हजार सदस्यों वाला 


हे। ये सब रुद्र मे 
मधुमविखयां । + | मे उसी तरह व्याप्त हैँ । जैसे मधुमक्खी के छत्ते मे 


पृथ्वी त्त्व ॐ 
पृ से दश-दश गुना योजन ऊपर जल तेज वायु आकाश गुण 


ओर अहङ्कारतत्त 
अहद्कारतत्त्व स्थित हैँ । बुद्धित्व सौ गुना, प्रधान हजार गुना, पुरुष , 


दश हजार, 

(१ (५४ ४५८ कला दशलाख, माया एक करोड़, शुद्धविद्या 

५५ व्यापिनीतत््व समस्त अध्वा को व्याप्त कर स्थित हे ~ 
च ह । इस प्रकार ब्रह्माण्डान्तर्गत भुवनों की संख्या नहीं है | | 4 


ब्रह्माण्ड ४३५१४६५ 
क ५८४ यारह रुद्रं का पुर है । उसके ऊपर भगवती भद्रकाली 
कती महं खी 8 ०१) ६ सपन एर दिन लि्ो से चु भगवत 
11 कृ 0.4 
रद्र रहते है | जयलोक के ऊपर विजय नामक भुवन हे । र ५ को 
किक १६१ सको ५० मू ॐ) वीरभद्र हं । इसके ऊपर जलीय 
हे । यह सब दिशाओं मेँ पर्वतो से धिरी ५४ | ८३ क, च स्थिति 
ने का के ऊपर श्रीनिकेत अथवा पद्मगर्भ नाम से प्रसिद्ध भुवन है 
किया था । यह लकषम रती है । भगवान्‌ विष्णु ने तपस्या कर इनको प्त 
सारस्वत लोक है अपने अंश-अंश से सर्वत्र व्याप्त है । श्रीपुर के ऊपर 4 
रहती है । यह त यहां मानस गन्धर्व लियो से आवृत भगवती सरस्वती 
ऊपर तेजस्तत्व है । भु रूप से सर्वत्र विराजमान है । जलतत्त्व के 
रहते है । ये सूर्य के अग्नि भुवन हे । इसके वीच मेँ भगवान्‌ शिवाग्नि 
आवरण है । इसके मध्य भगव है । अग्नि भुवन के ऊपर वायु त्व का 
उपासना करते रहते है भगवान्‌ वायु रहते हँ । मारुत नाम वाले देव इनकी 
रुद्र रहते है । इस तत्त्व के बाहर आकाश तत्त्व व्याप्त है । इसमे 
५८१४ ५५८५६५५ के ऊपर ओर अहङ्कार के नीचे असंख्य र ह 
उसके ऊपर क्रमशः छ रूप्‌ स्पर्श .शब्द ओर पञ्च तन्मत्राओं का मण्डल है | 
सूर्य, सोम ओर वेद मण्डल है । पञ्जतन्मा्राये एवं सूर्य | 








॥ भूमिका 
तेद थे आठ परमेश्वर की परा शरीर हं । 


† सोम ओर वेदमण्डल के ऊपर करण मण्डर है । इसमें पाच 
इहते है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर अहङ्कार मण्डल ओर बुद्धि मण्डल 








करना पड़ता है । पञ्चाष्टक आदि 


ग टक का शोधन करना चाहिये 
व्यत है । ओम नामक रुद्र. इनकी उपासना करते रहते हैँ । यही 





यक्त आठ भुवनों के 
रहते हे । तीस करोड़ सुद्र ओर ब्राह्मी आदि सात माताये इनकी सेवा 
गीं रहती है । शर्व भव रुद्र॒ आदि आठ- 
धं भूमि आदि पाँच तथा सूर्य, चन्द्र यजमान इस प्रकार 
क्रते ह । इसके ऊपर बारह सदाशिव स्थित है । उनके ऊपर 


















ये| इनके अतिरिक्त बुद्धि के धर्म आदि 


नं कै 
> ९ "= £ 
१ 


२५ 


क ऊपर क्रमशः पैशाच, राक्षस, यक्ष, गान्धर्व, एर, सौम्य, प्राजेश 
हया नामक आठ भुवन हैँ । साधक को. इन सब का मन्त्रों के द्वारा 
दे का शोधन करने के बाद्‌ क्रोधाष्टक 

। योगाष्टक के ऊपर जगन्माता भगवती 


म भद्रकाली के नाम से उत्पन्न हइ । कात्यायनी दुर्गा आदि इन्हीं के 


ऊपर सुचारु नामक भुवन है । जिसमं जगन्नाथ 


आठ मूर्तिं धारण कर यह 
र आठ मूर्ति की 


टक रहते है । इस प्रकार बुद्धित्व मे स्थित देवों का वर्णन इस पटल 


¶# गया हे । 
द्वित्व के ऊपर गुणतत्व है । इसमे गुरुओं की तीन पङ्कियाँ रहती है । 
तमोगुणी पद्ध बत्तीस रुद्रो वाली, द्वितीय रजोगुणी पङ्क तीस रुद्रो वारी 
सरी सत्त्वगुणी पङ्क इक्कीस रुद्रो बाली है । गुणों के ऊपर प्रधानतत्तव 
वरण है जिसमे आठ रुद्र रहते ह । पुरुष ततत मे नव तुष्टियँ ओर 
सिद्धिं रहती है । इसके ऊपर सनत्कुमार गौतम आदि गुरु शिष्य की 
चद्कियां रहती ह । गुरुओं की संख्या बाइस ओर शिष्यं की संख्या 
स है। इनके अतिरिक्त इस पुरुष तत्त्व मे नाड्यष्टक, विमुद्राष्टक, देहपाश 
"दश धर्म ओर षोडश विकार भी रहते हँ जिनका शोधन करना 
गुण, त्रिविध अहङ्कार, शब्द 
विषयों का भी शोधन करना 


पचि विषय, काम, क्रोध आदि आगन्तुक 
के साथ अनुक्त पाश भी 


"है | आठ गणपाश ओर आठ विद्येश्वर पाश 
दोर है | 
पुरुषतत्त्व के ऊपर नियति तत्तव है । उसके अधिष्ठाता वामदेव आदि दश 
हे । इसके शोधन के साथ वर्तमान कालततत्व का भी शोधन करना पड़ता 
नियन््रक शुद्ध, बुद्ध आदि दश शिव है । रागतत्त मे कल्याण 
रहते हें । ऊपर विद्यातत्व है । जिसमे स्थित भुवनो के 


8 पाच गुरु रह 
( ऊर्ध्ववत्तीं कलातत्तत मे तीन 


वाम ज्येष्ठ आदि हैँ । इसी प्रकार 











॥ |! | १ 
(1 


(है । शिवतत्त्व के अधिष्ठाता शिव अनेक अरब करोड़ रुद्रो से परिवेष्टित 
शिबतत्त्व के शोधन के बाद योगी ऊपर की ओर समना तत्व मे पहंचता 
कराल, क्रम ओर मन की स्थिति यहीं तक है । इसी से अधिष्ठित 
4 शिब नीचे के पञ्चकारणों (= ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव) 
नैयन्ित करते है । 
सं समना शक्ति का ध्यान आवाहन पूजा करने के बादं वागीश्वरी का 
¡ आदि अनुष्ठित कर पशुयाग आदि करने चाहिये । फिर त्रित्व का 
कर विश्केष पाशच्छेद्‌ आदि करने के. बाद साधक शिवकुम्भ, भैरवाग्न 
तथा पूर्णाहुति करे । समना के ऊपर उन्मना त्व है जो कि 


के ऊपर मायातत्त 


है । यह विश्च 
गहनेश से अनन्त तक ति 


परिवारों वाले सात 
अधिष्ठाता ईश्वर हे जिन्होने आठ विज्ञानकेवली 
इनके असंख्यदलपद वाले आसन में सादरे तीन 


पै 


ऊपर बिन्दु आवरण है 
शान्त्यतीत ये स्वयं है 


कहते है । यह समस्त भुवनो 
नाम से जानी जाती है । इनके 
























ब्र या निर्वाण भी कहा जाता है । उन्मना के साथ योग होने पर योगी 
तीत निरञ्जन व्योमातीत परमतत्व को प्राप्त कर केता है । यही 
विक मुक्ति हे । 
| 
इस पटल का नाम 'सृष्टिसंहार' पटल हो सकता है । इसमें अध्वा की 
ओर उसके संहार का दिग्दर्शन है । सूक्ष्म स्वच्छन्दभैरव सृष्टि के निमित्त 
ह । बिना किसी कामना के वे अपने तेज से समनाशक्ति को शुब्ध 
मात्र से सृष्टि करते हैँ । समनाशक्ति रूप व्योम से शून्य, शन्य से 
ओर उससे नाद उत्पन्न हुभा । यह नाद समस्त प्राणियों मेँ सर्वदा स्थित 
सवदा नदन करता रहता हे । नाद से बिन्दु, बिन्दु से सदाशिव उत्पन्न 
| मुद्रा मन्त्र क्रिया ज्ञान ओर इच्छा रूप भी वही सदाशिव है । वस्तुतः 
कं हौ शिव समना ओर उन्मना रूप से पर ओर (मुद्रा आदि) अपर रूप में 
स्थतं हे । शक्ति, ब्रहमनिल, सुषुम्ना, नादान्त ओर बिन्दु मे भरी वही व्याप्त 
ह । दूसरे शब्दों मे अनाश्रित अनाथ अनन्त व्योमरूपी ओर व्यापी शिवं ही 
¶, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव के नाम से स्थित है । शक्ति के 
धर हृहक हं । जल, अग्नि, वायु, नभस्‌, तन्मातराये, इन्दि, विषय, 


न, 
0 । 
[| 
४ 


ड 


४९ 
४१ 


ब्रह्मविल, शक्ति, व्यापिनी, समना ओर उन्मना इनमे पूर्वपूर्वं कार्य हे 
उत्तरोत्तर उनके कारण हें । 

जिस प्रकार आत्मा अर्थात्‌ अणु असंख्य है उसी प्रकार ब्रह्माण्ड ओर 
त्वण्ड भी असंख्य है । किन्तु मायाण्ड ओर शाक्ताण्ड एक-एक है । 
पूर्वं अण्ड व्याप्य ओर उत्तरोत्तर अण्ड व्यापक है । ब्रह्माण्ड पार्थिव तत्व 
। उसके अधिष्ठाता ब्रह्मा हैँ । जल के विष्णु तेज के रुद्र, वायु के ईश्वर 


< 
1. 


भूमिका २७ 


एकादश पटल 


॥ 
| ९ ङ ) बुद्धि, ग्ण, प्रकृति, परुष, नियति, काल, राग, विद्या, कला, 


ध) 
१, 
त 

च्च 


। शुद्धविद्या, ईश्वर, सदाशिव, बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नाडी, 


| ; 
। ॥ द, {ॐ 





यि 


कने: 
। "धी 
+ 1 ड 


र आकाश मे सदाशिव स्थित हैँ । इसी प्रकार ब्रह्मा को सूर्य, विष्णु को 
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(1. न कव्वययणशमङररि 
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सोम, रुद्र को ग्रहों का स्वामी, ईश्वर को नक्षत्रों का स्वामी ओर सदाशिव कौ 
यजमान कहा गया हे । सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष ओर ईशान ये 
पञ्चवकत्र भी क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशर ओर सदाशिद्ग आदि है । उसी 
मर्वविद्यात्मक है । 
लोकिक वैदिक आध्यात्मिक, अतिमार्गं (= सांख्य आदि) ओर मन्त्र भी इसौ 
क्रम से निकले है । तत्वों का भी पांच विभागं हे-- पृथिव्यादि प्रधानान्त ॐ 
व्यापी ब्रह्मा हे । इसी प्रकार पुरुष के विष्णु, नियति से माया तक के रुद्र 
शुद्ध विद्या के ईश्वर ओर उसके ऊपरी तत्व के अधिष्ठाता, सदाशिव है । इसी 
प्रकार त्रित्व त्रिशक्ति आदि की दृष्टि से भी विश्च के अधिष्ठाताओं की चर्चा 


क्रम मे सद्योजातः आदि ऋग्‌ यजुः साम अथर्व ओर 


इस पटल में की गयी है| 


स्तुत पटल मे सषि के एक ओर क्रम की चर्चा की गयी है । शिव से 
सदाशिव, उससे विद्या, विद्या से माया उत्पन्न इ । पर्मश्वर विद्या के द्वारा 
ह । ये मन्त्र पृथिवी से लेकर 

सदाशिव तत्त्व तक के अन्दर रहने वाले प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करते रहते 
हँ । भगवान्‌ अनन्तनाथ इच्छाशक्ति से युक्त ज्ञानशक्ति से समालोचन कर 
अपनी क्रियाशक्ति के द्वारा माया मे आत्मवर्गं को स्थापित कर सबको एक 
साथ उसी प्रकार क्षुब्ध करते है जैसे बिना किसी लक्षय के बेरं के पेड पर 
दण्ड फकने से बेर के फल एक साथ ऊपर-नीचे अगल-बगल गिरते है । जो 


ज्ञानक्रियात्मक सात करोड़ मन्त्रं की सृष्टि करते 


जीव ५ के पात्र होते है वे ऊपर चले जाते है ओर अपात्र जीव नीचे आ 
जाते हें । 


माया से कल, विद्या, राग, काल ओर नियति कदम्ब पुष्प की भाँति 
एक साथ उत्पन्न होते हे । पुरुष ओर प्रकृति भी माया के उत्पाद है । प्रकृति 
से गुण, गुणों से बुद्धि तत्त्व उत्पन्न हुये । इसी प्रसङ्ग मेँ यह भावभेदों ` का 
भी विस्तृत वर्णन है । लौकिक, पाञ्चरत्र, वेदिक, बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, 
अतिमार्ग, . कपालत्रती, पाशुपत मत की मोक्षविषयक दृष्टि की समीक्षा भी इस 
पटल में प्रस्तुत है । आगे चलकर बुद्धि से त्रिविध अहङ्कार, अहङ्कार से 
इन्द्रियां एवं पञ्चतन्मात्राये ओर पञ्चतन्मात्राओं से पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति 
बतलायी गयी । इन तत्त्वो के उपस्कार की दृष्टि से आत्मा का अबुध, बुध 
आदि वर्गीकरण किया गया है । माया के पाँच कञ्चुकों से आवृत यह जीव 
त्रिगुण आदि बन्धनं से बद्ध होकर माया से छेकर पृथिवी तक के भुवनं मे 
नाना योनियों में भ्रमण करता ओर विषयों का भोग करता हुआ धर्माधर्म बीज 
का सञ्चय करता रहता हे । जीव के लिये प्रयुक्त पुरुष, भोक्ता. क्त्रजञ, बुध 
आदि पदो का स्वारस्य भी प्रस्तुत पटल में स्पष्ट किया गयं है । आगे 
= कर्‌ ग्यारह इन्दियो के ग्यारह प्रकार के असामर्थ्य बुद्धि तथा अहङ्कार के 















| ज्ञान नहीं हे | 













¶ भूमिका + 
४. तुष्टि, अष्टसिद्धि, 
( दश प्रकार के धर्म, ज्ञान के भेद वैराग्य, एेशर्य, नव तुष्टि, 

| अवेराग्य ओर असिद्धि, अनेैशवर्य, जीवों मे गुणत्रय की व्याप्ति 
यी गयी है । लोकिक तार्किक आदि को नरक की प्राप्ति ओर पाशुपत 

नौ को मोक्ष मिलता है--यह भी बतलाया गया ओर अन्त मे भ 

2 दीक्षा से बढ़कर मोक्ष, मातृका से श्ट विद्या एवं अध्वपक्रिया 


घंहारमक्रिया के वर्णन क्रम मेँ पहले काल के सृक्षमतम अवयव क्षण से 
भर कर लव ५ , काष्ठा आदि की चर्चा की ध है । दो अयना र) 
५ नृव होता है । एक मानुष वर्ष का देवताओं काः एक दिन ५ तं 

4 मनुष्य के ३६० वर्षो का एक दिव्य (= देवताओं का) १ 
१२००० दिव्य वर्षो का एक चतुर्युग होता है । इसमे ४०० ५# त 
= ५4 ३००० वर्ष त्रेता २००० वर्षं द्वापर ओर १००० दिव्य वषं क वु 


है । शेष दो हजार वर्ष चारो युगों का सन्धिकाल होता है जो कि आदि 


र अन्त में तत्तद्‌ युगो का दशांश होता है । मानुष वर्ष के न न 
गी का मान ४२२०००० वर्षं होता है । इकहत्तर चतरु 9 
न्तर होता है । इस प्रकार चौदह मन्वन्तर का एक कल्प ( ९५१ 
का एक दिन होता है । इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि ६८५० ४.५ 
त्तर बीतने पर ओर दूसरे मन्वन्तर का आरम्भ होने के बीच पं ०१.१५५ 
वं वर्षं का सन्धिकाल होता है । एक मन्वन्तर एक इन्द्र का ५ 
ता है । इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन मे चौदह इन्द्र॒ शासन कर 


ब्रह्मा का दिन बीतने पर जब रत्रि का प्रारम्भ होता है तो यह प्रारम्भ 


अष्टि के संहार का प्रारम्भ होता है । ब्रह्मा इस समय सो जाते हैँ । इनके 


सोने ` अपना नेत्र खोल कर ऊपर की ओर देखती है । इस 
= र ऋ दक्षिण मुख से एक लाख योजन विस्तृत ८ 
निकल कर ऊपर की ओर बढतौ है । उस समय ऊर््वलोकस्थ 1१ 
दुःख क्षीण हो जाते है फलतः वे मूद्र होकर सुप्त हो जा १.१० 
यलोक मे सन्मात्र होकर पड़े रहते हँ ठेकिन रुद्रलोक एवं पाताल ४ क इ ष 
ग्निताप से अप्रभावित रहते ह । जब समस्त लोक जीवशून्य हो 9 कृ” 
ब बह ज्वाला पाताल नरक सहित भूर्भुवः स्वः लोकों को जला ११. 
फिर तेज हवाये चलती है ओर ब्रह्मा के स्वेद से उत्पन्न जल जगत्‌ को समु 
बना देता हे । 

१ की 
रा जाने पर ब्रह्मा पुनः पूर्व व्यवस्था के अनुसार छः प्रकार ` 
सृष्टि "| । जब-जब ब्रह्मा का दिनक्षय होता ह तब तब सृष्टि तो है। 
हेता है । इस प्रकार ब्रह्मा के एक-सौ वर्ष पूर्णं होने पर महाकल्प होता 
॥.. 


+ 
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३० स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
| | भूमिका २१ 
। इसके बाद पञ्च कर्मेनदरियों पञ्च ज्ञानन्द्ियों के कार्यो को बतला कर वाणी. 
श्रनि के सात स्वर, उञ्चास सुरमण्डल को बतलाकर भेरी आदि के स्थूल 
शब्दों का वर्णन किया गया है । इसी प्रकार त्वक्‌ चक्षु रसना ओर प्राणेन्दियो 
कै विषय या कार्य बताये गये है । तत्पश्चात्‌ मन त्रिविध अहङ्कार ओर ब 
॥ की देह में १. बतलायी गयी है । ४० आदि न के गुण हें । 
जातं हं । विष्णु की आयु का एक- इनमे से धर्म वैराग्य श्वर्यं अधर्म अज्ञान अवैराग्य ओर अैश्र्य ये मनुष्य को 
इस दिन में रुद्र असंख्य ्रह्मा-विष्णु ८५ ५ ५ ह एक दिन होता है ! बन्धन मे डालते है । ज्ञान बन्धन से मुक्ति दिलाता है । आगे चकर प्रकृति 
ग) (कर 8.1 उन एकःसौ वषं कै तीन गुणों के धर्मो को बतलाकर कहा गया कि चकि तीनो गुणों के चिह 
अत्य मे दिखलायी पडते है अतः मनुष्य त्रिगुणमय कहा जाता है । प्रकृति 
त्रीं हे । पुरुष अकर्ता है । इसी प्रकार का वर्णन कर सांख्यज्ञान की चर्चा 
की गयी है अर्थात्‌ प्रकृति के स्वभाव को सम्यक्‌ जानने वाला प्रकृत गुणों के 
। बन्धन से मुक्त हो जाता हे यद्यपि सांख्यदर्शन के अनुसार यही मुक्ति है किन्त 
आगम को दृष्टि से यह वास्तविक मुक्ति नहीं है । 
। शरीर की तत्तत्‌ इन्द्रियों एवं मन में पृथिवी से ्रकृतितत्त्व तक का ध्यान 
करने वाला पुरुष सिद्ध हो जाता है । इसे प्राकृतयोग कहा गया है जो कि 
 भकषमार्गं पर ठे जाता है । पुरुष का ध्यान चितूस्वरूप, पद्म के मध्य मे 
स्थित, समस्त शरीर मे व्याप्त के रूप में करना होता है । इस पटल मे 
| आगे जीव के स्वरूप का वर्णन कर तत्पश्चात्‌ माया के पाँच कञ्चुकं का ध्यान 
कने को कहा गया है । इससे अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है । 
निररपरिपन्थिनी माया ओर चतुर्वर्णा शुद्धविद्या का ध्यान करने वाला योगी 
सर्वज्ञ, कामरूपी तथा नानासिद्धिसमन्वित होता हे। इसके बाद ईश्वर के 










एक-सौ वर्ष विष्णु का एक दिन होता है । प्र मान 
५ न से विष्णु एक- | 
जीवित रहते हैँ । उसके बाद वे अपने ऊर्ध्वव्ती रतत अर्थात्‌ त स 




















ब्रह्मवि का भेदन कर शक्ति में लीन हो जाता है 

* । शक्ति के 
परार्धकाल तत्त्व है ५८६९) जो शिवतत्त्व मे स्थित व्यापीश का प्रातःकाल होता हे । 
वह व्यापीश व्योमस्वरूप मे, व्योम अनन्तेश मे, अनन्तेश अनाश्रित में ओर 


वह अनाश्रय मेँ अपने कालपरिमाण के अनुसार शासन 

३ ( करने के बाद (५ 
जाते त । यह अनाश्रय ही समना है उसके ऊपर काल नहीं है । ध  पञ्चवक्त्र के ध्यान का फल बतलाते हए सदाशिव के ध्यान का फल कहा 
नहीं ह वह उन्मना तत्व कहलाता है जो कि नित्योदित स्थिति है । गया है । 











दादश पटल 1. ` ध्यान के बाद्‌ ५ शक्ति, व्यापिनी, (१. उन्मना के 
इस पटल की संज्ञा "तत्त्ववज्ञानाधिकार' ॥ $ ५) ध्वान से अनेक सिद्धियां मिलती है- यह कहा गया । इसके उपरान्त शिव 
लेकर शिवपर्यन्त भ के वर्णन क्रमः मे पटल हो सकती है । पृथिवी से | + ध्यान करना चाहिये । शिव का ध्यान करने से योगी शिवधर्मो से मुक्त 
गया है । इसमे पञचमहाभूतों के पाया ग पृथिवी को (7 बतलाया होकर शिवतुल्य हुआ सिद्ध ओर मुक्त हो जाता है । 

परवा है । भन "इ पाचों गुण है । शरीर मे मांस अस्थि आदि च 

के रूपमे द मे विद्यमान र त । भरो करः क तोः मूत्र आदि 2 त्रयोदश पटल 

|| ।चि त्रिगुणमय तेज देह मे (0 आदि के ५ पाक तथा शारीर ऊष्माके ॥ इस पटल को (स्वच्छन्दयागाधिकार' पटल कहा जा सकता है । याग के 
|| रूपमे वायु दो गुणों वाला होकर तिक ५ शरीर मे मूतत्वाग आदि के 0 अन्दर्भं भे मूलवीजा्षर का स्वरूप बतलाया गया तथा कहा गया कि 
| एक मुख ओर मलमूत्र त्याग के अङ्ग पि चं मेदो आख, दो कान,  म्रणवासन व पर आरूढ परमेश्वर की पूजा करनी चाहिये । शिवधर्मीसाधकदीक्षा- 
|| - बाला आकाश स्थित हे । आगे ठ नि कमा तो गष गुण त व्यक्ति दश लाख जप ओर नरमांस का एक लाख होम करने पर 
| प कहा गवा कि वाणी चार प्रकार की है । साध्य को सिद्ध कर लेता है । कारिकाकोश नाम से वशीकरण के अनेक 









































| 
॥/ 
4६ 
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भकार के अनुष्ठान यहाँ बतलाये गये है । वशीकरण के साथ-साथ स्तम्भन । 
ऽ मादन, प्रत्यानयन, आकर्षण के अनेक प्रयोगो की भरी  । 


हे । इन अनुष्टानों को दीक्षित व्यक्ति ही कर सकता ५ 








चय द # विषयानुक्रमणिका 
चतुर्दश पटल मुद्राधिकार" पटल के नाम से व्यवहृत किया जा सकता 
है । इस पटल पाल, खटवाङ्ग, खङ्ग, स्फर. अङ्करा, पाश, नाराच. [पिका 6; 
पिनाक, अभय, वरद. नण्टा, त्रिशूल, दण्ड, वत्र, र, वल्लकी, परशु 0 प्रथम पटल १48 
मुद्राओं के स्वरूप का वर्णन करने के 


, सत्‌ असत्‌ 
लक्षण, भयप्रद गुरु, भूमिपरीक्षा, तका प्रस्तार, मन्रोद्धार, वकत्रमन््र 
| = कल अ््गमन्र, अघोरेशवरीमन््र, भैरवाष्टकमन्र, लोकपालमन्त्र । 
मानसिक तीन रूप है । पहले कायिक रूप का, फिर द्वितीय पटलं ५७-१७९ 
तल आदि मानसिक रूप का वर्णन कर इनके वाचिक रूप को बतलते हए 


द का पआारम्भ, शौच ओर स्नान, प्राणायाम ओर अभिषेक, सन्ध्यावन्दन, 
रनका वाचिक रूप निष्पन्न होता है । ये 


च 









५१५८ हन सं शिखाबन्धन, सकलीकरण, ५रपूजा, दिशाओं का बन्धन, करन्यास ओर देह- 
सिदि देन वाली १ । द्राये निर्विध्नकरण ओर ` साध्य को । न्यास, देहशुद्धि, छः = त्वो का शोधन, परन्यास, आवाहन, आसन की कल्पना 
(स्वना), ल में देवताओं का न्यास, मण्डल की अधिपति देवता का 
पञ्चदश पटल ध्यान, सकलमूर्ति का ध्यान, दरप्रदर्शन के साथ आवाहन आदि, आवरण देवता 
यह ॒द्ुम्मकाधिकार' पटल है । इसमे छ्ुग्मका (= पारिभाषिक शब्दो) को क्रा न्यास, ध्यान आदि, नाडीसन्धान, नैवेद्यनिवेदन, अर्घदान, मुद्राप्दर्शन, जप- 
बतलाया गया है । उदाहरण के ल्य भैरव को धाम, साधक को गिरि पत्रक निवेदन, तीन प्रकार के जप, अक्षमाला, यजनविधि का निरूपण, अर्घपात्रविधि, 
विमल, मद्य को हर्षण, लिङ्ग सन्तोषजनन, भग को रतिवर्धन आदि ` + का विन्यास, कुण्ड के संस्कार, वागीशी का ध्यान पूजन आदि, 
के नाम से जानना चाहिये । कौ आदि ` शिवाग्नि का तर्पण, घृत आदि ४. संस्कार ५ 
देवया वआ पूर्णाहुति, प्रणीता चमस आदि की कल्पना, भरव का पुजन ओर 
१ त ४७०५ न + "४ ` १» दशांश होम, काम्यहोम, काम्यहोम से समस्त कामनाओं की प्राप्ति । 
का स्पर्शं करे वह साधक को शक्ति की सिद्धि बतलाती है । इसी प्रकार ठतीय पटल १८०-२६४ 
शिर, ललाट, ताल आदि के प्रदर्शन के द्वारा साधक को बिन्दु ईश्वर रुर ¢ अधिवास की इतिकर्तव्यता, अन्तर्याग, आवरणन्यास, मन््रसन्धान परमी- 
आदि का सङ्केत प्राप्त होता है । सम्पूर्णं शरीर के प्रदर्श. से करण, सकल-निष्कल- वान, बाह्ययाग का स्थल, आत्मयाग को महिमा, बाह्ययाग 
तधना को सिद्धि का सङ्केत मिलता हे । ये देवियां वीराचारी साधक को चर के द्रव्य, शिवहस्त , तसन्धान, नाडीसन्धान, पञ्चगव्यसंस्कार, विकिरा शिवकुम्भ 
देती हैँ जिसके भक्षण से साधन भैरवतुल्य हो जाता हे । की कल्पना, वार्धानी कौ स्थापना, यागभूमि प्र मण्डल बनाना, नामकरण, 
हि पिण, हवन, सम्पात होम, अधिवास होम, प्रायश्चित्त होम, शिष्य का संस्कार 
॥ 1 अकलीकरण, देहन्यास, मन्वन्यास शिवहस्तप्रदान, दर्भं की व्याप्ति, सम्पात होम 
| चते का दीपन, पाशबन्धन का प्रतीक सूत्रे, तीन प्रकार के पाश, पाशो का दीपन 
॑  नवेदमा ` ताडन छेदन इत्यादि, बलिदान, चरुप्राशन, पञ्चगव्यपान, यागभूमि मे शयन । 
चतुर्थं पटल २६५-५५६ 


गगगृह में प्रवेश, शुभ- शुभ स्वप्न, अशुभ स्वप्नां की शान्ति, मण्डल कौ 
क्स्नु आदि का एकत्रीकरण, नित्य नैमित्तिक कमो का सम्पादन, शिवकलश पूजन 


भित 
























































क + 





३४ विषयानुक्रमणिका 


आदि, मण्डल में प्रवेश, अनन्त के लिये आसन, नाडीसन्धान, तर्पण, पूर्णाहुति 
शिष्यदेह में सकलीकरण से ठेकर योजनिका दीकषाप्यनत अध्वशुद्धि हेतु भगवान्‌ 
स्वच्छन्‌ से प्रार्थना, दीक्षा कर्म का प्रारम्भ, पुष्पपात के आधार पर नामकरण 
प्रदक्षिणा हवन आदि, द्विजत्वसिद्धि, रुद्रांशत्वसिद्धि, प्राशविच्छेदकारक सृक्ष्मविधान | 
साधक कों दीक्षा की वासना के भेद से शिष्य के भेद, पुत्रक दीक्षा, होम, 
*<ध्ता का व्याप्यव्यापक सम्बन्ध, कला दीक्षा मेँ शेष अध्वा का कलाओं में 
अन्तभवि, कलादीक्षाविधि, अध्वन्यास, निवृत्तिकला की व्याप्ति, वागीशी योजन 


रुद्राश की सिद्धि, निष्कृति का स्वरूप, पाशच्छेद, शिवधर्मिणी ओर लोकधर्मिणी 
दीक्षा, सनीज ओर निर्बीज निर्वाण दीक्षा, मन्त्रों कौ अचिन्त्यशक्ति, विविधकला 


व्याप्ति, षडध्वशृद्धिप्रकरण का उपसंहार, क्षमापन आदि, तत्त्रय शुद्धि, 
शिखाच्छेदनं, शिखा होम, योजनीय प्रयोग, चारप्रमाण, प्राणसञ्चार, षडध्वविभाग, 
कलाध्वा ओर वर्णाध्वा, पदाध्वा ओर मन्त्राध्वा, मन्त्रैकादशिका ओर पदैकादशिका, 


अनुभव, आत्मा की व्याप्ति, शिव की व्याप्ति, परा विद्या, तत्व की व्याप्ति 
आचार्य की महिमा, पूर्णाहुतिप्रयोग, छह कारणों के त्याग से सप्तम मे ल्य, 
सर्वज्ञता आदि गुणों की प्राप्ति, अभिषेक, अधिकार की कल्पना, अभिषेकाङ्गमन्् 
का तर्पण, भूतिदीक्षा, विद्या दीक्षा, दीक्षा के अन्त मे आत्मयाग, सृक्ष्मदीक्षा, 
क्षमापन, विसर्जनविधि, गुरु की पूजा, साधकों की एक ही भेरवीय जाति । 
पञ्चम पटल ५५७-६४८ 


त्व दीक्षा ओर उसके भेद, पददीक्षा, वर्णं मन ओर भुवन की दीक्षा 
समय को शिष्य को सुनाना, विज्ञान दीक्षा, पंच उद्घात, पञ्चतत्त्व शुद्धि, 
समनापर्यन्तपद का शोधन, परतत्वयोजन, कारण दीक्षा, व्याख्या विषय में दीक्षा 
विषयक बौद्ध खेटपाल कैरण व्याख्याताओं की आलोचना । 


षष्ठ पटल ६ ४९-७०७ 

समयी साधक को उपलब्ध विविध सिद्धियां भैरवपूजन, बहुरूप मन्त्र का 
जप, पञ्प्रणवोपदेश, भगवान्‌ का सकल निष्कल रूप, मन््रशक्ति का अनुभव 
हस का तीन प्रकार का उच्चार, मन्त्र की महिमा, जप ओर होम, होम के द्रव्य, 
वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, सुभगीकरण, आकर्षण, मारण, जातिप्रयोग । ` 


>> निम नू<;० ६०५ 
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श्रीः 


ं क्षेमराजकृतोद्योताख्यविवरणसध्रीचीनाचार्य- 
राधेश्यामचतुर्वेदिकृत*ज्ञानवती' भाषाटीकासहितम्‌ 


स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


->5=> ~ र "<< (@््4 


प्रथमः पटलः 


# स्वच्छन्दोद्योतः # 


विश्चैकरूपविश्वात्मविश्वसर्गादिकारणम्‌ | 
परप्रकाशवपुषं स्तुमः स्वच्छन्दभैरवम्‌ ॥ 


#ै ज्ञानवती # 
स्वतन्त्रः स्वच्छन्दः परमशिवनामैकप्रथितो 


 निजैश्र्येनासौ धरणिशिवधामप्रभुरथ । 


स्फुरन्ती यस्येच्छा रचयति क्रियाकालककितं 
जगत्‌ तं वंवन्दे भरणरवणं शक्तिसहितम्‌ ॥ १ ॥ 


जयति वक त्रिभुवनधात्री जगद्विधात्री सा । 
यस्या ८ ८६ भोगेतरौ सकठेः ॥ २ ॥ 


।  जगन्मलध्वन्तनिवृत्तिकारणं प्रसुप्तचैतन्य' विबोधकारिणम्‌ । 


अहर्निशं शिष्यजनैनिषिवितं नमामि नित्यं गुरुपादपङ्कजम्‌ ॥ २३ ॥ 
मुरलीधर' आराध्यः पिता च माता सकल “सकला सा । 


॥ याभ्यां प्राप्य प्रसूतिं राधेश्यामो नमति तौ वै॥ ४ ॥' 


^रुद्रप्रसाद' इति य: स्वकुलावतंसो 
वाक्यप्रमाणपदशास्रविचारवेत्ता । 
संस्मर्यते प्रणतवाडमनसा पितृव्यो 
धन्वन्तरेः पथि निबद्धपदं दधानः ॥ ५ ॥ 
रामानुजरघुवंशौ गुरू विमुक्तौ स्वर्ग्यौ प्रणमामि । 
याभ्यां मयाधियज्ञे शास्रं शश्वद्‌ विमर्शेन ॥ ६ ॥ 





। 
। 
। 
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२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ प्रथमः परल: ३ 
प्रसरच्छक्तिकल्लोलजगल्लहरिकेल्ये । कैलासशिखरासीनं भैरवं 
सर्वसम्पन्निधानाय भैरवाम्भोधये नमः ॥ वि कन १९ ॥ 


एकैव  बोधजलघे. शक्तिशुक्तिर्जयत्यसौ ; 
यदन्तर्निखिलं भाति ुक्तामयमिदं जगत्‌ 0 कुमारेन्द्रयमादित्यब्रह्मविष्णुपुरःसरैः । 
स्मृतिमात्रविनिर्धूतनिःशेषाज्ञानकिल्विषा ॑ । स्तूयमानं महेशानं गणमातृनिषेवितम्‌ ॥ २ ॥ 
गुरुसक्तवरस्फारा विजयन्ते जगत्रये । . सृष्टसंहारकर््तारं विलयस्थितिकारकम्‌ । 
। | र अनुग्रहकरं - देवं॒प्रणतार्तिविनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षेमराजो विवृणुते शरीस्वच्छन्दनयं मनाक । १: मुदितं भैरवं दृष्ट्वा देवी वचनमब्रवीत्‌ । 
/ | इह परमेश्वरस्य चिदानन्दघनस्य ब्रह्मदर्शनोक्तत्वातिशायिनः स्वच्छन्दभैरव- 
त्तात्मा परमार्थः, इति भगवतः शास्रस्य चास्य तदेवाभिधानम्‌ । तस्य 


प्लवत सरसाः परिमलमसारसंसारवासनाशान्त्यै ॥ 
सहानुजषृक्षारससरसहदयपरसंवित्सम्मुखीकृतो न्थमवतारयितु वात्मैकरूपपञ्चकृत्यकारित्वमित्याशयेन सृष्टयादिपञ्चकृत्यकरं देवं मुदितं भैरवं 
देवीशिष्य आह-- कथिदुकह दृष्टवा देवी वचनमव्रवीत्‌" इत्यक्तम्‌ । तत्र देवः शिवादिक्षित्यन्ताशेषसुष्छ्यादि- 


"+ (कच डापरः, तावदशेषोत्कर्षतया विजिगीषुः, तदभित्रत्वात्‌ विश्वस्य जगद्व्यवहार- 
वह नाधातं ह्यागमशाखरं तथापि सोत्साहः । ` ङूपतयापि द्योतमानः, शिवमन्त्रमहेश्वरादिभिः स्तूयमानः, सर्वेषामगतीनां गतिः 

+ कुरुते ज्ञानवतीमिह श्यामः हिन्दीव्याख्यां नवाम्‌ ॥ ७ ॥  आष्योऽभित्रबोधसारश्, यथोक्तं॒॑'दिवु क्रीडादौ" इति । भैरवो विश्वभरण- 
ज्ञान) 1 (श वेचयातम, विशव कौ सृष्टि स्थिति प्रक्य के कारण, पर प्रकाश (- प णव पनरूपः, भीरूणामभयमिति व्युत्पत्या संसारिणामभयदः, भयं भी: संसार- 
शरार वाले स्वच्छन्द भैरव की स्तुति करता हूं । ब्त, तया जनितो रवः आक्रन्दः भीरवः ततो जातः तदाक्रन्दवतां स्फुरितः, 


(विश्च के रूप में 3 | 
पम) विस्तार को प्राप्त होने वाली शक्ति के कल्लोल (= बड़ी । तेलार के शिखर पर बैठे हए, अज्ञान से रहित, चण्ड नन्दी 


ठहर) रूप जगत्‌ की लहरों (- । ~ 
वाले, समस्त २५ ॐ निषा भ व सहार) के दवारा क्रीड़ा करो |  भहाकार गणेश वृष भ्गी कार्तिकेय इन्द्र, यम, आदित्य, ब्रह्य, विष्णु के 
त एव को म नमस्कार करता हूँ । र स्तूयमान, मातृगण के द्वारा सेव्यमान, सृष्टि एवं संहार के कर्ता, 


बोधरूपी न विल 
समुद्र की एक (= प्रधान, केवल, प्रथम) शक्तिरूपी शुक्ति सबसे तिय (= निग्रह) एवं स्थिति को करने वाले, अनुग्रहकारी, प्रणत के 







































































































बढ़कर हे जिसके 
| 9५५५ र ह समस्त जगत्‌ मोती के समान चमकता रहता है । ख करा नाश करने वाले, परमेश्वर भैरव को प्रसन्न देख कर देवी ने 
| | स्फार तीनों लोकां १ पाप को नष्ट करने वाले गुरुवाणी के श्रेष्ठ । श २-४-॥ 
| | | उन (गुरु) की सेवा कै | । 1 बरह्मदर्शन (= वेदान्तदर्शन) में उक्त तत्व से बढ़ कर चिदानन्दधन परमेश्वर का 
| अभिव्यक्त हो गया है वह क्षेमराज दा निर्मल माहेश्वर दर्शन निर्मल रूप मे जिसे । थ स्वच्छन्दभेरव की स्फुरत्ता है । इसलिये परमेश्वर ओर इस शाख का वही 
| मरज इस स्वच्छन्द शास्र की किञ्चिद्‌ व्याख्या करने (= स्वच्छन्द) है वह अपने से अभिन्न पञ्चकृत्य करता है-इस आशय से 


|| > है 
| 


शया कि-सूृष्टि आदि पाँच कार्य करने वाले प्रसन्न देव भैरव को देख कर 
(ने वचन कहा । उक्त (वचन) मे "देव" शब्द का अर्थं है शिव से छेक 
# पर्यन्त समस्त क्रीडा मेँ संलग्न । समस्त तत्त्वा से उत्कृष्ट होने के कारण 
च को इच्छा वाले, उससे अभिन्न होने के कारण समस्त सांसारिक व्यवहार के 
मे भी प्रकाशमान, शिव, मन्त्रमहेश्वर आदि के द्वार स्तूयमान; समस्त 
"हान लोगों का आश्रय ओर अभिन्न बोधस्वरूप । जैसा कि कहा गया- "दिव्‌ 
1 का अर्थं क्रीडा आदि है । (अव “भैरव शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या 
# हे) भैरव = विश्च का भरण रवण ओर वमनरूप । भौर = भयभीत लोगो 


न ५५ ए वासना से सरसहदय होने के कारण परासंवित्‌ के _ "कर 
ष्व ने ग्रन्थ का प्रारम्भ करने के लिये कहा ` ` [य देने वाले--उस व्युत्पत्ति से संसार के लोगों को अभय देने वाठे; भय 


[त , " > 











| | जिस प्रकार अभिनव (= नवीन प्रातःकालीन 
| # , -{तःकालन) सूर्य से कमल विकसित होता 
| हे उसी प्रकार अभिनवगुप्तपादाचार्य के ्ञानोपदेश से मेरा हदय प्रकाशमान हो गया 
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४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अस्यैव भीरवस्य संसारभयविमर्शनस्यायं शक्तिपातवशेनोत्थापकः, भानि नक्षत्राणि 
ईरयति इति भेरः काल; तं वायन्तीति भेरवाः कालग्राससमाधिरसिकाः योगिन. 
तेषामयमिति आन्तरः स्वभावः, भिये पशुजनत्रासाय रवः शब्दराशिसमुत्था- 
कारादिकलाविमर्शो यासां खेचरी-गोचरी-दिक्चरी-भूचरीचक्ररूपाणां संविद्देवीना 
ताः भीरवाः, तासामयं स्वामी भैरवः, तथा भैरवो भीषणः संसारविधटनपरः 
एवमागमेषु निरुक्तत्वात्‌, श्रीबृहस्पतिपादैः शिवतनावन्वर्थव्याख्यातस्वरूपत्वाच्च । 
अत एवायं मुदितो नित्यानन्दधनस्वातच्यशक्तियुक्तो यः तं भैरवाभिधानमेव, न त्‌ 
बरह्मविष्ण्वीशसदाशिवशिवरूपम्‌ तेषामेकादशपटलनिरूपितनीत्याएतत्स्वभावाभावादेत- 
दुल्लास्यविलाय्यत्कद्वा । अत एव महान्तमीशानं सर्वेषामेषां स्वामिनम्‌ । अत एव 
के पूर्धन्ये ब्रह्मनिठे एल स्फुरन्ती शक्तिः तस्यामासः आसनमुपरिस्थितिर्यस्य, 
व्यापिनीसमनात्मनः शिखरस्य सर्वाध्वोपरिवर्तिनः पदस्य, तत्‌ केलासशिखरम्‌, 
तत्रासीनं तदुत्तर्णं प्रकाशैकधनं तदशेषव्याप्त्या च विश्वरूपम्‌ । ततो विगतामयम्‌ 
आ समन्तात्‌ मिमीते इत्यामयः, 


00.00 
ही भी = संसाररूपी त्रास है, उस (= भी) से उत्पन्न है, रव = आक्रन्द भी रव 
कहलाता हे, अर्थात्‌ उससे उत्पन्न, उस आक्रन्दवालों में सुत उस भीरव का 
अर्थात्‌ संसारभय के विमर्शं का शक्तिपात के द्वारा नाशक कहा जाता हं । 
भ॒ = नक्षत्र, उनको प्रेरितं करने वाला भेर = काल, उसका वायन (= शोषण 
ग्रसन) करने वाले समाधिरसिक योगीजन, उनका आन्तरस्वभाव । भी = पशुलोगो 
का त्रास, उसके लिये रव = शब्दराशि से उत्पन्न अकार आदि कलायं ही विमर्श है 
जिन खेचरी गोचरी दिक्चरी भूचरी चक्ररूपा संविद्‌ देवियों का, वे भीरव कहलाती 
है उनका स्वामी भैरव कहलाता है । इसके अतिरिक्त भैरव = भीषण = संसार के 
विटन मे लगा हुआ यह भी अर्थं है क्योकि भैरव शब्द की व्युत्पत्ति आगमों मे 
इस प्रकार की गयी है तथा आचार्य बृहस्पति ने 'शिवतनुशाख' मे इसी प्रकार का 
अन्वर्थं व्याख्यान किया है । 


इसीलिये यह “मुदित” = नित्य आनन्दघनरूप स्वातन््रयशक्ति से युक्त है, वही 
भैरव नाम वाला है न कि ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर, सदाशिव शिवस्वरूप क्योकि इन 
सभी का वैसा (= भैरव सदृश) स्वभाव नहीं है ओर वे इस (भैरव) के उल्लास मे 
विलीन होने वाले है-एेसा इस ग्रन्थ के ग्यारह पटल मेँ निरूपित किया गया 


है । इसीलिये वे महान्‌ ईश है अर्थात्‌ इन सबके स्वामी है । इसीलियि क मे | 


= मूर्धा में वर्तमान ब्रह्मबल (= सहल्ञार) मे, एला = स्फुरण करती हयी शक्ति 
उस पर आस = आसन = ऊपर स्थिति है जिसकी अर्थात्‌ व्यापिनी समना रूप 


। शिखर = समस्त अध्वाओं से ऊपर वर्तमान पद, वही है कैलास शिखर, उस पर 


आसीन = उससे परे प्रकाशैकधन तथा सर्वत्र व्याप्त होने से विश्वरूप हैँ । इसी 
कारण विगतामय हँ । (अब विगतामय की व्याख्या करते है--) जो आ = सब 


१. (ओ) वै शोषणे (भ्वादि) 























प्रथमः पटलः ५५ 


“शक्तिरूपा स्मृता माया यदधः शक्तिकुण्डली' (१०।१२६३) 


इति वक्ष्यमाणाख्यातिरूपा महामाया, तद्विरहितम्‌, विगतश्चामयो यतो 
[नानाम्‌ । भगवतः रक्तिप्रपञ्व्याप्तिरूपैः तदनुगृहीतैरेव चण्डादिभिः 
न्तैः, तत्मपञ्चसारव्याप्तिरूपस्य भगवत उमापतेः व्याख्यातभैरवस्फार- 
प्मावेशात्‌ भैरवरूपस्य ग ००५८०). | 
अ्रन्तरङ्कपरिवाररूप :, यमोपलक्षितैः सर्वैः संहर्तृभी रुद्रादिभिः, 
दित्योपलक्षितैः सर्वैस्तेजोमयैः, ब्रह्मविष्णुपलक्षितैः सुष्टिसंहारस्थितिकारिभिः सर्वैः 
अनन्तधद्वारकादिभिः, तत्पुरःसरैरन्यैरपि च निरपेक्षशक्तिपातपात्रीकृतैः स्तूयमानं 
ल्पितप्रमातृतानिम सर्वोत्कृष्टत्वेन परामृश्यमानम्‌, गणेन कपाटीशादि- 
वीष्टकेन वक््यमाणपरिवाररूपेण, मातृभिः बाहसम्यादिदेवीभिः, गणानां मात्रा 
्ञ्चव्याप्त्या उमादेव्या उक्तान्तरङ्गपरिवारमध्यप्रधानभूतया निषेव्यमानं तच्छक्ति- 
[तिदेब अख्यातिप्रशमनतया समाविश्यमानम्‌, सृष्टिसंहारौ ताच्छील्येन कुर्वाणम्‌, 
ष्िसंहाररपञ्ात्मानं च विशिष्टप्रत्यवायफलं विलयं स्थितिं च विदधतम्‌, अनुग्रह 
 तच्छील्यताच्छन्दयादिस्वभावतया कुर्वन्तं सदा पञ्चकृत्यकारिणम्‌, प्रणतानां 


सा कादं  यथाभिलषितसंपादनेन आर्तिविनाशनम्‌ । एवं भूतं देवं भैरवं मुदितं 


ए कष मिमीते = व्याप्त होती हे, वह माया कहलाती हं । 
भाया शक्तिरूपा कही गयी है जिसके नीचे शक्तिकुण्डली है ।(१०।१२६३) 


इस प्रकार वक्ष्यमाण अख्याति (= अज्ञान) रूपा महामाया उससे विगत = 
रहितं । भ्रजन करने वालं का आमय जिसके कारण नष्ट हो जाता है (वह भी 
वगतामय हे) । भगवान्‌ की शक्ति के विस्तार की व्याप्तिस्वरूप तथा उनके द्वारा 
अतुगृहीते चण्डभेरव से ले कर कार्तिकेय तक के द्वारा (स्तूयमान ओर इसी प्रकार) 
इसी शक्ति के विस्तार के तत्त्वभूत व्याप्तिस्वरूप वाके भगवान्‌ उमापति के व्याख्यात 
भगवस्फार के समावेश से भैरवस्वरूप ओर उस नाम वाले भुवनाध्वा में वक्ष्यमाण 
हिषाव की कैलास नामक चोटी पर आसीन, अन्तरङ्गपरिवारस्वरूप इन्द्र॒ आदि 
छक्पाली के द्वारा एवं यम नाम से प्रसिद्ध संहारकारी समस्त श्द्रों के द्वारा तथा 
धनाम से प्रसिद्ध समस्त तेजों के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु नाम वाले सृष्टि स्थिति 
(करने वाठे समस्त अनन्त भडारक एवं उनके अनुयायियों, जो कि 


५ ति 
= 
शि ग 


4. 
# 





91 श 


#र संहार करने वाठे, सृष्टि संहार प्रपञ्चस्वरूप विशिष्टपरत्यवायफल वाले, 
जर स्थिति को करने वाले, ताच्छील्य (= वसे स्वभाव अर्थात्‌ पञ्चकृत्य) 


{ + त 


॥ 


































































































































६ 
स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ प्रथमः पटलः ७ 


(1 (१ , दृष्टवा साक्षात्कृत्य, वचनमब्रवीत्‌ पूर्णः । वद्वध्यां यथाव्याख्यातं गर्भीकृतमर्थं॑स्फुटीकर्तुं कैलासेत्यादिविशेषणान्तराण्यु- 
रषवि्वसमशालपससथमा्कररपो | रामर। एव हि अकारहकारप्रत्याहारात्मा गर्भीकृता- । ` वातताति । तथाहि- दिवः क्रीडाव्यवहारलक्षणार्थौ “सृष्टीत्यादिना, अनुग्रहकसम्‌ 
खप्रसरप्रथमाङ्कुररूपो भगवान्‌ शब्दराशिः । यदरक्ष्यति-  उचतेन अकटीकृतौ । तत्राद्ैः पञ्चभिः पटलैः मुद्रापटलेन च एतदङ्गभूतेन 
(अदृष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्‌ । वरतशेनानुगरहः प्रतिपादितः, एकादशेन सृष्टयादिस्वरूपमुकतम्‌, विजिगीषात्मार्थः 
ध्वनिरूपं विनिष्करान्तं शाखं परमदूर्छभम्‌ ॥ (८।२७) = ति ` पदेनान्तरार्थपरेण महेशानपदेन चाभिव्यक्तो दशमपटलेन निर्णीतः, 


इत्यादि । चिदात्मैव च भगवान्‌ भैरवः सदाशिवादिूर्तिगरहणपुवं स्वाधार ऽनामयमदितपदाभ्यां प्रकाशितः, स मध्ये मध्ये-- 
०० ५५८. स्वसत्तानुप्रवेशात्‌ भैरवात्मकमेव मुदितमास्थाय तथा हि वजषेतेजः यर परा) 0३९५. 
ताम॑व च उमाभटारिकामूर्ति गुरुशिष्यभूमिकाग्रहणेन { ~ (7 निषेवितम्‌! 
लोकानुगरहा्थ प्रथयति । यद्यति ` भू] , शास्रं वचनप्रतिवचनरूपं ४ ग्रन्थे प्रथितः, स्तुत्यर्थः “चण्डेत्यादिना, | इत्यन्तेन 


-गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 7 हि “सुरासुराणां सिद्ध्यर्थं यजनोपायहेतुना । 
पूर्वोत्तरपदैरवाक्यैस्तन्त्रमाधारभेदतः ॥' (८।३१) ‰ देवदेवेन निर्दिष्ट... +++..." ॥ 


न, शासर्सूत्रणात्‌ सूतरभूतं सार्धर्लोकत्रयात्मक ।  इत्याच्ुदेशेषु निर्वाहित, अगतीनां गतिरित्ेवरूपो योऽर्थः सोऽपि भ्णतार्ति- 
द्रद्धव्यम्‌ । अत्र च एकवाक्यमेतत्‌ बोद्धव्यम्‌ । देवभैरव- विनाशनम्‌ इत्यन्तेन व्यक्तः षष्टसप्तमाष्टमनवमद्रादशत्रयोदशपञ्चदशपटलर्निणीतः, 
एवं ताच्छन्य (= उस प्रकार की शब्दराशि अर्थात्‌ शास्र) आदि के स्वभाव के व ~~ क स ०. 
न 9 करने वाले (इस प्रकार) सर्वदा (सृष्टि स्थिति आदि) पञ्चकृत्य को । चाहिये- 
करने वाले 4 र! का इच्छानुसार मनोरथ पूर्णं कर आर्ति को नष्ट । 1 पूर्वोक्त प्रथम सादृ तीन श्लोकों मे) "देव' ओर "भैरव" पदों के द्वारा यथा-- 
ऋतो १ कर पूर्वोक्तं देवरूपा देवी अर्थात्‌ स्वातन््रयशक्ति ने व्याख्याः गर्भीकृत (= निगूढ) अर्थं को स्पष्ट करने के लिये केलास" इत्यादि अन्य 
० अहन्ता के रूप में ५: करती है । वह परामर्शं विशेषण कहे गये हे । वह इस प्रकार--'दिव धातु के क्रीडा एवं व्यवहार रूप 
ननी न र ( ४१ ्रत्याहाररूप हे जिसमें समस्त विश्च एवं सम्प्र , 4 को सृष्टि से लेकर अनुग्रहकरम्‌' तक के पदों द्वारा प्रकट किया गया है । 
५ त रवे ही इसके प्रथम अङ्कुररूप भगवान्‌ शब्दराशि । (इस ग्रन्थ के) प्रथम पांच पटले एवं मुद्रा पटल के द्वारा ओर इस (= मुद्रापरल) 
॥; कै अङ्गभूत चतुर्दश पटल के द्वारा अनुग्रह का प्रतिपादन किया गया है । ग्यारहवे 
पटल के द्वारा सृष्टि आदि का स्वरूप कहा गया है । "कैलास' पद से तथा 


अदृष्ट शरीर वाल, शान्त, परमकारणस्वरूप शिव से परम दर्भ ध्वनिरूप (3 ५ ¢ व 
शास्र प्रकट हुआ ।' (८।२७) ्हेशान' पद से विजिगीषा वाला अर्थं अभिव्यक्त किया गया जो कि दशम पटल 


इत्यादि कै द्वारा निर्णीत है । "अनामय" ओर मुद्रित पदों के द्वारा द्योतन अर्थं बतलाया 

बाद नथ क ४८.६) आदि का स्वरूप हण करने क व | उसे 4.9 मे उस (= उन्मना नामक विद्या) मेँ स्थित होकर “परमकारण 

कारण प्रसन्न भैरवस्वरूप उमापति रूप ओर न छ श तेज को अभिव्यक्त कना चाहिय" इत्यादि ग्न्य भँ स्पष्ट किया गया है । 

४.१ ५ क ति .४ ५५ ग्रहण कर (इस आगम) शास्र को लोक के 9 [त # 0. 

प्रश्नोत्तर रूप से प्रचारित किये । जैसा कि कहेगे- षः 

८ । = + (देवताओं राक्षसां 

देव सदाशिव ५ स्वयं भुर ओर शिष्व का रूप ग्रहणं कर अनो अव्या ॐ | + ओर रक्षसो की सिदि के लिये महादेव ने यज्ञरूपी उपाय के द्वारा 
न्तर. # इत्यादि उदेशों में गतिरहित (= आश्रयहीन) (जीवों 

सादे जत वाय (= १. शास््नर्थ कौ सूत्ररूप मे रचना कने स शतिरूप जो अर्थं ह च उनमकत ¦ तक के पदो ॑ ० ५.४ किया 

0 देवी वचनमत्रवीत्‌) वां "शया तथा षष्ठ सप्तम अष्टम नवम द्वादश त्रयोदश एवं पञ्चदश पटलं से स्पष्ट 


इस तन्त्रावतारक वाक्य को सूत्रभूत जानना चाहिये । यहाँ एक वाक्य को एसे ¦ केया गया । इसी प्रकार “भैरव' पद के अर्थ की भी योजना बनानी चाहिये । जैसे 


। 

































































































८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
व्यञ्ञितस्तन्त्रावतारपटलेन प्रदर्शितः , तथान्येऽप्यर्थाः यथायोगं 


योज्याः । अपि च कैलासेति पदेन द्विीयायेन 
न ४ 
सृष्ठीत्यादिना च अवस्थापूर्वकं स्तूयमानम्‌ इत्यन्तेन च स्थानपूर्वकं 


प्रथमः पटलः ९ 














१ 
ह हे शंकर ! अनुग्रहैकपरतया श्रेयस्कर ! स्व॒ आत्मरूप परमेश्वर, यत्‌ त्वया 
्तुतपरवकमस्य ¦ । ग्रहं स्व एवच्छन्द इच्छा यस्य तादृगनर्गलभैरवरूपाभिधायित्वात्‌ स्वच्छन्दं, तन्त्रा- 
वरणम्‌, इत्यनेनैव अवतारकवाक्येन प्रकाशितम्‌, स्तुतिू्वकमस्य .शासस्य- + व्रतः पविष्यमाणदृशा  कोटिशतादिवि्तीर्णं कोटराक्षव्याधिभक्षाघोरेश्र- 
वसरज्ञत्वं शिष्यस्य प्रकाशितम्‌ । भैरवपदेन च १५.८५५ ्रशनयोग्या- । ऋच्छन्दादिना भेदानन्त्येन प्रसारितम्‌, चतुर्णां विद्यामनत्रमण्डलमुद्राणाम्‌, पीठम्‌ 
शालस्य सूचितम्‌, स्रोतोभेदं च नवमपटे दर्शविव्थामः । । | 0 स्य आश्र  संभवमात्रेण । 
मुद्रा मण्डलपीटं तु मन्त्रपीठं तथैव च । 


किमत्रवीत्‌ 2 इत्याकाङ्खायामाह ॥ प | 
; --- "4 (विद्यापीठ परः संहिता ॥' 
श्रीदेव्युवाच . $ [1 विद्यापीठं तथैवेह चतुष्पीठा तु संहिता ॥ इति, 


यत्त्वया कथितं महयं स्वच्छन्दं परमेश्वर ॥ ४ । 
चतुष्पीठं # । 

8 महातन्न चतुष्टयफलोदयम्‌ ॥ ५ ॥ 
क शक्नुवन्ति मनुजा अल्पवीर्यपराक्रमाः । 

5 ल्पवित्ताश्च अल्पसतत्वाश्च शंकर ॥ ६ ॥ 
तदर्थं संग्रहं तस्य स्वल्पशाचतरार्थविस्तरम्‌ । 

भुक्तिमुक्तिप्रदातारं कथयस्व प्रसादतः ॥ ७ ॥ 



























































“स्वच्छन्दभैरवश्चण्डः क्रोध उन्मत्तभैरवः । 


। ग्रन्थान्तराणि चत्वारि मन्त्रपीठं वरानने ॥ इति । 
ं 
 श्रीसर्ववीरेऽभिहितत्वात्‌ । तत्र विद्या स्वच्छन्दशिवरूपा स्फुरत्ता परमार्थ- 


(4 


। आका, मन्त्रः चतुष्कलाद्याः, मण्डलं नवनाभादि, मुरः कपालानुकाराः । 
` समयि-पुत्रक-साधक-आचार्यरूपस्य चतुष्टयस्य वक््यमाणभेदभिन्रस्य यत्फल भोग- 
रक्षा ॑तस्योदयो यस्मात्‌ तादृशं कथितं तत्‌ । मरणजन्मधर्मका 
भनुष्याः, अल्पेन वीर्येणोत्साहेन पराक्रमेण सामर्थ्येन च युक्ताः, अत एव च 


रष अशक्ताः, अल्पजीवितत्वेन अल्पवित्त्वेन च महानुष्ठानेषु चासमर्थाः, 





























भो 





















































॥. ५ हे शंकर = अनुग्रह में संलग्न होने के कारण श्रेयस्कर, स्व॒ = आत्मरूप 
परेश्च, जो आपने स्व हौ छन्द = इच्छा है जिसका वैसे, निर्बाध भैरवरूप का 
` य होने से स्वच्छन्द तन्त्र अवतार पटल के रूप से निरूपित किये जाने वाली 
दृष्टि से सौ करोड आदि के रूप में विस्तीर्ण, कोटराक्ष व्याधिभक्ष अघोरेश्र 
। ` स्वच्छन्द आदि अनन्त भेदों से प्रसारित, विद्या मन्त्र मण्डल ओर मुद्रा रूप चार 

॥ पीठो अर्थात्‌ आश्रयो वाल- 
ि # , मण्डलपीठ, मन्त्रपीठ ओर विद्यापीठ इस प्रकार संहिता चार पीठो 





























अवत्तरण इसी 
मुदितम्‌" पद के द्वारा यह 


पद के द्वारा इस शास्र का दक्षिणाम्नायत्व अवसर को समञ्जता है । “भैरवः 
म्नाय 
(हम) नवम पटल भे बतलायेगे ॥ =, सूचित किया गया । अम्नाय का भेद 


क्या कहा ?- एेसी आकाङ्का होने पर कहते है 
श्रीदेवी ने कहा-- 4. 
ह १. | इनके चार ग्रन्थ मन्त्रपीठ (कहे जाते हँ) ॥' 


91 वर 
१ ०. (पटल, श्लोक आदि के रूप मे) विस्तृत, ५  ेसा सर्ववीरं तन्त्र मेँ कहा गया है । उनमे से विद्यापीठ स्वच्छन्द शिवरूपा 
तिः चार फलों को देने वाके जिस महातन्त्र ॥ परमार्थमातृका है । चतुष्कल -आदि मन््रपीठ हे । नव नाभ आदि 
अल्प आयु वाले मुञ्चे बतलाया उसे अल्प शक्ति अल्प पराक्रम '  भण्डलपीठ है, कपाल आदि का अनुकरण मुद्रापीठ ह । समयी पुत्रक साधक ओर 
इसलिये हे शङ्क ! न अल्पप्राण मनुष्य नहीं (अपना) सकते । र ५. र्यरूप वक्ष्यमाण भेदो से भिन्न चार प्रकार के व्यक्तियों को भोग एवं मोक्ष का 
व -मोक्ष को देने वाके अल्पशाखत्ार्थं के विस्तार वाले ` वितरण रूप जो फल है वह जिससे प्राप्त होता है उसे (आपने) कहा । मनुष्य 
सग्रह को प्रसन्न होकर बतलाइये ॥ -४-७ ॥ ् भरण एवं जन्म के स्वभाव वाले है । वे थोडे से वीर्य उत्साह पराक्रम ओर सामर्थ्य 

। युक्त है । इसीलिये वीराचारी साधना मेँ अशक्त हैँ । अल्पप्राण होने के कारण 
































। 
् 


` व: 
# चवा , 
वाटी हं ।' तथा- 


*4^ 











































। 0) ॥। “स्वच्छन्द नैर हैं 
1 (1 “स्वच्छन्द भैरव, चण्ड भैरव, क्रोध भैरव ओर उन्मत्त भैरव (ये चार भैरव है) । 
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१० 
स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


आत्पसत्वतया च महार्थज्ञानोपदेशाश्वासरहिताः न श्रोतुमध्येतुं कि 
पुनरनुष्ठातुम्‌, तदर्थं तस्य शाखस्य संग्रहं सं्षपम्‌, ० यस्य 


तादृशम्‌, भुक्ति मुक्तिं च ताच्छील्येन ददतम्‌, प्रसादेन अन्तरनर्मल्यप्रथनात्मना ^ 


अनुग्रहेण, कथय ॥ ७ ॥ 
अथ प्रश्ननिणँयानि वस्तूनि उदिशति- 


कीदृशं वै गुरु विद्यात्‌ साधकं च महेश्वर । 
भयाभयप्रदातारं शिष्यं भूमिं च कीदृशीम्‌ ॥ ८ ॥ 
मन्राश्चैव समासेन कालं चैव समासतः । 

यजन हवनं चैव॒ अधिवासं रजांसि च ॥ ९ ॥ 
पञ्चगव्य चरु चैव दन्तकाष्ठं च मण्डलम्‌ । 

दीक्षा चाध्वाभिषेकौ च समयान्साधनानि च ॥ १० ॥ 
कलिमासाद्य सिध्यन्ति तथा ब्रूहि महेश्वर । 


गुर्वादि भृम्यन्तं कीदृशं विद्यात्‌ उपादातुं हातुं 
4 तु हातुं जानीयात्‌ ॥ 
५ ५. पञ्चदश वस्तूनि च यथा कलौ सिद्ध्यन्ति तथा रहि 1 
१ ्रुतशास्रेण पुत्रकादिपदजिधृक्षया गुरुः परीक्ष्यो गुरुणैव वा परीक्ष्यः 
---------य त भषापराधान्यं करमेण निर्दिष्टः, शिष्यः पुत्रकः समयी कार्याः गुरवादयोऽत्र यथाप्राधान्यं क्रमेण निर्दिष्टाः, शिष्य, पुत्रकः समयी 


महार्थं (= रहस्य) ज्ञान ओर उसके उपदेश 
पदेश के विश्वास से रहित 
ह शण मनन तक नहीं कर सकते फिर अनुष्ठान की ९. ` 
५५4 0) ०८३ "५ प अल्पशास्रार्थ के विस्तार वाला ओर 
- ला हे, उसे प्रसन्नता 
निर्मलता के विस्तार वाके अनुग्रह के साथ कहिये ॥ ७ | । ५ 71 
अव प्रश्न के द्वारा निर्णेय वस्तुओं का नाम बतलाते है 


ठे महेश्वर ! गुरु ओर साधक कैसा 
५ सा होना चाहिये, भय एवं 
४५५३ ५.५ क ४.1 होनी चाहिये, संक्षेप मेँ मन्त्रो क न र 
५ , धूलि, पञ्चगव्य, चरु, दन्तकाष्ठ, मण्ड 
2 अभिषेक, समय एवं साधन--ये सब कलियुग में 5 
द्ध होते है, हे महेश्वर ! बह बतलाइये ॥ ८- ११- ॥ 


„ गुरु से लेकर भूमि पर्यन्त किस प्रकार की जाननी चाहिये 
स ७) ००० जानना चाहिये, मन््र से छेकर्‌ म तये 
न मे सिद्ध होती है वह प्रकार बताइये । उनमें से शाख का 
-कष९८। हृए समयी के द्वारा पुत्रक आदि पदों को प्राप्त करने की इच्छा 
ब्र ५. पर्षा करनी चाहिये अथवा गुरु के द्वारा (शिष्य की) परीक्षा की जानी 
7हय॑ । गुरु आदि बनाने चाहिये । गुरु आदि की चर्चा यहां प्रमुखता के क्रम से 
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(च वक्ष्यमाणस्वरूपः, सद्गुरुः गुर्वादिचतुष्टयरूपस्य शिष्यवर्गस्याभयप्रदः, असद्‌ 
 परुस्त॒ भयप्रदः, सच्छिष्यवर्गः असच्छिष्यवर्गश्च स्वात्मन एव अभयं भयं च 
प्रत भयं सिद्धिमक्तप्रत्यूहात्‌, तदभावादभयम्‌, भयाभयप्रदातारमित्येत- 
लद्धादिपरिणामेन, भूमिमन्त्रदन्तकाष्ठादीनामपि वक्ष्यमाणनीत्या यथायोगं योज्यम्‌ 
भूमिः मन््रयागप्रस्तारस्थानम्‌, मन्त्रः आसन्नमूर्तिसकलनिष्कलाद्याः, कालः सौरः 
्आभ्यन्तरश्च विचित्रः, समासतो यजनहवने सर्वदीक्षितसाधारणे, दीक्षोपयोगि- 
सर्व योग्यतापादनात्मा संस्कारः अधिवासः, रजांसि शालिचूर्णादीनि 
` वक्ष नवनाभादिमण्डलोपयोगीनि, पाशक्षपणशिवपददानरूपा दीक्षा, बह 
दोऽध्वा॒वर्णमन्रपदकलातत्त्वभुवनरूपः षड्विधः, अभिषेकः आचार्यादीना 

न्ते मन्तरकलशाम्भसा सेचनम्‌, दीक्षितानां शेषवत््वेन नियतविधिनिषेधाः 
उमया: साधनानि साधकानां सिद्धनुपायाः, न्यासजपाज्यसंस्कारादि अन्यत्‌ 


। | 3 | सर्वमत्रैव अन्तर्भूतत्वात्‌ पृथद्‌ नोदिष्टम्‌ ॥ १० ॥ 
| 7 अथ प्रशननिर्णयमुपक्रममाणः प्रोत्साहनाप्रमुखं शिष्यपरवर्तनाय प्रयोजनाभिधायि 


क्री गयी है । शिष्य पुत्रक ओर समयी (दो प्रकार का) होता है जिसका स्वरूप 
आगे कहा जायेगा । सदगुरु वह है जो गुरु आदि चार प्रकार के शिष्यवर्गं को 
"अभय देने वाला हो । असद्‌ गुरु भयप्रद होता है । सत्‌ शिष्यवर्ग ओर असत्‌ 
। 1 रशिष्यवर्गं अपने को अभय ओर भय देने वाला होता है । सिद्धि ओर मुक्ति में 
 विध्न-उत्पत्ति को भय कहते है । उसका अभाव होने से अभय होता हे । भय ओर 
= य देने वाला--यह कथन लिङ्ग (लक्षण आदि) आदि के परिणाम से कहा गया 
है । भूमि मन्त्र दन्तकाष्ठ आदि की भी योजना वक्ष्यमाण नीति के अनुसार यथायोग 
| (= समय ओर व्यवस्था के अनुसार) करनी चाहिये । भूमि का अर्थं है-मन्त्रयाग 
क प्रस्तार का स्थान । मन््र--आसन्न (= सामने वर्तमान) मूर्ति-सकल निष्कल 
आदि । काल-सौर (= दिन मास आदि) ओर आभ्यन्तर भेद से विचित्र प्रकार का। 


४ 


यजन ओर हवन संक्षेपतः सभी दीक्षितं के लिये सामान्य हँ । अधिवास उस 
संस्कार को कहते है जो दीक्षोपयोगी समस्त वस्तुओं के विषय मँ होता है । रज 
। (= धूलि) उन वक्ष्यमाण शालिचूर्णं आदि को कहते हँ जिनका उपयोग नवनाभ 
१ आदि मण्डल के लियि किया जाता है । दीक्षा वह है जो पाश का नाश ओर 

शिवपद की प्राप्ति कराती है । अध्वा के यद्यपि अनेक भेद हैँ फिर भी (मुख्यरूप 
से बह) वर्णं मन्त्र पद, कला तत्त्व ओर भुवनरूप छः प्रकार का है । याग के 
(अन्त भे मन्त्र सहित कलश वाले जल से आचार्य आदि का सेचन अभिषेक हे । 
| ५ दीक्षितो का शेष के रूप में विधीयमान नियत विधि ओर निषेध समय कहलाता 

है । साधकों की सिद्धि के उपाय साधन कहे जाते है । न्यास, जप, घी का 


3 






न धि, ७ 
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॥। 4 














संस्कार आदि अन्य सब कुछ इसी मे अन्तर्भूत है इसलिये अलग से नाम नही 
| गिनाया गया ॥ १० ॥ 


अब प्रशन के निर्णय का उपक्रम करते हए शिष्य को (शास्र मेँ) प्रवृत्त करने 











ज भ -- = स= = =-= ~= - = = न= = = --= - - न्यक = य = ष = च. = = = ==> 


= 
~न -= = 


--= = -= 
=, न्न = 











१२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
आदिवाक्यम्‌-- 
श्रीभैरव उवाच-- 


साधु साधु महाभागे यत्त्वया परिचोदितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अनुग्रहाय मर्त्यानां साम्प्रतं कथयामि ते। 


साधु साधु इति वीप्सया अवसरप्रषटृतां जनानुकम्पां च श्लाघमान 
उपदेशब्रहणयोग्यतापादनाय शिष्यधियमुततेजयति देवः ` महाभागे इत्यनेन 
अनुग्रहोन्मुखत्वं श्लाधितम्‌, त्वया मर्त्यानां मृतिधर्माणां सामान्येन सर्वेषां न तु 
नियतानां केषाचिदधिकारिणाम्‌, अनुग्रहाय भौगमोक्षसम्पत्तये, यत्मेयजातं परि 
पार्या चोदितं पृष्टं तततषामनुग्रहायैव । अहं साम््तं - 
महाविकासावसरे बालवालिशविद्रज्जनाद्युचितदीकषप्रदर्शनादिक्रमेण उपपत्रं च कृत्वा 
ते कथयामि । अत्र॒ च यच्छब्दपरामृष्टपूवोदिष्म्रमेयपरिपारज्ञानमभिधेयम्‌, 
तत्मयोजनं भोगमोक्षात्मा अनुग्रहः, तत्र॒ चोपायोपेयभावात्मा सम्बन्धः, मर्त्या 
नामधिकारित्वम्‌, शिष्यस्य योग्य- 
त्वोत्तेजनम्‌, परभैरवस्फारावमरशोन्मिषत्मतिभागावसरत्वेन आत्मन आप्तां पर- 


के लिये प्रोत्साहन बढ़ाने वाछे तथा प्रयोजन को बतलाने वाले आदि वाक्य (को 
कहा जा रहा है) । 


श्री भैरव ने कहा- 


हे महाभागे ! धन्यवाद । तुमने ठीक प्रश्न किया । अव चै मनुष्यों के 
अनुग्रह के लिये (वर्णन) करूंगा ॥ -११-१२- ॥ 


साधु-साधु इस "दो बार के कथन से अवसर की परष्टता ओर मनुष्यों के ऊपर 
(देवी की) अनुकम्पा कौ प्रशंसा करते हए भगवान्‌ शिव उपदेशग्रहण की योग्यता 
को सम्पन्न करने के लिये शिष्य की बुद्धि को उत्तेजित करते है "महाभागे" इस 
कथन से (शिष्य की) अनुग्रहोन्मुखता की प्रशंसा की गयी । तुम्हारे द्वारा सभी 
मर्त्यो के = मरणशीत्रौ के न कि कुछ निश्चित अधिकारियों के अनुग्रह = भोग एवं 
मोक्ष की प्राप्ति के लिये, जो प्रमेयसमूह परम्परया चोदित = पूछा गया, वह उन 
(मर्त्यो) के अनुग्रह के लिये ही है । मै परभैरवसत्ता मे अनुप्रवेश के द्वारा उन्मिषित 
महाविकास के अवसर पर, बाल, मूर्ख, विद्रान्‌ लोगों के लिये उचित दीक्षप्रदर्शन 
आदि के क्रम से सिद्ध कर तुमसे कह रहा हू । (अब क्षेमराज अनुबन्धचतुष्टय को 


| । } बतलाते है- ) यहाँ यत्‌. शब्द से परामृष्ट पहले बतलाये गये प्रमेयो की परम्परा 


का ज्ञान अभिधेय (= विषय) है । भोगमोक्षरूप अनुग्रह प्रयोजन है । 
उपायउपेयभाव रूप सम्बन्ध है ओर, मनुष्य मात्र अधिकारी है । मुख्य प्रयोजन के 
प्रतिपादन में संलग्न भी परमेश्वर ने इस आदि वाक्य मे दूसरे के ऊपर अनुग्रह की 
इच्छा की उन्मुखता से भोगाभिलाषरहित शिष्य की योग्यता का उत्तेजन, तथा 


प्रथमः पटलः १२ 


च नवमपटके निर्णेष्यमाणां सम्बन्धषटकस्य निरूपितवान्‌ परमेश्वरो 
व्यभतप्रय परोऽपि आदिवाक्ये ॥ ११ ॥ 


अष यथोदेशं निर्णेतुमाह-- 


9 आदौ तावत्परीक्षेत आचार्य शुभलक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
॥ त शिवेन सहचारित्वादाचार्यस्तेन कीर्तितः" (४।४०९) 0 
। 1 उति इहैव वक्ष्यमाणं शिवाभिन्रस्वरूपप्रतीतिरूपं लक्षणं यस्य चार्य 
कादिभिश् आभिमुख्येन चरणीयं सेव्यम्‌ । आदाविति शक्तिपातवशसंपराप्त- 
दधसुहद्राकयत बः शिष्यः पुत्रकादिदीक्षां जिघृक्षुः श्रुतसंहिताशासरः 
॥ समयी, यद्रा गुरुरेव शिष्यमाचार्यीकर्तुं पूर्वं परीक्षेत, यद्धविष्यति-- 
¢ ध. श्रुतशीलसमाचारान्‌ दैशिकत्वे नियोजयेत्‌ ।* (४।४५४) इति । 
। 1 | 4 वच्छल्टेनेट ध्वनति- 
क. “सर्वलक्षणहीनोऽपि ज्ञानवान्‌ गुरुरुत्तमः ।' 


त उन्मिषित होने वाले प्रतिभाग के अवसर के ०५८ होने 
न 0 मे निर्णेष्यमान छः प्रकार के सम्बन्धों की 
चनप का निरूपण किया है ॥ ११ ॥ 

अब नामग्रहण के अनुसार व्याख्या करने के लिये कहते है-- 

पहत शुभ लक्षणों वाले आचार्य की परीक्षा करनी चाहिये ॥ -१२ ॥ 


शिव के साथ सञ्चरण करने के कारण (उस व्यक्ति को) आचार्य कहा गया है । 
४०९) 

हिसा इसी ग्रन्थ में आगे कहे जाने वाला, शिवाभिन्नस्वरूप की प्रतीति वाला 
ग॒ है जिसका उसको आचारय (कहते है । अथवा) साधक आदि के द्वारा 
म चयेन चरणीय = सेवा करने के योग्य जो हो (उसे आचार्य कहते हैँ) । 
रशा सम्प्राप्त ज्ञानवान्‌ मित्र के वाक्यों से विज्ञापित तत्त्व वाला 
य॒ जो कि पत्रक आदि दीक्षा को ग्रहण करने की इच्छा वाला तथा ५१५ 
म का श्रवण कर चुका हो एेसा समयी हो । अथवा गुरु स्वयं शिष्य 

र्यं बनाने के पहले उसकी परीक्षा करे । जैसा कि कहेगे- 

(शुर) श्रोतव्य उपदेश से युक्त, शीलवान ओर आचारवान्‌ शिष्य को दैशिक 
चार्य) पद पर नियोजित करं ॥ (४।४५४) 

इत्‌ शब्द से ईश्वर यह संकेतित कते है- 
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१४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
च्छन्दतन्त्रम्‌ प्रथमः पटलः १५ 


॥ 
विधानं दीक्षादि, ज्ञाने शिवशास्र, ज्ञेये च परमशिवतत्त्वे, तत्तदध्वव- 
चादौ विशारदं निर्मलम्‌, शान्तं जितेन्द्रियः, सत्यवादी चासौ दृढतरतः 
्पगतनिर्वाहकः, सत्त्ववान्‌ निष्कम्पश्च असौ वीर्येण परमुद्रापरमार्थेन सम्पन्नः 
" दया संसारिणः प्रति अनुजिषृक्षा, दाक्षिण्यम्‌ अमात्सर्यमानुकूल्यम्‌ 
गिन तृणवद्वित्तं मन्यमानम्‌, दम्भनिर्मुक्तम्‌ अवक्रन्यवहारम्‌, शिवशास्त्रेषु 
ततम अशोषविद्याभिज्ञत्वेऽपि शिवशासखेष्वेव विश्रान्ताश्चासम्‌, ईदृशमिति 

्ननस्वप्रतीतिसारम्‌, गुरुम्‌ उपदेष्टारम्‌, प्राप्य कारणभूतमासाद्य, 


इति नीत्या उक्तप्रतीतिरूपतैव अस्य शुभलक्षणम्‌, 
अहमेव परो हंसः शिवः" (४।३९९) 
इति वक्ष्यमाणनीत्या तस्या एव मोचकत्वात्‌ दीक्षाक्रियाया अपि शिवाभेद- 
व्याप्तिसारत्वस्य दर्शयिष्यमाणत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 


आर्यदेशजत्वादि उपचयहेतुः शिष्याणां सिद्धयङ्गम्‌, । 
0 तु ङ्गम्‌, अत एवैतत्‌ पश्च 


# नन्त ९।८ 
आयदिशसमुत्पन्नं सर्वावयवभूषितम्‌ । द्वमक्तौ कर्व्यौ न दूरतः इटित्येव भवत इत्यर्थः । व्याख्यातरूपं शुभलक्षणत्व 
शिवशाख्रविधानज्ञं ज्ञानज्ञेयविशारदम्‌ ॥ ९३ ॥ यदेशोद्धततत्वादि च सिद्धहेतुः शिष्यस्य, इत्युक्तप्रायम्‌ ॥ १५ ॥ 
देवकर्मरतं शान्तं सत्यवादिदूढन्रतम्‌ । | "व 
सत्त्वद्रीर्यसम्पन्नं दयादाक्षिण्यसंयुतम्‌ ॥ ९४ ॥ एः 


क्रोधनश्चपलः श्षुद्रो दयादाक्षिण्यवर्जितः । 
केकरो ` दन्तुरः काणः पापिष्ठः शाखत्रवर्जितः ॥ ९६ ॥ 
अतिदीर्घस्तथा हस्वः कृशः स्थूल क्षयान्वितः । 
|. तार्किको दम्भसंयुक्तः सत्यशौचविवर्जितः ॥ १७ ॥ 
४ अन्यशाखररतो यस्तु नासौ मुक्तिफलप्रदः। 


त्यागिनं दम्भनिर्मुक्त शिवशाख्रेषु भावितम्‌ । 

ईदृशं तु गुरु प्राप्य सिद्धिमुक्ति न दूरतः ॥ १५ ॥ 
प्रिभक्तचातुर्वरण्यः आ्यदेशः । यदाह ‹विष्णुः- 

'चातुर्वण्यव्यवस्थानं यस्मिन्‌ देशे न विद्यते । 

स म्लेच्छदेशो विज्ञेय आर्यावर्तस्त्वतः परः ॥ इति ¦ 


"गुरु समस्त लक्षणों से रहित होता हुआ भी यदि ज्ञानी है तो वह उत्तम होता है 
इस नीति से उक्त प्रतीतिरूपता ही इसका शुभ लक्षण है । क्योकि- 
भेंही पर हंस शिव हूँ ।' (४।३९९) 

इस वक्ष्यमाण नीति के अनुसार वही (= “अहं परः शिवः यह प्रतीतिरूपता 


ही) मोक्षप्रद है ओर दीक्षाक्रिया भी शिवाभेदव्याप्ति का सार है- यह आगे दिखाया 
जायेगा ॥ १२ ॥ 


आर्यदेश मे उत्पन्न होना उपचय (= गुणों की वृद्धि) का शिष्यो 
की सिद्धि का अङ्ग है । इसीलिये इसका बाद मेँ निर्देश | करते द" ५ 

जो आ्यदेश में उत्पन्न, समस्त अवयवो से युक्त, शिवशास्न के विधान 
का ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय का विशारद, देवकर्मं में लगा हुआ, शान्त, 
सत्यवादी, दृढृत्रती, सत्ववान्‌, वीर्यसम्पन्न, दयादाक्षिण्य से युक्त, त्यागी, 
दम्भरहित, शिवशास्र में श्रद्धा रखने वाला है--एेसे गुरु को प्राप्त कर 
भोग ओर मोक्ष दूर नहीं रहते ॥ १३-१५ ॥ 


जर्हां चारो वर्ण विभक्त हों प 
द क्त हों वह आर्यदेश है । जैसा कि विष्णुपुराण मे कहा 


जिस देश में चारो वर्णों की व्यवस्था नहीं है उसे म्लेच्छ देश समड्मना 





थे । आर्यावर्तं उससे भिन्न हे । 

विधान = दीक्षा आदि । ज्ञान में = शिवशास्र मे, ज्ञेय में = परम शिव तत्तव 
ततद्‌ अध्वा की व्याप्ति आदि में, विशारद = निर्मल, शान्त = जितेन्द्रिय, 
दी होते हए दृढव्रत = स्वीकृत का निर्वाह करने वाला, सत्त्ववान्‌ निष्कम्प 
हये वीर्य अर्थात्‌ परमुद्रापरमार्थ से सम्पन्न = पूर्ण, दया = संसारियों के प्रति 
धां करने की इच्छा, दाक्षिण्य = मात्सर्यरहित अनुकूलता, त्यागी = धन को 
णवत्‌ समञ्ञने वाला, दम्भनिर्मुक्त = कुटिल व्यवहार से हीन, शिव शास्रं मे 
वैत = समस्त विद्याओं को जानते हये भी शिवशास्रों मे ही श्रद्धावान्‌, ईस 
का = पूर्वोक्त शिवाभित्र स्वप्रतीतिसार वाला, गुरु को = उपदेष्टा को, प्राप्त 
(= कारणस्वरूप को प्राप्त कर, सिद्धि ओर मुक्ति, दुर नही है = तुरन्त ही 
हो जाती है । जिसके स्वरूप की व्याख्या की जा चुकी है एेसा शुभलक्षण 
 आर्यदेश यें उत्पत्ति आदि शिष्य की मुक्ति प्राप्ति के कारण है-एेसा कह 
॥. ॥ १९५ ॥ 

इसं प्रकार अभयप्रद गुरुतत्त्व को कह कर विपरीत (गुरुततत्व) को कहते ह-- 


जो क्रोधी, चञ्चल, कद्र, दया दाक्षिण्य से रहित, केकर, दन्तुर, 
ना, पापी, शासख्राध्ययन से रहित, बहुत लम्बा, बहुत नाटा, बहुत त 
छ, बहुत मोटा, क्षयरोगी, कुतर्क करने वाला, दम्भी, सत्य 

ता से हीन, अन्य शास्रं मे श्रद्धावान्‌ है, वह मुक्ति ओर फल को 





















































































































































१६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


क्रोधनः क्रोधमयः, चपलो दुशीलः कार्यष्वरुढश्च, दरः कषुद्रसिद्धिसाधनपरः 
केकरो लोकतारकृष्टिः, क्षयान्वितो यक्ष्माक्रान्तः, तार्किकः. कृतर्कशाखरैकनिष्ठः | 


ऊहात्मकस्तु तकः श्रीपूर्वशाख्रे शस्त एव, यथोक्तम्‌- 
तर्को योगाङ्गमुत्तमम्‌ ।' (१७।१८) इति, 


शौचवर्जितः, अर्थशुद्धयादिशुन्यः, स्पष्टमन्यत्‌ । एवमीदृशो गुरुः साधकाय | 


फल सिद्धिलक्षणं न॒ ददाति प्रत्युत वक्ष्यमाणदिशा भयमेव वितरति । 


अन्यत्र वैष्णवादौ शास्रे रतः, अथ च चुम्बकादिवृत्य शिक्षितपारमेश्रशाखः, ततर 
असमाश्वस्तः_ तदुक्तम्‌-- 'दीक्षादि कुर्वत्रपि पापिष्ठो न मुक्तिप्रदः, शिवशास्रतस्तु 


तत्तदंशकनिष्ठेभ्यः स्वेभ्यो मुक्तिफलगप्रद एव॒ तस्य सर्वर्ध्ववर्तित्वात्‌' 
यद्रक्ष्यति- 


'सर्वाध्वनो विनिष्क्रान्तं शैवानां परमं पदम्‌" (१०।७४) इति, 


मुक्ति फलं च सिद्धरूपं प्रददाति, इत्येवं योजयित्वा यथोक्त व्याकर्तव्यम्‌, 


एवं हि- 
'सन्तापं क्रोधने विन्द्यात्‌" (१।२२) 


देने वाला नहीं होता ॥ ९१६-१८- ॥ 


क्रोधनः = क्रोधयुक्त, चपल = दुष्ट स्वभाव वाला ओर कार्य को ठीक ढंग से 
न जानने वाला, क्षुद्र = छोटी-छोटी सिद्धियों मे लगा हुआ, केकर = चञ्चल 
पुतली वाली आंखों वाला (भगा), क्षयान्वित = यक्ष्मा का रोगी, तार्किकि = कुतर्क 
वाले शास्रं मे निष्ठा रखने वाला । ऊहात्मक तर्क की मालिनीविजय त्र मे 


प्रशंसा की गयी है । जैसा कि कहा गया है-- 
(तक उत्तम योगाङ्ग है ।' (१७।१८) 


शौचवर्जित = अर्थशुद्धि आदि से शून्य । शेष स्पष्ट है । इस प्रकार का गुरु 
साधक को सिद्धिलक्षण वाला फल नहीं देता बल्कि आगे कहे जाने वाली रीति के 
अनुसार भय ही उत्पन्न करता हे । जो कि अन्यत्र वैष्णव आदि शाखं मँ श्रद्धा रखता 
है ओर चुम्बक आदि की वृत्ति से (= थोड़ा इस ग्रन्थ या गुरु से थोड़ा उस ग्रन्थ या 
गुरु से लेकर) पारमेश्वर शास्र की शिक्षा ली है; उसमे समाश्स्त नहीं है । बहौ कहा 
गया है--दीक्षा आदि करने वाल््र भी (गुरु) यदि पापी है तो वह मुक्ति नहीं देता ओर 
जो शिवशासख्र मेँ रत है वह किसी अंश मात्र मेँ निष्ठा रखने बाले सबके लिये 
मक्तिफलप्रद होता हे क्योकि वह सबसे ऊपर (= उत्कृष्ट) है । जैसा कि करेगे 


'शेवों का परम पद समस्त अध्वाओं से परे है । (१०।७४) 


मुक्ति ओर सिद्धरूप फल को देता है इस प्रकार योजना कर पूर्वोक्त की 
व्याख्या करनी चाहिये । इस प्रकार- 
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प्रथमः पटलः १७ 


“मन्त्रास्तस्य न सिद्धयन्ति यः सत्यादिविवर्जितः' (१।२७) 


वक्ष्यमाणविरुद्धफलप्रदत्वं क्रोधनादेः सङ्गच्छते । अत एव 
व्य यद्विपरीतफलप्रदत्वम्‌ उत्तरत्र नोक्तम्‌, तदपि युक्तमेव । 


(च संतापं क्रोधने विन्धात्‌' (१।२२) 


४: +... 
इत्यादि इह क्रमप्राप्तमपि अपरित्वा शिष्यनिर्णयादनन्तरं पठन्‌ शिष्यस्यैव 


॥ 

॥ 
९ 

क 


युर ईदृशो गुरुर्भयद इति ध्वनयति ॥ १७ ॥ 


क । 
१ 
# 


अथात्मनि अभयप्रदस्य शिष्यस्य स्वरूपं निर्दिशति-- 
शिष्यो दयाम्वितो धीरो दम्भमायाविवर्जितः ॥ ९८ ॥ 


ˆ देवाग्निगुरुभक्तश्च शाख्रभक्तो दृढव्रतः । 


गुरुशुश्रुषणपरः सुशान्तेन्धियसयुतः ॥ ९९ ॥ 
॥. ईदृशो वै भवेच्छिष्यः सोऽ त्रानुग्रहभाजनम्‌ । 


|: 
# 


(दया दीनादिविषयानुकम्पा, धर्यं सर्वत्ोत्साहः, दम्भः अस्यष्टहृदयता, माया 


त्वम्‌, दृढव्रतो निश्चितमतिः, एतत्साधकविषयं तस्यैव क्रोधनादिवर्जिता- 
क्रो धी गुरु के विषय मेँ (श्रद्धा रखने वाला) सन्ताप को प्राप्त करता है ।' 
२२) 

सत्य आदि से रहित है उसको मन्त्र सिद्धि नहीं मिलती ।॥ (१।२७) 


ज हाँ तक बतलाये गये लक्षण वाला क्रोधी गुरु वक्ष्यमाण विरुद्ध फल को देता 
। है (कथन) सङ्गत होता है । इसीलिये जो अन्यशास्र मे रत (गुरु) विपरीत फल 
देता ह एेसा बाद मे नहीं कहा गया वह भी ठीक ही हे । 


|| । 


य र क्रम से प्राप्त भी “सन्तापं क्रोधने विन्द्यात्‌" (१।२२) इत्यादि न पढ़ कर 
श के (गुण) निर्णय के बाद पढ़ने से यह ध्वनित होता है कि एेसा गुरु शिष्य 
वाला होता है ॥ १७ ॥ 

अब अपने लिये ही अभयप्रद शिष्य का स्वरूप बतलाते हैँ-- 

र 

शिष्य को दयालु, धीर, दम्भ एवं माया से रहित, देव अग्नि गुरु के 
ति भक्तिभाव रखने वाला, शास्रभक्त, दृढब्रती, गुरु की सेवा करने 
ला, सुशान्त इन्द्रियों वाला होना चाहिये । जो शिष्य एेसा होता है वह 
< की) क्रुपा का पात्र होता हे ॥ - १८-२०- ॥ 

द्या = दीन आदि के ऊपर कृपा, धैर्य = सर्वत्र उत्साह, दम्भ = स्वच्छहदय 
कन होना, माया = ठगी, दृढव्रत = निश्चित बुद्धिवाला । यह साधक का 
° र.) 


॥1 



















































































१८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
चार्यशिष्यस्य निश्चितधीत्वेनैव साधनाधिकारिणः 


निणेष्यमाणत्वात्‌ देवादिचतुष्टयभक्तिः शिष्यस्य मुख्यं रूपम्‌ । भक्तिः (प 


भवति शुश्रूषा तु सततं तदनुचरत्वम्‌ 
५६९. तु दनुचरत्वम्‌ । सोऽतरानुग्रहभाजनम्‌ 


मन्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
एतद्विपरीतमाह- 


मायान्वितः शठः क्रूरो निः सत्यः कलहप्रियः ॥ २० ॥ 
कामी च लोभसम्पन्नः शिवभक्तिविवर्जितः । 
दूषको गुरुशाख्राणां दीक्षितोऽपि न मुक्तिभाक्‌ ॥ २९ ॥ 
शठः अस्वच्छहदयः, क्रूरो रौदरपकृतिः, कलहप्रियो वितण्डावान्‌, लोभ 
सम्पन्नः सम्भवसत्तायामपि पुजादिषु वित्तशाठ्यवान्‌ । शिवभक्तीत्यादिना विलय 


शक्त्याघ्रातत्वमस्योक्तम्‌ । न मुक्तिभागित्यनेन अस्य भयप्रदत्वमुक्तम्‌ 
सर्वेषां शिष्यत्वात्‌ ॥ २१ ॥ + + 


(स्वरूप) हे । क्रोध आदि से रहित आचार्य का 
वही शिष्य स्थिरमति 
[1 ये का अधिकारी है । शिवधर्मं (-शैव शाख के अनुसार "नु 
क ) ५ । लोकधर्मी (= लोक के अनुसार आचरण करने वाला) के भेद से 
५०० णय उस (शिष्यस्वरूप के) निर्णय के अवसर पर करेगे । देव आदि चार 
॥ च गुरु ओर शिव) के प्रति भक्ति शिष्य का मुख्य स्वरूप है । दूरवर्ती 
>. भक्ति होती ॥ ओर सुश्रूषा (निकटव्तीं गुरु) का निरन्तर अनुगमन । 
५९ ५ (= शिवशास्र मे) अनुग्रह का पात्र है" इस कथन से यह (= शिष्य) 
५ ५०0 है-यह कहा गया । (उक्त श्लोकद्य मे) द्वितीय शिष्यः 
ग क्यप्‌ 
क 1 १ प्रत्यय वाला है (शासितु योग्यः शिष्यः -शास्‌+क्यप्‌) | 
उक्त (स्वरूप) के विपरीत को कहते है- 


मायावी, शट, क्रूर, ज्जूठा, ्ञगड़ाल, कामी लोभी 
आश, ऋ, इ, र, शिवभक्ति से 
रहित, गुरु ओर शाखो की निन्दा करने चाल शिष्य) दी 
ष्य 
मुक्ति का भागी नहीं होता ॥ -२०-२ १ ॥ १0 


(1 शठ = मलिन हदय वाला, क्रूर = रोद्रस्वभाव = 
(= दूसरे की उचित बात को भीन रं कन य धन 
के रहने पर भी पुजा आदि में कृपण, 'शिवभक्तिविवर्जितः' पद से इसकी 
विलयशक्त्याप्रातता (= तिरोधानशक्ति के द्वारा आक्रान्तता) कही गयी है । मुक्ति 
का भागी नहीं होता-इसके द्वारा अपने विषय मे ही यह भयप्रद है- यह कहा 
गया क्योकि यह सबका शिष्य है अर्थात्‌ अनेक गुरुओं का शिष्य है ॥ २१॥ 





हभाजनम्‌' इत्यनेन 
। द्वितीयः शिष्यशब्दोऽरहप्रत्ययान्तः । = 


च दोषकु यथोक्तम्‌-- 
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अथ शिष्याणां यथा भयप्रदो गुरुस्तथा निरूपयति- 


' सन्तापं क्रोधने विन्द्याच्चपले चपलाः भियः । 
मन््रसिद्धिं हरेत्‌ क्षुद्र आचार्यस्तु वरानने ॥ २२ ॥ 
दयाहीनेन दौभग्यिमदक्षे दस्युपीडनम्‌ । 
केकरेण भवेद्व्याधिर्दन्तुरः कलिकारकः ॥ २३ ॥ 
काणो विद्रेषजननः खल्वाटश्चार्थनाशनः । 
शाख्रहीने न सिद्धिः स्याद्‌ दीक्षादौ वीरवन्दिते ॥ २४ ॥ 
भः दीर्घे राजभर्य ज्ञेयं हस्वः पुत्रविनाशनः । 
| कृशः क्षयकरो ज्ञेयः स्थूल उत्पातकारकः ॥ २५ ॥ 
क्षयान्वितेन मृत्युः स्यात्‌ ताक्िके वधबन्धनम्‌ । 
दाम्भिकः पापजनको वेदितव्यो वरानने ॥ २६ ॥ 
मन्त्रास्तस्य न सिद्ध्यन्ति यः सत्यादिवर्जितः । 
सर्वेतेन शुभा देवि इह लोके परत्र च ॥ २७ ॥ 
^ विन्द्यात्‌ लभते, न सिद्धयन्ति नानुग्रहादिकार्य कुर्वन्ति, एतच्च कर्म 
धनाचा्याशयेन उच्यते, ज्ञानयोगनिष्ठस्तु आचार्यः काणत्वादियोगेऽपि न 






#. ^ - = 






अब जिस प्रकार गुरु शिष्यो के लिये भयप्रद होता है वह कहते है-- 


(यदि गुरु) क्रोधीं है तो (उससे दीक्षित होने पर शिष्य) सन्ताप प्राप्त 
करत ४. हे । (गुरु के) चञ्चल होने पर (शिष्य को) चञ्चल लक्ष्मी प्राप्त होती 
है | हे सुन्दर मुख वाली ! क्षुद्र आचार्य (शिष्य की) मन्त्र सिद्धि को हर 
केता हे । निर्दयी (गुरु) से दुर्भाग्य ओर अदक्ष से चोर डाकू से कष्ट 
मिता हे । केकर (गुरु) से व्याधि मिती है ओर उभर दातो वाला कलह 
देता है । काना विद्वेष उत्पन्न करता है ओर खल्वाट (= गञ्जा) धन का 
गश करता हे । हे वीरवन्दिते ! शाख्रहीन (गुरु) से दीक्षा के विषय में 
"भद्ध नहीं मिलती । (गुरु के) म्बा होने पर राजभय, नाटा होने पर 
शिष्य के) पुत्र का नाश होता है । दुर्बल गुरु क्षयकारक, स्थुल 

तमात करने (कराने) वाला होता है । क्षयी गुरु मृत्यु देता है ओर 
कताकिके गुरु वध एवं कारागार दिलाता है । दाम्भिक गुरु पाप का जनक 
तता हे । हे वरानने ! जो सत्य आदि से रहित है उसको मन्त्र सिद्धि नहीं 
गछतां । हे देवि ! वे सभी (गुरु) इस लोक में ओर परलोक मेँ भी शुभ 

























(फल धक) नहीं होते ॥ २२-२७ ॥ 
न्दत्‌ = प्राप्त करता है । सिद्ध नहीं होते = अनुग्रह आदि कार्य नही 


| उक्त कथन कर्मप्रधान आचार्य को दृष्टि मेँ रख कर किया गया । ज्ञानी ओर 
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सर्वलक्षणहीनोऽपि ज्ञानवान्‌ गुरुरुत्तमः ।' 


















लिखिताः, ता उपहास्या एव ॥ २७ ॥ 


अथ सप्रति मातृकाप्रस्तारे उत्तरत्र च यागादावुचितां भूमिं निर्दिशति- 


सितरक्तपीतकृष्णं भूमिं प्लवविशोधिताम्‌ । 
विशल्यां लक्षणैरयक्तां सर्वकामार्थसाधिकाम्‌ ॥ २८ ॥ 


माणत्वात्‌ । 





वर्णानां ब्राह्मणादीनां श्वेता मृत्‌ काञ्चना सिता ।' 


उपरिजलप्रक्षेपेण शोधितां परीक्षितेशानपूर्वोत्तरदिङ्नतिं समनिम्नां वा, यथोक्तम्‌- 
उदगादिषप्ठवा श्रेष्ठा ।' इति । 


10 
योगी आचार्य काना आदि होने पर भी दोषकारी नहीं होता । जैसा कि कहा गया-- 
समस्त लक्षणों से रहित भरी गुरु यदि ज्ञानी है तो (वह) उत्तम (गुरु) है । 
शेष स्पष्ट है । इस विषय मेँ केवल ईश्वर की उक्ति 

युक्ति्यां आल जाल जैसी (= “^; "कि 
अतः बे उपहास्य ही हैँ ॥ २७ ॥ 


अब मातृकाविस्तार में ओर उसके बाद याग आदि के मे 
4 १५०. दि के विषय में उचित 


शेत रक्त पीत एवं काले रंग (की मिड़ी) वाली, प्ठ्व से संशोधित, 
शल्य से रहित (शुभ) लक्षणों से युक्त एवं समस्त काम एवं उदेश्य को 
पूरा करने वाली का चयन करे ॥ २८ ॥ 


भूमि का चयन कर-इतना जोड़ लेना चाहिये । दीक्षा मे जाति का उद्धार ओर 
भैरवीय जाति का सम्पादन आगे कहा जायेगा ॥ २८.॥ 

ब्राह्मण आदि (= क्षत्रिय ओर वैश्य) वर्णो की (दीक्षा के लिये) श्वेत (= शंख 
जैसी) अथवा पीत (अथवा) सित (= चाँदी जैसी) रंग की मिड़ी (होनी चाहिये) ।' 
इत्यादि भेददर्शन के समान यहाँ विभाग नहीं कहा गया । (भूमि किसी 
भी ¢ एक रंग कौ होनी चाहिये) कई रंगों की मिश्रित मिद़ी वाली भूमि समीचीन 
नहीं होती । प्लव = ऊपर-ऊपर जल छिडक कर शुद्ध की गयी । ईशान दिशा 


























कहा गया- 


इति स्पष्टमन्यत्‌ । अत्र च ईश्वरोक्त्येकप्रमाणके उपपत्तय आलजालप्राया | 


्रितवेति शेषः, दीक्षायां जात्युद्धारस्य भैरवीयजात्यापादनस्य च वध्य. 


इति भेददर्शनवन्नात्र विभाग उक्तः, संकीर्णवर्णा तु भू्व्यवच्छिन्ना, प्टवेन | 


अनावश्यक होती हुई भी प्रसङ्गवश) लिखी गयी ` 


भूमि , 


अथवा पूर्वोत्तर दिशा मेँ ढालू अथवा समानरूप से नीची होनी चाहिये । जैसा कि ` 
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अस्थ्यङ्गारादिशन्याम्‌, लक्षणैः स्निग्धत्वमनोहसरत्वादिभिर्युक्ताम्‌, 


परमपि एतदेव वाक्यं विधायकम्‌, विधिवाक्यान्तरस्याभावात्‌ ॥ २८ ॥ 
॥, 















"वव ~ 
"~र, 
~~ € 


| धां भृमिं त्रित्वा- 
 सुगन्धिगन्धसंयुक्ता पुष्यप्रकरलालिताम्‌ । 
 सुधुपामोदबहलां वितानोपरिशोभिताम्‌ ॥ २९ ॥ 


त्वेति शेषः, भुवं पारमेश्वरी धर्तृशक्तिमादौ पूजयेदित्यर्थः ॥ २९ ॥ 
म समुचिताचार्यप्दर्शनपूर्वं मनत्रोद्धारे इतिकर्तव्यतामाह-- 
आचार्यस्तु शुचिर्भूत्वा चन्दनागुरुचर्चितः । 
सुधूपितः प्रसन्नात्मा खटिकाकरसयुतः ॥ ३० ॥ 


प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि एकचित्तः समाहितः । 
मातृकां प्रस्तरेत्तत्र आदिक्षान्तामनुक्रमात्‌ ॥ ३९ ॥ 


| कृतयथेष्टस्नानः, चन्दनेत्यादिना विहितनित्यानुष्ठानः, अत एव 
| देहादिनिमज्जनादुन्मग्नशिवभाव आत्मा यस्य, तत्पुरुषसद्योजातवक्त्रयोः 
नी आदि छिडक कर शुद्ध की हयी भूमि श्रेष्ठ होती है । 

वैशल्या = हड्डी कोयला कांटा आदि से रहित, लक्षण = चिकनाई एवं 
ता आदि से युक्त । अनुवादपरक होते हये भी यह वाक्य विधायक ही हे । 
$ (इस सन्दर्भ में) कोई दूसरा विधिवाक्य नहीं है ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार की भूमि का चयन कर-- 

सुः पदार्थो की गन्धि से संयुक्त, फलों के समूह से सजायी 
» धूप से सुधूपित एवं ऊपर चौँदनी से अलङ्कृत ॥ २९ ॥ 

ठ रके- इतना जोड़ना चाहिये । उक्त विशेषण वाली पारमेश्वरी धराशक्ति की 
पूजा करनी चाहिये ॥ २९ ॥ 

अव समुचित आचार्य ॑का प्रदर्शन (= वर्णन) कर मन्त्रोद्धार मेँ करणीय 
तव्यता को कहते है- 

आचार्य पवित्र होकर चन्दन अगुरु आदि (सुगन्धित द्रव्यो से शरीर 
# उपलिप्त कर, धूप से धूपित, प्रसन्नचित्त होकर हाथ मे खटिका 
#र्‌, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो, एकाग्रचित्त एवं समाहित होकर वरहो 
से केकर श्ष' तक क्रम से मातृका का प्रस्तरण करे ॥ ३०-३१ ॥ 
भाचार्य शुचि = यथेष्ट स्नान कर, चन्दन इत्यादि के द्वारा नित्यक्रिया कर्‌, 
ये श्रसन्न, देह आदि के सम्पूर्ण स्नान से उन्मग्न शिवभाववाली आत्मा वाला 


॥॥ 


= - 4 । 
।4१ | 4 4 


104 
90 


५}; : 1 
1118 
की 


|, 
. += 
+ , 







































































९९ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सिद्धिमुक्तिहेतुत्वात्‌ आचार्यो यथाभिप्रायं श्राङ्मुख उदङ्मुखो वा' 
एकचित्तो मन्त्रोदयनिभालनप्रबणः अत एव समाहितो ठन्धमन्त्रवीर्ः मातृकां 
पशूनामज्ञाना विश्वमातरं सर्वमन्त्रतन्त्रजननीम्‌, आदिक्षान्तामिति अनुततरकुल- 
का लगकलामपुखानन्ेचछदिरोतिकगेण कलाप्रमुखानन्देच्छादिशक्तिक्रमे ण कादिसान्तप्रत्याहारस्वीकृता- 
। ्रस्तरेदिति स्वप्रमाणशक्ता- 
वस्थितस्वाभाविकपञ्जाशदुदरतच्छमर्शप्रसरसंचेतक्तयाननुप्च एश्ीसर्ववीरभर्गशिखोक्तशक्तिचतुष 
यात्मकलिपिव्याप्त्यनुसंधिपूरवं च प्रस्तृणीयात्‌ । भ्रस्तरेदिति" आर्षः पाठः । एव. 
मन्यदपि परमेश्वरवचः साध्वेव, भगवदुक्तीनां मितदृष्टिभिरविकल्प्यत्वात्‌ ॥ ३ ४ 


एवमस्य शास्स्योदिष्टविद्यापीठत्वचिकीर्षया पूर्वभिततिभूतां मातृकां 
स्याः चिवशतरपत कै् 1: पर्वभिततिभूतां मातृकां प्रदर्श्य 


आदिः षोडशभेदेन साक्षाद्रै भैरवः स्मृतः । 
कवर्गश्चटवर्गौ च तपयाः शस्तथैव च ॥ ३२ ॥ 


हो जाय क्योकि (परमेश्वर के पाँच मुखों मे 
(उत्तर दिशा वाला) सद्योजात ये दोनों मुख ५ + र 
क क = ५ न उत्तराभिमुख' बेठे-एेसा कहा 
= उदय भालन मे दक्ष, अत एव समाहित = 

मन््रशक्ति को प्राप्त किया हुआ, मातृका = पशु अर्थात्‌ अज्ञानियोँ की विश्वमाता 
अर्थात्‌ समस्त मन्त्रतन्त्र की जननी को जो कि अ" से ठेकर क्ष' तक है, तथा 
७ 9 क ब जो आनन्द इच्छा आदि शक्तियं 
बाद कः कर सः तक प्रत्याहार के द्वारा 

४५०४ समस्त विश्च जो कि क्ष'कार स्वरूप है उसके पिण्डभूत मन्त्र के द्वारा 
दित अन्तिम व्याप्ति वाली (मातृका) का प्रस्तरण करे अर्थात्‌ स्वप्रमाण शक्ति से 

ना स्वाभाविक ५० रद्र एवं उनकी शक्तियों के आमर्शन के प्रसार क 
श रूप अनुस्वार श्री सर्ववीर भर्गशिखा नामक ग्रन्थों मे उक्त चार शक्तिस्वरूप' 
की व्याप्ति का अनुसन्धान कर प्रस्तरण (= पृथक्‌-पृथक्‌ विन्यास) करे । 

पूर ग्रन्थ में भ्रस्तरेत्‌" यह पाठ आर्ष है । (पाणिनि के अनुसार श्रस्तृणीयात्‌" पाठ 
ना चाहिये) । इसी प्रकार परमेश्वर के अन्य भी वचन साधु ही हैँ । क्योकि 

भगवान्‌ के वचन परिमित दृष्टिवालं के द्वारा विकल्प्य नहीं हो सकते ॥ ३०-३१॥ 


इस शास्र की कथित विद्यापीठता को बतलाने की 
| इच्छा से पूर्वाधारभूत 
| ०.६ वर्णन कर अब इस (= मातृका) की शिवशक्तिरूपता का निरूपण 


अकार आदि सोह (स्वरो) के भेद को साक्षात्‌ भैरव (= बीज) माना 







इत्युक्तम्‌ | | 






प्रथमः परल: २३ 


संहारेण समोपेतौ योनिर्वे भैरवी स्मृता । 
; भ्रथमो वर्गः, अनुत्तरादेरविसर्गान्तस्य विश्वाप्यायिनः षोडशकस्य स्वयं 
धा शब्दनस्वाभाव्येन भेदोपतापकारितया विश्वाक्षेपेण च स्वरशब्दवाच्यस्य 
¦ वर्णतत्तवप्रसरसम श्रयत्वात्‌ तदुल्लासकत्वाच्च बीज- 


वाच्यवाचकयोरभेदाच्च । | च कादीनां तु बीजश्यानीभावरूपत्वेन घनत्वात्‌ बीजव्यङ्गय- 
लत व्यञजनशब्दव्यपदेश्यानामुक्तबीजसंसर्गेण जगत्कारणत्वात्‌ योनिता । तथेव 
चैति वर्गरूपतया संहारेण क्षकारेण, भैरवी ॥ ३२ ॥ 
 श्रक्तभैरवशक्तिरूपमातृकायाः प्रस्तारं प्रदर्श्य, सर्वमन््रदेवतास्फारसाराया अस्या 
्द्धाराङ्गत्वेन पृजां दर्शयन्‌, अनुष्ठानविशेषतामपि सूचयति-- 


मातृकाभैरवं देवमवर्गेण प्रपूजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

भैरवी कादिना पृज्या.......... 

। ` भातृकाधिष्ठातार भैरवं तत्स्फाररूपतयैव भरणवणावमनपरमार्थं॒निष्कल- 
^ ५.4 


शया है । कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवग पवर्ग यवर्ग ओर शवर्गं ओर संहार 
(- क्ष) को भैरवी (= योनि) माना गया हे ॥ ३२-३३- ॥ 
आदि = प्रथम वर्गं । अनुत्तर से ठेकर विसर्ग पर्यन्त विश्च का आप्यायन (= 
तर्षेण) करने वाले अकार आदि सोलह (वर्ण) स्वयं राजमान होने के कारण शब्दन 
वभावं वाले होने, भेद उत्पन्न करने तथा विश्च का_ आक्षेप करने के कारण स्वर 
इहलाते है । समस्त वाच्य वाचक आदि को अपने अन्दर समाहित करने वाले 
योनिवर्णं एवं तत्तवप्रसर का आधार होने तथा उनके उल्लासक होने के कारण 
इनको (= स्वरों को) बीज कहा जाता है । बे परसंवित्‌ के स्फार वाठे है । 
इसीलिये भेद = वैचित्र, के कारण साक्षात्‌ भैरव हैँ । समस्त विश्चमय होने एवं 
वाच्यं तथा वाचक के अभिन्न होने के कारण बीज के दुर्बल होने से क' आदि 
बर घनीभूत हो जाते है तो बीज के द्वारा व्यङ्ग्य होने से व्यञ्जन कहे जाते है । 
थे व्यञ्जन) उक्त बीज के संसर्गं के द्वारा जगत्‌ का कारण बनते हैँ इसलिये ये 
निह । “तथैव चः का तात्पर्यं है-वर्गं के रूप मे संहार = क्ष'कार के द्वारा 
१ (व्यज्जन) भेरवी कहे जाते हैँ ॥ ३२ ॥ 
+ उपर्युक्त भैरवशक्तिरूप मातृका का प्रस्तार प्रस्तरण दिखा कर समस्त मन्त्रदेवता 


१३ 


परसंवित्स्फारसतत्तवस्य भेदेन वैचित्र्येण साक्षाद्धैरवः अशेषविश्वमयत्वात्‌ 






का स्फार तत्त्व रूप इस (= मातृका) की मनत्रोद्धार के अङ्ग के रूपमे पूजा को 


"ध हये अनुष्ठान के वैशिष्ट्य को भी सूचित करते ह~ 
॥ मातृकाभैरव देव की अवर्ग से पूजा करनी चाहिये । भैरवी की “कः 
दि के द्वारा ॥ -३३-३४- ॥ 
, मातृका के अधिष्ठाता भैरव की अर्थात्‌ उस के स्फार रूप में भरण रबण मनन 


॥ ॥ 
। 















स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 

भङ्कार रूपम्‌, अवर्गेण व्यावर्णितस्वरूपेण षोडशकेन ४ 

` ५: कादिना क्षान्तेन योनिवर्गयामेणागिभलेन भ पूजयेत्‌ । भैरव्या दरध्ये योगाष्टकादनन्तरम्‌ ओमं भुवनं प्रतिपाद्यम्‌ । स्वचारुनामनि भुवने परभैरव- 
धरीरूपा पूज्या ॥ ३३ ॥ तदधि्ठ्र ॥्रञ्चव्याप्तिरूपस्य उमापतेः मातृसप्तकपरिवारस्य ध्यानादिस्वरूपमस्त्येव । 


= ति | 


#॥ 1 प्रथमः पटलः २५ 


[र 







#‰* 
१ क| | = 






27) मातवर्गैः प्रपूजयेत्‌ 4 | 
अवर्गे तु महालक्ष्मीः १४४ कामली सवा उमापतिर्जगन्नाथः सर्वानुग्रहकृत्परः ।* (१०।१००८) 
चवे तु यहेशानी टवरगे तु -कुमोरिका ॥ २४ ॥ । ` इत्युपक्रम्य तद्धयानमकता 


तवे ( ८ र, 
एरी चैव नौ तु वाराही तु पवर्गिका ॥ ३५ ॥ ४ मातरः सप्तरूपिण्यः' (१०।१० १७) 


॥. 
4 | | । इत्यादिना ब्राह्ययादिमातृणां ध्यानसंनिवेशादि प्रतिपाद्य 
1 क माः सप्तलोकव्यवस्थिताः ॥ ३६ ॥ (0 कणः र 


¢ मातरः ब्राह्मी माहेश्वरी । ध स्वच्छन्दं पर्युपासीना: परापरविभागशः ।' (१०।१०२९) 
भैरव्यो मरीचिरूपाः | अपनीशानसोमयमवरणे्रिकऋतदि कमारी वैष्णवी वाराही एन्द्री चामुण्डा इति सप्त 4 इत्युत्वा 

अष्टवर्गविभिन्ना तु विद्या मातृका तु वै क. “उमा वे सप्तधा भूत्वा नानारूपविपर्ययैः ।' (१०।१०२९) 
वक्ष्यमाणत्वादवर्गस्य ^ ११६१४) 0) इत्यादिना अनुष्टानभेदतैव निर्वहिता, तत्र तु भगवतोऽपरं रूपमुक्तम्‌, इह तु 
परं रूपमिति विशेषः, यद्रक्ष्यति- 
#.. (स्वच्छन्दास्तु पराश्चान्याः परे व्योम्नि व्यवस्थिताः । 

१ स्वच्छन्दं पर्युपासीना: परापरविभागशः ॥' (१०।१०२८) 


ऋ. | इति । तस्मात्‌ मन्त्रोद्धारादङ्गभूतमातृकाभैरवपूजनस्यानुष्ठानान्तररूपत्वेऽपि न 

























हिये । अपने सुन्दर नाम वाले (ओम) भुवन में पर भैरव के प्रपञ्च की व्याप्ति 


(व "११६ 
1 41 ॥ > 


। स्वरूप एवं सात मातृवर्ग के परिवार वाले उमापति का स्वरूप रहता ही है । 






त्राह्यी माताओंं 
करनी चाहि अ" वन की अ, आदि आठ वगो के 
च" वर्ग मे , `क“ वर्ग में कमलोद्भवा [वि 

(५ ८५०५ (= महेश्वरी), ट" वर्ग मे कौमारी (= "र (1 उमापति जगन्नाथ जो कि सर्वानुग्रहकारी है, पर (भैरव है) ।' (१०।१००८) 
एन््री, शश वर्ग मे चामुण्डा त वैष्णवी) , प" वर्ग में वाराही "य" वर्ग मे यहां से प्रारम्भ कर, 

मे स्थित है ॥ - ३४-३६ ॥ पूजनीय हैं । ये सात महामाताये सात लोक 0 मातायं सात प्रकार की है ।' (१०।१०१७) 

॥ इत्यादि के द्वारा ब्राह्मी आदि माताओं का ध्यान संनिवेश आदि करके 
(ये माताये) परापरविभाग के अनुसार स्वच्छन्द के चारो ओर रहती है ।' 
(१० ४, १४ ^ ह ओर वही मातृका है /' ' उमा अनेक रूपों के विपर्यय के कारण सात प्रकार की हो गयी ॥ 
सा आगे चल कर करेगे इस कारण  (१०।१०२९) 
| # वगो रण्‌ #॥. # । 

० सात वर्गो के द्वारा अलग-अलग त र, क पहले उपयोग होने से ॥ इत्यादि के द्वारा अनुष्ठान की भिन्नता बतलायी गयी है । वहोँ भगवान्‌ का 
1 हामाताओं की) पूजा करनी अपरूप कहा गया ओर यहाँ पर रूप--यही अन्तर है । जैसा कि कहेगे-- 


ुदधिभुवनो यह दूसरा अनुष्ठान भी ठीक | 
वनों में मे ही हे। इस प्रकार #॥ 
भाति बुद्धिभुवनों मे भी मध्य मे योगाष्टक के बाद उमा सम्बन्धौ 9 ॥ (दूसरी स्वच्छन्द परा (देवियां) हैँ जो पर व्योम मेँ रहती है । पर ओर अपर 
1 “प स्वच्छन्द के चारो ओर रहती हैँ ।' (१०।१०२८) 


॥/ 






















ब्राह्मी, महिश्वरी, कौमारी 
कौ की किरण ररकमार वैष्णवी, वाराही, एेन्री ओर चामुण्डा ये सात माताये 
विद्या (अ रवर्ग 
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९६ 





























एेसा भैरव 


रे ने कहा ॥ ३७- 
(उक्त पूजन को) मन्त्रोद्धार 


एेसा करके- 
इसके अन्त 
चाहिये ॥ -३७ ॥ 
इसके --- मात्रका 
जो नियोग = 
द्वारा । ओर वह 
का उपयोगी हे ॥ ३७ ॥ 








हे देवि ! (एेसा उपासक 


„न, भूत अनुष्ठान निष्फल होता 


मे क्रम 
के नियोगानुसार मन्त्रो का उद्धार करना 


वृका पूजा के । यथाक्रम ~ 
तत्तन्मन्त्रों की वाच्य तय क 
कमयोग द्वितीय आदि पटल 


यहो मन््ोद्धार का 
विषय मे (ती करमानुसार वर्णन किया जाता है । उस 





स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ च्छन्दतन्त्रम्‌ 
काचिदनुपपत्तिः ॥ ३६ ॥ प्रथमः पटलः 
क्तं चैतत्‌, यदाह-- अनेन योजयेत्‌ सर्व सोमसूर्याग्निमध्यगम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सर्वा देव्येवं ब्रह्मविष्णुमहेशानं 
वा कामानवाप्नोति देव्येवं भैरवोऽ ब्रवीत्‌ । | शवान परिकल्पयेत्‌ । 
मन्त्रोद्धारङ्गत्वे तु फलवत्सत्निधावफलमङ्गम्‌' ्रयोदशम्‌ ओकारं, बिन्दुना युतं प्रणवाकारम्‌, अनन्तासनमिति परतत्त्व 
सयेयमक्तिरतथ्या स्वात्‌, कर्मणोऽपरिसमाप्तस्य फलनिदेशायोगात्‌ इति । नीत्या मातृकाभैरवपूजन- ` वाच मिपि, एतत्‌ संप्रतीश्वरेणासनवाचित्वेन १. ५९५० 
एवं च कृत्वा- त्‌ ॥ ॥ प्रध्यव्यापन) +५< ४ यर्थः । सव त ऽ नन्तभद्ारक- 
वैव धराधरानन्तरूपा प्रपञ्चव्याप्तिः, इति भविष्यति, तत्‌ व्यापिनीपद- 
अन्तेऽस्या उद्धरेन्मन्नान्‌ यथाक्रमनियोगतं | इहैवासनव्याप्तिः, अत॒ आह--उत्तममितिश अति-येनोद्रतं 
जस्या मातृकापूजायाः यथाक्रमम्‌ : ॥ ३७ ॥ चरव्मूरधस्थमित्यर्थः । एतदेव व्यनक्ति-अनेन आसनमन््रेण, सर्वमधरवर्ति 
तततन्मनत्रवाच्यदेवतानुसन्धानपरतव त १ आसनमन्त्रमूर्तिमन््रादिक्रमेण यो नियोग. जयेत्‌ एकाधाररशक्तितया अनुसन्दध्यात्‌, एवं _ सोमसूर्याग्निमध्यगं ब्रह्मविष्णु 
सावसरोपयोगि, इति ॥ ३७.) `“ > च क्रमयोगो । शानं कृत्वा । अयमर्थः शाक्तपदाव्याप्तिसततत्वे विद्यापदरे दलकेसरकर्णिका- 
इह ।  श्रगिषु सोमसूर्यवहिमण्डलानां सर्वप्मेयप्रमाणप्रमातृव्याप्तिसाराणां मध्यगतमन्तर्गतं 
मनत्रोदधारोऽपि भाविन्यासक्रमानुसारमुच्यते, तत्र. _ ब्रह्मादिसमग्रकारणग्रामं कृत्वा भेदव्याप्त्यानुसंधाय, तदुपरिवर्त्यनाश्रितभडारको 
त्रयोदशं 0" "(त द्रतीयपटल्परदर्शयिष्यमाणशवन्याप्तिकोऽन्ते यस्य॒ तत्‌ तादृगासनम्‌, प्रणवेन 
श नमुत्तमम्‌ ।  - 
इसलिये यद्यपि अङ्गभूत बिन्दु से त्रयोदश आसन है । इससे 
भूत मातृका पूजन म बिन्दु से युक्त त्रयोदश (स्वर) अनन्त का उत्तम आसन ह । इस 

तो भी कोई अनौचित्य नही म भैरवपूजन मन््रोद्धार से भिन्न अनुष्ठान है बको जोड़ना चाहिये । तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा विष्णु ओर महेश को 
ह उचित है । जैसा कि कहा गया _ म सूर्य ओर अग्नि के मध्य मेँ रख कर शवपर्यन्त परिकल्पना करनी 


[हिये ॥ ३८-२९- ॥ 


) समस्त इच्छाओं 
॥ + को पूर्ति प्राप्त करता है- ॥ अ्योदश वर्णं = ॐकार । बिन्दु से युक्त होने पर यह प्रणव के आकार वाला 
+... रै जाता है । अनन्तासन है यह परतत्त्व का वाचक भी है यह इस समय ईश्वर के 
६ ¡ मानने पर "फलवान्‌ आसन का वाचक भी है । यह इस समय इश्वर का आसन के वाचक के रूपमे 
ह क्योकि अङ्गी का फल एप ५८५ नियुक्त होने से ईश्वर के नीचे वर्तमान अनन्त मू विद्या (= शुद्ध विद्या) ईशान्त 
भैरवपुजन का यह कथन असमीचीन ।  भध्यव्यापिनी' पदस्थ अनन्त पर्यन्त आसन के अनुरूप है--यह अर्थं है । धरा (= 
कल का निर्देश नही हो सकता ॥ "7 परती) अधर (ऊर््वव्ती) अनन्तरूपा प्रपञ्च की व्याप्ति समस्त अध्वा के ऊर्ध्ववर्ती 


अनन्तभडारक की ही है । इसीलिये कहा--उत्तम = अत्यन्त ऊर्ध्वगत = समस्त 
अध्वा के शीर्षं पर वर्तमान । इसी को स्पष्ट करते है--इस आसन मन्त्र अर्थात्‌ 
करार से समस्त अधरव्त को जोड़ना चाहिये = एक आधार शक्ति के रूप मे 
(उनका) अनुसन्धान करना चाहिये । इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु ओर महेश को सोम 
सर्य ओर अग्नि का मध्यगामी बना कर रखना चाहिये । इस कथन का यह अर्थ 
शाक्त पद्म की व्याप्ति वाले विद्यापदम मेँ दल केशर ओर कर्णिका में क्रमशः 
शाम्‌ सूर्य ओर अग्नि जो कि समस्त प्रमेय प्रमाण ओर प्रमाता रूप है, के मण्डलों 
र ब्रह्मा आदि समस्त कारणसमूह का भेदव्याप्त के द्वारा अनुसन्धान कर उसके 
कपर अनाश्रित भारक जो कि द्वितीय पटल मेँ बतलाये जाने वाले शव की 


मूर्तिमन्त आदि के क्रम से 


उसके 


॥ संलग्नता, 
मे वर्णित होने वाठे न्यास के अवसर 


. अनन्त, शुद्धविद्या, व्यापिनी ओर ईश्वर ये चार आसन के अधो भाग है । ओर 
 ऊर्ध्वस्थान मे धरा, अधर, व्यापिनी ओर अनन्त ये चार हें । 


ष्मुखप्रसिद्धविशेषणानुसन्धानव्याप्त्या 


व्याप्यमानं परामृशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
एवमनेन न्यासेनैव भेदो विलायते 


। अणुत्वलयायाह-- 


बिन्दुभिन्नेन कल्पयेत्‌ ॥ ३९ । 
स्वस्वनां तुहिनप्रभाम्‌ । | 


# चै 
1" 0०००००४०. 
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अनन्ते भैरवोच्छराये मूर्तिरेषा परापरा । 
यस्यास्तु न्यासमात्रेण अणुत्वं प्रविलीयते ॥ इति ॥ ३९ ॥ 


तदूर्ध्वे सकलं देवं स्वच्छन्दं परिकल्पयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
चिन्मूर्तरूरध्वे तत्सङ्कोचं निमज्ज्य, अशेषवाच्यवाचकशरीरं सकलं 
वम्‌, . देवं स्वच्छन्दमिति अनुग्रहयानुग्रहाय चिन्ूर्तिभक्ति भित्वेव 








निर्यातम्‌, परिकल्पयेत्‌ भावयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


रूपतया स्वस्वनाम्‌ 


आस्थितोत्साहापित्यर्थं 
अहविमर्शङूपाम्‌, तथा 
प्रकाशरूपाम्‌ । तदुक्तं 














एव मूर्तिभैरवनिष्कलननां भेदः, तमाह- 
अनन्तरम्‌ । 
अथ घोरेभ्यो समालिख्य ततोऽन्यत्तु समालिखेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
घोरघोरतरेभ्यश्च सर्वतः शर्व उच्चरेत्‌ । 
सर्वेभ्यः पदमन्यच्च नमस्ते रुद्र एव च ॥४२॥ 
रूपेभ्यश्च समाक्िख्य नमस्कारावसानकम्‌ । 
मन्त्रराजः समाख्यातः अघोरः सुरपूजितः ॥ ४३ ॥ 









लिय वर्णन करते है 


भेद विलीन कर दिया जाता है । अव अणुत्व के ल्य के 
बिन्दु का भेदन करने 





भै के अनन्त उच्छ्राय (= उत्नति, विस्तार 


के समान गोल आकार वाठे चैतन्य के प्रकाश वाली है । त्रिकहदय मेँ कहा 






) में यह पूर्ति परापरा रूपा है 





# न्यास मात्रे से अणुभाव नष्ट हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
इसके बाद- 





हं) के द्वारा अर्धचन्द्र मे 
सलमान कान्ति वाटी मूर्तिं की 




























कै ऊपर सकल देव स्वच्छन्द की कल्पना करनी चाहिये ॥ -४० ॥ 
ऊपर = चिन्मूक्ति के ऊपर, उसके संकोच को विलीन कर समस्त 


वाचक शरीर वाले, जिसका स्वरूप पहले कहा जा चुका है, उस सकल देव 





छन्द की अनुग्राह्य के 


ऊपर अनुग्रह करने के लिये चिद्रूपी दीवाल को तोड़कर 


| र जाने जैसी भावना करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 
भूपतिं भैरव ओर निष्कल का भेद्‌ कल्पनाकृत है । उसे बतलाते है 











कारण उच्चार्य है | उप्यक्त 





ॐकार का. उच्चारण करे । उसके पश्चात्‌ अधोरेम्यः फिर 





भ्यः लिख कर घोरघोरतरेभ्यः सर्वत शर्व का उच्चारण करे । दूसरा 


नभ्य: फिर नमस्ते रुद्र एव चः कह कर “रूपेभ्यः' लिख कर 





विन्दु मे आटोप करने वाली है 


स्वन = विमर्श करने वाली अर्थात्‌ 





नमः कहना चाहिये (इस प्रकार मन्त्र का यह स्वरूप बनेगा- 
भ्यः घोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः श्व सर्वेभ्यः नमस्ते रुद्र एव 





नमः) ॥ ४१-४३ ॥ 

















क? स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ॐत मन््रपदानां स्वरूपरक्षर्थं संहिताकार्य न दर्शितम्‌ । आद्यन्तस्थितप्रणव. 
नमस्कारवर्ज द्रात्रिशदक्षरोऽयं श्लोकनिर्दिष्टो महामन्त्रः । अस्यायं रहस्योऽर्थः- हे 


^ रद्र परचैतन्यस्फारानुपरवेशान्मनो रोधनस्य अशेषपाशद्रावणस्य च हेतो ! 
र॒भेदाभेदात्मकसदाशिवेशादिपदोल्लासक ! शर्व भेदमयमायीयस्वरूपप्रकटनात्‌ 
सृष्टिस्थितिप्रल्यसंहारमात्रतापादनेन ररणवरणरूप ! इत्यामन््रणत्रयेण व्याख्यास्यमान- 
रूपत्रयौचित्यप्रयक्तेन सर्वदशाप्रदर्शनपरम्‌ अशेषविग्रहं भगवन्तं परभैरवं संमुखी 
कृत्याह-ते तव, सम्बन्धिभ्यः ोद्रीज्येष्ठावामाख्यशक्तित्रयविभवरूपनानारु नानारुद्र 
तच्छक्तिचक्रात्मकेभ्यः संहितान्तरेऽपरापरापरापरानामनिरुक्तेभ्यो यथाक्रममविद्यमानं 
भेदमयं भेदाभेदमयं च पाशात्मकं घोरस्वरूपं येषां तेभ्यः 


: अघोरेभ्यः, तथा अनाश्रितसदाशिवेशवरादि. 
रूपभेदात्मपदप्रदेभ्यः, अथेति उक्तरूपमित्तिप्रथमानत्वात्‌ अनन्तरभाविभ्यः, अत 
एवाहन्ताच्छादितेदन्तोन्मज्जनेन आद्यरूपापेक्षया भीषणत्वात्‌ धोरेभ्यः” परचित्‌- 
अतिभीषणत्वात्‌ घोरतरेभ्यश्च रूपेभ्य: स्वभावेभ्यः , एकैकस्य रूपस्य परभैरव- 
॑ रूपभिक्तिमयत्वेन पूर्णत्वात्‌, सर्वतः सवेण रूपेण सर्वेभ्यः सर्वदा सर्वत्र सर्व 


यहां पर मन्त्र के पदों के स्वरूप की रेषां के लिये सन्धि नहीं दिखलायी 
गयी । आदि में स्थित प्रणव (= ॐ) ओर अन्त में स्थित नमः" को छोड कर 
श्टोक में निर्दिष्ट यह मन्त्र २२ अक्षरों वाला है । इसका रहस्यार्थं यह है 
परमेश्वर रुद्र॒ = पर चैतन्य के स्फार मे अनुप्रवेश के कारण मन को रोकने का 
ओर समस्त पाशों के नष्ट करने का कारण (रुद्र !) तथा घोर ! = भेदाभेदात्मक 


= भेदमय मायीय स्वरूप को 


प्रदर्शन में लगे हुए विश्वविग्रह 
भगवान्‌ पर भैरव सामने उपस्थित है एेसी भावना के द्वारा संबोधित कर कहते है- 
तुम्हारी अघोर शक्तियां, जो रौद्री ज्येष्ठा वामा नाम वाली है तथा अनेक रुद्र ओर 


उनके शक्तिचक्र जिनके वैभवस्वरूप है * जो दूसरी संहिताओं में परा परापरा तथा 


एव अहन्ता से आच्छादित इदन्ता के उन्मज्जन के कारण आद्यरूप की अपेक्षा 
भीषण होने के कारण वोर से' अर्थात्‌ परचितूप्रथाभित्ति पर आभासित अहन्ता 
इदन्ता की भासात्मक स्वशक्ति के दर्पण मेँ माया से लेकर पृथिवीपर्यन्त भेदविस्तार 
का उदृङ्कन करने वाले, अत्यन्त भीषण होने के कारण घोरतर रूप अर्थात्‌ स्वभाव 


त्‌ 














प्रथमः पटलः २१ 
सर्वात्मतया स्फुरद्भ्यः नमः आमन्त्रण- 
पदप ¦ यस्फारविवशीभवत्पाशराशिशरीरादिकल्पितप्रम 
पदप समाविशामीत्यर्थः । उक्तं च श्रीमालिनीविजये- 

1 विषयेष्वेव संलीनानधोधः पातयन्त्यणून्‌ । 
रुद्राणून्‌ याः समालिङ्गय घोरतर्योऽपराः स्मृताः ॥ 
मिश्रकर्मफलासक्तिं पूर्ववज्जनयन्ति याः । 
मुक्तिमार्गनिरोधिन्यस्ताः स्युः घोराः परापराः ॥ 

ं ूर्ववज्जन्तुजातस्य शिवधामफलटप्रदाः.। 

0 पराः प्रकाशितास्तज्जञैरघोराः शिवशक्तयः । (३।३१-३३) 


इति । श्रीपञ्चार्थप्रमाणे तु- 
धोरेति पाशजालाख्यं पापयुक्तं भयानकम्‌ । 


तदेषां तु न विद्येत ह्यघोराः परिकीर्तिताः ॥ 
॥ वामेश्वरादयो रद्रा जाठमूलोपरिस्थिताः । 
हः ते ह्यघोराः समाख्याताः शृणु घोरान्‌ समासतः ॥ 







प्रोक्ता गोपतिपूर्वा॒ये रुद्रस्तु गहनान्तगाः । 
ते तु घोराः समाख्याता नानाभुवनवासिनः ॥ 







ऋ, एक-एक रूप के परभेरवरूप आधारमय होने के कारण पूर्ण होने से, सर्वतः 
न रूप से, सबके लिये = सर्वदा सर्वत्र सर्वसर्वात्मक रूप से स्फुटित होने 
(ठ), महामन्त्रवीर्यात्मक पूर्णअहन्तापरामर्शमय, को नमस्कार है । तात्पर्य यह है कि 
मँ आमन्रणपद के परामशं से अभिमुखीभूत महारुद्र की तीन शक्तियों के स्फार के 
कारण विवश हये पाशराशि शरीर आदि के रूप मेँ कल्पित प्रमाता पद के रूप मे 
नतमस्तक होकर (पूर्णं अहन्तात्मक भाव से) समाविष्ट हो रहा हूं । मालिनीविजय में 
क भी गया है 









 _ रद्राणुओं का आलिङ्गन कर विषयों मेँ तल्लीन अणुसमूह को जो नीचे गिराती 


षे धोरतरी शाक्तिं “अपरा कही गयी हैँ । जो पहके की भांति मिश्रक 


 भपपुण्य दोनों से मिश्रित की फलाशक्ति को उत्पन्न करती है ओर मुक्तिमार्गं की 
7 काहे वे घोर शक्तियाँ "परापरा कही गयी है । वे अघोर शिवशक्तियां जो प्व 
ऋ भाति जन्तुसमूह को शिवधाम रूप फल देती है ओर उनके ज्ञाताओं के द्वार 
(शत होती है वे “परा' कहलाती है ।' (मा०वि० ३।३१-३३) 

( श्रीपर्थपमाण मे 

धर का अर्थहै पापयुक्त भयानक पाशजाल । जिनके पास वह नहीं है वे 
7? कहे गये है । वामेश्वर आदि रुद्र इस पाशजाल के मूल के ऊपर स्थित है 


8 त वे अधोर' कहे गये है । अब संक्षेप मेँ धोरो को सुनो । जो गोपति 
9 पहला नाम गोपति हे) से केकर गहनेश पर्यन्त हैँ वे रुद्र॒ “घोर कहे गये 


¢ 










३२ स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
विदयेश्वराद्यनन्तान्ता महामाहेशवराश्च ये । 
घोरघोरतरास्त्वन्ये विज्ञेयास्त्वध आश्रिताः ॥ 
एते अघोरा घोराश्च घोरघोरतरास्तथा । 

नित्यं शक्तयः पारमेश्वराः ॥ 
बन्धमोक्षक्रियासु च । 

सर्वर्थप्रकत्वेन रूपेष्वेतेषु शक्तयः ॥ 
रूपेभ्य एभ्यः सर्वेभ्यो नमस्कारं करोत्यणुः । 
नमस्कारः परित्यागः कार्यकारणलक्षणः ॥' इति ॥ ४३ ॥ 


















छन्धस्य महामन्त्रस्य स्वरूपमभिधाय माहात्म्यं प्रकटयति- 


सकृदुच्चारितो देवि नाशयेत्‌ सर्वकिल्विषम्‌ । 
भ्रमद्धिः समुपार्जितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शिष्याणां दीक्षासमये गुरुणा प्रयुज्यमान इति शेषः ॥ ४४ ॥ 
तथा-- 


व)... | स्मरणान्नाशयेद्‌ देवि तमः सूर्योदये यथा । 


है । वे अनेक भुवनो 
महामाहेश्वर हैँ ओर अन्य जो कि नीचे के भुवनों में रहते है उन्हें “धोरघोरतर' 

















































ठं महामन्त्र सर्वसर्वात्मक पारमेश्वरं तत्त्व वाला है दुर्लभ होते हृए भी 


भक्तिमान्‌ लोगों को सतत प्राप्त है । एेसे महामन्त्र के स्वरूप का वर्णन कर अब 
उसके माहात्म्य को बतलाते है. _ 


हे देवि । (यह मन्त्र) एक बार उच्चारित करने पर हजारों करोड़ जन्मों में 
भ्रमण करने वालं के द्वारा उपार्जित समस्त पाप को नष्ट कर देता है ॥ ४४ ॥ 


शिष्यो की दीक्षा के समय गुरु के द्वारा प्रयोग मेँ लाया गया--इतना जोड़ लेना 
चाहिये (अर्थात्‌ दीक्षा क समय उच्चारण करने पर यह पापों को नष्ट करता है) ॥ ४४ ॥ 
तथा- 

















हे देवि ! जैसे सूर्योदय, होने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
(यह मन्त्र) स्मरणमात्र से (पापों को) नष्ट करता है ॥ ४५- ॥ 











एवमस्य सर्वसर्वात्मकपारमेश्वरसतत््वमयस्य दु्लकभस्यापि भक्तिशालिभिः सतत- 


॥. | ॥ 1 
। 
|; ॥ ॥ 
व 
\ 


[. व 





प्रथमः परः ३३ 






॥ तम इति आणवं मायीयं च मलम्‌, तमः अन्धकारमिवं सूर्योदयो नाशयति, 
ह ; दीक्षया तमश्च देहाद्यभिमानरूपमज्ञानम्‌, स्मरणान्नाशयत्येव ` स्ववाच्यभैरव- 
टेव समावेशनेन शिष्याणामेव च प्रामादिकसमयाननुष्ठानकिल्विषरूपम्‌, साधकानां 
विघ्नरूपं तमोऽपि नाशयत्ये- 
स्मिन्‌ सकलभोगापवर्गप्रदे महामन्त्र नार्थवादा^शङ्कया भ्रमितव्यम्‌ । तथा च 


¬ | अका 









प्रमाणमेकं तद्वाक्यं तथ्यमीश्वरभाषितम्‌" (१।३।१८) 


म्‌ । परभैरवस्फारमयैरस्मद्गुरुभिरपि तन््रालोकेऽभिहितम्‌-- 


'विधिवाक्यमिदं चैव नार्थवादः कदाचन । 
॥ नार्थवादाभिरूपत्वं वाक्ये माहेश्वर भवेत्‌ ॥' (४।२३२) 
^ इति ॥ ४४ ॥ 










अस्य परमेधरस्यानुग्रहार्थं भक्तिभाजां चिन्मूतविव म्रदर्शयिष्यमाणव्याप्तिक- 
भाकारमुडङ्कयितुं ववत्रमन्त्रानाह-- 
4 यकारादिवकारान्ताः संहारेण समायुताः ॥ ४५ ॥ 


0 
= १। 









तम = आणव ओर मायीय मल । जैसे सूर्योदय तम॒ = अन्धकार, को नष्ट 
हं उसी प्रकार दीकषाके द्वारा तम = देह आदि को (पृथक्‌ आत्मा) मानने 
शान (इस मन्त्र के) स्मरण से नष्ट हो जाता है । शिष्यो का (यह अज्ञान) 
5 कते कारण समय से अनुष्ठान न करने से उत्पन्न पापरूपं है जो स्ववाच्य 
9 दविता के समावेश से (नष्ट हो जाता है) । साधकों का विघ्नरूप तम भी 
वातपरमारथवीर्य के अनुसन्धानरूप स्मरणमात्र से नष्ट हो जाता है । इसलिये 
भक भोग ओर मोक्ष को देने वाले इस महामन््र के विषय मे अर्थवाद की शंका 
® भमित नहीं होना चाहिये । वही मतंगशाख मे कहा है 

र के द्वारा कथित वह एक वाक्य भी प्रमाण (= तथ्यं) हे ॥ ४४ ॥ 
शरव के स्फार वाले हमारे गुरु ने भी तन््रालोक मे कहा है 

बह वाक्य विधिवाक्य है । यह कभी भी अर्थवाद नहीं हो सकता । महेश्वर के 
\ ध अर्थवादरूपता के लिये स्थान नहीं है" ॥ ४४ ॥ (तं०आ० ४। २२२) 
भि ॥ लोगों के अनुग्रह के लिये चिनमूर्ति मेँ ही प्रदशयिष्यमाण व्याप्ति वाले 
१ को उडह्धित करने के लिये परमेश्वर के वक्त्रमन्रों को बतलाते है 

धकार से ठेकर वकार तक (= यर व ल) संहार से युक्त वर्णं जो 


एतिनिन्दापरकवचनम्‌ अर्थवादः । 
+ ५५१ 
० (प्र. 
| 
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बिन्दुमस्तकसंभिन्ना भैरवस्य मुखानि च । । । 
(क रः श्चोर्ध्व मुखं कल्प्यं प्राग्दक्षिणमथोत्तरम्‌ 
मातृकापर्यनतवर्तित्वात्‌ संहारेण क्षारेण, सम्यगिति आदौ, आयुता; ॥ पुनश्चोध्व मुखं दक्षि म्‌ । 
सम्बद्धाः, वेदनात्मकबिन्दुव्याप्तिसारा ऊर्ध्वपर्वदक्षिणपश्िमवाममुखानां परमव्योम.  -- क 
५ वाचकत्वाद्‌ भैरवीयस्वरूपप्रवेशोपायत्वाच्च भैरवस्य २ वं ५५ क ५ (५ 
, एतं मन्त्राः | न “ *9 9 
वः धम्‌, ऊर्ध्वप्रागादिकवाटे न्यसेदित्यर्थः । अत्र च "ओक्षं ईशान- 






एतानि च- र्रायं नमः" इति पृथक्‌ पृथङ्‌ न्यासः कार्यः, वक्त्राणां भिन्नत्वात्‌ ॥ 
बरह्मभङ्खया नियोज्यानि मूर्धादिचरणावधि ॥ ४६ ॥ किंच 

ब्रह्मणो १. वृहकत्वात्‌ विश्वात्मनः शक्तिमूर्तैः, भङ्गया दण्डाकारतया, । 4 [ कल्पयित्वा तु कलाभेदेन विन्यसेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्मणां च पञ्चानां, भङ्गया विभागेन, तेन प्रणवपूर्णं श्षं' ईशानमू्ने । | पर्वं च दक्षिणं चैव उत्तरं पश्चिमं तथा । 
य॒ तत्पुरुषवक्राय, ^र' अघोरहृदयाय, "वं' वामदेवगुह्याय "लं सद्योजातमूर्तये, ॥' ऊर्ध्वमूर्ध्ना तु सयुक्त क्षकारं त्वीशरूपिणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति मूरतिरिकत्वादेकेन मन्तरेण दण्डाकारा अनुद्धित्नावयवा भगवनमूर्तिः कल्प्या ॥ ४६ । 

^ भ विभागदर्शनार्थं॑वक्रक्ेत्रे भाविस्फुटवक्त्रविभागभित्तिभूतां कवारभद् ॥ शिवस्यैका महाशक्तिः शिवश्चैको ह्यनादिमान्‌ । 

दर्शयति- । सा शक्तिर्भिद्यते भूयोभेदे......... ॥' (११।२७१) 


ति वक्ष्यमाणनीत्या भगवतः स्वातन््यशक्तिसारस्य यथा मूर्तिग्रहणं तथा 
हषं तत्तच्छक्तिस्फारमयत्वं न॒ तु शान्तरूपत्वम्‌, इति दर्शनसतत्त्व- 
यितुं कवाटादिभङ्गिषु कलापर्यायाणां शक्तीनां न्यास उच्यते, तत्र 


सके बाद मुखमन्त्रों के द्वारा पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम तथा ऊर्ध्वं मुख 


9 पनि (0 प 
कि मस्तक पर बिन्दु से युक्त है, भैरव के मुख हैँ इस प्रकार यं रं वं लं ॥ 
ओर क्षं ये पांच मुख बने ॥ -४५-४६- ॥ | | 
मातृका के अन्त में होने के कारण ्ष' को संहार कहते है । (“समायुताः' 
पद को व्याख्या करते है--) = सम्यक्‌ = भली-भांति पहले, आयुताः = सम्बद्ध, 


वेदनात्मक बिन्दु की व्याप्ति वाले, ऊर्ध्व, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ओर (= उत्तर ।  : 
, # , ।, चक ) वाम * बा अ 
| ६८५ आकाश, - वायु, तेज, जल, पृथ्वी शक्ति वालो, के वाचक होने से ओर । हिनो चाहिये 0. + 
मे प्रवेश के उपाय होने से ये मन्त्र भैरव के मुख है । (श्लोक सं० ४५ मे उक्त) "मुखानि" पद में द्वितीया विभक्ति को बदुल कर 
ओर ये-- तृतीया ब जोड़ना चाहिये । इससे (“मुखानि के स्थान पर) भमुखैः' = क्षं य॑ 
1 । वें छं इन तत्पुरुष आदि पांच ब्रह्म के पांच मुखमन्त्रों के द्वारा, पुनः = ब्रह्मभंगी 
# र कर पैर तक ब्रह्मभङ्गी के अनुसार नियोज्य = कल्पित क्वा न्यास के ऊपर, मुख को = मुख को अवकाश देने के लिये, ऊर्ध्वं = 
होने चाहिये ॥ -४६ ॥ दि कवाट मे, न्यास करना चाहिये । यहाँ “ॐ क्षं ईशान वक्त्राय नमः' इस 
बढ़ने ओर बढ़ाने के कारण विश्वात्मा शक्तिमर्ति ही ब्रह्म है । भङ्गी के द्वारा अत ग-अलग न्यास करना चाहिये क्योकि वक्त्र भिन्न-भिन्न हैँ ॥ 
दण्ड के आकार के रूप में (अथवा) ब्रह्म अर्थात्‌ ईशान आदि पाँच (= ईशान, ओर वह उर्ध्व मूर्धा से संयुक्त ईशरूपी क्षकार का एवं पूर्वं दक्षिण 
तत्पुरुष, _ सद्योजात, वामदेव, अघोर), की भङ्गी = विभाग से । उस प्रकार षं शिम ओर ऊर्ध्वं मुखो का कलाभेद के अनुसार कल्पना कर न्यास 
(१ को २५५५ लिये, क के लिये, र अघोरदय के लिये, वं चाहिये ॥ -४९७-४८ ॥ 
वगुह्य , लं जातम्‌ लिये । इस प्रकार मूर्ति के एक होने ~व शिव 
से एक ही म्र के द्वारा दण्डाकार अनुद्धिन्न अवयवो र पर शिव की महाशक्ति एक हौ है ओर अनादिमान्‌ शिव एक ही है । 
करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ + 44 क्तं भिन्न-भिन्न होती है ।' (११।२७१) 
इस विभाग को | म । वक्ष्यमाण नीति के अनुसार स्वातन््रयशक्तिवाले भगवान्‌ जिस प्रकार 
"4 ¶ कते ह तदनुरूप उनकी भिन्न-भिन्न शक्ति का भी स्फार होता है न कि 


आधारभूत -‰ 
त कपारश्रेणी को दिखलाते है ्‌ न्तरूप है, इस दर्शन तत्त्व को उन्मीलित करने के लिये कवाट आदि 











































३६ स्वच्छन्दतन््रम्‌ | 
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पाठक्रमादार्थः क्रमो बलीयान्‌ इति स्थित्या रऊर्ध्वमूध्वरूपं पूर्व दक्षिणमुत्तरं 4 
पश्चिममिति क्रमेण संसारतारकत्वादन्वर्थनामा-- | । कलाशवत्र-- 

(तारा सुतार तरणी तारयन्ती सुतारिणी । । निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्ता तथैव च । 

ईशानस्य कलाः पञ्च ॥' | पुरुषस्य कला एताश्चतसः...... 4 ॥' (१।५५) 


४, ध 
इति वक्ष्यमाणाः । अत्रापि प्रातिलोम्येन सृष्टिक्रमेण न्यासः, तेन यं 
यै तत्पुरुषवक्त्राय नमः' इत्यादि "यं निवृत्तये सद्योजातवक्त्राय नमः' 
वक्त्रचतुष्टयस्य च स्फुटता भावनीया ॥ 


 स्फुटभेदोल्लासकत्वात्‌, ऊर्ध्ववक्त्रे तु अनुद्धित्नाकारभेदेऽ- 


इति वक्ष्यमाणो यः कलाभेदः, तेन क्षकारं मन्त्रमीशरूपिणम्‌' ईशान ` 
पूर्वादिकं वव्रं विन्यसेत्‌ । क्षकारश्च पूर्व 

मित्यादि सामानाधिकरण्येनोक्तं योज्यम्‌, कलाभेदश्च प्रातिकम्येनानुसन्धेय इति 
गुरुक्रमः । एवं क्षं सुतारिण्यै नमः' इत्युरध्वकवाटे, क्षं तारयन्त्यै नमः' इति 
पूर्वस्मिन्‌, यावत्‌ क्षं तारायै नमः' इति पश्चिमकवाटे, ईशानव्याप्तिदर्शनाय 


कलान्यासः कार्य इति पिण्डार्थः ॥ ४८ ॥ 0 
पञ्चमं यद्धवेद्रक्त्रं क्षकारेणैव निर्दिशेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


111 परस्वरूपस्य व्यञ्जकत्वात्‌ संसारत्राणाच्च वक्त्रम्‌ । एवकारेण अत्र स्फुटा- 
एव वक्त्र चतुर्धा तु वक्त्रेष्वेव नियोजयेत्‌ । | 7नुसंधेया, इति ध्वनति ॥ ४९ ॥ 1 
_ कलाभेदेनेत्यनुवर्तते । एवमिति च ईशानकलाभेदन्यायेनैव पूर्वववत्रमनं एवमूरधवववत्रेत्रयोः कवाटकलाववत्रभङ्विन्यासमुक्त्वा हत्कषेत्रादावधोरकलान्या- 
यकारं' वकत्रेषु॒चतुर्धा पूर्वादिवक्त्रनिमित्ततत्स्फुटीकरणाय चतुर्धैव ॒ कलाभेदेन 0. 
यत्य णि 1 } । ५/६ 
हृदि भ्रीवांसपूृष्ठे तु नाभौ च जठरे तथा । 


वत्र के निमित्त को स्पष्ट करने के छिये चार प्रकार से ही कलाभेद के 
र जोड़ना चाहिये । कलाये- 

वत्ति प्रतिष्ठा विदा शान्ता ये चार पुरुष की कलाय है....1' (१।५५) 

#. ५. 

क्य के द्वारा आगे कही जायेगी यहोँ भी विपरीत सृष्टि क्रम से न्यास किया 
है । इस प्रकार (उस न्यास का स्वरूप होता है)--"यं शान्तायै 
ववत्राय नमः' (“यं विद्यायै अधोरवकत्राय नमः", "यं प्रतिष्ठायै वामदेववक्त्राय 
यं निवृत्तये सद्योजातवक्त्राय नमः" इस प्रकार अनुसन्धान करना चाहिये । 


बकत्री की स्फुटता (स्वयं) समञ्नी चाहिये ॥ 


अथ वक्त्राणि स्फुटयितुमाह-- 


भङ्ियों मे कला की पर्यायरूप शक्तियों का न्यास कहा जा रहा है । उसमे 
पाठ क्रमः कौ अपेक्षा आर्थं क्रम बलवान्‌ होता है ।'--इस नियम के अनुसार उर्ध्व 
= ऊर्ध्वरूप, पूर्वं दक्षिण उत्तर पश्चिम इस क्रम से संसार से तारक होने से 
अन्वर्थनाम वाला । 

तारा सुतारा तरणी तारयन्ती सुतारिणी ये ईशान की पाँच कलायं है..... ।' 

एेसा वक्ष्यमाण जो कलाभेद उसके द्वारा श्षकार मन्त्र जो कि ईशरूप है" ` 
ईशान भट्टारक नामक वाच्य देवता के स्फार वाला ऊर्ध्वं पूर्वादिक ववत्र का न्यास ` 
करना चाहिये । समान विभक्तिक कहे जाने से क्षकार को पहले जोड़ना चाहिये । ` 
ओर कलभेद को उल्टे क्रम से जोड़ना चाहिये-- यह गुरुनिर्दिष्ट क्रम है । इस 
प्रकार क्षं सुतारिण्यै नमः" ठेसा ऊर्ध्वं कवाट मे, क्षं तारयन्त्यै नमः एेसा पूर्व 9 
कवाट मे, (इसी प्रकार क्षे तरण्ये" नमः, क्षं सुतारायै नमः ओर अन्त मे) [तो कलमो के स्पुटभेदोल्लासक ने ते अनुभिनन आकार भेद 
तारायै नमः (इस प्रकार क्रमशः दक्षिण उत्तर ओर) पश्चिम कवाट मे ईशान व्याप्त क ततत्र मे अवधि बतलाते हे-- 
के दर्शन के लिये न्यास करना चाहिये--यह पिण्डार्थं है ॥ ४८ ॥ | # पंचव ववत्र है उसका क्षकार से निर्देश करना चाहिये ॥ -४९ ॥ 

अब वक्त्रो को स्पष्ट कटने के छि कहते है स्वरूप का व्यञ्जक एवं संसार का त्राण करने के कारण (मुख को) वक्त्र 


इस प्रकार वक्त्र = मन्त्रों को (पूर्वं आदि) चार प्रकार से वक्त्रं मे नाता है । “एव' के द्रारा स्फुटाकारता का अनुसन्धान करना चाहिये--यह 
नियोजित करना चाहिये ॥ ४९- ॥ होता हे ॥ ४९ ॥ 
„ कला भेद के अनुसार' (इतना अंश) पूर्व श्लोक से लेना चाहिये । एवम्‌ = ` वववत्र एवं क्षेत्र मे कवाट कला वक्त्रभङ्गी का न्यास बतला कर अब 


ईशान कलाभेदन्याय से पूर्ववकत्रमन््र, "यकार' को वव्रं मेँ चार प्रकार से पूर्व आदि मे अघोर कला न्यास को कहते है 


श्य, ग्रीवा एवं दोनों स्कन्धो के पृष्ठ (= ऊपरी भाग), नाभि, पेट, 
















































































२८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


भ चोरसि विन्यस्यदोरेण यथाक्रमम्‌ ॥ ५० ॥ ॥ इति वषयमाणं सृष्िपरधानस्य श्रीवामदेवस्य कलाभेदं सृष्परधानोचिताभिधानं 
तमा मोहा क्षुधा निद्रा मृत्यु्माया भया जरा । ब्ादिस्थानत्रयोदशप्रकटनपरं यथाक्रमं वामेनेति श्रीवामदेववक्त्रेण न्यसेत्‌, तेन वं 
अघोरस्य कला ह्येता अष्टौ वै वरवर्णिनि ॥ (१।५६) यै नमः' गुह्यो इत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति वक्ष्यमाणकलाभेदात्‌, अघोरेण अघोरवक्त्रमन्त्रेण यथाक्रमं विन्यसेत्‌ #/. 
{ „५ ~ > | 04. ~ , ५ 
तेन ॐ रं तमायै हृदयाय नमः” इत्यादि, “ॐ रं जराय नमः उद" | ह श्रगवतः पादादिकषत्रस्थश्रीसद्योजातकलान्यासमाह 


‰ 
गुह्यादिक्षत्र त्रे ८.4 । 
तिन जकामदेकतता श्रीसद्योजातमन्त्रेण, पादादीन्‌ यथाक्रमं कल्पयेत्‌, अर्थात्‌ सद्योजात- 
गुह्ये तथा गुदे चैव तथोर्वोजनुनोरपि । 


भिरेव, ताश्च वश्यन्ते- +, 
कू ` कट्यां पार््योरुभयोरपि ॥ ५९ ॥ | आ िदितरदतिलधमीमेषा कन्तिः सुधा स्थिति । 
श्ना का रहि वामेन शरीरे तु यथाक्रमम्‌ । | प । सद्योजातकलास्त्वेवमष्टौ सम्परिकीर्तिता: ॥# (१।५८-५९) 
ऋद्धिर्माया च 0 ५.८ ४८०५१ ४५० इति श्रीमत्सद्योजातस्य स्थितिपदाप्यायकत्वात्‌ सिद्धयादयः कलाः, तेन ` ॐ 
मनोन्मनी कला ह्येता वामदेवे + त्रयोदश 46 कं सिद्धये नमः दक्षिणपादे' इत्यनुसंधेयम्‌ । यद्यपि पूर्ववक्तरमन्त्रेण वक्त्राणा- 
0 11 ५८) परीलमनं कृतम्‌, तथापि शिर क्षेत्रनासाक्ेत्रयोः कल्पना पुनरनेन विधिना 
पीठ, हदय में क्रमशः अघोर वक्त्र मन्त्र से न्यास करना चाहिये ॥ ५० ॥ व्या, प्रतिपदोक्तत्वात्‌ । एवं पादस्थसद्योजातकलानामपि नासाशिरक्षेत्रपर्यन्तां 


१४ ५,५५.१ ५ तमा, मोहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया, भया, जरा ये आठ ` | - । रजायै नमः गुह्ये (वं रक्षायै नमः गुदे, वं रत्यै नमः दक्षिण उरौ, वं 

कलये हें ।' (१।५६) रायै नमः वामोरौ, वं काम्यायै नमः दक्षिण जानौ, व तृष्णायै नमः दक्षिण 

इस प्रकार वक्ष्यमाण कलाभेद से अघोर से = अधोरवकत्रमनर से क्रमशः न्यास # वं मत्यै नमः दक्षिणः जङ्घे, वं क्रियायै नमः वामजङ्खे, इसी प्रकार वं 
करना चाहिये । इस प्रकार--ॐॐ रं तमायै हृदयाय नमः (ॐ रं मोहायै म्रीवायै न्मन † नमः वामपार्श्वे तक न्यास करे) ॥ ५१ ॥ 


॥ 






॥ प्रथमः पटलः ३९ 

























नमः, ॐ र्‌ क्षुधायै दक्षिणस्कन्धपृष्ठाय नम: ॐ रं निद्रायै वामस्कन्धपृष्ठाय नमः,  पादादिेत्रस भगवान्‌ सद्योजात की कलाओं का न्यास बतलाते हँ 


॥ 


ॐ र मृत्यवे नाभये नमः, ॐ रं मायायै जठराय नमः, ॐ र भयायै ष्ठाय दोनों भजाओं 
4 , । + [य | देवि दोनों दोनों भुजा 
नमः) ॐ रं जरायै उरसे नमः--यहलौ तक न्यास करना चाहिये । (रसा इसलिये र देवि ! दोनों पैर, दोनों हाथ, नासिका, शिर ओर दोनों भुजाओं इन 


क्योकि) अघोर भद्ारक संहार प्रधान हैँ । कला = उस प्रकार की उचित नाम वि मे सद्योजात मन्त्र से न्यास करना चाहिये ॥ -५२-५३- ॥ 
वा ॥ ५० ॥ । सद्येन = सद्योजातमन्त्र के द्वारा । पैर आदि में क्रमशः सद्योजात कलाओं के 
गुह्यादि क्षत्र में वामदेव कला का न्यास कहते है | ही न्यास की कल्पना करनी चाहिये । उन कलाओं का वर्णन श्टोक के द्वारा 


दोनो । किया जायेगा । 

गृह्य (= लिङ्ग), गुदा, दोनों ऊरु, दोनों घुटनों, दोनों जद्गो, दोनों आठ संद्योजात 
टखनों, कटि, दोनों बगल मे वामदेववक्त्र से शरीर मेँ क्रमशः" न्यास न्वः ४१ क 
करना चाहिए ॥ ५१-५२- ॥ [व 1 । । (१ ५; क तान क सिद्धि आदि कलायं 

श्रीपत्‌सद्योजात के स्थितिपद के आप्यायक कारण सिद्धि आदि कलायं 
प नक 0 काम्या, तृष्णा, मति, क्रिया, ऋद्धि, माया, रात्रि, 4 । इससे "ॐ लं सिद्ध्यै नमः" इससे दक्षिण पाद में (इसी प्रकार “ॐ 

+ माह र मनोन्मनी ये बामदेव की तेरह कलये हैँ (१।५७-५८) ऋद्ध्यै नमः' इससे वाम पैर में ओर अगे भी इसी प्रकार न्यास करना 

सृषटिम्रधान वामदेव का यहं कला भेद है जिसका वर्णन आगे किया जायेगा । ` हेये) । यद्यपि पूर्ववकत्रमन्त्र के द्वारा वक्त्रो का उन्मीलन किया गया है तथापि 
यह सृष्टि प्रधान के अनुरूप कथन वाला तथा गुह्य आदि तेरह स्थानों को प्रकट त्र ओर नासिका क्षेत्र की कल्पना इसी विधि से करनी चाहिये क्योकि 
करने वाला ह । क्रमशः वाम से = वामदेव वक्त्र मन्त्र से, न्यास करना चाहिये । पदोक्त है अर्थात्‌ (इन दोनों क्षेत्रों का) नाम लेकर वर्णन किया गया है । इस 
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स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
व्याप्तमभिदधत्‌ सर्वत्र सर्वमस्ति" इति भङ्गया शिक्षयति हस्तौ कल्पयेदिति । 
ग्रह संमा" इतिवत्‌ प्रधानविधेरस्य संख्याया अष्टादशभुजत्वस्य 
च वक्ष्यमाणत्वात्‌ श्राजापात्या नव ग्रहा भवन्ति" इतिवत्‌ अनागतवेक्षणरूपतन््र 
कका दक्षवामपार्धगतभुजनवकद्रयकल्पनं इति मन्तव्यम्‌ ॥५२॥ 
कला निर्देष्टमाह-- | क्रमेण । अत्र च-- 

॥, 4 1 ५ 


तासां नामानि वक्ष्यामि ॥ ५३ ॥ 1 अपरा सा तनुः स्थूला षटत्रिंशत्तत्वकल्पिता (४।४०७) 


तारा . 
¦ सुतारा तरणी तारयन्ती सुतारणी । (इति वक्ष्यमाणनीत्या षट्रिंशत्तमस्य तत्वस्य “शुद्धात्मा उन्मना परम्‌" इति 


गष छ्ला पञ्च निरञ्जनपदानुगा ॥ ५४ ॥ तत्त्वव्याप्त्यैव भैरवदेहन्यासः कार्यः । षोडशद्रादशदश संख्यसोम- 
अ प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथैव च । 


प्रथमः पटलः श 


मनोन्मनी कला ह्येता वामदेवे त्रयोदश । 
सिद्धिऋृद्धिरयतिर्लक्ष्मी्मेधा कान्तिः सुधा स्थितिः ॥ ५८ ॥ 
सद्योजातकलास्त्वेवमष्ठौ सम्परिक्छीर्तिताः । 


॥.. 
1, यथावदिति यथान्याप्त्यनुसारम्‌ । अनुपूर्वश इति ऊरध्वपूर्वदक्षवामपश्चिमवक्त्र- 
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[यग्निकलान्याप्त्या त्रिधाममयत्वापत्त्यर्थमित्यन्ये ॥ ५८ ॥ 
रुपस्य कला होताश्चतस्रः परीकिर्तिताः ॥ ५५ । । क तनयस 
तमा मोहा क्षुधा निद्रा मृत्ु्माया भया जरा । अथात्र षटत्रिशत्तत्वमये देहे सुक्ष्मव्यात्या परव्याप्त्या च मूर्तिन्यासं 
अधोरस्य कला ह्येता अष्टौ वै वरवर्णिनी ॥ ५६ ॥ छि 
रजा रक्षा रतिः पाल्या काम्या तृष्णा मतिः क्रिया । पुनश्च साधको देवि सवङ्किषु यथाक्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ 






ऋद्धिमाया च रात्रिश्च भ्रामिणी मोहनी तथा ॥ स ५४ ॥ | ७॥ 2 # । नवतत्तवं त्रितत्त्वं च ध्रुवेण परिकल्पयेत्‌ । 
भकार हस्तौ कल्पयेत्‌" के द्रा ्रकारान्तर से यह बतलाते है कि ब सब मेँ है । । पुनरिति कलारूपपूण्देहन्यासानन्तरं यथाविभागमुक्तेषु सव्गिषु-- 
इसी को पुष्ट करने के लिये पादस्थसद्योजात कलाओं को भी नासिका क्षेत्र ओर 
है = पात्र) को साफ करना 





















र मनोन्मनी ये तेरह कलायं वामदेव के अन्तर्गत रहती है । सिद्धि, 
» द्युति, लक्ष्मी, मेघा, कान्ति, सुधा, स्थिति, ये आठ कलये 
भद्याजात की कही गयी है ॥ -५३-५९- ॥ 
. | रः = व्याप्ति के अनुसार । अनुपूर्वशः = ऊर्ध्व, पूर्व, दक्षिण, वाम (= 
अ्कारहं भुजाओं का न्यास हो जाता है) अष्टादशभुजा ५ ८.८ ५८94 # (तर) ओर पश्चिम वक्त्र के क्रम से । यहं 
नक के नव ग्रह अर्थात्‌ नव पात्र है (यहाँ नव संख्या प्रजापति के दायें वाये 0 (परमतत्त्व की) एक दूसरा भी स्थूल शरीर है जो छत्तीस तत््वात्मक है ।' 
9५ ४ नि 0 दृष्टान्त क समान अनागतावेक्षणरूप तन्त्र की युक्ति से (४।४०७) 
व्र नव- भुजाओं | ८ 9 ४ + ष ५४ "तौर 
करनी है- -एेसा ता चौ भुजाओं कौ कल्पना शति" ओर "लकषम" पदों से ॥ इस बक््यमाणनीति से छत्तीसवाँ तत्त्व शुद्धात्मा, उन्मना एवं पर इस प्रकार तीन 
"(9 (अर्थात्‌ चति मेँ नव ओर लक्ष्मी मेँ नव कलये ^ ४ वाला होने के कारण, तत्त्वव्याप्ति के द्वारा ही भैरदेह का न्यास करना 
ञं | ह । दूसरे विद्वानों का विचार है कि सोम सूर्य ओर अग्नि की षोडश, द्वादश 

कलाओं का निर्देश करने के लिये कहते है 9 दश संख्या वाली कलाओं की व्याप्ति से त्रिधाममयत्व (= सोम सूर्य ओर 

यत्व की आपत्ति (=कल्पना) करनी चाहिये ॥ ५८ ॥ 


१ अव यहां छक्तीसतत्त्वतमय देह मेँ सूक्ष्मव्याप्ति एवं परव्याप्ति के द्वार मूर्तिन्यास 




























५ 

५.1 न 
। 

क 


# हे देवि ! पुनः साधक सभी अङ्गो मे क्रमानुसार नव तत्वों ओर तीन 
# की ध्रुव के द्रारा कल्पना करे ॥ -५९-६०- ॥ 


। पुनः = कलारूपपूण्दिहन्यास के बाद विभागानुसार उक्त समस्त अङ्गो मे- 



























































४२  स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


प्रकृतिः पुरुषश्चैव नियतिः काल एव च । 
माया विद्या तथेशश्च सदाशिवशिवौ तथा ॥ (५।११) 
इति वक्ष्यमाणं नवतत वामादिशक्तिव्याप्त्या 
व्याप्त्या च, आत्मविद्याशिवाख्यं त्रितत्त्वं 
सर्वमन्त्रेषु ' अविचलद्व्याप्तिकेन प्रणवेन 


इति प्रयोगेण । 
मूध्नि वक्त्रे च कण्ठे च हृदये (२।५१) 
न नन्‌ १ शिवतत्वाय नमः' इत्यादि 
एवमियदन्तेन न्यासेन भगवतो भैरवभटारकस्य स्फुटीभावे जाते-- 
विद्याङ्गानि पुनरन्यस्य तेषां मन्त्रान्‌ शृणु प्रिये ॥ ६० ॥ 
परिपृण्विदनात्मतया विद्यारूपस्य भगवतो बहुरूपस्याङ्गानि ॥ ६० ॥ 
तन्मन्तरानाह- | 


अघोरेभ्यो समालिख्य थ घोरेभ्यो नद माम शो किन्‌. 4 


री न पुरुष्‌, नियति, काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव ओर शिव 
। 


इस प्रकार वक्ष्यमाण नव तत्त्व को वामा आदि शक्तियों की व्याप्ति 
व्याप्ति तथा 
कपालेश से ठेकर स्वच्छन्द तक भैरव की, व्याप्ति के द्वारा कल्पित करे । इसी 
भ आत्मा विद्या ओर शिव नामक तीन त्त्वं की शुद्धात्मा, उन्मना ओर परतत्त 
व्याप्ति के द्वारा कल्पना करे । ध्रुव के द्रारा- सभी मन मे निश्चितव्याप्ति वाले 
प्रणव के द्रारा, ^ॐॐ नमः' इस प्रयोग से 
मूर्धा, वक्त्र, कण्ठ ओर हदय में ।' (२। ५१) 


श्ल प्रकार वक्ष्यमाण स्थानानुसन्धान के अनुसार कल्पना करनी चाहिये । 


ओम्‌ शिवतत्त्वाय नमः" इत्यादि क्रम से शिखान्त ने 
| भरमध्य 
से (न्यास की) कल्पना करनी चाहिये ॥ मध्व ओर हृद बे सृष्टिकर 


इस प्रकार यहं तक के न्यास से भगवान्‌ भैरवभडारक के 
न न्‌ ड (स्वरूप के) स्फुट 


हे प्रिये ! पुनः विद्याङ्गं का न्यास कर उनके मनो को सुनो ॥ -६० ॥ 


विद्याङ्गानि' का अर्थ स्पष्ट करते है परिपूर्णं वेदना (= पूर्ण 
> ॥ ~~ प्रका 
मे विद्या रूप अनेक रूपवान्‌ भगवान्‌ भैरव के अङ्ग ॥ ६० ॥ - 


उसके मन्त्रो को कहते है 



















। शुद्धत्मोन्मनापरततव्याप्त्य । रुेणेति 
ॐ शिवादिग्रकृत्यन्तनवतत््वात्मने नम 
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घोरधोरतरेभ्यश्च तृतीयं परिकल्पयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

सर्वतः शर्व सर्वेभ्यो चतुर्थं परिकल्पयेत्‌ । 

नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः पञ्चमं च विधानतः ॥ ६२ ॥ 
ओंकारमुच्चरेत्‌ पुर्वं जुं सश्च तदनन्तरम्‌ । 

नेत्रत्रयं प्रकल्पेत विद्यादेहस्य भामिनि ॥ ६२३ ॥ 
विद्याङ्गानि विजानीयात्‌. .............. 

द्यादेहस्य भगवतोऽवयवरूपाः हत्‌ शिरः शिखा कवचम्‌ अस्रं 
इति पञ्चानां पञ्च मन्त्राः, व्रयक्षरस्तु ऊर्ध्वदक्षिणवामनेत्रत्रयस्य । अत्र च 
नां प्रात्‌ संहिताकार्य न कृतम्‌ ॥ 





 अथेषाम्‌- 
` (ता नामानि च निबोध मे। 
सर्वात्मा तु ब्रह्मशिरो ज्वालिनी पिङ्गलं तथा ॥ ६४ ॥ 
दुभेद्य पाशुपत्यं च ज्योतीरूपं तथैव च । 


अत्र अनागतवेक्षणतन्त्रयुक्त्या अन्ते नमः स्वाहादिजातिर्देया, तेन “अघोरेभ्यो 
त्मने हदयाय नमः" इत्यादिप्रयोगः कार्यः । 'दुरभेद्यं पाशुपत्यम्‌' इति पदद्रय- 


पहले अघोरेभ्यः लिख कर फिर घोरेभ्यः” फिरः धोरघोरतरेभ्यः' 
बना चाहिये । फिर "सर्वतः शर्व सर्वेभ्यः" जोड़ना चाहिये । इसके बाद 
स्ते रुद्ररूपेभ्यः" पाँचवाँ अंश जोड़ना चाहिये । पहले ॐकार फिर जुं 
(का) उच्चारण करे । (इस प्रकार मन्त्र का स्वरूप बनेगा--ॐॐ 
घोरेभ्यः घोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः शर्व सर्वेभ्यः नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः) 
भामिनि ! फिर ॐ जुंसः से विद्यादेह के तीन नेत्रं की कल्पना करनी 
हेये । इसको विद्याङ्ग समञ्जना चाहिये ॥ ६ १-६४- ॥ 

बत्तीस अक्षर वाके भगवान्‌ विद्यादेह के पांच अवयव हैँ--हृदय, शिर, शिखा, 
वैच ओर अस्र । इन पाचों के (उॐघोरेभ्यः' इत्यादि पांच मन्त्र हैँ । तीन अक्षर 
ॐ जुं सः) ऊर्ध्वं दक्षिण एवं वाम इन तीनों नेत्रो के मन्त्र है । यँ पदों की 
क्री भोति सन्धि नहीं की गयी ॥ 

अब इनके-- 

(नामो को मुडसे जानो । (ये नाम है--) सर्वात्मा, ब्रह्मशिरा, 
॥खनी, पिङ्गल, दुर्भद्य, पाशुपत्य ओर ज्योतीरूप ॥ -६४-६५- ॥ 

` येह # पर-अनागत का अवेक्षण करना चाहिये--इस तन्त्र की युक्ति से (प्रत्येक 
# के) अन्त मे "नमः" 'स्वाहा' आदि को जोड़ना चाहिये । जैसे--अधोरेभ्यो 
भने हदयाय नमः (घोरेभ्यो ब्रह्मशिरसे शिरसे स्वाहा, घोरघोरतरेभ्यो ज्वालिन्यै 





















































४४ स्वच्छन्दतनत्त्रम्‌ 


मखे योज्यम्‌, अत्र च सर्वज्ञता, तृप्तिः, अनादिबोधः, स्वतन्त्रता, अविलुप्त- 
शक्तिः, अनन्तशक्तिः" इति भगवद्गुणा एते हदादिनेतराङ्गतया प्रसृता इत्याम्नाय. | 


कवचन्यासादनन्तरं नेत्रन्यासः, ततोऽखन्यासः कार्यः, अस्त्रस्य बहिरङ्गत्वात्‌ 
तरमनत्रस्य तु विद्यदेहावयवत्वाभावात्‌ पशातूतदुदेशः कृतः । वकत्रएवमासन 


चिन्मर्तत्रह्मकवाटवक्त्रभद्गीन्यासानन्तरं पञ्चादिकलात्मकषरित्रशत्त्व्याप्त्या पञ्चभि. 
प्रषटुकैर्टत्रिंशत्कलान्यासमुक्त्वा भैरवनवकव्याप्त्या नवतत््वन्यासं शुद्धात्मोन्मना- 
परतत्त्वव्याप्त्या च त्रितत्वन्यासमभिधाय सर्वज्ञतादिधर्मव्याप्त्यङ्गन्यास उक्तः । 
एवमधिष्ठत्र धिष्ठेयाशेषविश्वशरीरत्व भगवती बहुरूपत्वं दर्शितम्‌ । 


एवं चेतत्सर्वं॒त्रितयविश्रान्तमपि शक्तित्रयस्फारमयमेवेति दर्शयितुमेतदुपरि 
शक्तिमन्त्रान्यासार्थमाह-- 


क्रिया ज्ञानं तथैवेच्छा तासां मन््रान्निबोध मे ॥ ६५ ॥ 


विश्प्रसरस्य शक्तिषूपसंहारेणैव विश्रान्तिरिति क्रिया ज्ञानं चेच्छा चेति 
प्रक्रमः ॥ ६५ ॥ 


आसां क्रमेण मन््रमाह- 


0 1.4 
शिखाय वषट्‌. इत्यादि) । दुर्भद्यं ओर 'पाशुपत्यम्‌' इन दोनों पादो की योजना अख 
मे करनी चाहिये । यँ सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतन्त्रता, अविलुप्त शक्ति 
ओर अनन्तशक्ति भगवान्‌ के ये छ: गुण हदय से केकर नेत्र तक के अङ्ग के रूप 
मे प्रसृत (= विख्यात) है--एेसा आम्नाय है । कठचन्यास के बाद नेतरन्यास इसके 
बाद अचखरन्यास करना चाहिये । चूँकि असख बहिरङ्ग है ओर नेत्र मन्त्र विद्यादेह का 
अवयव नहीं है इसलियि इन दोनों का नाम बाद मे छिया गया । इस प्रकार 
आसन, चिन्ूर्ति, ब्रह्मकवाट, वक्त्र, ववक्त्रभङ्गी के न्यास के बाद, पांच कलात्मकं 
छत्तीस तत्त्व कौ व्याप्ति से पाँच समूहं के द्वारा अँइतीस कलान्यास कहा गया । 
नव भैरव की व्याप्ति से नवतत्त्व का न्यास ओर शुद्धात्मा, उन्मना एवं परतत्त की 
व्याप्ति से तीन तत्त्वो का न्यास कह कर सर्वज्ञता आदि धर्म की व्याप्ति से अन्ग 
का न्यास कहा गया । इस प्रकार अधिष्ठातृ अधिष्ठेय के रूप मेँ समस्त विश्च 
शरीर होना ही भगवान्‌ का बहुरूप है- यह दिखलाया गया । 


यह सव तीन (= आत्मा, विद्या ओर शक्ति अथवा शुद्धात्मा, उन्मना ओर 
परत्व) के अन्दर विश्रान्त होते हुए भी तीन शक्तियों के स्फार से युक्त है-- यह 
¦ दिखाने के -लिये इसके ऊपर न्यास के लिये शक्तिमन््रों को कहते है 

क्रिया ज्ञान ओर इच्छा (परमेश्वर की ये तीन शक्तियाँ है) इनके मन्त्रो 
को मुञ्चसे जानो ॥ -६५ ॥ 

विश्वविस्तार की विश्रान्ति उपसंहार के द्वारा शक्तियों मेँ ही होती है । क्रिया 
ज्ञान ओर इच्छा (यह विश्रान्ति का) क्रम है ॥ ६५ ॥ 
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॥ चतुर्थस्वरसंयुक्तं  हान्तं बिन्दुविभूषितम्‌ । 
४: क्रियाशक्तिः समाख्याता सर्वसृष्टप्रकाशिका ॥ ६६ ॥ 


0. 

। चतुर्थस्वर ईकारः, हान्तं क्षवर्णम्‌ ॥ ६६ ॥ 

५ शकारस्य तृतीयं तु षष्ठयुक्तं सबिन्दुकम्‌ । 

॥: ज्ञानशक्तिः स्मृता ह्येषा प्रबोधजननी शुभा ॥ ६७ ॥ 

॥ जकारस्य तृतीयं सकारम्‌, षष्ठेन ऊकारेण संयुक्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 
क्षादिं द्विस्वरसम्भिन्नं त्रिपञ्चेन तु मूच्छितम्‌ । 

॥ इच्छाशक्तिः समाख्याता भैरवस्यामितात्मिका ॥ ६८ ॥ 

| व्य आदिवर्णं ह", द्विस्वरः (आकारः', त्रिपञ्चः पञ्चदशः 

ङ्खारः' ॥ ६८ ॥ 

3 अथासामशेषविश्चाकारिणीनां शक्तीनां यत्र विश्रान्तिः, तस्य भगवतः सर्वात्म 

[वामपि निष्मपञ्चस्य स्वच्छन्दभट्वारकस्य प्रक्ताशेषमन््रोपरि न्यासाय मन््रमाह-- 

| हंसाख्यो बिन्दुसंयुक्तः षष्ठस्वरविभेदितः । 

बालेन्दुनादशक्त्यन्तः स्वच्छन्दो निष्कलः स्मृतः ॥ ६९ ॥ 


। क्रम से इनके मन्त्रो को बतलाते है 

। चतुर्थं स्वर से संयुक्त हान्त वर्ण को बिन्दु से युक्त करने पर (जो स्वरूप 

ता है- क्षी-- वह) सर्वसृष्टिप्रकाशिका क्रियाशक्ति कही गयी है ॥ ६६ ॥ 

र्थं स्वर = ईकार हान्त = क्ष वर्ण ॥ ६६ ॥ 

शकार से तीसरे वर्णं को षष्ठस्वर से एवं बिन्दु से युक्त करने पर 
निशक्ति (का स्वरूप से बनता) है । शुभ गुणों वाली यह ज्ञान की 
गनी मानी गयी है ॥ ६७ ॥ 

शकार का तृतीय--सकार । षष्ठ = ऊकार (इस प्रकार “सू बनता हे) ॥ ६७ ॥ 
क्षसे आदि को द्वितीय स्वर से जोड़ने पर त्रिपञ्च से युक्त करने पर (जो 
-हां- बनता है वह) भैरव की अमित इच्छाशक्ति कही गयी हे ॥ ६८ ॥ 
क्षका का आदि वर्णं = "ह! । द्विस्वरः = आकार । त्रिपञ्च = ५५२ = 
वां स्वर = अं (इस प्रकार “हां बनता है) ॥ ६८ ॥ 

। अब समस्त विश्च की आकारभूत इन शक्तियों की जिसमे विश्रान्ति है बह 
न्‌ सर्वात्मक होते हए भी निष्मपञ्च है । एसे स्वच्छन्दभटारक के मन्त्र को 
क्तं समस्त मन्त्रो के ऊपर न्यास के लिये कहते है- 

हंस को बिन्दु से संयुक्त एवं षष्ठस्वर से भदित बार इन्दु से युक्त 
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४६ 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
हंसाख्य इति सर्वसृष्टिसंहारकारित्वेन हानसमादानधर्मा 
प्रकृतिर्विकृतिश्चैव उभे षष्ठेन संयुतः ।' (६।२०) 
इति वक्ष्यमाणस्थित्या आदिक्षान्तस्य विश्वस्य प्रकृतिभूतः 
नादाख्यं यत्परं बीजम्‌ ।' (कालोऽ १।५) 
इत्यादिना, परं शा्ेषु अभिहितानाहतध्वनिरूपः 
'नास्योच्चारयिता कञ्चित्‌ प्रतिहन्ता न विद्यते । 
1 स्वयमुच्चरते देवः ॥ ` (७।५९) 
ष ० १.५ सततोदितानस्तमितस्फुरतैकसारोऽनच्कहकारः । षष्ठ- 


¦ जानशक्तिप्रसरात्मरूपेण अन्तर्विशवमूर्ध्वाधोरूपतया 
सवित्स्फारस्य किच्चिदटूनताभासनेन क्रियाशक्त्यासूत्रणात्मना लिपिक्रमेणापि त 


शधसर्गसंहारात्मसततप्रसरेण । 
गिण स्मृताः" (६।१७) 
नादशक्ति वारे है वही निष्कल स्वच्छन्द भैरव कहे गये है ॥ ६९ ॥ 


स्वररहित ह-कार ही हंस है । यह समस्त ं 
होने के कारण हान आदान धर्मबाला है । (9 कले पाल 


प्रकृति ओर विकृति दोनों षष्ठ वर्णं से संयुक्त हैँ । (६।२०) 
इस वक्ष्यमाण स्थिति 
मूलकारण है, 


नाद नामक जो पर बीज है“ (कालो० १।५) 
इत्यादि के द्वारा शास्रों मे उक्त अनाहत ध्वनिरूप पर तत्त्व है 


इसका न तो कोई उच्चारण करने वाला है ओर 
। र न इसे कोई रोकने वाला 
। यह नादरूप देव स्वयं उच्चारण करता रहता हे ।' (७।५९ ) | 


रस प्रकार वक्ष्यमाणस्फार वाला तथा निरन्तर 
रन्तर उदितं ओर 
बला सार स्वरूप है । षष्ठ स्वर = 0 न 


षष्ठं च पञ्चमं चैव तस्य देवि 


से अकार से लेकर क्षकार तक (वर्ण स्वरूप) विश्च का 





हे देवि ! पांचवाँ (= ऊकार अर्थात्‌ उन्मेष) ओर छठवां (= 


ऊकार अर्थात्‌ 
गये है ।' (६।१७) ॥ 
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इति वक्ष्यमाणनीत्या नादभट्रारकशक्तिरूपतया गुणभूतेन ऊर्ध्वधिःसञ्चारितया 
च्च चरणरूपेण विभेदितः संयोजितः । 


। अथ च पराभेदभूमेः किञ्चिच्चलितोऽनुग्राहयानुगरहाय उच्चार्यमन््ररूपतापादनेन 
ब्ुखीभूतः, बिन्दुना अशेषविश्वसामरस्यवेदनात्मना, सम्यगिति अभेदापत्त्या 
शक्तः वक््यमाणव्याप्तिसतत्वा बालेन्दुनादशक्तयो गर्भीकृतनिरोधिकानादनादान्त- 
व्यापिनीसमनोन्मनाप्रमेयसतत्तवस्फारा अन्ते विश्रान्तौ यस्य, स एव परमेश्वरः 
व्वच्छन्दो निष्कलः अनाहतध्वनिपरमार्थमहामन््रवीर्यरूपोऽपि शिरोरूपाकारकलया 
तं सकारेण च घोरतरशक्तिचक्ररूपेण ब्रह्विष्णुरुरान्‌ ब्रहप्रकृतिमायाण्डानि 
ज्ञागस्वप्नसुषुप्तानि प्रमेयप्रमाणप्रमातंश्ेति सृष्टिस्थितिसंहारविलयमात्रं भेदमयं जगत्‌ 
धति, व्याख्यास्यमानसतत्वतया निन्द्रादिप्रमेयपरिपास्या च घोररूपतया भेदा- 
भरेदमये ्रतादीन्‌ शक्त्यण्डवर्तिनः तुर्यपदावस्थितान्‌ क्रमात्रमं 
सातिशयान्‌ सर्गस्थितिसंहारशक्त्याक्रान्तानाभासयति, उन्मनाशक्त्या तु अघोररूप- 
शक्तिचक्रपरमार्थतयाशेषतुर्यातीतप या स्वात्ममयीकुर्वन्‌ मोचयति, इति 
भगः प बहुरूपस्य पदार्थद्वारेण यावान्‌ स्फारो व्याख्यातः सोऽस्य भगवतः सर्व 
एव भे स्थितः, इत्ययं भगवान्‌ सदा पञ्चविधकृत्यकारी अशेषशक्ति- 
























इर ब्ष्यमाण रीति से नादभटारक शक्ति के रूप में गुण होकर ओर ऊपर 
सञ्चारी होने से चरण रूप में विभेदित = संयोजित है । 


ह परत्व) पराभेद भूमि से किञ्चित्‌ चलित होते है अर्थात्‌ अनुग्राह्यो के 
हं के लिये उच्चार्य मन्त्र का रूप धारण कर कुछ उन्मुख होते है । समस्त 
के सामरस्य के वेदनस्वरूप बिन्दु से सम्यक्‌ = अभिन्न होकर युक्त है । 
भाण व्याप्ति वाली तथा बार चन्द्र के समान नादशक्तियां जो कि रोधिनी नाद 
(१ सन्ते व्यापिनी समना उन्मना एवं प्रमेय तत्त्वो को अपने गर्भं मेँ रखती है, जिसमे 
न्ति काभ करती हे, वह परमेश्वर स्वच्छन्द निष्कल अनाहत ध्वनिपरमार्थमहामन्र 
कूप भी शिररूप आकार की कला से षष्ठ = (ऊकार) ओर सकार जो कि 
चक्र रूप हे, के द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुदर, ब्रह्माण्ड प्रकृत्यण्ड ओर मायाण्ड, 
त स्वप्न सुषुप्ति, प्रमेय प्रमाण प्रमाता, सूष्टि स्थिति संहार का विलयमात्र भेदमय 
[ को दिखलाते है । व्याख्यास्यमानतत्त्व के रूप मे तथा विन्दु आदि परिपाटी 
छारा घोररूप से भेदाभेदमय ईश्वर सदाशिव अनाश्रित शिव आदि जो कि 
ण्ड भे रहने वाठे चतुर्थं अवस्था में स्थित तथा क्रमश: सातिशय हैँ तथा 
' स्थिति संहार शक्ति से आक्रान्त है, को आभासित करते हैँ । वे ही उन्मना 
क द्वारा अघोर रूप शक्तिचक्र के परमार्थरूप से समस्त तुर्यातीत पद्‌ पर 
ष्ठ हो कर सबको स्वात्ममय बनाते हूए मुक्त कराते है । इस प्रकार अनेक 
शा भगवान्‌ का पदार्थो के द्वारा जो विस्तार बतलाया गया वह सब इसमे 
रूप से स्थित है । इस प्रकार यह भगवान्‌ सदा पाँच प्रकार के कृत्यो को 
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४८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


° ऋत्मकस्वातन्त्रयशक्त्यवियुक्तः श्रीस्वच्छन्दो, निष्कलः इति निष्क्रान्ताः अशेषा, 
कलाः शक्तयो यस्मात्‌ कलनारूपात्‌ यश्च निष्क्रान्तोऽप्रमेय इत्यर्थः । अथ चे 


ध्वनिपरमार्थत्वात्‌ निष्कलः । यद्रक्ष्यति- 
सगुणः सकलो ज्ञेयो निर्गुणो निष्कलः शिवः" (६।१७) 


इत्यलं मन्रहस्यप्रकटनेन । सम्प्रदायस्तु मा परिच्छेदीति किञ्चिदुन्मीलितम्‌ । ` 


स्मृत इति भगवता श्रीकण्ठेनेश्वरेण सदाशिवेनापि पारम्पर्येण स्वस्वरूप, 
परमेश्वरानुग्रहादेव उपलब्धः प्रणवः चतुष्कलः “स्वच्छन्दभैरवाय नमः' इति च 
प्रयोगः ॥ ६९ ॥ 
पूर्वपदस्य च माहात्म्यं प्रकटयति- 
अस्योच्चारणमात्रेण ये युक्ताः सर्वपातकैः । 
शुद्धस्फटिकसंकाशा 


: पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ७० ॥ 
एतत्ूर्वव्याख्यानेनैव गतार्थम्‌ ॥ ७० ॥ 


अस्यानाहतात्मकस्वस्वरूपस्फाराणि सर्वज्ञतादिरूपाण्यङ्गान्याह- 


करते रहते हैँ । समस्त शक्तिचक्रात्मक स्वातन््रयशक्ति से अवियुक्त रहते है 
॥ युक्त रहते है एेसे श्री 
स्वच्छन्द भगवान्‌ निष्कल हँ । (निष्कलः शब्द का अर्थं है-) निकलती रहती है 
समस्त कलार्य जिनसे या कलना रूप से जो निष्क्रान्त है अर्थात्‌ अप्रमेय है वह 
त है । इस प्रकार फ उकार मकार बिन्दु आदि कला के योग से 
` शब्द का वाच्य हए भी वह वस्तुतः निष्कल = अनाहत 
परमार्थ वाला होने से निष्कल है । जैसा कि करेगे- 4 ज्वी 
शिव यदि सगुण हँ तो उन्हं सकल ओर यदि निर्गुण है तो उन्हे 
समञ्जना चाहिये ।' (६।१७) छि निकः 
मन्त्र के रहस्य का इतना प्रकाशन बहुत है । सम्प्रदाय उच्छिन्न न हो जाय 
इसलिये कुछ उद्घाटित कर दिया गया । स्मृतः- भगवान्‌ श्रीकण्ठनाथ एवं 
सदाशिव ने + परमेश्वर की कृपा से जिस अपने स्वरूप को प्राप्त किया वह प्रणव 
चार कलाओं वाला है । उसका प्रयोग “ॐ स्वच्छन्दभैरवाय नमः' है ॥ ६९ ॥ 


पूर्वपद का माहात्म्य बतलाते है 


। जो लोग समस्त पापों से युक्त (होने के कारण मलिन है वे) इसके 
उच्चारण मात्र से शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हो कर परम पद्‌ को 
प्राप्त होते हैँ ॥ ७० ॥ 


यह (= माहात्म्य) पूर्व व्याख्यान से स्पष्ट है ॥ ७० ॥ 
इसके अनाहतात्मक स्वस्वरूप के स्फार एवं सर्वज्ञतादिरूप अद्गों को कहते है- 


अकारोकारमकारविनद्रादिकलायोगाच्चतुष्कलशब्दवाच्योऽपि वस्तुतो निष्कलानाहत- 


4 ब्त = स का अन्त = हकार । दीर्घस्वर = आ ई ॐ ए ओ अः 
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सान्तं दीर्धस्वरैः षड्भिर्भिन्नजातिविभेदितम्‌ । 
हृच्छिरश्च शिखा वर्म लोचनाख्रं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


न्तं हवर्णम्‌, दार्स्वराः षट्‌ आ ई ऊ एे ओ अः । एते च विसर्गमृते 
धक्ता इत्यर्थात्‌, जातयः “नमः स्वाहा" इत्यादिवक्ष्यमाणाः, षडेते क्रमेण 


नां मन्त्राः ॥ ७१ ॥ 


इतिकर्तव्यतामाह-- 
ओंकारो दीपनस्तेषामन्ते जाति प्रकल्पयेत्‌ । 
| नमः स्वाहा तथा वौषट्‌ हं वषट्‌ फट्‌ क्रमेण तु ॥ ७२॥ 
(अत्र-नमः स्वाहा वषट्‌ चैव हं वौषट्‌ फट्‌ क्रमेणतु इति पाठ साधीयान्‌ 


तव्यः ) 
तेन “ॐ हाँ हृदयाय नमः' इत्यादिक्रमेणैषां प्रयोगः ॥ ७२ ॥ 


। ¶ 
, [श 
, 


9 
अस्य साङ्गस्य न्यासे फलमाह-- 


4 एष भैरवराजस्तु सर्वकामार्थसाधकः । 
मेष इत्यर्थः । एवं चाभिदधत्‌ श्रीसकलभट्वारकपरमीकरण- 
न्त, छः दीर्घ स्वरों से भिन्न, जाति के द्वारा विभेदित हदय, शिरः, 
श वर्म ओर लोचन ओौर अस्र (नेत्रत्रय ओर असनाय फट्‌) की कल्पना 
नी चाहिये ॥ ७१ ॥ 
| ये 
| 


¦ | 
से रहित, बिन्दु से युक्त है जाति अर्थात्‌ = वक्ष्यमाण नमः, स्वाहा इत्यादि 
क्रमशः हदय आदि के मन्त्र हे ॥ ७१ ॥ 

शरयोग के विषय मे इतिकर्तव्यता को बतलाते है-- 

कार उन (मन्त्रो) का दीपन है । (मन्त्र के) अन्त मेँ जाति को 
ना चाहिये । नमः, स्वाहा, वौषट्‌, हम्‌, वषट्‌ ओर फट्‌ इनको क्रम से 
डना चाहिये). ॥ ७२ ॥ 

डः से “ॐ हां हदयाय नमः (ॐ हीं शिरसे स्वाहा, ॐ हूं शिखायै वषट्‌, 
॥ हे कवचाय हम्‌, ॐ हौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ तथा ॐ हः अस्राय फट्‌) इनका 
भरकार प्रयोग बनता है ॥ ७२ ॥ 

अङ्गो के सहित इस (मन्त्र) का फल बतलाते है 

यह भैरवराज का मन्त्र है जो समस्त काम ओर अर्थं का साधक 

शया गया हे ॥ ७३- ॥ 
५ 














































































४. स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


रूपस्यापि अस्य भाजनं जनं प्रति एथगनु्ठानत्वमपि भवति--इति सूचयति ,॥ | : रि, हंस 
| ति ¦ रेफः, त्रिस्वरेण इकारेण मिश्रितः रि, हं 
अतश्च त्रयोदशे पटले भविष्यति, अत्र च वकत्रमन्रा परवोक्ता एव इति तेषा विभदितः त ५ सकटलनिष्कलेक्यस्फारसारेषा देवीति प्रथयति । 
सकलभडारकतदङ्गवत्पदवाच्यत्वाभावात्‌ बीजाक्षररूपत्वमेवास्ति, इति निष्कल. । इत्यदिन र्‌ अनच्‌, बिन्दुसमायुतः षष्ठस्वरेण ऊकारेण समोपेतः हूँ, फट्कारेण 
-रकतदङगवत्‌ न॒ पुनर्वत्रमन्रान्तरनिष्कलीकरणं कृतम्‌ शाक्तस्फारत्वादस्य [7 तयत. नित्यैव क्रूरजातियुक्तः, अत एव अशेषभेददाहात्मानु- 
(1; त्रवणः, अत एव व्याख्यातस्वरूपाधोराख्यशक्तिचक्रस्वामिनी विशेषेण ख्याता 
` जि द्योतमाना, श्रीमतः स्वच्छन्दभैरवस्योत्सङद्गगामिनी नित्यावियुता 
डादिरोस्वरसंयुत [र प्रसरस : ॥ ७५ ॥ 
हरईम अकारश्च : ॥ ७३ ॥ उ्मनान्तकोध्नसङ्ग नि । योजयितुमाह-- 
यन्त॒ एकारसंयुक्तः षादिरलन्तिविभेदितः । ॥ अथ च आकृतिमतो भगवतोऽङ्कगताया देव्या अङ्गवकत्राणि योजयितुमाह 
लादिच्िस्वरसम्मिन्नो हंसो बिन्दुसमायुतः ॥ ७४ ॥ | भैरवाङ्गसमोपेता वक्त्रपञ्चकसंयुता । 
षष्ठस्वरसमोपेतः फट्कारान्तविकल्पितः । ॥. एवात्र विवक्षितः, तेन 
्रैशब्देन समनन्तरप्रतिपादितो मुख्यो निष्कल एव प 
अधोरेशवरीति विख्याता स्वच्छन्दोत्सङ्गगामिनी ॥ ७५ ॥ तिकलाङ्गान्येव तदविभेदसाराया देव्याः अङ्गानि । "वकत्रपञ्चकसंयुता' इति 
| हकाररेफावनच्कौ, अकारस्योच्वारणत्वात्‌ तेन हश्च रश्च इश्च मश्च तेन ््ायौक्त्या सकलनिष्कलमनरैकरूपायाः श्रीदेव्या:  पूर्वोक्तीजकल्प्यानि सकल- 
हरम" मिलिताः एकं बीजम्‌, अकारः अ, ङादिः डकारस्यादिः घः, ओस्वरेण ^ (तनिकरुधडारः येव वक्त्राणि ॥ 
युक्तः घो, यान्तः रेफः, एकारेण युक्तः रे, षादिः -------* एकारण क्तः २, षादिः शकार, _ला्तेन वकेण लान्तेन वकारेण 9 श्रीस्वच्छन्दभेरवरर्मिपु्जात्मनो भैरवाष्टकस्य मन््रानाह-- 


अर्थात्‌ यह समस्त भोगों ओर मोक्ष को देने बाला है । इस प्रकार कहते हए ऋ म | ५। मिश्रित होकर “श्र 
गन्थकार यह सूचित करते हैँ किं सकलभडारक परमी करण (= अपने शरीर मे ॥ 9 त क्र ज्ादि 94 ५ र 1 ५५५ = ति रि, हंस 
परम भैरव का स्वरूपाधान) रूप इसके पात्र मनुष्य के प्रति पृथक्‌ अनुष्ठानता होती [` ५००५५ की योजना करते हए परमेश्वर यह बतलाते हैँ कि 
हे । इसलिये तेरहवे पटल मेँ (इसका वर्णन) होगा । यहाँ वक्त्रमन्र पूर्वोक्त ही [1 ० की स्फार है । हंस = स्वररहित हकार बिन्दु 
हे । इसलिये सकलभट्ारक ओर उसके अङ्ग वाले पदं का वाच्य न होने के कारण तो सकल एवं निष्कल ४ होकर म्‌" बनता है अन्त मे फट्कार से 
वे बीजाक्षररूप ही हैँ । इस प्रकार निष्कलभटारक ओर उसके अङ्ग वाठे पद का [1 १ युक्त ध) है इसीलिये यह समस्त भेद को 
वाच्य न होने के कारण वे बीजाक्षररूप ही है । इस प्रकार निष्कलभद्वारक ओर ॥ "चि हकर नित्य क्रूरजाति (= फट्‌) है । अत एव व्याख्यातस्वरूप वाले अघोर 
उसके अङ्गो के समान (इनका) दूसरे वक्त्रमन्त्रौँ के दारा निष्कलीकरण नहीं किया [1 तमानुगरह मे प्रवण ध से ख्याता = स्फुरत्तासार के रूप 
गया क्योकि यह शास्र शक्ति का स्फार है ॥ # 9 सजामिनी तथा विख्याता = विशेष रूप गोद म वैदी है अर्थात्‌ नित्य 

भगवती के मन्त्र को बतलाते है भ चोतमाना, यह भगवती श्रीमान्‌ स्वच्छन्द भैरव की गोद 


त हे तथा उन्मनापर्यन्त ऊर्ध्वसंग प्रसार वाली ओर उनके प्रकाश से प्रकाश 
(स्वररहित) ह र ई म॒ ओर अकार, ङ का आदि (= घ), ओस्वर से 1 


हे ॥ ७५ ॥ 

क्त, यान्त (= र) एकार से युक्त, षादि (= श), लान्त (= व) से विभेदित, ॥ अव आकृतिमान्‌ भगवान्‌ स्वच्छन्द भैरव के अंक मेँ बैदी हर देवी के 
लादि (= र) त्रिस्वर (= तृतीयस्वर = इकार) सै सम्भिन्न, हंस (= ह) बिन्दु त्रीं की योजना बनाने के लिये कहते है-- 

युक्त एवं षष्ठ स्वर (ऊकार) से युक्त ओर फट्कार अन्त वाटा (मनर) भैरव के अंग से युक्त (देवी) पाँच वक्त्रो से युक्त है ॥ ७६- ॥ 
अोरेवरी (मन्त्र है) । (यह अषेरेरी) स्वच्छन्द की गोद मे बैठने वाटी है । निष्कल देव ही विवक्षित है । 

लेगा--ॐ हीं अोर्रि फट्‌) | हं भैरव शब्द्‌ से अभी पहले प्रतिपादित मुख्य निष्कल देव 

प ऋ स्वरूप हेगा--ॐ ही अवोद हम्‌ फट) ॥ -७३-७५ ॥ (लिये उनसे अभित्र देवी के भी अंग निष्कल हौ है “ववत्रपञचकसंयुता' इस सामान्य 

स्वर रहित हकार ओर रेफ, इनके साथ अकार का प्रयोग (उनके) उच्चारण के दे द्वारा सकल निष्कल मन्त्र के सम्मिलितरूप बाली श्रीदेवी के वक्त्र भर पूर्वोक्त 
लवि होता है । इस प्रकार ह॒ र्‌ ई म्‌ मिलकर एक बीज मनर (= हीम्‌) बनता कै द्वारा कल्प्य तथा सकलनिष्कलभटारक के समान अविभक्त ही है ॥ 
^ । अकार दि घकार ओ स्वर से युक्त होकर धो" बनता है । यान्त = रेफ, ध 


बि श्रीस्वच्छन्दभैरव के रश्मपुञ्जरूप आठ भैरवो के मन्त्रो को बतलते हे 


प्रथमः पटलः ९ 


भगवत्या मन्त्रमाह-- 


















































५२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


हान्तो यादिर्यकारान्तो रादिः षष्ठकलान्वितः॥ ७६ ॥ ` 
बिन्दुनादसमायोगात्‌ कपालेशः प्रकीर्तितः । 


हस्यान्तः क्षकारः अनच्‌ क्ष्‌, यस्यादिः म्‌, यकारस्यान्तः र्‌, रस्यादिः य्‌, 
तेन क्षम्य इति क्रमेण मिश्रीकृत्य षष्टकलया ऊकारेणान्वितः बिन्दुनादाभ्या- 
मर्धचन्द्रादेरपि स्वीकारात्‌ विन््र्धचनद्रादिपरिपास्याः सम्यगिति वक्ष्यमाणन्याख्या- 
नुसारम्‌, आ समन्तात्‌ परतत्त्वैक्यापत्तिरूपात्‌ योगात्‌, अयं कपाठेश उक्तः | 
मन््राणां मन््रदेवतैकात्पत्वात्‌, एवमन्यत्र ॥ 


सान्तो बिन्दुरधो ह्यग्निः षष्ठयुक्तस्तु कीर्तितः ॥ ७७ ॥ ~) 


शिखिवाहनसंज्ञस्तु ज्ञातव्योऽसौ वरानने । ह 


५.५ 
` 
सान्तः ह, तस्याधोऽग्निः र्‌, षष्ठः ऊकारः, बिन्दुनादाद्ुपलक्षणपरः ॥७७॥ 


संहारः षष्ठसंयुक्तः षेडन्तेन समन्वितः ॥ ७८ ॥ 


संहारः क्ष्‌, षष्ठेन स्वरेण ऊकारेण संयुक्तः, तथा षण्णां वर्गाणां अकचटतप- 
वर्गाणामन्तेन मकारेण अनुस्वारोच्चारणात्मना युक्तः, अर्थात्‌ बिन्द्रादियुक्तोऽपि ॥ 


क हान्त यादि एकारान्त षष्ठ कला से युक्त रादि (ये सब) बिन्दुनाद के 
संयोग से (मिश्रित होकर जब एक रूप होते है तब यह) कपाठेश नामक 
भैरव का मन्तरस्वरूप कहा गया है ॥ -७ ६-७७- ॥ 


हकार का अन्त क्षकार = स्वररहित क्ष्‌ । य का आदि = मकार, यकार का 
अन्त = १ रकाआदि,य्‌ । इससेक्ष्म्‌र्‌ य्‌ इस क्रम से मिलाकर षष्ठ कला 
= ऊकार से जोड़ने पर शमय बनता है । बिन्दु ओर नाद से अर्धचन्द्र भी 
समञ्चना चाहिये । इस प्रकार बिन्दु अर्धचन्द्र आदि परिपाटी से सम्‌ अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
= वक्ष्यमाण क्रम के अनुसार, आसमायोग = आ = समन्तात्‌ परततत्वैक्यापत्तिरूप 
योग से बनने वाला जो स्वरूप (क्ष्रं) बनता है बह कपाकेश (मन्त एवं कपालेश 
भैरव) कहा गया है क्योकि मन्त्र एवं उस मन्त्र के देवता अभिन्न होते है । इसी 
प्रकार अन्यत्र भी (समञ्चना चाहिये) ॥ 


सान्त बिन्दु उसके नीचे अग्नि यदि छठे स्वर से युक्त हो तो हे 
वरानने ! उसे शिखिवाहन नामवाला जानना चाहिये ॥ -७७-७८- ॥ 


सान्त = ह उसके नीचे अग्नि = २, छ्ठोँ स्वर = ऊकार । (इस प्रकार हु रूप 
बनता है यह शिखिवाहन मन््र एवं शिखिवाहन भैरव दोनों का रूप है) ॥ ७७ ॥ 


संहार यदि षष्ठस्वर से युक्त हो ओर षडन्त से समन्वित हो तो वह 
क्रोधराज कहा गया है ॥ -७८-७९- ॥ 


संहार = क्ष । षष्टस्वर = ऊकार से संयुक्त हो तथा षडन्त छठा वर्गं पवर्ग 













प्रथमः पटल: ५३ 





[त ०००००००००५०५५ तथान्यं कथयामि ते। 

१ जादिः षष्ठस्वरोपेतच्रिपदेन समायुतः ॥ ७९ ॥ 

` ची बिन्दुमस्तकसम्भिन्नो विकरालो वरानने । 

। आदिः इ, त्रिपदेन इच्छाज्ञानक्रियाव्याप्तिसारेण, अन्यत्र त्रिशुलशब्दाभिहितेन 
कारेण समायुक्तः, षष्ठेन च उकारेणोपेतः, ओकारानुसरणन्यायेनोच्चारता- 
क्तः ॥ ७९ ॥ 

ज). 
























# सान्तः शाद्येन संयुक्तः षष्ठस्वरयुतोऽप्यधः ॥ ८० ॥ 
1 चतुर्दशस्वराक्रान्तो बिन्दुनादान्तभूषितः । 
मन्मथः कथितो ह्येष सुरसिद्धनमस्कृतः ॥ ८९ ॥ 
॥ येनेदन्तु जितं सर्व जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
। सान्तः ह, शकारस्य तालव्यस्य आद्यः व्‌, ष्ठः ऊ, चतुर्दशस्वरः ओ, 
एतदक्षरसंधातात्मायं मन्त्रो विन्द्रादियुक्तः ॥ ८१ ॥ 
| रः | | 
1 ) 









हररादिसमायुक्तः ऊकाराधः सबिन्दुकः ॥ ८२ ॥ 
मेधनादेश्वरो ह्येष भैरवः सम्प्रकीर्तितः । 


# अन्त मकार । (इस प्रकार जो रूप बनता है वह है-क्षम) ॥ 

हे वरानने ! अब दूसरा (भैरव रूप) तुमसे बतलाता हूँ । आदि 
। षष्ठस्वर से युक्त हो तथा त्रिपद से सम्बद्ध हो तो बिन्दु मस्तक 
अर्धचन्द्र) से सम्भिन्न वह विकराल (कहा जाता है) ॥ -७९-८०- ॥ 


। जादि = इ, त्रिपद = इच्छा ज्ञान क्रिया व्याप्तिवाला । अन्यत्र त्रिशूल शब्द से 
कहे जाने वाले ˆओ' कार से समायुक्त हो एवं षष्ठ स्वर ऊकार से संयुक्त हो । 
भक्ता उच्चारण ओ जेसा होगा (तो वह विकराल होता है । उसका स्वरूप 
ज्‌) ॥ ७९ ॥ 
प । 
सान्तः यदि शाद्य से संयुक्त हो, नीचे षष्ठ स्वर लगा हुआ हो, 
हते स्वर से आक्रान्त हो, बिन्दु ओर नादान्त से अलङ्कृत हो तो इसे 
धि (भैरव) कहा गया है । यह स्वरूप देवताओं ओर सिद्धो से 
"कृत तथा समस्त स्थावर जंगम को जीतने वाला है ॥ -८०-८२- ॥ 
शन्त = हः शकार का आद्य = व्‌; षष्टस्वर = ऊ; चतुर्दश स्वर = ओ; 
क्षरो का समूह जो कि बिन्दु आदि से युक्त हो (मन्मथ कहा जाता है । 
४ स्वरूप होगा-हं) ॥ ८१ ॥ | 
हर्‌ तथा रादि से युक्त नीचे ऊकार लगा हो ओर (ऊपर) बिन्दु हो 
बह मेधनादेश्वर भैरव कहा गया है ॥ -८२-८३- ॥ 


॥ 
म, 







































































































५४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अकारस्य उच्चारणार्थत्वात्‌ ह-र्‌, रस्यादिना अनच्केन यकारेण युक्त ॥ 


सबिन्दुकः ॥ ८२ ॥ 


क्षसान्तर्बिन्दुसंयुक्तः पञ्चमेन विभेदितः ॥ ८३ ॥ 
सोमेश्वरः समाख्यातो जन्ममृत्युविनाशनः । 


क्षसयोः क्षकारसकारयोः , अन्तर्मध्ये "ह" पञ्चमेन उकारेण विभेदित उच्चार्य. ' 


मन्त्ररूपतामापादितः । 


क्षादि्यन्तसमोपेतो हान्तेनाधोनियोजितः ॥ ८४ ॥ 
भान्तो वादिर्लकारान्तो राद्योऽ धोरुद्रयोजितः । 
बिन्दर्धेनुसमायुक्तो नादशक्तिसमन्वितः ॥ ८५ ॥ 
विद्याराजः समाख्यातो महापातकनाशनः । 


क्षदिः ह, यस्यान्तः २्‌, हस्यान्तः क्ष्‌, भस्यान्तः म्‌, वस्यादिः ल्‌, लकार. 


स्यान्तः व्‌, रस्यादिभूतं बीजं य्‌, अधो रुद्रः ऊकारः, एवमृकारान्ता अष्टौवर्णाः, 
गृहीतनादादिव्याप्तिको विन्दुर्नवम इत्ययं नवात्मा, महापातकनाशन इति पूर्ववत्‌ । 
एते च नवमे पटले वक्ष्यमाणतत्तत्सिद्धिसाधकत्वादेवमभिधाना उक्ताः ॥ ८५ । 





ह आदि मे अकार का योजन उच्चारण के लिये किया जाता है । इस प्रकार 
ह २ र का आदि = स्वररहित यकार से युक्त ओर सविन्दुक (का रूप बनेगा- 
हस्य) ॥ ८२ ॥ 

क्षकार ओर सकार के बीच वाला, 
से विभेदित भैरव स्वरूप ही सोमेश्वर कहा 
नाशक है ॥ -८३-८४- ॥ 


क्ष ओर स के बीच वाला = ह; पञ्चमस्वर = ऊकार से विभेदित. = 
उच्चार्यमन््र के रूप को प्राप्त । (इस प्रकौर इस मन्त्र का रूप बनेगा--हम्‌) । 


्षादि, यान्त से युक्त, नीचे हान्त से नियोजित, भान्त, वादि, 
ककारान्त, _ राद्य एवं नीचे रुद्र॒ से संयुक्त, बिन्दु अर्धचन्द्र से समायुक्त 
नादशक्ति से समन्वित (भैरव मन्त्र) विद्याराज कहा गया है । यह महा पाप 
का नाश करने वाला है ॥ -८४-८६- ॥ 


क्षादि = ह्‌, य्‌ का अन्त =र्‌, हका अन्त =क्ष्‌, भ का अन्त = म्‌, व्‌ 
का आदि = ल्‌, ठकार का अन्त =व्‌, र का आदिभूत बीज = य्‌, अधोरुद्र = 
ऊकार । इस प्रकार ऊकार तक आठ वर्ण हैँ । नाद आदि की व्याप्ति को धारण 
करने वाला बिन्दु नृवम वर्णं है । इस प्रकार नव वर्णों वाला (यह भैरव मनर) 
महापाप का नाशक है । (मन्त्र ' का स्वरूप बनेगा--ह्षमल्क्यं) । ये सब आगे 
नवम पटल में तत्तत्सिद्धि के साधक के रूप में कहे जायेगे ॥ ८५ ॥ 


बिन्दु से युक्त ओर पञ्चम 
गया हे । यह जन्ममृत्यु का 


















च प्रथमः पटलः 


५५ 
एवं च 
भैरवाष्टकमेतद्धि परिवारः प्रकीर्तितः ॥ ८६ ॥ 
्र्यनुग्रहाय गृहीताकारस्य परभैरवस्य रश्मिपुञ्जस्थानीयमेतद्धेरवाष्टकं 


तीयपटले प्रदर्शयिष्यमाणध्यानस्वरूपम्‌ ॥ ८६ ॥ 

।  जगदधिष्ठातृणां लोकपालानां भगवच्छक्तिरूपकपालशाद्यधिष्ठितानां तद्‌- 
च्याप्त्यैव लोकोत्तरया पुज्यानां मन्त्रान्‌ वक्तुमाह- 

लौकपालास्तथोद्धूत्य स्वनामप्रणवादिकान्‌ । 

| नमस्कारावमानांश्च साखरान्संपरिकल्पयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
स्वनाम्ना प्रणव आदिर्यैषामिति विग्रहः । सास्रानित्यनेन अस्राणि न 
[बरणतया कल्पयेत्‌, अपि तु "ॐ इन्द्राय वन्रहस्ताय नमः" इत्यादि क्रमेण 
अग्नि वरुणवायुकुढे शक्तिदण्डखङ्गपाशध्वजगदात्रिशृलहस्तां- 
शरतर्ध्यन्तान्‌ प्रणवादिनमस्कारान्तान्‌ एकावरणतया कल्पयेत्‌, इति शिक्षयति । 
^  भरवाष्टकरूपेण ध्यातव्या" (२।१२५) 


मयम 


[ह आठ भैरवों का परिवार कहा गया ॥ -८६ ॥ 

यै आठ भैरव संसारी लोगों के अनुग्रह के लिये आकार धारण करने वाले पर 
कै रश्मिपुञ्ज स्थानीय है । इनके ध्यान का स्वरूप द्वितीय पटल में दिखाया 
॥ ८६ ॥ 

जगत्‌ के अधिष्ठाता लोकपाल जो कि भगवान्‌ शिव के शक्तिस्वरूप कपालेश 
के द्वारा अधिष्ठित हैं, उनकी व्याप्ति के द्वारा ही लोकोत्तर के रूप मेँ पूज्य 
$ मन्त्रों को कहते है-- 

णब के साथ लोकपालं का नाम उच्चारण कर नमस्कार के 
नो को असरों के साथ समञ्जना चाहिये ॥ ८७ ॥ 


अपने नाम के साथ प्रणव आदि में है जिनके, यह (“स्वनामप्रणवादिकान्‌' पदं 
विग्रह है । सास््रान्‌ कहने का तात्पर्य यह है कि अस्रं की पृथक्‌ आवरण के 
# कल्पना नहीं करनी चाहिये । बल्कि ॐ इन्द्राय वज्रहस्ताय नमः" इत्यादि 
¶ से अग्नि, यम, निकऋरति, वरुण, वायु, कुबेर ओर ईशान की शक्ति, दण्ड, 
पाश, ध्वजा, गदा, त्रिशुल हाथों मे लिये हये चतुर्थ्यन्त, प्रणव आदि मेँ ओर 
॥र अन्त मे एक आवरण के रूप में कल्पना करनी चाहिये । (इस प्रकार 
क्रा रूप बनेगा-ॐ अग्नये शक्तिहस्ताय नमः, ॐ यमाय दण्डहस्ताय नमः 


\/ । 
भैरवाष्टक के रूप में ध्यान करना चाहिये ।' (२।१२५) 





48 स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


इति वक्ष्यमाणत्वादिह लोकपालाष्टकमेव, न त्वन्यत्र तदशकम्‌ । अस्मिन्‌ 
मन्त्रपटले श्मशानाधिपमन््रा भाविनोऽपि नोद्धूताः तेषा यद्येकविषयत्वात्‌ 
परिकल्पयेत्‌" इति वाचोयुक्त्या समनन्तरपटलभाविनो न्यासपूजाविधेः प्रकार 


मुपक्षिपन्‌ पाटलिकीं संगति दर्शयति भगवान्‌ ॥ ८७ ॥ 


अध्वानं सकलं निमज्ज्य सुसितां चिन्मूर्तिमुन्मज्ज्य तां | 
कृत्वा भैरवरूपिणीं तदखिलं रूपं ब्िततत्वात्मकम्‌ । ॥ 
शक्त्रैधमयं विलाय्य॒ परमे स्वच्छन्दधाम्नि स्पुर- ॥. द्वितीयः पटलः 
तच्छक्िप्रथितं तदात्म निखिलं लोकेश्रान्तं नुमः ॥' 4 
-गतानुगतिकग्रोक्तव्याख्याभेदतमोऽपनुत्‌ । ॥ 
पराभेदरसोल्लासी स्वच्छन्दो्योत उत्थितः ॥ | ४. > स्वच्छन्दोद्योतः # 


॥ इति श्रीस्वच्छन्दतन्त्र ्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्यशरीक्षेमराजविरचितोदद्योताख्य ॥ | विगलति भवदौर्गत्यं मोक्षश्रीः श्रयति हत्कजं कचति । 
व्याख्योपेते मन्त्रोद्धारप्रकाशनं नाम प्रथमः पटलः ॥ ९ ॥ ५ प्रसरति परमानन्दो यत्र॒ तदीशार्चनं जयति ॥ 
4  ्रशनोदेशक्रमेण प्राप्तावसरं कालस्वरूपं काम्यवत्नित्यविधौ प्रायेण अनुपयोगात्‌ 
अनिश व्तव्यत्वाच्च अनभिधाय, यत्रैषां मन्त्राणां साधकतमत्वं येन त मि ५५ ४८९५ मन्त्राः म 
इस प्रकार आगे कथन करने के कारण इस सम्प्रदाय मे लोकपाल बन्ति, तमर्थसङ्गत्या प्राप्तप्रतिपादनावकाशमर्चाजपहोमादिविधिं १ प्रकाशयितुं 
माने गये है न कि अन्यत्र की भांति दश । इस मनर पटल (= ` समूह) 02१ तीयपटलारम्भः । तत्र नित्यपूर्व नैमित्तिकम्‌" इति नित्यमेव तावद्विधिं प्रदर्शयितुं 
17 के मन्त्र म. नहीं किये गये । क्योकि वे एकविषयक (= स्वतन्त्र धैव उवाच-- 
। "उद्धार करके कल्पना करनी चाहिये" इस वाचोयुक्ति (= वाणी की 4 थार्चनं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः । 
भङ्गिमा) के अनुसार आगे वाले पटल मेँ वर्णन की जानी वाली विधि के प्रकार का = ( र ः 
उपक्षेप करते हृए पटल की संगति को भगवान्‌ दिखलाते है ॥ ८७ ॥ 


समस्त अध्वाओं को विलीन कर, स्वच्छचिनमर्ति का उन्मज्जन कर. उसे ` 
बना कर, उसे तीन तत्त्वं के रूप में स्फुरित कर पुनः उस तीन शक्ति ^ 
समूह को परम स्वच्छन्द धाम मे विलीन करा कर जो स्फुरत्‌ शक्ति के रूप मे 


८५ ५ तथा समस्त विश्च उसी रूप वाला है-ेसे लोकेश्वरान्त को हम प्रणाम 
॥ 








































7 
५. भः ज्ञानवती # 


५ ॥ 
16 १ † 





जहाँ संसार की दुर्गति नष्ट हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त करने की बुद्धि उत्तर 
है , हदय कमल खिल उठता है तथा परम आनन्द का विस्तार होता है वह 
वरमेश्वर का पूजन सर्वोत्कृष्ट है । 
॥ प्रश्न के उदेश के क्रम से यद्यपि काल-स्वरूप का ^ न व है 
गतानुगतिक गय पि जैसे नित्य विधि के विषय मेँ काम्य विधि का प्रायः उपयोग नहीं होता 
करने वाला, ५ - अभेद 8 ए + प ४. | सी प्रकार कालस्वरूप का सम्प्रति कोई उपयोग नहीं है ओर उसके विषय मे बहुत 
स्वच्छन्दोद्योत उत्थित = परिपूर्ण हुआ ॥ हि? छ कहने के लिये हे, इसलिये उसका कथन न कर जिस विषय ( मे ये मन्त्र 
त्यन्त साधक होते हँ ओर जिसके कारण मन्त्र फलप्रदान करते है, अर्थ की 
॥ ईस प्रकार स्वच्छन्दतन्न के प्रथम पटल "मन्रद्धारप्रकाशन' की श्रीक्षेमराज- गति के अनुसार जिसके प्रतिपादन का अवसर प्राप्त है उस अर्चा जप होम आदि 











विरचित स्वच्छन्दोद्योत नामक व्याख्या की आचार्य कौ विधि को प्रकाशित करने के लिये दूसरे पटल का आरम्भ किया जाता हे । 
ज्ञानवती" नामक हिन्दी टीका पूर्ण हुई 34 इसमे भी “नैमित्तिक विधि के पहले नित्य एक होती है । इस सिद्धान्त के अनुसार 

। त्य विधि को दर्शने के लियि श्री भैरव ने कहा-- 
ग । अब मै यथाविधि ओर आनुपूर्वी के अनुसार ही अर्चन का वर्णन 


|| ९- ॥ 









































८ 
५ स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 


अथेति मन््रप्रकाशानन्तरं स्नानन्यासावाहनादेर्जपहोमादे 
क श्च अर्चनाङ्गभूतत्वा 
ह इति प । यथावदिति गर्भाकृतव्यापिि 
। स्नानशौचा | 
वत्‌ अनेकावयवक्रियारम्भपूर्तिः, अतः पप 1 
वदनम्‌, न च अकृतशुद्धः स्नानाधिकार इति शौचपुरःसरमेव स्नानं दर्शयति-- 


शौचं कृत्वा ततः स्नानं कर्तव्यं 

छ 1 तु मृदम्भसा॥ ९ ॥ 
शुचिस्थानान्मृदं पूर्व गृहीत्वास्रेण शोधिताम्‌ । 
प्रक्षाल्य जलतीरं तु स्थापयेत्तां वरानने ॥ २ ॥ 


अस्रेणेति स्थुठे कर्मणि निष्कलस्य 
पर्णकाष्ठादि, अस्रमन्त्रेण चोद्धरेत्‌ ॥ २ ॥ 0 


भागद्वयं ततोऽच्रेण कर्तव्यं तु कृशोदरि । 
तत इति = शोधितायाः मृदः ॥ 


भागार्धेन कटि चोरू जङ्के पादौ तथैव च ॥ ३ ॥ 
क्षालयेत यथान्यायं त्रिरन्तरितयोगतः । 


अब = मन्त्र के स्वरूप प्रकाशन के बाद । स्नान न्यास आवाहन 
[१ ह 0 
ह = ५ कं अङ्गभूत है अतः अद्गीभूत अर्चन को ही, प्रकर्षं के - `" 
र १ ८ = व्याप्ति तत्त्व के अन्दर रखते हये । अनुपूर्वशः-- शौच 
1 कि यह अर्चन-क्रिया पाक-क्रिया की भांति अनेक अवयवक्रिया 
क आरम्भ को पूर्तिस्वरूप है, इसल्यि स्नान आदि अवयव 
१ ११ उसका प्रतिपादन होगा । जिसने शुद्धि नही की उसका 
कार नहीं होता इसलिये शौच के बाद ही स्नान को बतलाते है 


शोच करने के बाद मिड्धी ओर जल से 
(अथवा मिडुी 
४८ ५४०२ । पहले पवित्र स्थान से मिदी को केकर . "4 
। फिर जलाशय ग उस 
क शय के तीर को धुरुकर वहाँ उस मिड़ी को 
अस्र के द्रारा--स्थूल कर्म मेँ निष्कल का अधिकार नहीं 
निः धिकार नहीं हैः 
। १४०१४ पर्ण काष्ठ आदि को अख मन्त्र से शुद्ध करना + भन कौ 
कृशोदरि ! इसके 
4: इसक बाद अस्र मन्त्र कं द्वारा (उस मिद़ी का) दो भाग 
ततः = शोधित मिद्वी का ॥ 
एक भाग के आधे (१/४), भाग के द्वारा कटि दोनों दोनों 
0 नो उरु, दोनों जङ्गाओं 
दोनों पैरों को, नियम के अनुसार तीन के अन्तर से धोये ॥ -३-४- ॥ ` 
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॥ , 


॥  आगार्धेनेति-एकभागस्य संबन्धिना अर्धेन श्रपूरवाययक्तनीत्या संहारक्रमेण 


हौ पादौ प्रक्षाल्य जङ्खोरुकटि क्षालयेत्‌ इति यथान्यायशब्दार्थः, त्रीन्‌ वारांस्िः 
ने भवता हस्तक्षालनेन अन्तरितो यो योगः क्षालनसंबन्धस्ततः पादौ प्रक्षाल्य 
हर क्षालयेत्‌ ततो उद्वे ततो हस्तौ तत ऊरू ततो हस्तौ ततः कटि ततोऽपि 
तौ इति मध्ये त्रिेव हस्तक्षानम्‌ इति प्िरन्तरितयोगतः' शब्दस्यार्थः, उक्त 


। च श्रीमत्युजिति-- 
वि "पादौ जङ्धे करौ चोरू मृत्स्नाभिस्तिसृभिः क्रमात्‌ । 
` श्र त्रिरन्तरितयोगेन सप्तभिः शोधयेत्‌ पुनः ॥ 
इति । पुनः पश्चात्‌ सप्तभिर्हस्तौ क्षालयेदित्यर्थः । न तु तिसृभिर्हस्ताविति 
ह्येयम्‌, दरव्याभ्यावृत्तौ सुजभावात्‌ । यतु तिसृभिमत्राभिमृद्धागैरन्तरितो यतो 
गिं इति केनचित्पठित्वा व्याख्यातम्‌, तदत्यन्तासमन्वितत्वादुपेक्ष्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
` अवशिष्टं तु भागार्धं गृहीत्वास्राभिमन्त्ितम्‌ ॥ ४ ॥ 
सप्तवारान्वरारोहे अर््कदीप्तं तु कारयेत्‌ । 
 अवरशिष्टमिति एकस्माद्धागात्‌ । अर्कदीप्तमिति कराभ्यां मृदित्वा । सूर्यस्यृष्ं 
दशने प्राणस्पृष्टं वा कृत्वा ॥ ४ ॥ 
भ्रगार्धं के द्वारा = एक भाग से सम्बद्ध (उसके) आधे से, श्रीपूर्वशाख्र आदि 
थित नियम के अनुसार संहार क्रम से पहले दोनों पैरो को धुलकर फिर जङ्ग 
ओर कटि को धोये--यह “यथान्याय' शब्द का अर्थ है । तीन बार-मध्य में 
बाले तीन बार हस्तक्षालन के द्वारा अन्तरित जो, योग = क्षाल्न का सम्बन्ध, 
बाद । तात्पर्य यह है कि पैर को धो कर्‌ हाथ को धोये, फिर दोनों जङ्गाओं 
फिर हाथो को, फिर दोनो ऊरु को फिर दोनों हाथ को, फिर कटि को फिर 
नी हाथों को । इस प्रकार बीच में हाथ का तीन बार क्षालन होता है--यह 
तरितयोगः' शब्द का अर्थं है । मृत्युञ्जय ग्रन्थ मेँ कहा गया है- 
(दोनों पैर, दोनों जङ्ग, दोनों हाथ, दोनों ऊरु को तीन मिद्टियो से त्रिरन्तरित 
से सात वार (क्षालन) के द्वारा शुद्ध करना चाहिये ॥' 
पुनः = बाद में, सात बार हाथों को धुलना चाहिये--यह अर्थ है न कि तीन 
सी व्यवस्था करनी चाहिये । क्योकि द्रव्य की अभ्यावृत्ति अर्थ मे सुच्‌ होता 
यह त्रि शब्द्‌ से सुच्‌ प्रत्यय जुड़ा है) जो कि तीन भाग मिद्ी से अन्तरित 


योग -एेसा किसी ने पढ़ कर व्याख्यान किया वह अत्यन्त असमन्वित होने कं 
एणं उपेक्षणीय हे ॥ २३ ॥ 

वरारोहे ! अवशिष्ट चौथाई भाग को लेकर उसे अस्र मन्त्र से 
मन्त्रित कर सात बार अर्कदीप्त करे ॥ -४-५- ॥ 

अवशिष्ट-एक भाग से । अर्कदीप्त = हाथों से मल कर सूर्यं को स्पर्श 


"1 
॥ 



































६० स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 
तेनैव-- 
शिरः प्रभृति पादान्तमागुण्ठ्य स्नानमाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
शुद्धतत्त्वसृष्टिव्याप्त्यैतत्‌ । तदागुण्ठ्येति छिप्त्वा ॥ ५ ॥ 


| उततर्योदकमध्यानु उपस्पृश्य यथाक्रमम्‌ । 
सध्याया वन्दन कुयच्छिाखदृष्टेन कर्मणा ॥ ६ ॥ 


उपस्पर्शनमाचमनम्‌, तत्र॒ चान्तः सृक्ष्मदेहशुद्धयर्थं प्रणवेन त्रिरपां पानम्‌, 


द्विःसृक्विमार्जनम्‌, चक्षुरादिद्रारस्पर्शनं चेति यथाक्रमशब्दार्थः, शास्दरष्टेन 


वेदादिसिद्धेन ॥ ६ ॥ 


मलस्नानं भवेदेवं विधिस्नानं प्रचक्ष्महे । 
भागार्धं यत्स्थितं पूर्व ततो भागत्रयं कुरु ॥ ७ ॥ 
वामहस्तस्य पूर्वे च दक्षिणे चोत्तरे क्रमात्‌ । 


मलस्नानं चित्तदेहाशुद्धिः । भागार्धमिति, एकस्य भागस्य समस्तस्य 
उपयुक्तवाद्‌ द्वितीयभागः सकलः मृदपक्षया त्वर्धम्‌ ॥ ७ ॥ 


कराये । उस (= सूर्य) के दिखलाई न पड़ने पर प्राण से स्पर्शं कराये ॥ ५ ॥ 
उसी से- . 
शिर से लेकर पैर तक केप कर स्नान करे ॥ -५ ॥ 


यह शुद्ध तततव की सृष्टि की व्याप्ति के = 
म. सृ अनुसार है । उससे आगुण्ठित कर = 


(साधक) पानी के बीच से निकल कर आचमन कर क्रम से 
कर्म के अनुसार सन्ध्या का बन्दन करे ॥ ६ ॥ ` 


उपस्पर्शन = आचमन । यह आचमन (स्थुल शरीर के) भीतर वर्तमान सृष्ष्म 

न सुक्ष्म 

" की शुद्धि के लिये प्रणव के उच्चारण के साथ तीन बार जल का पान होता 

। दो बार सृक्किणी (= मुख) को पोंछना, फिर चक्षुरादि छिद्रो का स्पर्शन- यह 
यथाक्रम शब्द का अर्थं ह । शाखदृष्ट = वेद आदि के द्वारा सिद्ध ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार मलस्नान होता है । अब विधिस्नान को कह रहे है 
ह रहे हें । 
(मिट का) जो आधा भाग पके बचाकर रखा गया था उसका तीन भाग 


करे । (यह भाग) बाय हाथ के पर्वं दक्षिण ओर उत्तर में क्रम से करना 
¦ चाहिये ॥ -७-८ ॥ 


मल स्नान = चित्त एवं देह की शुद्धि । भागार्धं = सम्पूर्णं एक भाग के 


उपयोग मे आ जाने के कारण दूस भाग = 
आधा ॥ ७ ॥ र = टुकड़ा अर्थात्‌ सम्पूर्णं मिदी का 
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पूर्वभागं ततोऽस्रेण सप्तवारास्तु मन्रयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

दक्षिणस्थं तथा वक्त्रैरभिमन्रय वरानने । 

उत्तरं चाभिमन्रयैवं देवेनाङ्गयुतेन च ॥ ९ ॥ 

पूर्वभागं गृहीत्वा तु दशदिक्षु विनिक्षिपेत्‌ । 

उत्तरेण तु भागेन जलं चैवाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ९० ॥ 

बाहुमात्नप्रमाणेन भैरवेशमनुस्मरन्‌ । 

आत्मानं गुण्ठयित्वा तु दक्षभागेन सुव्रते ॥ ११९ ॥ 

स्नायाद्राजोपचारेण सुगन्धामलकादिभिः । 
त्रैव भैरवभटरारको यथादर्शनं सकलो निष्कलो वा, एवमेव अङ्गाद्यपि 
| बाहमात्रप्रमाणेनेतिस्वाभिमुखं शिवतीर्थं हस्तमात्रं प्रकल्पयेदित्यर्थः । राजा- 
रिणेतिगृहस्थानां सति संभवे सुगन्धामलकाद्यभ्यङ्गस्नानं विहितमेव, न तु 


॥4 
* च १ 
ए; "दः $ त्वयः ॥ || 
~ ¶ - क ॐ 


।  प्राणायामाभिषेकौ तु कर्तव्यौ भैरवेण च ॥ १२॥ 
आणायामं कुम्भकवृत्याऽवस्थानम्‌, अभिषेकः उन्मज्जनादनन्तरं कलशमुद्रया 
सं जलपातः ॥ १२ ॥ 


-- 
डन (तीन भागों) मे से पूर्वं भाग को अस्र मन्त्र से तीन बार 
मन्त्रित करे । हे वरानने ! दक्षिण भाग को वक्त्र मन्त्रों से अभिमन्त्रित 
उत्तर भाग को अद्ग मन्त्रों से युक्त देव (= स्वच्छन्द बहुरूप) के द्वारा 
मन्त्रित करे । तत्पश्चात्‌ पूर्वं भाग को रेकर दशो दिशाओं मे क्षेपण 
| उत्तर भाग से जल का अभिषेक करे । उसके बाद बाहुमात्र प्रमाण 
भरैरवेश का स्मरण करते हये दक्षिण भाग वाली मिट्टी से अपने शरीर 
केप करे । फिर राजोपचार से सुगन्ध युक्त आमलक आदि से स्नान 
॥॥ -८-२२- ॥ 

हीं पर भैरवभदरक दर्शन (उपास्य सकल या निष्कल रूप) के अनुसार 
१ अथवा निष्कल होते है । इसी प्रकार अङ्ग आदि को भी जानना चाहिये । 
[त्र प्रमाण से--अपने सामने एक हाथ के परिमाण वाले शिवतीर्थं की कल्पना 
। चाहिये । राजोपचार से--यदि सम्भव हो तो गृहस्थो के लिये भी सुगन्धित 
छक आदि के द्वारा अभ्यङ्ग स्नान का विधान है ही । यह (उपचार गृहस्थो के 
# नैष्ठिक (= ब्रह्मचारी) के समान निषिद्ध नहीं है ॥ ११ ॥ 

इस भैरव (मन्त्र) के द्वारा प्राणायाम ओर अभिषेक करने चाहिये ॥ -१२॥ 
आ्रणायाम = कुम्भक वृत्ति से रहना । अभिषेक = उन्मज्जन के बाद 
मद्रा से शिर पर जल गिराना ॥ १२ ॥ 


॥ 
























































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


उत्तीर्योदकमध्यात्त तद्वासः परिवर्तयेत्‌ । 
उपस्पृश्य कृतन्यासो मूलमन््रमनुस्मरन्‌ ॥ १३ ॥ 
तीर्थं सङ्कल्य देवेशि आत्मनोऽग्रे निधापयेत्‌ । 


न्याम्करणं संक्षेपेण मन्रैकादशिकया, तीर्थं सङ्गृह्यतिअङ्कशमुद्रया 
आकृष्य ॥ १३ ॥ 


तत्रस्थो वन्दयेत्‌ संध्यां मार्जनादिरनुक्रमात्‌ ॥ ९१४ ॥ 
अघमर्षः प्रकर्तव्य उपस्थानं दिवाकरे । 
जपं कृत्वा निवेद्यैवं प्रणम्य च वरानने ॥ ९५ ॥ 
मन्नराणां तर्पणं कृत्वा देवानामृषिभिः सह । 
सर्वेषां भूतसंघानां ततस्तीर्थं तु संहरेत्‌ ॥ १६ ॥ 


हत्ताटुद्रादशान्तविश्रान्तिपरया मूलमन्त्रपरमर्शात्‌ संध्यावन्दनमिदं परमेश्वर 
मन््रक्रमेण, पूर्व तु वेदिकर्मन्रैः तच्चापि अनिवृत्तप्रा्जातिवासनैः कार्यम्‌, इतरेत 
विधिस्नानानन्तरमेव शैवेर्मन्रैः, यथोक्तम्‌- 


त्राह्मीं कुर्यान्न वा कयच्छिवीमेव नियोगतः ।' इति, । 


पानी में से निकल कर उस वस्र को बदल देना चाहिये । फिर 
आचमन कर मूल मन्त्र का स्मरण करते हुये न्यास करना चाहिये । हे 
देवेशि ! फिर तीर्थं का सङ्गह कर उसे अपने आगे रखना 
चाहिये ॥ १३-१४- ॥ 

न्यास का अनुष्ठान संक्षेप में ग्यारह मन्त्रं के द्वारा । तीर्थसङ्गह--अङ्कशमुदरा 
के द्वारा खींच कर ॥ १३ ॥ 

वहीं पर स्थित होकर सन्ध्या का बन्दन करे । फिर क्रम से मार्जन 
करे । अघमर्षण ओर सूर्योपस्थान करे । पुनः मन्त्रो का जप कर उसे देव 
को निवेदित कर प्रणाम करे । तत्पश्चात्‌ देव ऋषि एवं पितृ तर्पण करे । 
फिर समस्त भूतसंघों का तर्पण करने के बाद मूलमन्त्र का स्मरण करते 
हुए तीर्थं का संहार करे ॥ -१४-१७- ॥ 

हदय तालु द्वादशान्त में विश्रान्ति करने के साथ मूर मन्त्र के परामर्श से यह 
सन्ध्यावन्दन परमेश्वर के मन्त्र के क्रम से होता है । इसके पहले वाला 
(सन्ध्यावन्दन) वैदिकमन्त्रो से, वह उन लोगों के द्वारा किया जाना चाहिये जिनकी 
पूर्वं जन्म कौ वासना निवृत्त नहीं हुयी है । अन्य (= जिनकी पूर्वजन्मवासना निवृत्त 
हो चुकी है) के द्वारा विधिस्नान के बाद शैव मन््रं से । जैसा कि कहा गया-- 


(साधक) ब्राह्मी (सन्ध्या) करे यान करे किन्तु नियोग के कारण शैवी 
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एवं भस्मस्नानेऽपि द्विः संध्यावन्दनं योज्यम्‌, वामकरविप्रषां दक्षकर- 
छाभिरखरेणाधःक्षेपः, वव्त्राद्गमन्त्रस्तु उपरि, इति मार्जनम्‌, आदिशब्दान्मन्त्- 
[जप्तदक्षकरवारिणः शिरसि क्षेपः तच्चेतदनुक्रमात्‌, अनुक्रमश्च अघमर्षणा- 
मरं मार्जनादि, तत॒ उपस्थानमिति, ईदृशस्तत्रागमो दक्षिणपाणिस्थं जलं 
रूपं प्रणवतेजसोदीपितं दक्षनासापुटेनैव अन्तरनुप्रविष्टं वाङ्मनः कायम- 


षा कृष्णरूपं वामनासापुटात्‌ बरहिर्निःसृतं ध्यात्वाधः क्षिपेत्‌, इति, 


शमुपस्थानमिति परमेश्वरशक्त्यात्मसूर्यसंमुखं मन्त्रसंहितया अञ्जलिशक्षेपः, ततो 
शक्ति जपं कृत्वा हत्स्थाय श्रीभगवते पूरकेण निवेद्य शरीरादिप्रहलीभावोन्मग्न- 
रूप ॑प्रणामम्‌, स्वकल्पमन्त्राणां जलेन तर्पणं कृत्वा "देवेभ्यो 
त्यादिक्रमेण देवर्षिभूतसंघानां तर्पणं कृत्वा, मूलमन््रमनुस्मृत्य, संहारमुद्रया 
रं संहरेत्‌ स्वात्मनि अनुप्रविष्टं ध्यायेत्‌ ॥ १६ ॥ 

जलस्नानमुक्त्वा भस्मस्नानं नैष्ठिकस्यावश्यकम्‌, गृहस्थस्य 


) अवश्य करे ॥' 

व॒ प्रकार भस्म स्नान करने पर भी दो बार सन्ध्या का वन्दन करना 
| बाये हाथ में जल ठेकर दाहिने हाथ की ०५ से जल की बृदों को 
मर्रीच्चारण कर नीचे फेकना चाहिये, वक्तराङ्ग मन्त्रों का उच्चारण कर ऊपर । 
गेन कहलाता है । मल में मार्जनादि' पद मेँ ˆआदि' शब्द से-मन्त्रसमूह 
१ करते हये दक्षिण हाथ के जल को सिर पर फकना चाहिये । ओर यह 
कार्य) क्रम से होना चाहिये । क्रम यह है-अघमर्षण के बाद मार्जन 
इसके बाद सूर्योपस्थान । बँ अघमर्षण इस प्रकार का है- दायें हाथ में 
जल को धेतरूप, प्रणव के तेज से उदीपित ध्यान करते हुए यह ध्यान करे 
ह दायें नासा पुर से (शरीर के) अन्दर जाकर वाणी मन ओर शरीर के मल 
#कर काला रद्ग होकर वायं नासापुट से बाहर निकलता हे । एेसा ध्यान कर 
# नीचे फक देना चाहिये । उपस्थान एेसा होता है- परमेश्वर की शक्ति रूप 
# सम्मुख मनतरसंहिता के द्वारा जलाञ्जलि का प्रक्षेप । इसके बाद यथाशक्ति 
श जप कर हदय में स्थित श्री भगवान्‌ को पृरकमन्त्र से (जप को) निवेदित 
मि करे । यह प्रणाम शरीर आदि को ज्यका कर परस्वरूप मेँ उन्मग्न 
षृ मे अनुप्रवेश होता है । अपनी परम्परा के मन्त्रों का जल से तर्पण कर 
नमः" इत्यादि क्रम से देव ऋषिः भूतसंघों का तर्पण कर मूलमन्त्र का 
कर संहारमुद्रा से शिवतीर्थं का संहार करे अर्थात्‌ अपने अन्दर अनुप्रविष्ट हो 
शसा ध्यान करे ॥ १६ ॥ 

श्स प्रकार जल स्नान का कथन कर भस्म स्नान नैष्ठिक व्रह्मचारी) के लिये 
कर है किन्तु गृहस्थ के लिये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है इस 
भस्म स्नान को कहते है- 
























































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


भस्मस्नानमतः परम्‌ । 


उच्यते इति शेषः, तनत्रान्तरोक्तविधिसाधितम्‌ असखराभिमन्तितं भस्म कृत्वा, 
आ काद्भूदयावधि, आ पादाच्छिरोन्तं हदन्तं वा संहारक्रमेण भस्म कृत्वा इति 
समुद्धूल्य ॥ 
मलस्नानं प्रकर्तव्यं भावितेनान्तरात्मना ॥ १७ ॥ 
प्रसन्नेन चित्तेन ॥ १७ ॥ | 


५५ परिवृत्य ततो वासः संध्यां प्रागिव वन्दयेत्‌ । 
जलेनैव ॥ 


विधिस्नानं ततः कुर्याद्‌ भैरवेशमनुस्मरन्‌ ॥ ९८ ॥ 
भरवव्याप्तिमात्मनो विभावयन्‌ ॥ १८ ॥ 

शिरो वक्त्रं च हद्गुह्यं पादान्तं च विभागशः । 

भैरवेणाङ्गयुक्तेन समुद्धूल्यं यथाक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
साङ्गेन मूलेन भस्म॒ अभिमन्त्र्य शुद्धतत््वसृष्टयर्थ मू्धदिपादान्तमद्‌- 


इसके बाद भस्म स्नान करे ॥ -१७- ॥ 


कहा जा रहा है-यह शेष है । दूसरे तन्त्रं मेँ कही गयी विधि के अनुसार 
बनाये गये भस्म को असख्रमन्त्र से अभिमन्त्रित करके क (= शिर) से ठकेकर हदय 


तक अथवा पैर से लेकर शिर अथवा हदय तक संहार क्रम से भस्म का उद्धूलन 


(= ऊपर फेकना) कर ॥ 
भावित अन्तरात्मा से मल (भस्म) स्नान करना चाहिये ॥ -१७ ॥ 
(भावित अन्तरात्मा से) प्रसन्न चित्त से ॥ १७ ॥ 


इसके बाद वस्र को बदल कर पूर्वं की भांति सन्ध्यावन्दन करना 
चाहिये ॥ १८- ॥ 

जल से ही ॥ 

इसके बाद भैरवेश का स्मरण करते हए विधि स्नान करना 
चाहिये ॥ -१८ ॥ | 

(भैरवेश का स्मरण करते हए =) अपने को भैरव से व्याप्त मानते 
हुये ॥ १८ ॥ | 

(अङ्गयुक्तं भैरव मन्त्र से क्रमशः) अभिमन्त्रण कर शिर, वक्त्र, हदय, 
गुहयन्द्र्यो होते हये पैर तक विभागपूर्वक क्रमशः (भस्म का) उद्धूलन 
करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


1 
^ 


द्वितीयः पटलः 


।। 
1 
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नभय 4.44 
येतं ॥ १९ ॥ 
५५. ^~ 
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क. 
न्न्‌ ^ [4 


अभिषेक प्रकुर्वीत परं ततत्वमनुस्मरन्‌ । 
वीर्यमाविशन्‌ ॥ 
संध्याया वन्दनं कु्यद्यथापूर्वं वरानने ॥ २० ॥ 


थापूर्वमिति जलेनैव अघमर्षणादिकं कार्यमित्यर्थः । अभिषेको मूलमन्त्रेण 
[मुद्रया भस्ममुष्टेः शिरसि क्षेपः, एवं भस्मस्नानं गृहस्थेनापि कामतः 


/ तनत्रान्तरनिर्दिष्टनीत्या त्िपुण्ड्कमात्रमेव वा गृहस्थेन कार्यम्‌ ॥ २० ॥ 


वर॑ स्नानं विधाय अर्चाविधिं कर्तुमुपक्रमेत-- 


ततो यागगृहं गत्वा हस्तौ पादौ च क्षालयेत्‌ । 
पतो पादौ तत्स्पर्शाद्धस्तावपि क्षालयेत्‌ । 


शिखां बद्ध्वा शिखां स्मृत्वा उपस्पृश्य विधानतः ॥ २९ ॥ 


अङ्ग के सहित मूल मन्त्र से भस्म का अभिमन्त्रण कर शुद्धतत्त्व की सृष्टि के 
शर से केकर पैर तक भस्म को उड़ाना (= छिड़कना) चाहिये ॥ १९ ॥ 


_ 
सक बाद-- 
८1 


र तत्त्व का स्मरण करते हुए अभिषेक करना चाहिये ॥ २०- ॥ 


व का स्मरण करते हए =) निष्कल वीर्य से आविष्ट होते हुए ॥ 
। फिर यथापूर्वं सन्ध्या का वन्दन करना चाहिये ॥ -२० ॥ 


1 


चथापर्व-जल से ही अघमर्षण आदि करना चाहिये । अभिषेक का तात्पर्य है- 


शने का उच्चारण करते हुए कलश मुद्रा से भस्म की मुदरी को शिर पर 
 । इस प्रकार का भस्म स्नान गृहस्थ भी इच्छानुसार करे । अथवा बाद मे 
विधि से गृहस्थ त्रिपुण्डुक मात्र ही करे ॥ २० ॥ 

स प्रकार स्नान करना चाहिये विधि को सम्पन्न कर पूजन विधि को करने का 
१ करते है-- 


| के बाद यागगृह मे जाकर हाथ ओर पैर को धोना चाहिये ॥ २१-॥ 
षर चकि रास्ते की धूलि से छिप्त होते हैँ इसलिये उनका धोना आवश्यक है 


उनके स्पर्श से (अशुद्ध हए) हाथों को भी धोना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ शिखा मन्त्र का स्मरण कर उससे शिखा को बोधकर विधान 
आचमन करे ॥ -२१॥ 


0 
# 1 ॥ 
° (प्र.) 
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६६ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


उपस्पृश्य आचम्य, विधानतः एकाग्रचित्ततया, शिखां शिखामन्त्रं स्मृत्वा 
शिखां मध्यशक्तिम्‌, बद्धवा अवष्टभ्य ॥ २१ ॥ | 


बाहयपूजाधिकृतत्वमात्मनि जनयितुं संक्षेपेण मन्त्रैकादशिकास्मरणेन- 


सकलीकृतदेहस्तु पुष्पमादाय सुव्रते । 
दिङ्मातृभ्यो नमस्कृत्य द्वारं सप्रोक्षय यत्नतः ॥ २२ ॥ 
शिवाम्भसास्रमन्रेण विघ्नप्रोच्चाटनं भवेत्‌ । 


शिवाम्भसा इति वदन्‌ सामान्यार्घपात्रमादौ बाह्यपूजार्थं 
नि न्‌ त्रमादौ बाह्यपूजार्थं कुर्विति 


ततः- 


द्वारशाखोर्ध्वतो देवं गणेशं च श्रियं तथा ॥ २३ ॥ 
सपूज्य गन्धपुष्पादयर्धपादिभिरनुक्रमाद्‌ । 
अर््यपाद्योपहारैश्च 
ॐ दिद्मातृभ्यो नमः" इति कुसुमं क्षिप्त्वा, आयतने यागगृहे बाह्ये 
वा 
व्योम्नि प्रभामण्डलवृषशूलसूर्यान्‌ बाह्यपरिवारनिष्ठोर्ध्वडम्भरे द्वारस्य. दक्षिणाद्रामानत 
न 


५८००८ कर = आचमन कर । विधान पूर्वकं = एकाग्रचित्त होकर । रिखा 
= , का स्मरण कर । शिखा को = मध्यशक्ति को । बँधकर = 
अवष्टम्भान कर ॥ २१॥ 


॥. ५ पूजा का अधिकार उत्पन्न करने के लि संक्षेप में ग्यारह 
देह को सकल बनाने के बाद, हे में दशो 
बनी , हे सुव्रते ! (हाथ मेँ) पुष्प ठेकर दशों 
णम न र, ॥ च करे । उसके बाद प्रयत्नपूर्वक शिवजल 
क्षण र अस्त्रमन्त्र से विघ्न 
त ॥ कः घ्न का उच्चाटन करना 
शिवाम्भसा" कहते हुए पहले बाह्य पूजा के 
त क पुजा के लिये सामान्य अर्घपात्र बनाये- 
इसके बाद- 


द्रारशाखा के ऊपर देव (= शिव) गणेश लक्ष्मी की गन्ध 
+ पुष्प, धूप, 
अर्घ्य, पाद्य ओर उपहार से पूजा करे ॥ -२३-२४- ॥  -भ | 

"ॐ ¢ दिड्मातृभ्यो नमः' कह कर (दशो दिशाओं मे) फु फेंके । घर मे 
भ मे अथवा बाहर आकाश = प्रभामण्डल वृष (= त ध [वं 
र सूर्य की, बाह्य परिवार निष्ठ ऊर्ध्वडम्बर मे, द्वार के दाये से लेकर बाय तक 
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शं तथाशब्दसमुच्चितां वागीशीं श्रियं च प्रणवादिनमः शब्दान्तेन मन्त्रेण 
दिति क्रमः ॥ २२३ ॥ 


॥। त ॥। { 


। ततो द्वारस्य चोत्तरे ॥ २४ ॥ 
नम्दिगङ्धे समभ्यर्च्य महाकालं च दक्षिणे । 
र कालिन्दीं चैव सम्पूज्य यथानुक्रमयोगतः ॥ २५ ॥ 
कालिन्दीं यमुनाम्‌, दक्षिणसरोतसः संहारप्राधान्यान्महाकालयमुने द्वारस्य 
नौ एव पुज्ये । वामे तु नन्दिगङ्गे, शाक्तस्फारसारत्वाच्चास्य नयस्य गुप्ते 
हादौ द्रारवामात्‌ प्रभृति वामकरेण पूजयेदिति गुरवः । एष च दरारदेवताक्रमः 
शिरोभैरवसरोतसि दृश्यते, केवलं तत्र द्रारवामदक्षिणयोर्दिण्डिमहोदरावधिकौ 
क्तौ । वामसोतोभेदे पुनः सृष्टप्रधाने द्वारस्य दक्षिणे नन्द-गङ्ग-मेषास्याः, 
। तु महाकाल-यमुना-च्छागलास्या इति क्रमः, सिद्धान्तेषु तु द्वारस्य दक्षिणे 
ङ्गे वामे तु महाकाल-यमुने । प्रायश्च सिद्धानतप्रियो लोकः 
शन्तक्रममाश्रितः, इतीह लोकोत्तरे भैरवस्रोतसि भगवदुक्त एव क्रमः 
चितव्यो न त्वन्यथा भ्रमितव्यम्‌ । अतो ये सिद्धान्तदर्शनश्रान्ता भगवदुक्त 
क्षया विपर्यासयन्ति ते विपर्यस्ता एव ॥ २५ ॥ 


| शब्दसमुच्चयरूप वागीश्वरी, लक्ष्मी की, प्रणव को आदि मं तथा (नमः को 
भै जोड़कर निर्मित मन्त्र से पूजा करे । (मन्त्र का स्वरूप होगा--ॐ 
यं नमः, ॐ वागीश्वर्यै नमः ..... इत्यादि) ॥ २३ ॥ 


इसके बाद द्वार की उत्तर दिशा में नन्दी एवं गङ्गा कौ पजा कर दरार 
दक्षिण में महाकाल ओर यमुना की यथानुक्रम योग से पूजा 
॥ -२४-२५ ॥ 

कालिन्दी = यमुना । दक्षिणाम्नाय के संहारप्रधान होने के कारण महाकाल 
मुना द्वार के दक्षिण देश मे पूज्य होती हैँ । नन्दी ओर गङ्गा बाय देश में । 
शुरूओं का कथन है कि यह शाख शक्ति का स्फार है इसलिये गुप्त अपने 
आदि में द्वार के बाय से प्रारम्भ कर बायें हाथ से पूजन करना चाहिये । द्वार 
करा यह पृजाक्रम श्री त्रिशिरोभैरव शाख मे देखा जाता है । केवल वहो पर 
के बायीं ओर दायीं दिशाओं में दिण्डि ओर महोदर अधिक पूज्य कहे गये 
सा वामखोतो भेद में द्वार के दक्षिण देश में नन्दी गङ्गा ओर मेषास्य 
बायीं ओर महाकाल यमुना ओर छागलास्य पूज्य होते है--यह क्रम हे । 
दधन्त के अनुसार द्वार कं दक्षिण देश मे नन्दौ ओर गङ्गा तथा.वाम देश मे 
ङ ओर यमुना पूज्य कही गयी है । सामान्य जन प्रायः सिद्धान्तत्रिय होते ह 
ये सिद्धान्त क्रम को मानते हैँ । यँ लोकोत्तर भैरवशाख्र मे भगवान्‌ के द्वारा 
शये क्रम को ही मानना चाहिये न कि अन्यथा भ्रम मे पड़ना चाहिये । 


४ जो शैवसिद्धान्त दर्शन के कारण श्रान्त होकर भगवान्‌ कं वचन को पूर 
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ततः-- | 4 उपविश्यासनं बद्धवा स्वभ्यस्तं वै पुरःस्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
भैरवां समुच्चार्य पुष्पं सङ्कल्य भावितः । ॥ ब्रह्माणं वास्त्वधिष्ठातारम्‌ । दक्षिणायाम्‌ इति दक्षिणल्रोतोऽनुष्ठानप्रवततौ, 
सप्ताभिमन्त्रितं कृत्वा ज्वलदग्निशिखाकुलम्‌॥ २६ ॥ ॥ समस्तभेदप्ठोषकाधोरववत्रसंमुखत्वस्यानुरूप्या्‌; मनत्रद्धाप्रारमभे त्वनु्ठानस्यापवृत्त 
नाराचासप्रयोगेण प्रविशेद्‌ गृहमध्यतः । भुखोदडमुखो वा' इत्युक्तम्‌ । प्रणवासने वर्णितव्याप्तिके सम्यग्भरैरवा- 
अत्रादौ देहल्यर्चा कुर्यात्‌, भैरवास्रमतिदीप्तं निष्कलासखरमेव, ज्वलदित्यादि 4 "द 
ध्यानम्‌, नाराचास्रप्रयोगस्तर्जनीमध्यमाङ्गष्ट्रेरणात्‌, गृहमध्यत इति, प्रक्षिपत्निति 1, करन्यासमाह-- 
शोषः ॥ २६ ॥ ॥ गन्धदिग्धौ करौ कृत्वा अस्रेण परिशोधयेत्‌ । 
निवारितं तेन सर्व विध्नजालमनन्तकम्‌ ॥ २७ ॥ # कवचेनावगुण्ठ्यैतौ प्लावयेदमृतेन तु ॥३०॥ 
भावयेदिति शेषः ॥ २७ ॥ ४ परा शक्ति तु सक्षोभ्य................. 
ततो रक्षर्थमच्रं च दशदिश्चु विनिक्षिपेत्‌ । | | । गन्धेन अलक्तकादिना, दिग्धो छिप्तौ, परिशोधयेत्‌ क्रियाशक्तित्वं प्रापयेत्‌ 1 
विघ्नानां पवेशावकाशनाशाय ॥ धं द्वादशान्तस्थशिवचनद्रचन्द्िकारूपां शक्तिं संक्ोभ्यनङ्गधेनवीयुक्त्या प्रसरोन्मुखी 
| कृत्वा, “अमृतेन परानन्द्रसेन, “प्लावयेत्‌' आच्छुरयेत्‌ । पश्चात्‌ तथारूपतारक्षर्थ 
अथ-- चमन्रणावगृण्ड्य ॥ ३० ॥ 


४ संपूज्य ब्रह्माणं गन्धैः पुष्ैरनुक्रमात्‌ ॥ २८ ॥ (क्री ११ ततोऽनन्तं प्रकल्पयेत्‌ । 
ण प्रणवासनसंम्थिनः हि ~ 
दक्षिणायां ततो मूरतौँ : । मध्य मे गन्धपुष्प आदि के क्रम से ब्रह्मा की पूजा कर दक्षिणस्रोत के 





पश्चिम द्वार की अपेक्षा से उल्टा-पुल्टा सोचते है वे विपर्यस्त ही हँ ॥ २५ ॥ षठ नि में प्रणव रूपी आसन पर बैठा हुआ अच्छी तरह अभ्यस्त तथा 
इसके बाद- नि स्थित आसन पर बैठकर उसको (= आसन को) बोधकर स्थित हो 
धं ॥ -२८-२९ ॥ 


भावितः (= श्रदधापूर्वक) भैरव अस्र का उच्चारण करते हुए पुष्प को 
छेकर उसे सात बार अभिमन्त्रित कर उसका जलती हुई अग्नि की शिखा 
०१ ०८५ ध्यान करता हुआ नाराच अस्र के प्रयोग से घर के बीच में 
१, रि मुख" एेसा कहा गया । प्रणवासन पर--वर्णित व्याप्ति वाले मैरव के सम्यक्‌ 
यहां पहले देहली की पूजा करे । अत्यन्त दीप्त निष्कल अख ही भैरवाख भरदा मे, स्थित हो जाय ॥ २९ ॥ 
है । नाराच अल का प्रयोग तर्जनी मध्यमा ओर अङ्गा को मिलाकर होता है। । [वास को कहते, है-- 


घर के मध्यमे (पुष्प का) प्रक्षेप करते हृए ॥ २६॥ # ना हाथा को ५ 0 त १ 
पुष्प अ दोनों हा गन्ध से उपलिप्त कर अख मन्त्र से उसका 
1 ८ । -प्रक्षपण) के द्वारा अनन्त एवं समस्त विध्नजाल निवारित ना चाहिये । पराशक्ति को संश्षुव्ध कर इन दोनों हाथो को अवगुण्ठित 

-२७ ॥ 4 | 
एसी ५१५ +. कः ९ अमृत के द्वारा प्लावित करना चाहिये ॥ ३०-३१- ॥ 

इत 1. ञौ ये । गन्ध से = अलक्तक आदि से । दिग्ध = लिप्त । परिशोधन करना चाहिये 
0 बाद रक्षा के लिये दशो दिशाओं मे अस्र का प्रक्षेप करना ¢ क्रियाशक्ति वाला बनाना चाहिये । परा द्वादशान्त में स्थित शिवचन्द्र की 
चाहिये ॥ २८- ॥ | नदरकारूपा शक्ति, को संक्षुब्ध कर = अनङ्ग धेनवी युक्ति से प्रसरोमुखी बनाकर, 
(रक्षार्थ) विघ्नो के प्रवेशावकाश के नाश के लिये ॥ धृत से = परानन्दरस से, प्लावित करना चाहिये = आच्छुरित करना चाहिये । 

भें उस रूपता की रक्षा के लिये कवचमन््र से अवगुण्ठित कर्‌ ॥ ३० ॥ 


^ ब्रह्मा को = वास्तु के अधिष्ठाता को । दक्षिणा मेँ = दक्षिणस्नोत के अनुष्ठान 
४ श्रवृत्ति मे क्योकि यहाँ समस्त भेद का दाह करने वाले अघोर का वक्त्र संमुख 


१ "च 


हे । मन्त्र के उद्धार के प्रारम्भ मेँ अनुष्ठान की प्रवृत्ति न होने से पूर्वमुख या 























































































७० स्तच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


करशुद्धिविधाने तततन्मन्त्रर्यास उचित एव कार्यः । तेनोपबाहदण्डाग्रगगरन्थ ' कपालीशादीनष्टौ वामतर्जनीतो दक्षिणतर्जन्यन्तम्‌, परं॑तत्त 
रतप्ेतान्तमनन्तासनं ्राड्नर्णीततत्त भे म्‌, परं तत्त्व 

पि ¦ प्रणवेन कलनां साङ्गं सदेवीकम्‌, अर्थात्‌ स्फारितद्खछयोः, अनुस्मरेत्‌ विशवनु- 
। त्वेनानुसन्दध्यात्‌ । यद्यपि करयोः पिण्डावयवत्वात्‌ भाविपिण्डन्यासेनैव न्यासः 

मूर्तिं न्यस्यानुवक्त्राणि स्वच्छन्दं परिकल्पयेत्‌ ॥ ३९ ॥ ति, तथापि सर्वकर्मप्रवृत्तिप्रथमाङ्करकल्पयोर्भग्वत्क्रियाशक्तिमयत्वप्रत्यभिज्ञाना- 
ूर्तिब्रह्मकवाटकलावक्त्रन्यासादि प्रागेव निर्णीचम्‌ । अतो यत्र यत्रायाति ततर दिहन्यासात्‌ पूर्वं॑सर्वागमेषु॒न्यास उच्यमान उपपन्न एव । शिवहस्त- 


४९१५ 


तत्र प्रथमपटलनिणीतव्याप्तिरनुसर्तव्या । स्वच्छन्दम्‌" इति सकलम्‌ ॥ ३१ ॥ दृगेव विशिष्टविधिविषयः ॥ ३२ ॥ 
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अनन्तरम्‌- एवं करन्यासमुक्त्वा देहन्यासे इतिकर्तव्यतामाह- 

अङ्कृष्ठादिकनिष्ठान्तं विन्यसेदङ्गपञ्चकम्‌ । प्राणायामत्रयं कार्य देहसंशुद्धिकारणम्‌ । 
उभयोरपि करयोः पद्ममुद्रामाविष्टयोः । “अस्रं नखेषु" इति गुरवः ॥ ह चेतन्यविश्ठेषपूर्विकां देहदाहोत्प्ावनाप्यायनादिमयीं शुद्धिमाधाय 
तापत्तिः कार्या । चेतन्यस्य च- 
श्राक्संवित्म्राणे परिणता ॥' 
इति नीत्या प्राणेनैव विशोधनं कार्यम्‌ । न चाशुद्धेन तेन तत्कर्तुं शक्यमिति 
बाद में अनन्त की कल्पना करनी चाहिये ॥ -३ १- ॥ हदः । देहस्याशुद्धस्य पूर्यष्टकरूपस्य संशुद्धिकारणम्‌ ॥ 


करशुद्धि के विधान में तत्तत्‌ मन्त्रों से न्यास को उचित ही करना चाहिये । लों की--कपाीश आदि आठ भैरों की बायीं तर्जनी से लेक दायीं 
इसलिये प्रणव के द्वारा पूर्वं निर्णीत तत्व वाला अनन्त के आसन की कल्पना । तक (कल्पना करे) । परतत्त्व = निष्कल नाथ, वह भी अद्गों ओर देवियों 


॥ 


करे । यह आसन बाहु के समीप स्थित दण्ड के अग्र मेँ वर्तमान ग्रन्थि (= माया) | फैलाये गये दोनों अगूढं में स्मरण करे = विश्वानुगामी के रूप में 
के प्रान्त में स्थित तथा विद्याद्‌ के ऊपर स्थित अनाश्रित प्रेत (= शिव) के अन्त | ५१ । यद्यपि दोनों हाथ शरीर के ही अवयव हँ इसलिये आगे चलकर 


म भु ह । 2 शुद्धविद्या, इश्वर, सदाशिव ये चार शिव के पर्यङ्क के चार जाने वाले पिण्डन्यास से ही इनका न्यास सम्पन्न हो जाता है तथापि समस्त 
9 ॥ १ ॥ करी प्रवृत्ति के प्रथम अङ्कुरकल्प तथा भगवत्‌ क्रिया की शक्तिमयता के 
मूर्तिं का न्यास कर बाद में वक्त्रं का न्यास कर फिर स्वच्छन्द की भिज्ञान के रूप में स्वीकृत इनका देह के न्यास से पहले न्यास जो कि समस्त 
परिकल्पना करे ॥ -३१ ॥ भे कहा गया हे, युक्ति-युक्त ही है । जहोँ तक शिवहस्त की बात है तों 
मूर्ति ब्रह्मकवाट कला वक्त्र न्यास आदि पहले कहा जा चुका ह । इसलिये कै [^ तत्‌ वि सति 0.6 २२.०१ म 
जं जहाँ यह प्रकरण आता है वहाँ-वहोँ प्रथम पटल मेँ निर्णीत व्याप्ति का इस प्रकार करन्यास का कथन कर देहन्यास के विषय में इतिकर्तव्यता को 
अनुसरण करना चाहिये । स्वच्छन्द = सकल ॥ ३१ ॥ ~ 
बाद मे- दृह की सम्यक्‌ शुद्धि का कारणभूत तीन प्राणायाम को करना 
अङ्गुष्ठ से केकर कनिष्ठा तक पाँच अङ्गो का न्यासं करना [२२ । 
चाहिये ॥ ३२- ॥ पहले चैतन्य को अलग कर फिर देहदाह उत्प्लावन आप्यायन आदि वाली 
पद्य 8 मुद्रा बोधे हुए दोनों हाथों के (अङ्गुष्कनिष्ठा का) । गुरुओं का कथन है # श्व ितवततापहि मी कि वक की कति 
कि नखों मेँ अस्र मन्त्र (का न्यास करना चाहिये) ॥ सवित्‌ पहले पहल प्राणरूप में परिणत हुई ।' 
इसके बाद- ¦ इस नीति से प्राण के द्वारा हौ करनी चाहिये । अशुद्ध उस (= प्राण) से बह 
भैरवों की कल्पना कर परतत्त्व का स्मरण ठ "त्मशुद्धि) नही की जा सकती इसलिये पहले उस (= प्राण) की शुद्धि करनी 
न कर के ॥- हे ॥ । (देहसंशुद्धिकारणम्‌) = देह की अर्थात्‌ पूर्यष्टकरूप देह की, संशुद्धि का 


ततः-- 
भैरवानपि सङ्कल्प्य परं तत््वमनुस्मरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
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७२ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ । | म्‌ | द्वितीयः पटलः | ७३ 
तत््दर्शयंशचैतन्यविश्लेषं वक्तुमाह-- । ॥ किंरूपमात्मानमित्याह-- 
अशुद्धः स्वमर्दरेच्यः शुद्धेनापूरयेत्तनुम्‌ ॥ ३३ ॥ 6 1 ॥ खद्योतकनिभं सुक्ष्म करणैस्तु विवर्जितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


कुम्भक रेचक कृत्वा व्योम््यात्मानं निधापयेत्‌। | ॥ कार्येणैव विहीनं च मायाप्रध्वस्तगोचरम्‌ । 

अशुद्धः इति बहिःप्रसरे हेवाकचाञ्चल्यप्राबल्योल्छासितविकल्पतया जीवस्य # 0 खद्योतकनिभं प्रकाशमात्रतत््वम्‌, सृक्ष्मम्‌ अवेद्यम्‌, करणैः त्रयोदशभिरिन्दरयैः 
पाशत्वेन स्थितः । ररेच्यः' इति स्वरसवाहप्रणशणनेन भोगद्रादशान्ते निवेश्य. | क्र्येण स्थूलसुक्ष्मात्मना दशविधेन, प्रध्वस्तो मायागोचरः कालनियत्यादिर्यस्य, 
शुद्धेन" इति द्रादशान्तविश्रन्तिलब्धशाक्तबलेन । आ समन्तात्‌ स्वरसवाहनिरोधेने इति व्यत्ययः पूर्वनिपातस्य ॥ ३४ ॥ 
पूरयेत्‌ तच्छाक्तस्परशेनाच्छुरयेत्‌ । आपूर्यैवं कंचित्कालं प्रवेशनिरोधेन बललाभाय शि (लवापदितोऽप 
हदयान्मूलपीटठान्तं पूर्णकुम्भवदचलस्थित्या स्थापयेत्‌ । ततः कुम्भकप्रकर्षलब्. [व 
शाक्तबलेन तेन वक्ष्यमाणदिव्यकरणानुसरणयुक्तयोध्वरिचकं कृत्वा प्राणाश्रयमात्मानं ॥ शिवीकार्यस्तथात्मैव यथा भवति तच्छृणु ॥ ३५ ॥ 
व्योम्नि मुण्डान्ते विश्रामयेत्‌ । एष च प्रणवोच्चारसगर्भः प्राणायामः कार्यः । आर 4 “शिवो भूत्वा शिवं यजेत्‌ । 
च रेचनादौ व्योमविश्रन्तयन्ते पञ्चके धारणापञ्चकं मनसा सृक्ष्मभुजयानुसंधायाः ॥. ॑ 
विकल्पविश्रन्त्या मनोऽहङ्कारबुद्धीः परतत्त्वे विलाप्य विश्राम्येत्‌ । एवं सूक्ष्मशरीर रयात्‌ । शृणु अन्तः परामृरा ॥ २५ ॥ 
शुद्धिर्भवति, इति गुरवः ॥ ३३ ॥ ह. परं भावं तु सङ्ह्य............“+“ 


॥, “अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्‌" (४।३९९) 
कारण 0.५ | 1/1. (1 इत्यादौ वक्ष्यमाणं परं स्वभावम्‌, सम्यगिति अविकल्पावषटम्भेन, गृहीत्व 
उस खला हए  -& 9 । - 
०.५. ४. | ॥ किस रूप के आत्मा को (स्थापित करना चाहिये) यह कहते है 
अशुद्ध अपने वायु का रेचन करना चाहिये । शुद्ध वायु से शरीर को चा खद्योत के समान, सूक्ष्म, इन्द्ियविहीन, कार्य से रहित ओर प्रध्वस्त 


पूरित करना चाहिये । इस प्रकार कुम्भक कर 
ॐ र रेचक करके आत्मा को वैषय वाली माया से सम्बद्ध (आत्मा को) ॥ -३४-३५- ॥ 


व्योम में स्थापित करना चाहिये ॥ -३३-२४- ॥ ॥ 

न लेकः + 1 ५ ४, मि शर ह । वं बुद्धि) से रहित, कार्य = स्थूल सुक्ष्म भेद से दश प्रकार का (वचन आदान 
क कर भागद्रादान्त (= बाह्म द्वादशान्त अर्थात्‌ ॥ विहरण उत्सर्ग ओर आनन्द अथवा सृष्टि स्थिति संहार निग्रह ओर अनुग्रह) । 

नासिका से बारह अङ्गु सामने) में निवेश्य । शुद्ध के द्वारा द्वादशान्त मे [िवध्वस्तगोचरमः की व्याख्या करते है ) भ्रध्वस्त है माया का विषय--काल 

विश्रान्ति के द्वारा प्राप्त शाक्त बलवाले के द्वारा । आपूरयेत्‌-आ = सब ओर से हि ^ (नं ६ न 

स्वाभाविक प्रवाह के निरोध के द्वारा, पूरण करे = उस शाक्त स्पर्श से आच्छुरित ॥ हि, ` जिसका नि जि 

करे । इस प्रकार आपूरण के प्रवेश कौ थोड़े समय के लिये रोकने से बल भ # यात्ध्वस्तगोचरम्‌ बना (वेस प्ध्वस्तमायागोचरम्‌ होना चाहिये) ॥ ३४ ॥ 

करने के लिये वायु को हदय से ठेकर मूलाधार तक पूर्णकुम्भ के समान अचल इस प्रकार शुद्धता की प्राप्ति भी- 

1 प बाद ५. के प्रकर्ष प्राप्त शाक्त 6 (1 आत्मा जिस प्रकार शिवस्वरूप बनाया जाता है उसे सुनो ॥ -३५ ॥ 

द्रया ऊध्वं रेचक कर प्राणाश्रित ॥ 

व्योम = शिर के अन्त, मेँ स्थापित करे । यह प्राणायाम प्रणव कं 8 के # शिव बनकर शिव की पूजा करनी चाहिये । 

साथ करना चाहिये । यहोँ रेचन से लेकर व्योमविश्रान्ति तक पाँच धारणाओं को # इस नियम से । सुनो = अपने अन्द्र परामर्शं करो ॥ ३५ ॥ 

मनरूपी सक्षम भुजा से टटोल कर अविकल्प विश्रान्ति के द्वारा मन अहङ्कार ओ क प्रभाव का सङ्ग्रह कर- 

बुधि को परतत्् भे विलीन कर विशाम कराना चाहिये । इस प्रकार सुह्मी कौ वहो परहंस हू, शिव हू, परमकारण हू ॥ (४।३९९) 


शुद्धि होती हे-एेसा हमारे गुरु ने कहा है ॥ ३३ ॥ ॥ 
इत्यादि में वक्ष्यमाण परस्वभाव का, सङ्ग्रह = सम्यक्‌ अर्थात्‌ निर्विकल्पकरूप 



































७४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
स्वीकृत्य ॥ 


अत एव सृष्टिसंहारकारिपरमेशस्वरूपसमवेशात्‌- 
ततः शोष्या तनुः प्रिये । 
सृक्षमायाः शुद्धत्वात्‌ स्थूला ॥ 
कथम्‌-- 
संहारेण यभिन्नेन रुद्रबीजयुतेन च ॥ ३६ ॥ 
संहारः क्ष्‌ ईशानस्फाररूपो यभिन्नो य इत्यनेन युक्तः रुद्रनीजम्‌ 
युक्तः, रद्रबीजम्‌ ऊकारः 
बिन्दुरथक्षप्तः । एवमन्यत्र । अत्र देहे पार्थिवीं धारणां कृत्वा तच्छोषणे वायवी 
धारणा स्मर्तव्या । तनोः शोषोऽहन्ताभिमानरसतनुभावः ॥ ३६ ॥ . 
तेनैव दहनं कार्यमूरध्वाधोऽग्नियुतेन च । 


तेनेवेदानीं निर्णीततत््वेन संहारेण, ऊर्ध्वाधोऽग्निना 

त । नना रेफेण युक्तेन तेन 

य्‌ ऊ इति पिण्डीकृतबीजाक्षरेणागनेय्या धारणया कालाग्निना आ 
दहनम्‌, इति अहन्ताभिमानपाशस्य प्ठोषणं कार्यम्‌ ॥ 

ब त्न्व्कन्न 


, ग्रहण = स्वीकार कर ॥ 
इसीलिये सृष्टिस्थितिसंहारकारी परमेश्वर के स्वरूप के समावेश से- 
हे प्रिये ! इसके बाद शरीर का शोधन करे ॥ - ३६- ॥ 
२ शरीर के शुद्ध होने से स्थूल (यह शरीर शोध्य है) ॥ 
संहार जो कि "य" से भिन्न है ओर रुद्रनीज 
1. द्रबीज से युक्त है (के द्वारा यह 
संहार = क्ष जो कि ईशान का स्फार है । यभिन्न = यसे सं 
् | क = संयुक्त । रुद्रबीज 
५. । यहां बिन्दु का अर्थात्‌ आक्षेप है । (इस प्रकार मन्त्र बनेगा--क्ष्यं) । 
ध अन्यत्र भी युः चाहिये । इस शरीर मे पार्थिव धारणा कर उसके 
षण के लिये (इसी ल ) वायवी धारणा करनी चाहिये । शरीर के शोषण 
का तात्पर्य है--इस शरीर मे अहन्ता के अभिमान को नष्ट करना ॥ ३६ ॥ 
ऊपर ओर नीचे अग्नि से युक्त उसी (सं जलाना 
1 युक्त उसी (संहार बीज) से जलाना भी 
उसी से = अभी अभी निणीत संहार (= क्ष) से । ऊपर ओर नीचे अग्नि = 


रेफ से । इस प्रकार रूप बनेगा 
-र्क्षरय्‌ ऊं (क्म) । इस पिण्डीकृत 
के द्वारा आग्नेयी धारणा रूप कालाग्नि के द्वारा पैर ८ शिर थौ 


द्वितीयः पटलः 


अधो विष्णुसमायुक्तो वायुवर्णः सबिन्दुकः ॥ ३७ ॥ 
उत्पूयनकरो ह्येष 
विष्णुरुकारः, वायुवर्णो य्‌, उत्पूयनमुत्प्लवनम्‌, प्ुष्टस्यापि देहाभिमानस्य 
क्रारशेषस्य वायव्या धारणयैव निर्धूननम्‌ ॥ ३७ ॥ 
र प्लावने वारुणः स्मृतः। 
रुणो वकारः सबिन्दुको वारुणधारणया उरध्द्रादशान्तादधोमुखं प्रवृत्तः 
बन्दुप्रसरत्सितप्रकाशवारिप्रैरशेषप्ठावकः स्मृतः, स प्ावने भाविः 
२ प्रभवतीत्यर्थः । सर्वाणि चैतानि बीजानि परस्वस्वभावप्रभाव- 
्र(भू)तानि विचिन्त्यानि । अत्र च विषस्येव मारकत्वं मन््रयुक्त्या देहस्याहम- 
्रानात्मकपाशरूपत्वं दह्यते, प्रतिदिनं तदभ्यासम्रकर्षेण च शिवाहन्तोज्जुम्भते, 
तु साक्षाद्‌ देहो दह्यते, ्रतयक्षबाधात्‌ । अत एवानादिदेहाहङ्कारस्यापसार्यत्वात्‌ 
हं शुद्धात्मस्थितिग्रहणतदानयनामृतप्लावनभेरवतापादनादि क्रियमाणं युक्तमेव ॥ 
शकार अहन्ताभिमान पाश का प्ठोषण (= दहन) करना चाहिये ॥ 
नी वै विष्णु से युक्त बिन्दुसहित वायुवर्णं उत्पूयनकारी बतलाया गया 
॥ -३७-३८- ॥ 
ष्णु = ऊकार । वायु वर्णं = य । उत्पुयन = उत्पठवन । जलाये गये 
रभिमान का जो कि संस्कार के रूप में अवशिष्ट है, वायवी धारणा के द्वारा 
वनन = ऊपर उड़ाना ॥ ३७ ॥ 


प्लावन कार्य में बिन्दु ओर मस्तक से सम्भिन्न वारुण बीज माना 


7 है ॥ -२३८- ॥ 
| बीज = वकार । विन्दु से युक्त (वह बीज) वारुणी धारणा के द्वारा 
व द्रादशान्त से लेकर अधो द्रादशान्त तक प्रवृत्त, पूर्णचनद्राकार विन्दु से फैलने 
छै शवैत प्रकाश रूपी जलप्रवाह के दारा, (सम्पूर्ण शरीर का) प्लावक माना गया 
| बह प्लावन मे अर्थात्‌ भावी शुद्ध सृष्टि के आधार की रचना मेँ समर्थं होता 
| इन समस्त बीजों का परस्वस्वभाव प्रभाव की प्रभा के रूप में चिन्तन करना 
हये । जैसे मन्त्र के द्वारा विष की मारकता नष्ट कर दी जाती है उसी प्रकार 
बीजों के द्वारा) इस देह का अहमात्म्क अभिमानरूपी पाश जला दिया जाता 
॥ प्रतिदिन उसके अभ्यास के प्रकर्ष से शिवाहन्ता का उञ्जम्भण होता है । न 
कै सचमुच देह जलाया जाता है । क्योकि मरत्यक्ष प्रमाण से इसका बाध है । 
लिये अनादि देह अहङ्कार के अपसार्य होने के कारण प्रतिदिन शुद्ध आत्मस्थिति 
अण, उसका आनयन, अमृत प्ठावन, भैरवता का आपादन आदि, किया 


ता हे, ठीक ही हे ॥ 


॥ 
- ~ 







































































७६ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


एवमशुद्धदेहसंहारयुक्तिमुक्त्वा शुद्धदेहसृष्टिं वक्तुमाह-- 
५ शक्तिन्यासस्ततो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


ततो देहदाहाद्यनन्तरं विश्ववैचिक्रयं बिभ्रत्याः पारमेश्र्या मनोन्मनिकायाः 
शक्तेर्भाविमन्त्रमयशुद्धदेहनिर्माणभित्तिभूताया न्यासो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


तदनु-- 
आनयेत्त यथानीतं प्लावयेदमृतेन तु । 
यथेति मध्यमारगोध्वरिचकेण नीतं तम्‌ आत्मानमूरध्वरेचकेणैव आनयेत्‌ 


शक्तिदेहस्य मध्यं हदयं कल्पनया प्रापयेत्‌, अमृतेन परभावसमावेशावष्टम्भरसेन, 
प्ठावयेत्‌ भेरेवाभेदपरामर्शमयं कुर्यादित्यर्थः । तथाभूतमेव नीतं तमानयेत्‌ ॥ 


कीदृशं च- 
मलप्रध्वस्तचैतन्यं कलाविद्यासमाश्रितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


रागेण रक्जितात्मानं कालेन कलितं तथा । 
नियत्या यमितं भूयः पुंभावेनोपबृंहितम्‌ ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार अशुद्ध देह के संहार की युक्ति का कथन कर अब शुद्ध देह की 
सृष्टि को कहते है-- 


इसके बाद शक्ति का न्यास होता है ॥ -३८ ॥ 
इसके बाद = देह के दाह आदि के बाद । विश्ववैचिक्रय को धारण करने 


वाटी, परमेश्वर की मनोन्मनी शक्ति जो कि भावी मन्त्रमय शुद्ध देह के निर्माण का 
आधार हे, का न्यास होता है ॥ ३८ ॥ 


उसके बाद- 
- जैसे छे गये थे उसी प्रकार ठे आना चाहिये ओर अमृत के द्वारा उसे 
आप्ठावित करना चाहिये ॥ ३९- ॥ | 
जैसे = मध्यमार्ग से ऊर्ध्वरेचक के द्वारा, ठे जाये गये उस आत्मा को ऊर्ध्व 
रेचक के द्वारा ही, ठे आना चाहिये = शक्तिदेह के मध्य अर्थात्‌ हदय को कल्पना 
के द्वारा प्राप्त कराना चाहिये । अमृत के द्वारा = परभाव समावेश के अवष्टम्भ के 


रस के, प्लावित करे = भैरवाभेद परामर्शमय बनाये । इस प्रकार बनाये गये उसको 
ठे आना चाहिये ॥ ` 


किस प्रकार के उस (= आत्मा) को- 


मलं के द्वारा प्रध्वस्त चैतन्य वाले, (माया के पाँच कञ्चुकं) कला ओर 
विद्या से युक्त, राग से रञ्जित, काल से ग्रस्त, नियति के द्वारा नियमित 


द्वितीयः परः 


प्रधानाशयसंपन्न गुणत्रयसमन्वितम्‌ । 
बुद्धितत्वसमासीनमहङ्कारसमावृतम्‌ ॥ ४१९ ॥ 
मनसा बुद्धिकमश्षिस्तन्मात्रैः स्थूलभूतकेः। 


क्तमिति शेषः । नयनानयनपात्रत्वादेव सङ्कोचाभासरूपेण न मलेन प्रध्वस्तं 
तं चैतन्यं यस्य, अत एव किञ्चित्कर्तृतवज्ञातृत्वरूपाभ्यां कलाविद्याभ्यां 


| एवमन्यत्‌ । अन्येषां च॒ कलादीनां स्वरूपमुत्तत्र॒ स्वावसरे 
; ॥ ४१ ॥ 


४ 


देतन्मायादिक्षित्यन्तं तत््तजातम्‌- 
प्रणवेन तु सर्व तच्छरीरोत्यत्तिकारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
न्यसेत्क्रमेण देवेशि त्रिंशदेक च संख्यया । 


| रं त्पत्तेः कारणं मायादिक्षित्यन्तं तत्त्वानि एकत्रिंशतं प्रणवेन श्रीमन्निष्कल- 
क्तल्यव्याप्तिकेन शुद्धदेहोत्पतत्यर्थं न्यसेत्‌ । प्रणवन्यासाच्चैतानि प्राग्दशातो- 
श्यः (भवन्ति) । तथाहि-अख्यातिरूपा माया भेदप्रागल््याविमोहिनी 


धक नियमित पुनः पुरुष भाव से उपवृंहित, प्रधान (= प्रकृति) की 
से सम्पन्न, तीनों गुणो (= सत्त्व रजस्‌ तमस्‌) से युक्त, बुद्धि तत्त्व 
रूढ, अहङ्कार से युक्त, मन ज्ञानेन्द्रियो, कर्मन्दरियों तथा स्थूल 
रतं से समन्वित आत्मा को ठे आना चाहिये ॥ -३९-४२- ॥ 

क्तं है नयन ओर आनयन का पात्र होने के कारण ही सङ्कोचाभासरूप 
कके कारण, प्रध्वस्त = गौण बना दिया गया है चैतन्य जिसका, इसलिये 
चर््तत्व किञ्चिज्जत्वरूप कला ओर विद्या से समाश्रित (आत्मा को ठे आना 
|) । इसी प्रकार (राग आदि) अन्य (तत्त्वो से युक्त आत्मा का आनयन 
नना चाहिये) । अन्य = कला आदि का स्वरूप आगे चलकर उनके अपने 
णं के अवसर पर बतलार्येगे ॥ ४१ ॥ 

नी यह माया से ठेकर पृथ्वी पर्यन्त स्थित तत्त्वसमूह है-- ^ 

है देवेशि ! शरीरोत्पत्ति के कारणभूत उन समस्त॒तत्त्वो का 
: इकतीस बार प्रणव का उच्चारण करते हुए न्यास करना 
ये ॥ -४२-४२- ॥ + 
शरीर की उत्पत्ति के कारणभूत, माया से ठेकर पृथ्वी पर्यन्त तत्त्वो का 
छभडारक के तुल्य व्याप्ति वाले इकत्तीस प्रणव के द्वारा शुद्धदेह की उत्पत्ति 
शये न्यास करना चाहिये । प्रणव का न्यास करने से ये तत्त्व अपनी पूर्वदशा 
डकर अन्य प्रकार के हो जाते है । (उस अन्य प्रकारता को "तथाहि! के 


स्प करते है)-इस साधक के लिये अख्याति रूपा माया भेद की प्रगल्भता 









































७८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ द्वितीयः पटलः ७९ 


अस्य, कला पूजाध्यानादिकिचित्कर्तृत्वोन्मीलिका, विद्या तात्तिकविवेकप्रदा, रागो 
भक्त्यभिष्वङ्गप्रदः, कालः उपदेशादिविषयकलनाप्रदः, नियतिः भगवदाराधनादौ 
नियामिका, पुंभावः “अहं शिव एव" इति प्रथाप्ररोहकः । एवमन्यत्‌ ॥ ४२ ॥ 


द्रष्टव्यानि वरारोहे. .........*.*.. 
वेद्यतयैव निश्चेयानि ॥ ४४ ॥ 


कथमेतानि दृश्यन्ते 2 इत्याह- 





अस्यास्तत््ैकत्रिंशतो मध्यात्‌- 
















र , ` ००५०००५ .पुरुषाधिष्ठितानि तु । 
षट्‌तत्त्वी त्वात्मसंबद्धा ज्ञातव्यात्र वरानने॥ ४३ ॥ सचेतनानि सर्वाणि ज्ञातव्यानि सदैव हि॥ ४५ ॥ 
मायादिनियत्यन्ता कञ्चुकरूपा षट्‌तत््वी आत्मनः पुंस्त्वस्य तण्डुलकम्बुकवत्‌ अधिष्ठि कलद्रलितस्वकर्तृताच्छुरणम्‌, ज्ञातव्यानि अहन्तापहस्तनेन 


सम्यगालक्ष्य पृथक्तया बद्धा ज्ञातव्या, न त्वस्यामात्माभेदो ग्राह्यः । एवमात्मनः 
परो देहः ॥ ४३ ॥ 


स्थूलसृक्ष्मौ युगपदाह- 
प्रधानावनिपर्यन्तं शरीरं च विनिर्मितम्‌ । 
ज्ञातव्यमिति लिङ्गविपरिणामात्‌ । विनिर्मितं कृत्त्रिमं न तु ताक्त्िकमित्यर्थः ॥ 


अत्र च- 
चतुर्विशतितत्वानि चैतन्यरहितानि तु ॥ ४४ ॥ 


का मोह नहीं उत्पन्न करती । कला किञ्चित्करतृत्व तो उत्पन्न करती है पर पूजा 
ध्यान आदि विषयक । विद्या साधक को तात्त्विकं भेद का ज्ञान कराती है | राग 
उस परमेश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न करता है । काल उपदेश आदि विषयों की 
कलना करता है । नियति भगवान्‌ की आराधना आदि की नियमिका हो जाती है 
ओर पुंभाव भै शिव हूः इस प्रकार की धारण उत्पन्न करती है । इसी प्रकार अन्य ` 
तत्त्वो के बारे में समङ्लना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

इन इकतीस तत्वों में से- धै ॥ -४५ ॥ 

हे वरानने ! आत्मा से सम्बद्ध छः तत्त्वों को जानना चाहिये ॥ -४३ ॥ अधिष्ठित होना = कला (कञ्चुक) के द्वारा उत््रित स्वकरतृता का बोध होना । 

माया से लेकर नियतिपर्यनत कञ्चुकरूप छः तत्त्वो को आत्मा = पुरुष तततव से चाहिये = अहन्ता के हटने से वेद्यरूप समञ्ञे जाने चाहिये क्योकि बुद्धि भी 
तण्डुलकम्बु (= चावल कौ भूसी) के समान अच्छी तरह समञ्च कर पृथक्‌ रूप मे द्वारा वेद्य होती है । वेद्य होने के कारण ही ये सब चावल की भूसी के 
बद्ध समञ्लना चाहिये न कि इनको आत्मा से अभिन्न समञ्जना चाहिये । इस प्रकार | 
शरीर आत्मा से भिन्न है ॥ ४३ ॥ 

स्थूल एवं सुक्ष्म को एकसाथ कहते है 


प्रधान (= प्रकृति) से ठछेकर पृथ्वी पर्यन्त शरीर को. निर्मित समञ्जना 
चाहिये ॥ ४४- ॥ 


समञ्जना चाहिये क्योकि उनका लिद्ग परिणाम होता है । विनिर्मित का अर्थ 
है--कृत्रिम न कि तात्तिक ॥ 


पाणि बोद्धव्यानि, बुद्धेरपि वृत्तिद्रारेण वेद्यत्वात्‌ । वेद्यत्वादेवैतानि तण्डुलतु- 
ठ । षट॒तत््वी तु आत्मनोऽन्तरङ्गग्रधानस्य संवेद्यपर्वत्वमिति ॥ ४५ ॥ 
तैन सह- 

पञ्चविशकमेतच्च प्राकृतं समुदाहतम्‌ । 
प्रकृतिरेव प्राकृतम्‌, प्रकृतेरायातं च प्राकृतं गुणादिक्षित्यन्तमेव । "ॐ शुद्ध- 
नमः” इति मन्त्रेण युगपत्षट॒तत्त्वीरूपं परम्‌, तन्मात्रान्तःकरणरूपं सूक्ष्मम्‌, 
धादिरूपं च स्थूलं परामृतप्ठावितस्यात्मनो देहं न्यसेत्‌ ॥ 


+4१४ 
१, 





ह वरारोहे ! ( पृथ्वी से ठेकर प्रकृति) तक चौबीस तत्त्वो को चैतन्य से 
खना अर्थात्‌ जानना चाहिये ॥ -४४-४५- ॥ 

खना चाहिये = वेद्य के रूप में जानना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

रशन है कि यदि ये अचेतन हैँ तो दिखलायी क्यों पड़ते हैँ ? इसका उत्तर 


पुरुष के द्वारा अधिष्ठित होने पर इन सबको सदैव सचेतन जानना 


४ - 
प्क 


बहिरङ्ग ह ओर छः तत्त अन्तरङ्ग प्रधान आत्मा के संवेद्य है ॥ ४५ ॥ 
उसके साथ-- 

यह पचीस तत्त्वों का समूह प्राकृत कहा गया है ॥ ४६- ॥ 

कृति ही प्राकृत है, अथवा प्रकृति से आया हुआ प्राकृत है अर्थात्‌ गुणों से 
र पृथ्वी तक के तत्त्व । "ॐ शुद्धदेहाय नमः' इस मन्त्र से छः तत्त्व रूप पर, 
ओर अन्तःकरण रूप सूक्ष्म एवं पृथिवी आदि रूप स्थूर देह जो कि पर 
। से प्लावित आत्मा का देह है, का न्यास करना चाहिये ॥ 




















स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तामेव शुद्धरूपतां स्फुटयितुमाह-- 


ततो पूर्ति न्यसेद्‌ देवि मूलमन्त्रसुलक्षितम्‌ ॥ ४६ 
सकलं भैरवं न्यस्य द्ात्रिशार्णं सुलोचने । 
मुखानि कल्पयेत्यश्चान्मृधदिचरणावधि ॥ ४७ 
वक्त्राणि कल्पयेत्‌ पश्चादूर्ध्वं पुर्वं च दक्षिणम्‌ । 
उत्तरं पश्चिमं चैव यथावत्मविभागशः ॥ ४८ 
कलाभेदं यथापूर्वं शोध्याध्वानं प्रकल्पयेत्‌ । 
नवत्वं त्रित्वं च विद्याङ्गा लोचनत्रयम्‌ ॥ ४९ 
वर्गातीतेन ्षुरिकामु्ध्वाधोऽग्निप्रदीपिताम्‌ । 
षोडशान्तर्गता सा तु रक्षिका विध्ननाशिका ॥ ५० 
नवकं कल्पयेत्‌ पश्चात्‌ मूर्ध्नि वक्त्रे च कण्ठके । 
हृदये नाभिदेशे च गुह्य ऊर्वोश्च जानुतः ॥ ५१ 
पादान्तं चैव विन्यस्य स्वध्यानगुणसंयुतम्‌ । 
क्रियाज्ञाने तथेच्छा च दक्षे वामे च मध्यतः ॥ ५२ 
विद्याराजः स्मृतो ह्येष भैरवो मन््रनायकः । 


सर्वमेतत्प्रथमपटल एव॒ यथा निर्णीतसतत्त्वं तथेहोत्तरत्रापि चानुसंधेयम्‌, 


उसी शुद्धरूपता को स्पष्ट करने के लिये कहते है- 


हे देवि ! इसके बाद मूर्ति का न्यास करना चाहिये । हे सुलोचने ! 
मूल मन्त्र से सुलक्षित बत्तीस अक्षरों वाले सकल भैरव का न्यास कर मुखों 
की कल्पना करनी चाहिये । बाद में शिर से ठकेकर पैर तक वक्त्रं की 
कल्पना करे । ये वक्त्र ऊर्ध्व पूर्व दक्षिण पश्चिम ओर उत्तर की ओर उचित 
विभाग के साथ कल्पित होने चाहिये । पूर्वोक्त विधि से कला भेद ओर 
शोधनीय अध्वा की कल्पना करनी चाहिये ।* नव तत्त्व, तीन तत्त, 
विद्याङ्ग, तीन नेत्र, वर्गातीत के साथ ऊपर नीचे अग्निप्रदीपित क्षुरिका का 
ध्यान करना चाहिए । सोलह स्वरो के अन्त में वर्तमान यह क्षुरिका रक्षिका 
एवं विघ्ननाशिका है । इन नव की कल्पना करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
शिर, मुख, कण्ठ, हदय, नाभि, गुद्येन्द्रिय, दोनों ऊरुओं, दोनों जङ्घाओं 
ओर दोनों पैरों तक अपने स्थानों कं गुणों से युक्त (मूक मन्त्र का) न्यास 
करना चाहिये । (भैरव के) दाहिने ज्ञानशक्ति का, बायें क्रियाशक्ति का ओर 
मध्य में इच्छाशक्ति का न्यास करना चाहिये । यह भैरव विद्याराज 
मन्त्रनायक माना गया हे, ॥ -४६-५३- ॥ 


१. भागवत श्रीधरी टीका (११-१२-१) तथा (११-१२-२४) इत्यादि । अहिर्बुध्यसंहिता 
(८।२-५) 


द्वितीयः पटलः ८१ 


तिरिक्तिं च व्याक्रियते । मुखानीति क्षादीनि, मूर्धादीति दण्डभङ्गया सहाय- 
क्रमो युक्तो भैरवन्यासान्तं सृष्टिक्रमस्य स्थितत्वादित्यक्ततवात्‌ः अतो न 
भ्िप्रायेणान्यथा व्याख्येयम्‌ । यथावत्मविभागश इति कवाटवक्त्रभङ्गिभ्याम्‌ । 
'ध्वानम्‌ इति सकलन्यासान्ते कलाद्येकतममध्वानं भावियुक्त्या गर्भीकृतेत- 
पञ्चकः शोधनीयं दीक्षायामेव कल्पयेत्‌ । यद्रक्षयति-- 
दीक्षाकाले तु देवेशि शोध्याध्वानं प्रकल्पयेत्‌" (२।२७३) 

इति । विद्ाङ्गा इति सशोऽत्र आ-आदेशः, विद्याङ्गानीत्यर्थः । क्षुरिकामन्र 
 न्यस्यः, स पूर्वमनुक्तत्वादिहोक्तः । वर्गातीतः क्ष, अग्निः र्‌, षोड शान्तः 
्स्वराणामन्तः अः, नवकम्‌ इति श्रीस्वच्छन्देशकपाटीशाचयष्टकोपेतम्‌ । अस्य 
(इत्यादिना निदेशः । स्वस्था (ध्या) नादि समनन्तरं भविष्यति । क्रियेत्यादि 
मादर्थक्रमस्य बठीयस्त्वात्‌-- 

“उ्येष्टाज्ञाने तथा दक्षे क्रिया वामा तथोत्तरे" (७।१५२) 


चह सब पहले पटल मे जैसा बतलाया गया वैसा ही यहं भी. समज्ञना 
रै । जो अंश विलष्ट एवं प्रथम पटल मँ वर्णित से अतिरिक्त है उसकी 
वा की जा रही है-मुख = क्ष आदि । मूर्धा आदि-दण्डभङ्गी के साथ यही 
क्तं है वयोकि भैरवन्यासपर्यन्त सृष्िक्रम है-एेसा कहा गया है । इसलिये 
वान्‌ के अभिप्राय से इसकी _अन्य प्रकार से व्याख्या नहीं करनी चाहिये । 
त श्रविभागशः का तात्पर्य है--कपाट ओर वक्त्र की भ्गिमाओं से । शोध्य 
को सकल न्यास करने के बाद भावी (= आगे कही जाने वाली) युक्ति के 
र जिसमे अन्य पाँच अध्वा का न्यास अन्तर्भूत हैँ एेसे किसी एक अध्वा का 
न करना चाहिये अर्थात्‌ दीक्षा के समय कल्पना करनी चाहिये । जैसा कि 


९५ 


हि देवेशि! दीक्षाकार में शोधनीय अध्वा की कल्पना करनी 
ये ।' (२।२७३) 
 विद्याङ्गा--इस पद में विदयाङ्ग शब्द के बाद आने वाली शस्‌ विभक्ति को आ 
दैश हो गया है अर्थात्‌ विद्यङ्गा शब्द्‌ का रूप है-विदयङ्गानि । क्षुरिका मन्त्र का 
व कटिभ्रदेश मे करना चाहिये । यह न्यास पहले अनुक्त होने के कारण मै यलं 
| । वर्गातीत = क्षकार । अग्नि = रकार । षोडशान्त = सोठहस्वरों का 
न्त अर्थात्‌ अः । नव = स्वच्छन्देशकपालीश आदि आठ से युक्त शिव । इसका 
८९ श्लोक मे) उक्त "मूर्ध्नः "वक्र इत्यादि के द्वारा निर्देश किया गया हे । 
| ४ न आदि (का निर्देश) बाद में होगा । क्रियाज्ञाने पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम 


कै बलवत्तर होने से तथा-- 


येष्ठा ओर ज्ञान शक्ति दाये क्रिया ओर वामा बायै (न्यस्य है) ।*(७।१५२) 


० (पर) 


व 4 















































८२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


इति भाविग्रन्थेनैकार्थत्वात्‌ प्राधान्याच्च दक्षिणे 
9 त्‌ दक्षिणे ज्ञानशक्तेवमि क्रियाशतत 


परन्यासमाह- 
निष्कले तु तथावाह्य अङ्गान्येवं यथाक्रमम्‌ ॥ ५३ ॥ 


न्यसेदित्येव । आ समन्तात्‌ द्रादशान्ताद्राहयित्वा अवतारयत्र्थः । एवमित्या- 
बाह्य, अङ्गानि च सर्वज्त्वादिगुणषट्करूपाणीति पूर्वमेवोक्तम्‌ । तेनात्राङ्गत्राण- 
रूपाण्यङ्गानीति तन्रान्तरयोजनमसत्‌ । अङ्गन्यासावसरे मुद्राषट्कबन्धः कार्यः इति 
गुरवः । तत्र हदि निलीनाङ्गुषठा मुष्टिः, सैवोच्छतङ्गष्ठा शिरसि, उच्छरिततर्जनीका 
मध्यमातर्जन्यनामिकाभिनेतरत्रय- 


शिखायां, गवा पाणिद्रयं ~ कवचे 
स्पर्शो नेत्रे, ॥ ५३ ॥ 


आवाहनानन्तरम्‌- 
गन्धैधुपिस्तथा पुष्यैर्विविधैर्भक्षयभोजनैः । 


इस अग्रिमग्रनथ के साथ सङ्गति होने से तथा प्रधानता के कारण सकल 
~ के दक्षिण पारव में ज्ञानशक्ति एवं वामपार्श्वं में क्रियाशक्ति का न्यास करना 
हिये ॥ ५२ ॥ 


पर न्यास को बताते है 


उसी प्रकार निष्कल का आवाहन कर उसी क्रम से अङ्गो का न्यास 
करना चाहिये ॥ -५३ ॥ 


आवाह्य = आ = चारो ओर पूर्णरूप से अर्थात्‌ द्रादशान्त पर्यन्त वाहन कर 
= अवतारणा कर्‌ । एवम्‌ = आवाहन कर । अङ्गो को = सर्वज्ञता तृप्ति आदि 
छः गुणों के रूप वाठे-यह पहठे ही कहा जा चुका है । इसलिये यहाँ पर 
अरङ्गत्राण रूप अङ्ग अर्थं लेना असङ्गत है । अङ्ग न्यास के अवसर पर छः मुद्राओं 
का बन्धन करना चाहिये ेसा हमारे गुरु कहते हँ । (उन छ मुद्राओं को 
बतलाते है) अङ्ूठा उस मुड़ी के अन्दर छिपा रहना चाहिये । यह हृदय न्यास 


की मुद्रा हे । वही मुद्धी जिसमें अङ्गृठा ऊपर उठा हो शिर पर लगाना चाहिये यह . 
शिर न्यास है । शिखा न्यास के समय उसमे लगने वाली मुदी की तर्जनी उदी 


रहेगी । कवच मेँ दोनों हाथ लगेगे जिनकी ५५७ परस्पर सटी रहेंगी । मध्यमा 

तर्जनी ओर अनामिका केद्धारा नेत्र मेँ तीन नेतरं का स्पर्शं होगा । यह नेत्रत्रयं का 

ह ५ । तर्जनी एवं अङ्गुढे को मिलाकर ताली बजाना अस्राय फट्‌ न्यास मे 
॥ ५३ ॥ 


आवाहन के बाद- 


(साधक) मन से प्रकल्पित गन्ध पुष्प धूप (दीप एवं) अनेक प्रकार 


[त 9 च 
एव च- 
। ५ 
‡। 


द्वितीयः पटलः 
पूजयेद्‌ देवदेवेशं मनसैव प्रकल्पितैः ॥ ५४ ॥ 


| आत्मानं भैरवं ध्यात्वा ततो हृद्यागमाचरेत्‌ । 
 पर्ष्टकशरीरमपि भैरवीकर्तुमयं प्रक्रम आरव्यः ॥ ५४ ॥ 
। तत्र याज्यस्य भैरवरूपस्यात्मन आसनन्यासं तावद्वितत्य निरूपयति-- 
नाभौ कन्दं समारोप्य नाल तु द्वादशाङ्खलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
हृदन्त कल्पयेद्यावत्तत्र पद्मं विचिन्तयेत्‌ । 
। अष्टपत्रं महादीप्तं केसरालं सकर्णिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कन्दं पदरत्पत्तिमूलम्‌, समारोप्य परिकल्प्य, मत्तगन्धपीडनयुक्तया च कन्दं 
# नाभिविषये समारोप्य उल्लास्य, नालं प्राणशक्तिरूपम्‌, नाभिहदयान्तरालस्य 
इशाङ्गलत्वात्‌ द्रादशाङ्गुलमित्युक्तम्‌ ॥ ५५-५६ ॥ 


व्याप्तिमाह- 
कन्द्‌ शक्तिमयं तत्र नाले वै कण्टकास्तु ये । 


भक्ष्य भोजन से देवाधिदेव की पूजा करे ॥ ५४ ॥ 

इस प्रकार-- 

रूपी भैरव का ध्यान कर फिर हदय मेँ याग करना 
॥ ५५- ॥ 

: (= मन बुद्धि अहङ्कार पञ्चतन्मात्र से बने हुए शरीर) को भी भैरव 
¶ने के लिये यह क्रम प्रारब्ध किया गया ॥ ५४ ॥ 

पूजनीय भेरवरूप आत्मा के आसन के न्यास का विस्तारपूर्वक वर्णन करते 
॥ अपने शरीर की नाभि में कन्द का समारोपण (= ध्यान करके) हदय 
न्ति बारह अङ्गुल के कमलनाठ की कल्पना करनी चाहिये । उस नाल 
ऊपर मे केसर कर्णिका से युक्त अष्टदल कमल का ध्यान करना 
हिये ॥ -५५-५६ ॥ 

कन्द = कमल की उत्पत्ति का मूल (जड़) । समारोपित कर = परिकल्पना 
९ । मत्तगन्ध (= गुदा मार्ग) के पीडन के द्वारा कन्द को नाभि में समारोपित 
श = उल्लासित कर, प्राणशक्तिरूप नाल को । नाभि ओर हदय के बीच की दूरी 
एह अङ्गुल हे इसलिये बारह अङ्गुल कहा गया ॥ ५५-५६ ॥ 

यहां (= इस विषय में) व्याप्ति बतला रहे है 


| 








८४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


भुवनानि च तान्येव रुद्राणां वरवर्णिनि ॥ ५७ ॥ 
मायात्मको भवेद्‌ ्रन्थिरशुद्धाध्वव्यवस्थितः । 
विद्यापद् महादीप्तं कर्णिकाबीजराजितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पुष्कराणि च देवेशि तत्र विद्येश्वराः स्मृताः । 
एवं ध्यात्वा महापद्म सर्वदेवमयं शुभम्‌ ॥ ५९ ॥ 


कल्पयेदित्यनुवर्तते । शक्तिरिच्छात्मा पारमेश्वरी आधारभूता यस्यां विश्व 
मिदमाध्रियते सा श्योमाकाराम्‌' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ गर्भीकृतधरादितत््तचतुष्टया । 
यथोक्तं श्रीपूर्वशास्रे-- 


आदावाधारशक्तिं तु नाभ्यधश्चतुरङ्गलाम्‌ । 
धरां सुरोदं पोतं च कन्दश्चेति चतुष्टयम्‌ ॥ (८।५५) 


इति । तत्र अप्तत्वव्याप्त्या सुरार्णवम्‌, तेजोव्याप्त्या ख्यातं (पोतम्‌), 
प्राणप्रसूतिहेतुं व्यूहात्मकं वायुव्याप्त्या कन्दमित्येवंव्यक्तिका शक्तिः प्रकृतं रूपं 
यस्य तत्सारमित्यर्थः । अत एव अङ्कुरनालरूपाशेषाध्वव्यक्तेः तत्र गन्धतन्मात्रादि- 
कलातत्वान्तनालव्याप्तिः । रद्राणामिति तत्तत्तत्वाधिष्ठातृणाम्‌ । महादीप्तमिति 


हे वरवर्णिनि ! (शरीर में कल्पित होने वाला) कन्द शक्तिमय हे । 
उसकी नाल में जो कटे हैँ वे रुद्रो के भुवन है । अशुद्ध अध्वा में स्थित 
माया ही ग्रन्थि (= कमलवृन्त) हे । शुद्धविद्या रूपी कमल कर्णिकाबीज 
से युक्त है । हे देवेशि ! उसमें जो पुष्कर (= बीज) है वे विद्येश्वर हें । 
इस प्रकार सर्वदेवमय शुभ महापद्म का ध्यान कर (कल्पना करनी 
चाहिये) ॥ ५७-५९ ॥ 

“कल्पना करनी चाहिये" यह अंश श्लोक सं० ५६ से लाकर यहाँ जोड़ना 
चाहिये । शक्ति परमेश्वर की इच्छारूपा है । वह आधार है क्योकि यह विश्च उसमे 
आधृत होता है । वह व्योमाकारा है ेसा आगे करेंगे । इस प्रकार (वह व्योमाकारा 
शक्ति) पृथ्वी आदि (= जल तेज ओर वायु) चार तत्त्वो के अपने अन्दर समाहित 
कयि है । जैसा कि श्रीपूर्वशाख्र में कहा गया- 


"हके नाभि के नीचे चार अङ्कुल परिमाण वाली आधार शक्ति पृथ्वी का ध्यान 
करे फिर सुरोद, पोत ओर कन्द इस प्रकार कुल मिलाकर चार की कल्पना करे ॥' 


उने से जलत की व्याप्ति के कारण सुरार्णव (=मदिरा का समुद्र), तेजस्‌ 
तत्त की व्याप्ति से (पोत) कहा गया । उसके बाद प्राण की उत्पत्ति का कारण 
तथा वायु से व्याप्ति होने से व्यूहरूप कन्द है इस प्रकार की व्यक्ति (= तत्त्वो) 
वाली शक्ति अर्थात्‌ प्रकृतरूप॒ है जिसका, उस तत्व वाले (कमल का ध्यान करना 
चाहिये) । इसलिये ७: नाल रूप समस्त अध्वा व्यक्ति की गन्धतन्मात्र से 
कलातत््व पर्यन्त नाल की व्याप्ति है । रुद्रो का = तत्तत्‌ तत्व के अधिष्ठाताओं 
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| 

ध्ववर्त्य शे मयत्वात्‌ । पुष्कराणि बीजानि । विद्येश्वराः अनन्त- 
काद्याः शिखण्ड्यन्ताः । एवं कन्दनालग्रन्थिदलकर्णिकाबीजरूपं षडुत्थमासनं 
| 

म्‌ ॥ ५९ ॥ 


॥। 
१; 





बसनन्यासे क्रममाह-- 

।  शक्तिन्यासो भवेत्‌ पूर्वं कन्दं तु तदनन्तरम्‌ । 

अङ्कुरं नालविन्यासमनन्तं परिकल्पयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
स्फुरत्किरणभास्वरम्‌ । 
वेश्य तदर्टम्भरूपं कन्दमाक्रम्य॒तदुन्मेष- 
रूपा मायान्तमध्वानमासू्रच - तदुपरि अनन्तं विद्येशं 
यं स्मरणमात्रेण कल्पयेदित्यर्थः ॥ ६० ॥ 
| | विन्यस्य यदुक्तं “अनन्तं परिकल्पयेत्‌" इति, तन्मध्ये प्रन्थिस्थाने 
नँ तदुपरि च पदम" क्रमेण कल्पवितुमाह-- 


धर्म ज्ञानं च वैराग्यभैश्चर्य च क्रमान्यसेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


तेजोमयं महाशुभ्र 


वभित्तिभ 


[द्धविद्चापद्य महादीप्त इसलिये है क्योकि शुद्ध अध्वा के अन्दर रहने वाले 
[ भन्त्रो के तेज से युक्त है । पुष्कर = बीज । विद्येश्वर = अनन्तभट्ारक से 
शिखण्डी तक । इस प्रकार कन्द, नाल, ग्रन्थि, दल, कर्णिका ओर बीज 
छः वस्तुओं से बना हुआ आसन प्रसिद्ध है ॥ ५९ ॥ 

सन के न्यास में क्रम को बताते है- 


बसे पटक शक्ति का होना चाहिये फिर उसके बाद कन्द का । नाल 
वत्र फैले हए अङ्कुर की कल्पना करनी चाहिये । इस नाल के ऊपर 
य अत्यन्त उज्ज्वल, चमकती हुयी किरणों से देदीप्यमान अनन्त कीं 
ना करनी चाहिये ॥ ६०-६१- ॥ 

विश्च के प्रकाशन की आधारभूता इच्छाशक्ति से आविष्ट होकर उसके अवष्टम्भ 
धार) भूत कन्द को आक्रान्त कर उस (कन्द) के उन्मेष एवं प्रसार रूप 
7 रूपी समस्त ॒मायापर्यन्तवर्तमान अध्वा की कल्पना कर उसके ऊपर 
य विद्येश्वर अर्थात्‌ अनन्त की कल्पना करनी चाहिये ॥ ६० ॥ 

नात = का न्यास करके, अनन्त की कल्पना करने के पहले उस (= नाल) के 
भ ग्रन्थस्थान में सिंहासन ओर उसके ऊपर कमल की कल्पना क्रमशः करनी 
यह कहते हें 

[डस कमल पर) धर्म ज्ञान वैराग्य ओर रशवर्य का क्रमशः न्यास 
चाहिये ॥ -६१ ॥ 

















८६ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
एते च- 


सितरक्तपीतकृष्णा आग्नेय्यादीशदिग्गताः । 
पादकाः सिंहरूपास्ते त्रिनेत्रा भीमविक्रमाः ॥ ६२ ॥ 


पादका इति-एतद्रासनानुविद्धा हि संसरन्ति संसारे--इत्यशेषसंसारिण. 
अज्ञाताः पादाः पादकाः, एते सिंहरूपा इति परक्रममहिम्ना, अशेषविश्वा क्रम- 
णात्‌ । इश्वरशक्त्यधिष्ठाने एवैतदेषां घटते न तु संख्यनये जडबुद्धिधर्मरूपता- 
याम्‌ इतीशवरशक्तयधिष्ठानादेते त्रिनेत्रः, घोरसंसारघातहेतुत्वाच्च भीमविक्रमाः ॥ ६२ ॥ 


एते च मुमुक्षुणा- 
शिवशक्तिमया मन्ना न्यस्तव्या वीरवन्दिते । 


वस्तुतः परमेश्वरशक्तिमया एव, तथा त्वपरिज्ञाता अधरपदसञ्चारिणः । यदा 
तु यथा प्रत्यभिज्ञायन्ते, तदा मननत्राणधर्मकाः प्रत्यभिज्ञातुः शिवस्य इच्छया 
मन््रूपतां प्रकटयन्तः शुद्धप्रसरणिसंसारिणो भवन्ति भक्तिभाज इति परमार्थः, न 
त्वन्यथेषां मन्त्रूपता काचित्‌, अशुद्धाध्वव्यवस्थितेः ॥ 


ये (धर्म आदि)- 


क्रमशः शेत रक्त पीत ओर कृष्ण वर्ण के होने चाहिये । इनका न्यास 
आग्नेयी दिशा से ईशान कोण तक होना चाहिये । ये पादक, सिंहरूप, 
त्रिनेत्र ओर भयङ्कर पराक्रम वारे है ॥ ६२ ॥ 


पादक का अर्थं है--अज्ञातपाद । (ये विद्येश्वर) इस वासना (= धर्म ज्ञान 
वैराग्य ओर रशचर्य की वासना) से अनुविद्ध होकर संसार में व्यवहार करते है । 
पराक्रम की महिमा से ये सिंहरूप है क्योकि समस्त विश्च को ये आक्रान्त किये 
रहते हैँ । ईश्वरशक्ति के द्वारा अधिष्ठित होने पर ही इनके विषय मेँ यह (= 
सिंहरूपता भीमविक्रम गुण) घटित होता है न कि सांख्यसिद्धान्त के अनुसार इनको 
जडवुद्धिधर्मा मानने प्र । इस प्रकार ईश्वर शक्ति के अधिष्ठान के कारण ये त्रिनेत्र 
है ओर घोर संसार के नाश का हेतु होने से भयङ्कर पराक्रमी है ॥ ६२ ॥ 


इन मन्त्रो का न्यास मुमुक्षु द्रारा- 


हे वीरवन्दिते ! शिवशक्तिमय इन मन्त्रों का न्यास मुमुक्षु के द्वारा किया 
जाना चाहिये ॥ ६३- ॥ 


(ये मन्त्र) वस्तुतः पारमेश्वरी शक्ति से सम्पन्न है । उस रूप में परिज्ञात न होने 
पर ये अधर पद में सञ्चरण करते हैँ । ओर जब यथार्थ रूप मेँ इनकी प्रत्यभिज्ञा 
होती, है तब मनन एवं तण धर्मं वाले ये प्रत्यभिज्ञाता शिव की इच्छा से अपनी 
मन््रूपता को प्रकट कर शुद्ध प्रसरणी पर चलने वाले होते है अर्थात्‌ भक्ति के 
पात्र बनते हँ । इनकी मन््ररूपता अन्य प्रकार से सम्भव नहीं है क्योकि वे अशुद्ध 
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्हासनेऽवयवान्तराण्याह- 
अधमज्ञानावैराग्यमनैश्चर्य च प्राग्दिशः ॥ ६३ ॥ 
उत्तरन्तं निवेश्य तु 
गात्रकाः सितवर्णकाः ।, 
संहासनपदिकारूपाः । प्रायश्च सर्वेऽख्यातिमयमायाच्छादितत्वादधर्मादिमयाः, 
एव धर्मादीन्‌ प्रति स्पृहयालव इत्यधर्मादय एषां मायापद्‌ अज्ञातानि गात्राणि 
णि, अज्ञातार्थे "कन्‌" ॥ ६३ ॥ 


* क~ 
१1 = 


संधानकीलकाश्चैव अतसीपुष्पसंनिभाः ॥ ६४ ॥ 
वेदा युगाश्च ते चैव ज्ञातव्याः क्रमशः प्रिये । 
ग्नेय्यादिक्रमेण प्रतिकोणं पादकेन सह गात्रकद्रयस्य बन्धनार्थं कीलकद्रय- 
| ऋगादयो वेदाः, कृतादयश्च युगास्तत्तद्धोगवासनाः पुष्णन्तः संसारबन्धन- ` 


में रहते हे ॥ 

ब सिंहासन मे दूसरे अवयवों को बतलाते है-- 

र्वं दिशा से कर उत्तर दिशा तक अधर्म अज्ञान अवैराग्य ओर 
ध्य का निवेश करना चाहिये ॥ -६३-६४- ॥ 


ग त कं एवं श्वेतवर्ण के है ॥ -६४- ॥ 

` सिंहासन की पटिका के समान हैँ । प्रायः सब के सब अख्याति (= 
#) मयी माया से आच्छादित होने के कारण अधर्म आदि से युक्त है । 
लये धर्म आदि के प्रति इनकी तीत्र स्पृहा रहती है । इस प्रकार माया के स्तर 
ये अधर्म आदि से युक्त हो जाते है । गात्रक का अर्थं है--अज्ञात गात्र (यहां 
ति अर्थ मे "कन्‌" प्रत्यय है) ॥ ६३ ॥ 

हे प्रिये ! यहीं पर चारो वेद ओर चारो युग जो कि सन्धानकीलक हैँ 
र अतसी (= अलसी) के पुष्प के समान कृष्ण वर्ण वाके हैँ, का 
शि = ध्यान करे ॥ -६४-६५- ॥ 

(आग्नेय आदि के क्रम-से चारो दिक्कोणों मेँ पादक के साथ दो गात्रकों को 
के लिय दो कीलक का ध्यान करे । ऋक्‌ आदि चार वेद ओर सत्य आदि 
युग तत्तद्‌ भोगवासना को पुष्ट करते हुए संसार बन्धन के कारण ह । विचित्र 
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हेतवो विचि्रशङ्काशङ्करूपाः संधानकीलका इत्युक्ताः । बन्धकत्वादेव च कृष्णवणां 
ज्ञातव्याः । पूर्वक्तपारमेश्वरशक्तिरूपतया यथाऽज्ञाता बन्धका भवन्ति । ननु एते 
बद्धिधर्माः कथमियतीं भूमिं प्राप्ताः ? उच्यते-सरवेषां बुद्धयादिधर्माणां मायोत्यत्ति. 
भूः, बुद्धयादयस्तु॒विभवस्थानम्‌, उच्छेदयस्तु मूलभूमित उच्छिन्ना न पुनः § 
्रोहन्ती्ुतपत्तिपदादुच्छतुमेतानीदृक््रमो दर्शितः ॥ ६४ ॥ # + अथ सिंहासनमसूरकोपरि विद्यापद्मं न्यसितुमाह-- 


अत एव सत्त्वरजस्तमांसि मूलत एवोच्छ सिंहासनोपरि गुणमयमेव | सितं पद्म विजानीयात्‌ केसराणि विचिन्तयेत्‌॥ ६६ ॥ 
मायामसूरकं न्यसितुमाह- ॥ सितरक्तप्रपीतानि मूलमध्याग्रदेशतः । 
अधश्छादनमूरध्वं च रक्तं शुक्लं विचिन्तयेत्‌ ॥ ६५ ॥ कर्णिका हेमसङ्काशा बीजानि हरितानि तु॥ ६७ ॥ 
मध्ये तमो विजानीयाद्रणास्त्वेते व्यवस्थिताः । ` इदृग्वणमिव सितपद्ं भवति । सितत्वं चास्य शुद्धविद्यामयत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ 


ऊर्ध्वं शुद्धविद्यानिकटवर्तित्वात्‌ सितं सत्वरूपम्‌ । अधस्तु संसरणानुगुण- 
त्वाद्रक्तं॑रजोमयम्‌ । मध्ये तु ख्यात्याच्छादनप्रकर्षात्‌ तमोमयं कृष्णम्‌ । 
प्राधानिकः प्रपञ्चो मायायामसन्नित्यादि त्वसत्‌, अशेषमायाकार्यस्य मायायां सृषष्म 
रूपतया भुवनाध्ववर्णयिष्यमाणस्थित्यावस्थित्यावस्थितत्वात्‌ । शक्तिपातपवित्ेसतु 


वमितच्छिवशक्तिरूपं मन््रतयेव भवनीयम्‌ । 


 यद्रक्ष्यति-- 
न ५ यत्र सर्व वमयं 
4 यत्र यत्र इत्युपक्रम्य, सर्वं शिवमयं यतः ॥ (४।३१०) इति ॥ 
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" अस्य दलेषु देवतान्यासमाह-- 

॥ वामां पूर्वदले न्यस्य ज्येष्ठां वह्विदलाश्िताम्‌ । 

रौद्री दक्षिणपत्रे तु कालीं चैऋतगोचरे ॥ ६८ ॥ 
कलविकरणीं देवीं विन्यस्येद्‌ वारुणे दले । 
बलविकरणीं देवीं वायव्यदलमाश्चिताम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बलप्रमथनी देवीमुत्तरे विनियोजयेत्‌ । 
सर्वभूतदमनीं च एेशान्यां विनियोजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


शङ्काशङ्करूप होने के कारण ये कीलक कहे गये है । बन्धन का कारण होने से 
इन्ह काले रङ्ग का समञ्जना चाहिये । पूर्वोक्त पारमेश्वरीशक्ति के रूप में ज्ञात न होने 
के कारण ये बन्धन कारक होते है । त हे कि ५ 4 आदि बुद्धि ४ धर्म है 
फिर इस भूमि (बन्धक आदि भाव) को कँसे प्राप्तं होते हैं 2 उत्तर देते है समस्त मनोन्यनीं देवौ कर्णिकया 
श धर्मो (धर्म ज्ञान आदि आठ) की उत्पत्ति भूमि माया है । बुद्धि आदि उसके ॥. मध्यै मनोन्मनीं देवीं कर्णिकायां निवेशयेत्‌ । 

के स्थान हैं । जो उच्छेद्य है मूलभूमि से उनका उच्छेद करने पर वे पुनः शक्ति रूप यह सब मन्त्र के रूप में समज्ञा जाना चाहिये । 
उत्पन्न नहीं होते । इसलिये उत्पत्तिस्थान से इनका उच्छेद करने के लिये यह क्रम [ता कि कहेगे- 


१०/१1 “जहां जहां हे वर्हं-वहँ ज्ञेय (= शिव) को ही समञ्लना चाहिये । 
+ कः । जहां जहां मन जाता है वरह-बहँ ज्ञेय (= शिव इना चा 
इसलिये सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ का मृ से उच्छेद करने के लिये सिंहासन #. [अं कीतः (4 
के ऊपर गुणमय '"मायामसूरक (= मायारूपी छादन) का न्यासं करने के लिये रि / कर अन्यत कहं जायेगा क्योकि सब शिवमय ही है" ॥ (४।३१०) 
कहते है-- 4५ अब सिंहासनमसूरक के ऊपर विद्यापद का न्यास बतलाते है-- 
नीचे ऊपर एवं बीच में रक्त धेत एवं कृष्ण छादन की कल्पना करनी (“त कमल का ध्यान करना चाहिये । कमल के मूल मध्य एवं अग्र 
चाहिये । ये गुण (इसी प्रकार) स्थित करने चाहिये ॥ -६५-६६- ॥ {| "भौ रक्त ओर पीत 0 चिन्तन करे । कर्णिका स्वर्ण के 
ऊर्ध्वं भाग शुद्धविद्या का निकटवर्ती होने से श्वेत सत्त्वरूप है । नीचे वाला ॥ ४ र बीज हरे रङ्ग का होना चाहिये ॥ -६६-६७ ॥ 
संसरण के अनुरूप होने के कारण रक्त रजोगुण वाला है । मध्य मेँ ख्याति (= चत कमल इसी वर्णं का होता है । इस कमल की शेता इसके शुद्ध 
ज्ञान) के आच्छादन के प्रकर्ष के कारण कृष्ण वर्णं का तमोगुणमय है । प्रकृति का की होने के कारण है ॥ ६७ ॥ 
प्रपञ्च माया मे नहीं रहता यह कथन असत्‌ है । क्योकि माया का समस्त कार्य इस (कमल) के दलों में देवताओं का न्यास बतलाते है- 
(= प्रकृति आदि) माया में सृक्ष्मरूप से स्थित रहता है । यह कार्य भुवनअध्वा रूप पूरव दल मे वामा, आग्नेय दल में ज्येष्ठा, दक्षिण पत्र मे रौद्री 
त्य दल मे काटी, पश्चिम दल में कल्विकरणी, उत्तर पत्र में 


है जिसका वर्णन आगे किया जायेगा । शक्तिपात से पवित्र हए साधकं के द्रारा 
मथनी, एेशान पत्र मेँ सर्वभूतदमनी मध्य में कर्णिका में मनोन्मनी देवी 
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१. मसूरक का अर्थं खसरा रोग भी होता है । 
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स्पष्टमेतत्‌ ॥ ७० ॥ 
एतच्च- 
शक्रचापनिभं देवि ध्यातव्यं शक्तिमण्डलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ततोऽपि-- | 
मध्ये सूर्यसहस्राभं चिन्तयेत्तु मनोन्मनीम्‌ । 
एता देव्यो भुवनाध्वनीत्या परेण रूपेण शक्तितत्त्वे स्थिताः, मध्ये तु पदे 


परापरेण, इह तु विद्यायामपरेण रूपेणेति विभागः । तत्रैव चासां नामानुसारि 
स्वरूपं दर्शयिष्यामः, सर्वं प्रागुक्तशक्तित्रयमयमिति ॥ 


विद्यातत्त्वे मानमेयमातृरूपं ज्ञानक्रियेच्छाव्याप्तिसतत्त्वं मण्डलत्रयं न्यसितु- 
माह-- 
सूर्याध्वमण्डलं पत्रे सोमं संयोज्य केसरे ॥ ७२ ॥ 
वह्धिमण्डलकं देवि कर्णिकायां निवेशयेत्‌ । 


अत्र॒ हि मेयरूपस्य सोमस्य वहिसूर्यात्मकमातृमानमध्यवर्तित्वम्‌, न हि 


का न्यास करना चाहिये ॥ ६८-७१- ॥ 

इसका अर्थं स्पष्ट है ॥ ७० ॥ 

शक्तिमण्डल का इन्द्र धनुष के समान (रङ्ग-विरङ्गा) ध्यान करना 
चाहिए ॥ ७९१- ॥ 

इसके बाद- 

(कमल के) मध्य में हजारों सूर्य के समान चमक वाटी मनोन्मनी का 
ध्यान करना चाहिये ॥ ७२- ॥ 


ये देवियाँ भुवन अध्वा (= देशाध्वा) की दृष्टि से शक्तितत््व मेँ पर रूप से 
स्थित है, मध्यपद में परापर ओर इस विद्या में अपर रूप से स्थित है-एेसा 
विभाग है । इनके नाम के अनुसार इनका रूप वहीं (भुवनाध्वाप्रकरण मे) 
दिखलायेगे । सब = पूर्वोक्त तीनशक्तिमय ॥ 

विद्यातत््व मेँ प्रमाण प्रमेय प्रमातारूप ज्ञान क्रिया इच्छा व्याप्ति वाले तीन 
मण्डलो का न्यास बतलाते है 


हे देवि ! कमल के पत्रों मे सूर्याध्वमण्डल, केसर में चन्द्रमण्डल ओर 
कर्णिका में अग्निमण्डल का' न्यास करना चाहिये ॥ -७२-७३- ॥ 


१. “सर्वम्‌' इस प्रतीक से अनुमान होता है कि मूल पाठ मेँ कोई श्लोकार्धं ओर रहा 
होगा अनुपलब्ध होने के कारण जिसका मुद्रण नहीं हुआ । 


क । 
वरकाशभित्तिं विना मानप्रकाशाच्छुरणं विना वा मेयप्रकाशः कश्चित्‌ । प्रमत्रैव 
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्ाश्यानीभावात्म मेयमाभास्यते, आभास्यमानं च प्रमाणप्रकाशाच्छुरितमेव 


प्धिकेन; (विस्तृतं च) भविष्यत्येतत्‌ सृष्टिसंहारपटले ॥ ७२ ॥ 


एतद्धामत्रयाधिष्ठातृदेवतात्रयं निरूपयति 


तदधिष्ठातुविश्वान्तर्भावमत्र 


ब्रह्मा विष्णुर्हरश्चैव मण्डकेष्वधिपाः स्मृताः ॥ ७३ ॥ 
व्याप्त्या एषां ध्यानमाह- | 

ब्रह्मा चतुर्मुखो रक्तश्चतुर्बाहुविभूषितः । 
कृष्णाजिनोत्तरीयश्च राजीवासनसंस्थितः. ॥ ७४ ॥ 
कमण्डलुधरो देवि दण्डहंस्तस्तथैव च । 
अक्षमालाधरो देवः पद्महस्तः सुलोचनः ॥ ७५ ॥ 
ध्यात्वा पत्रेषु तं न्यस्येत्‌ सर्वकिल्विषनाशनम्‌ । 
अतसीपुष्पसङ्काशं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पीताम्बरधरं देवं वनमालाविभूषितम्‌ । 
स्फुरन्युकुटमाणिक्यं किड्किणीजालमण्डितम्‌ ॥ ७७ ॥ 


यहोँ प्रमेय रूप सोम अग्नि ओर सूर्य रूप प्रमाता ओर प्रमाण के बीच स्थित 


कि प्रमातृ प्रकाश के आधार एवं प्रमाण प्रकाश के सम्बन्ध के बिना प्रमेय 
ई प्रकाश सम्भव नहीं होता । प्रमाता के द्वारा ही चिद्रसाश्यानी भाव रूप 


हँ चैतन्य का अंश बहुत क्षीण रहता है वह) मेय आभासित (= ज्ञात) होता 


र वह आभास्यमानता बिना प्रमाण प्रकाश से सम्बद्ध हुए नहीं होती । इससे 
१ कहना ठीक नहीं । इसका विस्तृत वर्णन सृष्टिसंहार पटल में होगा ॥ ७२ ॥ 


तीन धामों के अधिष्ठातृ देवों का विश्च मेँ अन्तर्भाव प्रकट करने के लिये इन 
धां के अधिष्ठातृ तीन देवों का निरूपण करते है-- 

इन (सूर्य सोम ओौर वहि) मण्डलं मे ब्रह्मा विष्णु ओर हर (= रुद्र) 
माने गये हँ ॥ -७३ ॥ 

परापरा व्याप्ति से इनका ध्यान बतलाते है-- 

हे देवि ! ब्रह्मा चार मुखो, रक्तवर्ण, चार भुजाओं वाले हैँ । ये काला 
इ ओढ़ते है । कमल के आसन पर बेठे है । एक हाथ में कमण्डलु तु 
र में दण्ड, तीसरे मे अक्षमाला ओर चौथे हाथ में कमल धारण 

ये सुन्दर नेत्रं वाले है । समस्त पापों का नाश करने वाले इनका 


कर इनका कमल के पत्तों मे न्यास करना चाहिये । अतसी पुष्प के 
त कान्ति वाले, शङ्खं ॒चक्र गदा धारण करने वाले, पीतवस्र पहने 
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दिव्यकुण्डलधर्तरं गरुडासनसंस्थितम्‌ । 
ध्यात्वा विष्णुं महात्मानं केशरेषु निवेशयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


शङ्खेन पदमुपलशक्ष्यते । मानमेययोर्लोलीभावान्मेयात्मनि सोममण्डले सूष्टप्र- 
धानेऽपि स्थितिकारी विष्णुः, स्थित्यात्मनि च प्रमाणरूपे सूर्यमण्डले सृष्टिकर्ता 
ब्रह्माधिष्ठाता, इति युज्यते एवैतत्‌ ॥ ७८ ॥ 


शङ्खकुन्देन्दुधवलं शूलहस्तं ॒ त्रिलोचनम्‌ । 
दशबाहुं विशालाक्षं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सिंहचर्मपरीधानं शशाङ्ककृतभूषणम्‌ । 
नीलकण्ठ वृषारूढ रसुद्रं॑ध्यात्वा वरानने ॥ ८० ॥ 
निवेशयेत्‌ कर्णिकायां महापातकनाशनम्‌ । 


तदुपरि- 
महाप्रेतं न्यसेत्‌ पश्चात्‌ प्रहसन्तं सचेतनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
रक्तवर्णं सुतेजस्क नेत्रत्रयविभूषितम्‌ । 

प्रकर्षेण इतः स्फुटेदन्तानिमज्जनेन अहन्ताप्रधानां स्थितिमनुप्रविष्ट; प्रकर्षेण 


हुए, वनमाला से विभूषित, उनके मुकुट मे मणि चमक रही है, किङ्किणी 
(= छोटे-छोटे ुंधुरु) के जाल से अलङ्कृत, दिव्य कुण्डल को धारण 
किये हुए गरुड़ के आसन पर बैठे महात्मा विष्णु का ध्यान कर केशंरो मे 
उनका न्यास करना चाहिये ॥ ७४-७८ ॥ 

(श्लोक सं ७६. मे उक्त) शङ्ख शब्द पद्म का भी सङ्केतक है । प्रमाण ओर 
प्रमेय के चञ्चल होने से मेयरूप चन्द्रमण्डल जो कि सृष्टिप्रधान है, में स्थिति को 
विष्णु ही करते है एवं स्थिति रूप सूर्यमण्डल में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अधिष्ठाता बनते 
है । इसलिये यह (= न्यास) ठीक है ॥ ७८ ॥ 

हे वरानने ! शङ्क, कुन्द (= एक प्रकार का श्वत वर्णं का कमल 
सदृश पुष्प) चन्द्रमा के समान श्वेत, हाथ में त्रिशुल लिये हए, तीन नेत्रो 
वाले, दश भुजावाठे, विशाल आंखों वाके, सर्पं का यज्ञोपवीत धारण किये 


सिंह चर्म ओढ़ने वाले, बाल चन्द्रमा के अलङ्कार वाले, नील कण्ट, 


दै पर आरूढ रुद्र का ध्यान कर महापातक के नाशक इनका कर्णिका 
में न्यास करना चाहिये ॥ ७९-८ १- ॥ 

उनके ऊपर- 

बाद मेँ (उनके ऊपर) सचेतन प्रहास करते हुए, रक्तवर्ण, तेजस्वी एवं 
त्रिनेत्र महाप्रेत (= सदाशिव) का न्यास करना चाहिये ॥ -८ १-८२- ॥ 
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तँ गतं संबद्धं॒॑विश्वं यस्य इति व्युत्पत्या प्रत इह सदाशिवः, स च 
तिं पदेन अनाश्रितशिवरूपः । परमशिव एव च भगवानेकश्चिद्रूपस्तदधर- 
ती, इत्यनाश्रितादिस्तदेकजीवितः, स्वयं तु प्रेत इव प्रेतः, अधराध्वनोऽत्र 
तत्वेनावस्थानाच्च प्रेतः, स च अपरया व्याप्त्या स्थुलः सदाशिव 
या सं एव नादरूपः, परया तु अनाश्रितः, इति तदनुसारेण सिंहासनं पद्मं 
ज्यम्‌ । स॒ च प्रेतः परमशिवोऽहन्तानुप्रवेशादेव प्रहसन्‌ नादामर्शूपो 
| एवमपि तावन्मात्र 
बोधप्राधान्यात्‌ 


पमयश्च, तेनैव परमशिवेन नादात्मना सचेतन 
मष पत्त विश्वानुरञ्जकत्वाच्च रक्तवर्णः, 
“सूर्यकोरिसमप्रभम्‌ ।' (१०।१२ १४) 


इति भौवने पटठे । इच्छाज्ञानक्रियाशक्त्यात्मना च एषणीयज्ञेयकार्यात्म विश्च 
 नेत्रत्रितयेन ऊर्ध्वदृशा विशेषेण भूषितं राजमानम्‌ । यथोक्तम्‌, 


तिखो देव्यो यदा चैनं नित्यमेवाभ्युपासते । 


प्र उपसर्गपूर्वकं इण्‌" गतौ धातु से बने प्रेत शब्द की व्याख्या करते है-) 
करै साथ इत अर्थात्‌ स्फुट इदन्ता का तिरोधान कर अहन्ताप्रधान स्थिति में 
ष्ट । अथवा प्रकर्ष के साथ इत = गत = सम्बद्ध है विश्च जिसका इस 
अनुसार प्रेत का अर्थं हे-- सदाशिव । उसके आगे महा पद जोड़ने से 
अर्थ हो गया--अनाश्रित शिव । भगवान्‌ परमशिव एक ओर चिद्‌ रूप हँ । 
ररूपवत्ती होने पर अनश्रितशिव हो जाते है । इस प्रकार अनाश्रित आदि 
= परम शिव ही) के कार्य है । स्वयं तो वह प्रेत के समान प्रेत ही है । 
) यहां अधर अध्वा के स्तिमितरूप से (= शान्त रूप से) स्थित है होने 
प्रेत है । वह चिद्रूप तत्तव अपर व्याप्ति के कारण स्थुल सदाशिव हो 
। मध्यव्याप्ति से वही नादरूप होता है ओर परव्याप्ति से वही अनाश्रित 
हो जाता है । इसलिये उनके अनुसार सिंहासन ओर कमल की योजना 
हेये । वह प्रेत परमशिव हैँ । अपने अन्दर अहन्ता के अनुप्रवेश से वे 
है अर्थात्‌ नाद के आमर्शं रूप हैँ ओर महाविकासयुक्त हैँ । उसी 
परम शिव के द्वारा (यह महाप्रेत) सचेतन है । एेसा होने पर उतनी मात्रा 
के उन्मेष वाली उपाधि से युक्त होने ओर विश्च का अनुरञ्जक होने के 
सदाशिव रक्तवर्णं के हैँ तथा बोध की प्रधानता के कारण अत्यन्त तेजस्वी 
किं आगे भुवन पटल मे कहेगे-- 


हो सूरय के समान कन्ति वाले है ॥ (१०।१२२४) 


ं ज्ञान क्रिया शक्ति वाले, एषणीय ज्ञेय कार्यरूप विश्च का नयन करने 
नि नेतरो ऊर्ध्वं दृष्टि से विराजमान = विशेष रूप से अलङ्कृत (प्रेत का 
ना चाहिये) । जैसा कि कहा गया-- 
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व ॥' इति ॥ ८१ ॥ । 
एवमियत्र्यन्तम्‌ ` मूर्तये भैरवं देवं सकलं परिकल्पयेत्‌ । 
प्रणवेन न्यसेत्‌ सर्वमासनं भैरवस्य तु ॥ ८२ ॥ ४ द्वात्निशद्वणखिचितं स्पुरत्तडिदिवोज्ज्वलम्‌ ॥ ८४ ॥ 

„ॐ आसनाय नमः इति मन्त्रेण । एतत्सर्वमासनं चिद्धैरवाभेदेन व्याप्त हतो द्रादरान्तं मन्त्रोच्चारं कृत्वा, तत्र क्षणं विश्रम्य हद्व मन्त्रराजं पुर्यष्टकं 
सर्वं शिवमयम्‌” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ शक्तिरूपम्‌, न तु व्यतिरिक्तापररूपं कतुं यसेदिति गुरवः । अत्र॒ च वक्ष्यमाणब्रह्मकवाटकलावकत्रभङ्गयादि 
प्रणवान्तर्ग्भीकारेण न्यसेत्‌ । अत्र च- आसत्रितमात्रं प्रभापुञजन्यायेन चिन्तयेत्‌, इत्याशयेन “स्फुरत्तडिदिवोञ्ज्वलम्‌' 

(आसनं विभजेन्मनत्री क्रमशः पदममुद्रया ॥ [~ । 

इति श्रीरौरव उक्तत्वात्‌ करद्वयं मुकुलीकृत्य पद्मुद्रास्फालनीया अथ-- 

स्थापनीया ॥ ८२ ॥ | वक्त्राणि कल्पयेद्‌ देवि स्वध्यानेन महेश्वरि । 
गन्धैः पुष्पैः समभ्यर्च्य... मूर्धादिचरणं यावत्‌ प्रणवादिनमोन्ततः ॥ ८५ ॥ 
्रणतनैवं ) 4 अष्टात्रिशत्कलाभेदं शोध्याध्वानं प्रकल्पयेत्‌ । 


नवतत्त्वं त्रितत्त्वं च नवकं भैरवाभिधम्‌ ॥ ८६ ॥ 


-*...*.५.*ततो मूर्ति प्रकल्पयेत्‌ । विद्याङ्गा लोचनं चैव क्षुरिकां च प्रकल्पयेत्‌ । 
कदम्बकुसुमाकारा तुषारविरणत्विषम्‌ ॥ ८२ ॥ शक्तित्रयं ततो न्यस्येद्‌ दक्षदिग्वामगोचरे ॥ ८७ ॥ 


प्रकाशाहलादमयीमित्यर्थः ॥ ८३ ॥ | मध्यप्रदेशे देवेशि 




































# # # # # # ##### $ 


जब (इच्छा ज्ञान क्रिया रूप परा परापरा ओर अपरा) देवियँ इनकी नित्य इसके बाद-- 


उपासना करने लगती हैँ तब इन्हें यम्बक (= त्रिनेत्र) समञ्चना चाहिये" ॥ ८१ ॥ मूर्ति के ऊपर सकल (= कलाओं से युक्त) भैरव की परिकल्पना 
इस प्रकार यहाँ तक- # चाहिये । ये भैरव बत्तीस वर्णों (क से ठेकर स तक) के द्वारा 
भैरव के सम्पूर्णं आसन का प्रणव के द्वारा न्यास करना चाहिये ॥-८२॥ 4 एवं चमकती हुईं बिजली के समान उज्जवल हों ॥ ‰२८॥ 
वह न्यास “ॐ आसनाय नमः' इस मन्त्र से होगा । यह समस्त आसन \ से लेकर द्वादशान्ते पर्यन्त मन्त्र का उच्चारण कर वहाँ एक क्षण के 
चिद्भैरव के साथ अभेदेन व्याप्त है ओर “सब शिवमय है" एेसे वक्ष्यमाण वचन के विश्राम कर हदय में ही पुर्यष्टक (= सक्षम शरीर) को भैरव बनाने के लिये 
कारण शक्तिरूप है न कि उससे भिन्न अपररूप । इसलिये इसको प्रणव के अन्द ५ 4 का न्यास करना चाहिये । यहाँ (= हदय में) वक्ष्यमाण ब्रह्मकपार, कला, 
समञ्ञ कर न्यास करना चाहिये । यल्लं-- की भङ्गिमा आदि सबको प्रभापुञ्जन्यायेन निर्मित समञ्जना चाहिये इस अभिप्राय 
स्फुरत्‌ तडित्‌ | 
मन्त्रज्ञ विद्वान्‌ आसन का विभाग क्रमशः पद्म मुद्रा के द्वारा करे ।' 4 #. के समान उज्ज्वल" कहा गया ॥ ८४ ॥ 
रौरव शास्र की इस ङक्ति के अनुसार दोनों हाथों को मिलाकर कमल की ` मखो 
कटी के समान बना कर पद्ममुद्रा का स्फालन स्थापन करना चाहिये ॥ ८२ ॥ € देवि ! हे महेश्वरि ! अपने ध्यान के द्वारा भैरव के मुखो की कल्पना 
प्रणव का उच्चारण करते 9: गन्धं. समर्पयानिं ( ¶ चाहिये । प्रणव से ठेकर नमः पर्यन्त शिर से ठेकर पैर तक की 
0 व ताय नम ना करनी चाहिए । फिर अँडतीस कलाओं के भेद वाके शोध्य अध्वा 
य प्रकार) चण पु (भूष दीप, ४ के + पूना कर फिर मू `न पुूनीमोरिशुु9२ 
वा / क य करम्ब यूल सुमान ( ना करनी चाहिए । विद्याङ्गं, नेत्र ओर क्षुरिका की कल्पना करने के 
एवं) तुषार एवं विरण. (= एक प्रकार की सुगन्धित घास) के समान 4 हिए शु 


कान्ति वाली अर्थात्‌ प्रकाश ओर आह्वादमयी होनी चाहिये ॥ ८३ ॥ । भं 9 1 मध्य स्थान मं तीन शक्तियों का 
































९६ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


एतदविस्मरणार्थं पुनरपि पठितम्‌ । तत्त्वन्यासेन परमेश्वरसृष्टानि तच्छक्ति- 
मयानि, भगवति तु प्रकाशानन्दधनानि अत एव आसनासी (नात्म?) विश्च 
शिवमयमित्युक्तम्‌ ॥ ८७ ॥ 


ध्यानमाह- 


ततो रूपमनुस्मरेत्‌ । 
त्रिपञ्चनयनं देवं जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
चन्द्रकोटिप्रतीकाशं चन्द्रार्धकृतशेखरम्‌ । 
पञ्चवक्त्रं विशालाक्ष सर्पगोनासमण्डितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
वृश्चिकैरग्निविणभिहरिण तु विराजितम्‌ । 
कपालमालाभरणं खङ्खेटकधारिणम्‌ ॥ ९० ॥ 
पाशाङ्कुशधरं देवं शरहस्तं पिनाकिनम्‌ । 
वरदाभयहस्तं च मुण्डखट्‌वाङ्गधारिणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
वीणाडमरुहस्तं च घण्टाहस्त त्रिशुलिनम्‌ । 
वन्रदण्डकृताटोप परश्चायुधहस्तकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मुद्ररेण विचित्रेण वर्तुलेन विराजितम्‌ । 
सिहचर्मपरीधानं गजचर्मोत्तिरीयकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अष्टादशभुजं देव॒ नीलकण्ठ सुतेजसम्‌ । 


आरुरुक्षुन्‌ निष्कलधाम्नि प्रवेशयितुं भगवता स्वस्वातन्क्रयात्‌ ईदृगाकार 


भूल न जाये इसलिये (एक बाद पढ़े गये इसको) पुनः पढ़ा गया । तत्त्वन्यास 
के द्रारा परेशवरसृषट ये उस परमेश्वर की शक्तिवाले है । ओर भगवान्‌ के अन्दर 
प्रकाशानन्दधन है । इसलिये आसन रूप विश्च शिवमय कहा गया है ॥ ८७ ॥ 
अब ध्यान को बतठाते है 


इसके बाद (भैरव के) रूप का स्मरण करना चाहिये । वह रूप तीन 
(शक्तियों से व्याप्त), पाच नेत्रं वाला, जटा ओर मुकुट से सुशोभित, 
कराड चन्द्रमा सी कान्तिवाला, मस्तक पर अर्धचनद्रमावाला, पाच 
मुखोवाला, अंखिं विशाल, सर्पं ओर गोनास (= गोधा) से अलङ्कृत, 
अग्नि के समान रङ्ग वाले विच्छुओं ओर हार के द्वारा सुशोभित, कपालं 
की माला धारण किये हुए, खङ्ग ओर ढाल लिये. हए, पाश ओर 
अङ्कशधारी, हाथ मे धनुष वाण वरद अभयमुद्रा य वीणा डमर 
घण्टा त्रिशूल वज्रदण्ड , ओर परशु लिये हए, नीला विचित्र मुद्रर से 
सुशोभित, सिंह चर्म पहने एवं हाथी के चर्म को ओढ़ हुए अद्ारह भुजा 
वाके तेजस्वी नीठकण्ठ वाला है ॥ -८८-९४- ॥ 
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शक्तिभमौ दर्शितः । नहि भौवने क्वापि ईदृग्देवोऽस्ति । शाक्तस्फारमयत्वा- 
चायमष् दुगदिव्यास्तथात्वात्‌ । अस्मिंश्च प्रतिमुदरास्थानीयाकृतिग्रन्थ 
[बव्याप्तिरखण्डितैवास्ति । तथाहि-- तिसृभिः परादिशक्तिभिः स्थुलमुक्ष्मपर- 
यान्तं व्याप्य स्थितानां पञ्चानां नयनं येन तं त्रिपञ्चनयनम्‌, जटाभिरु्ध्व- 
स्थिताभिवमिशवर्यादिशक्तिभिः, मुकुटेन च स्वातन्त्रयास्फारेण मण्डितम्‌, चन्द्र 
प्रतीकाशम्‌ इति प्रकाशानन्दघनम्‌ । तदुक्तं श्रीलक्ष्मीकोलार्णवे-- 


“अद्रतत्वात्‌ सुरेशानि भैरवो गीयते भुवि । 
न तु दंष्टकयलत्वा्तस्मात्‌ सौम्यं विचिन्तयेत्‌ ।' इति । 


शेखरम्‌ इति विश्वाप्यायकृदमाख्यामृतकलासंबद्धम्‌, पञ्चवक्त्रम्‌ इति 
न्दिच्छज्ञानक्रियाख्य पञ्च॒ प्ररस्वरूपाभिव्यञ्जकानि संसारत्राणरूपाणि 
णि यस्य स तम्‌, विशालाक्षम्‌ इति । 


अन्तर्लक्ष्यो बहिरदृष्ि्निमिषोन्मेषवर्जितः ।' 
| सर्पैत्यादिना हरेण तु विराजितम्‌ इत्यन्तेन 


नष्कल धाम मे प्रवेश की इच्छा वालों को भगवान्‌ ने अपने स्वातन््रयवश 
शक्ति की भूमिका में इस प्रकार का आकार दिखलाया ।. भुवनाध्वा मे कहीं 
| देव इस प्रकार के नहीं दिखलायी पड़ते । शाक्तस्फार से परिपूर्णं होने के 
\ यह अटवारह भुजा वाले है क्योकि दुर्गा देवी भी वैसी (= अद्वारह भुजा 
| है । इस प्रतिमुदरास्थानीय आकृति के ग्रथन में भी चिद्भैरव की व्याप्ति 
इत ही रहती है । परा आदि तीन शक्तियों के द्वार स्थूल सूक्ष्म ओर पर 
से माया पर्यन्त व्याप्त होकर स्थित पाँच (= चित आनन्द इच्छा ज्ञान ओर 
का नयन करने के कारण वे त्रिपञ्चनयन है । जटाओं अर्थात्‌ ऊर्ध्व पद मे 
बामेश्वरी आदि शक्तियों ओर मुकुट अर्थात्‌ स्वातन्त्र के स्फार से मण्डित हँ 


ड ं चन्र के सदृश ह अर्थात्‌ प्रकाश एवं आनन्द से परिपूर्ण हँ । वही बात 


४, “1५ मे कही गयी हे- 

ह । (परमेश्वर) अद्रैत होने के कारण पृथ्वी पर भैरव कहे जाते है 
क दतां की भयानकता के कारण । इसलिये उनके सौम्य रूप का चिन्तन 
 पद्योटरिर || 


भस्तक पर अर्धचन्द्र धारण किये हुए = विश्च का आप्यायन (= तर्पण) करने 
अमा नामक अमृत कला से सम्बद्ध । पञ्चववत्र--चित्‌, आनन्द, इच्छा, 
| क्रिया नाम वाले तथा पर स्वरूप के अभिव्यञ्जक ओर संसार के रक्षक वक्त्र 
निके, उनको । विशालाक्ष-- 

जिसका लक्ष्य भीतर की ओर, दृष्टि बाहर की ओर हो ओर जो निमेष उन्मेष 
हेत हो ।' 


० (प्र.) 





द्वितीयः परल: द्‌ 


जवशक्तिशिवात्मकपञ्चाननश्चित्स्फारः, तस्य॒ चर्म चरितम्‌, गजस्य च 
विततस्य मायात्मन उक्तस्वरूपसिंहनिर्भद्यस्य चर्म॑चरितं विलसितं स्वस्वरूप- 
त्वात परीधानं बोधाभेदात्मकस्वस्वरूपोपरि परिवर्तमानं यस्य, देवं क्रीडादि 
र नीलकण्ठम्‌ अख्यात्यात्मकमहाविषहरम्‌, सुतेजसं चिदानन्दघनम्‌ । 
दि च भैरवानुकरणस्तत्रऽस्माभिरवितत्य दर्शितम्‌ ॥ ९३ ॥ 


९८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


बहिष्कृतमायीयकार्माणवाख्यपाशत्रयसंयोजनवियोजनक्रीडापरत्वमुक्तम्‌, कपालमाला- 
भरणम्‌ इति अशेषविश्वशरीरम्‌, विश्वम्‌ कपालमालात्मनावयवप्रपञ्चरूपमाभरणं ने 
तु आवरणं यस्य, चिदानन्दघनस्य भगवतस्तिसल्र इच्छाज्ञानक्रियाः करणरूपाः, 
एकैकस्याश्च शक्तेखरूप्यान्नवत्वम्‌, तत्रापि परापरभेदेन द्रेविध्यादष्टादशभुजत्वम्‌ । 
तत्न खङ्गेन ज्ञानशक्त्यात्मना पाशच्छेदनम्‌, खेटकेन क्रियाशक्तिरूपेण भक्तानां 
संसारत्रासपरिहरणम्‌, पाशेन विश्वबन्धनेन स्वातन््यम्‌, अङ्कुशेन तदाकर्षणम्‌, ॥ क 
शरपिनाकाभ्यां कारणग्रन्थिमालाभेदनम्‌, वरदाभयहस्तत्वेन भोगमोक्षप्रदत्वम्‌ अस्य भगवतो वकत्रध्यानमाह-- 

मुण्डधारणेन अख्यात्यात्मकमायामुण्डापहर्तृत्वम्‌, अनाश्रितान्तस्य विश्वस्य अस्थि- ॥ ॥ ऊर्ध्वववन्रं महेशानि स्फटिकाभं विचिन्तयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
करङ्कस्थानीयस्य स्वचिद्धित्तिकग्नत्वं खटवाङ्गधारणेन, वीणाडमरुषण्टाभिर्मन्द्रतार- आपीतं पूर्ववक्त्रं तु नीलोत्पलदलप्रभम्‌ । 
मध्यध्वनिवेचिक्रयाश्रयनादावमर्शनिभालनावहितशक्तित्वम्‌, इच्छाज्ञानक्रियायोगिस्वा- दक्षिणं तु विजानीयाद्‌ वामं चैव विचिन्तयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
तन्क्रयशक्तिदण्डेन त्रिशुठेन पाशत्रयशातनम्‌, वन्रेण ऊर्ध्वस्थितेच्छादिशक्तित्रयेण दाडिमीकुसुमप्रख्यं कुङ्कमोदक सन्निभम्‌ । 

अधः स्थितैषणीयादित्रयेण च अशेषविश्वात्मकनिजशक्तित्वम्‌, दण्डेन नियति- चन्र्बुदप्रतीकाशं पश्चिमं तु विचिन्तयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


शक्त्यात्मना विश्वनियमनम्‌, परशुना हलकृतिना नादशक्त्यात्मना मुद्ररेण | दिगरपवैचित्र 
बिन्दुशक्तिरूपेण अशेषभेदविदारणचूर्णीकरणम्‌, इति ध्वन्यते । सिंहो विद्येश्वर. दिगरूपवैचिक्रयं तत्तदनुग्रहादिकृत्यवेचिक्रयात्‌ ॥ ९६ ॥ 




















इस वचन के अनुसार पर भैरव के स्फार रूप (शाम्भवी मुद्रा) में स्थित । सपं ॥ स्वच्छन्दभैरवं देवं सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
इत्यादि का हार पहने हुए इस कथन से आणव मायीय ओर कार्म नामक तीन ह 
मलों के संयोजन एवं वियोजन रूप क्रीड़ा में संरग्नता कही गयी है । कपाल- क्रा विदारण एवं उनका चूर्णीकरण लक्षित होता है । सिंह का अर्थं है 
माला का आभूषण धारण करने वाठे-इस कथन का तात्पर्य है कि समस्त नन अर्थात्‌ शुद्धविद्या, ईश्वर, सदाशिव, शक्ति एवं शिव रूपी चित्‌ शक्ति का 
विश्वशरीर वाके । अर्थात्‌ कपालमाला के रूप में अवयवप्रपञ्च रूप विश्च उनका र उसका चर्म = चरित । गज का = अत्यन्त विस्तृत माया रूपी, सिंहनिर्भेद्य 
आभरण है न कि आवरण । चिदानन्दधन भगवान्‌ की इच्छा ज्ञान क्रिया रूप तीन क्ता, चर्म = चरित = विलसित, अपने स्वरूप से संलग्न होने के कारण 
शक्तियाँ (विश्च के आभासन मेँ) करणरूप है । एक-एक शक्ति के तीन-तीन (= नि, अर्थात्‌ बोध के अभेद रूप अपने ऊपर परिवर्तमान है जिसका वह । देव 
अघोर, घोर ओर घोरतर) रूप होने से ये नव प्रकार की हुई ओर उनका भी पर क्रीडा मे लगे हए, नीलकण्ठ = अज्ञानरूपी महाविष का हरण करने वाले । 
अपर भेद से अडारह प्रकार हुआ । यही अदभारह भुजाय हैँ । (हाथों में स्थित) सि = चिदानन्दधन । यह सब हमने भैरवानुकरणस्तोत्र मे विस्तारपूर्वक बतला 
ज्ञानशक्ति रूप खद्ग से पाश का छेदन, क्रिया शक्तिरूपी खेट (= ढाल) से भक्तो है ॥ ९३ ॥ 
का संसारभयनिराकरण, पाश से विश्वबन्धन से स्वातन्त्र, अङ्कुश से उसका (= # भगवान्‌ के मुखों का ध्यान बतलाते है-- 


पाश का) आकर्षण, शर एवं धनुष से कारणग्रन्थिमाला का भेदन, वरद ओर । 
अभयमुद्रा से भोग ओर मोक्ष का प्रदान, मुण्डधारण से अज्ञानरूप मायामुण्ड का महेशानि ! ऊर्ध्वमुख का स्फटिक 4 के य ~ कान्ति १ 
अपहरण, खटवाङ्गधारण से अस्थिकरङ्कस्थानीय तथा अनश्रितशिवपर्यन्त वर्तमान ध्यान) करना चाहिये । पूर्व दिशा में वर्तमान मुख कुछ 

विश्च की अपनी चित्तरूपी भित्ति मे लग्नता, वीणा डमरु ओर घण्टा के द्वारा ध्वनि ण दिशा वाला नीलकमल की पंखुड़ी के समान है । वाम (= उत्तर 


+ 
च 
वि 


की मन्द मध्य ओर तीव्र विचित्रता के आश्रयभूत नाद के अवर्मश के निभालन मे में वर्तमान) अनार के फूल या कुन के जल के समान (लाल) हे 
शक्ति का लगाना, इच्छा ज्ञान क्रिया ओर स्वातन्त्र शक्ति वाठे दण्डयुक्त त्रिशूल से पश्चिम दिक्स्थ (मुख) चन्द्र के के समान है-एेसा ध्यान 
तीनों पाशों का नाश, वन्न के द्रारा ऊर्ध्वस्थित इच्छा आदि तीन शक्तियों ओर ती चाहिये ॥ -९४-९६ ॥ 


अधः स्थिति तीन एषणीयों (= पत्र, वित्त ओर लोक) के द्वारा समस्तविश्वरूप 
अपनी शक्ति का होना, नियति शक्ति रूपी दण्ड से विश्च का नियमन, नादशक्ति 
रूपी हल की आकृति वाठे परशु से तथा बिन्दुशक्तिरूपी मुद्गर से क्रमशः समस्त 


शिव के मुखों की दिगरूपविचित्रता तत्तत्‌ अनुग्रह कार्य के वैचिक्रय के कारण 
९६ ॥ 
(१ प्रकार के- 





{ ॥ 
४ 
































ˆ १०० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
ध्यायते यस्तु युक्तात्मा क्षिप्रं सिध्यति मानवः ॥ ९७ ॥ 


युक्तात्मा एकचित्त, सिद्धयति भुक्तिमुक्ती लभते । यथा पूर्वं वाचकस्य 
सकृदुच्चारात्‌ सर्वकिल्विषनाशित्वमुक्तम्‌ तथा वाच्यस्यापि ध्यानमात्रात्‌ सर्वसिद्धि. 
प्रदर्शित्वमुक्तम्‌, इति महाप्रभावतास्योच्यते ॥ ९७ ॥ 


परं न्यासमाह- 


ततः परमबीजेन परं परमकारणम्‌ । 
सुशान्तं निष्कलं देवं सर्वव्यापि निरञ्जनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
आवाहयेत्‌ सुहृष्टात्मा तव देवि वदाम्यहम्‌ । 


पर्‌ निरतिशयम्‌, सुहष्टात्मा इति _शाम्भवपदसमावेशं प्रति उत्कण्ठातिशयात्‌, 
आवाहयेत्‌ द्रादशान्तादवतारयेत्‌, परशक्त्यवष्टम्भेन तत्स्वरूपमुन्मज्ज्य हत्परयनतं 
तच्चमत्कारसारं कुर्वीतेत्यर्थः ॥ ९९ ॥ 


कीदृशम्‌-- 


हृत्कण्ठतालुभ्रूमध्यनादान्तान्तसमाश्रितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
निष्कम्पं कारणातीतम्‌. ......... 


जो मनुष्य योगयुक्त होकर (इस प्रकार के) सर्वकामफलप्रद स्वच्छन्द 
भैरवे देव का ध्यान करता है वह शीघ्र सिद्धि को पराप्त करता है ॥ ९७ ॥ 


युक्त आत्मा वाला = एकाग्रचित्त । सिद्धि को प्राप्त करता है = भोग ओर 
मोक्ष को प्राप्त करता है । जिस प्रकार परमेश्वरवाचक मन्त्र का एक बार उच्चारण 
समस्त पापो का नाशक कहा गया है उसी प्रकार (उस मन्त्र के) वाच्य परमेश्वर का 
केवल ध्यान समस्तसिद्धिदायी होता है--यह कहा गया । इस प्रकार इस (= मन्त्र 
एवं देवता के स्मरण) की महाप्रभावता कही गयी ॥ ९७ ॥ 

अब पर न्यास को कहते है 


हे देवि ! अब तुमको मेँ यह बतला रहा हूँ कि सुप्रसन्नात्मा साधक 
इस (ध्यान) के बाद परम बीज के द्वारा पर, परम कारण, सुशान्त, 
निष्कल, सर्वव्यापी निरञ्जन देव का आवाहन करे ॥ ९८-९९- ॥ 

पर = निरतिशय । शाम्भावपद मे समावेश के प्रति अत्यन्त उत्कण्ठित होने 
से साधक सुहषटात्मा कहा गया । आवाहन करे = द्रादशान्त से अवतीर्णं कराये 
अर्थात्‌ परशक्ति के बल से उसके स्वरूप को प्रकट कर हदयपर्यन्त उसके चमत्कार 
को प्रसारित करे ॥ ९९ ॥ 

वह परमेश्वर कैसे है-- 


हदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, नादान्त एवं द्वादशान्त में स्थित निष्कम्प 
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। न : शक्त्यन्तः, तस्यान्तः पर्यन्तो द्रादशान्तः, तेन हदादिद्रादशान्तं 
ह्याप्नुवन्तं निष्कम्पं स्वरूपादचकितम्‌ ॥ 


॥। 
{4 
0). 
१. 


आवाह्य परमेश्वरम्‌ । 
संस्थाप्य विधिवद्‌ देवमङ्गषट्क ततो न्यसेत्‌ ॥ १०० ॥ 
उत्तानौ तु करौ कृत्वा अङ्गषटौ तलमध्यगौ । 
| आवाहनी त्वियम्‌... | 
ति आवाहनमुद्रया आवाहनम्‌ । 
॥  "बद्धा्ुष्टौ स्थितौ मुष्टी उन्मुखौ स्थापनी भवेत्‌ । 


इति मुद्रया स्थापनम्‌ ॥ 


त 
॥ 
¢, # 


पाद्यमाचमनं चार्धं स्वागतं तदनन्तरम्‌ । 
संनिधानं च देवेशि 
शेषः । पादार्थमुदकं पाद्यम्‌ । सुशोभनम्‌ अस्मदनुग्रहपरमागमन- 


है ॥ -९९-१००- ॥ 
नादान्तान्त का अर्थं है--) नादान्त = शक्तयन्त, उसका अन्त = द्रादशान्त, 
कार हदय से केकर द्वादशान्त पर्यन्त एक साथ व्याप्त होने वाले । निष्कम्प 
से अविचकित ॥ 


्‌ 
| ॥ । 


| ४ / प्रकार- 


परमेश्वर का आवाहन कर ओर उनकी विधिवत्‌ स्थापना कर फिर 


न्यास करना चाहिये ॥ -१०० ॥ 
हीनो हाथों को उतान कर दोनों अङ्गो को दोनों हथेलियों के मध्य मे रखना 


2५ 
सि प्रकार की आवाहन मुद्रा से आवाहन करे । 


दोन + को ऊपर की ओर उठाये हुये दोनों मुद्धियों की मुद्रा स्थापनी 
हत ग |' < 


स मुद्रा से परमेश्वर की स्थापना करे ॥ 
' देवेशि ! इसके बाद पाद्य आचमन अर्घं स्वागत ओर सन्निधान 
चाहिये ॥ १०१- ॥ 




















१०२ स्वच्छन्दतत्त्रम्‌ 
मस्त्विति स्वागतम्‌, योनिमुद्रया संनिधानम्‌ ॥ 
एवं कृत्वा 
| निष्ठुरया निरोधयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
निष्ठुरा मुद्रा, तया निरोधयेत्‌ अविचलं स्थापयेत्‌ । सा तु- 
| “अङ्ग्ठगर्भगौ ।' इति । 
निष्ठुरा तन्निरोधने ।' इत्युक्ता ॥ १०१ ॥ 


गन्धैः पुष्पैस्तथा धूधैर्युपयित्वा तमर्चयेत्‌ । 
सर्वमेतन्मानसं कुर्यात्‌ ॥ 


अथ सत्निधानार्थ 
मुद्रा प्रदश्येत्पश्चात्‌ त्रिधा त्रैकाल्यकर्मणि ॥ १०२ ॥ 
मुदं हर्ष राति ददाति, परभैरवचैतन्यद्रविणं मुद्रयति, परावेशेन मोदयति 
भक्तान्‌, द्रावयति पाशान्‌ इति वा निरुक्तं परस्वरूपप्रतिबिम्बरूपां मुर 


कल्पना करनी चाहिये--इतना अपनी ओर से जोड़ । पैर धोने के लिये प्रानी 
को पाद्य कहते है । स्वागतम्‌ = सुशोभन अर्थात्‌ हमलोगों के ऊपर अनुग्रह करन 
वाला आगमन हो । सत्रिधान योनिमुद्रा के द्वारा करन चाहिये .॥ 


एेसा करने के बाद- 
निष्ठुर मुद्रा के द्वारा निसेध करना चाहिये ॥ - १०९ ॥ 


निष्ठुरा मुद्रा का अर्थं है--उसके द्वारा निरोध करना चाहिये = स्थिर स्थापना 
करनी चाहिये । वह मुद्रा- 


जिन मुद्धियों मे अङ्गृठा अन्दर की ओर छिपा रहता है वह निष्ठुरा मुद्रा होती 
हे" उसके निरोध में निष्ठुरा मुद्रा प्रयुक्त होती है' ॥ १०१ ॥ 


इसके बाद -- 

गन्ध, पुष्प, धूप (दीप एवं नैवेद्य) से उनकी पूजा करे ॥ १०२- ॥ 
यह सब मानसिक करना चाहिये ॥ 

इसके बाद सन्निधान के लिये- 

त्रिकाल कर्म में मुद्रा का तीन बार प्रदर्शन करे ॥ -१०२॥ 


(मुद्रा शब्द का तात्पर्यार्थं बतलाते है-) जो मुद्‌ = हर्ष को लाती है, 
परभैरव चैतन्य रूपी द्रविण (= धन) को मुद्रित करती है; पर चैतन्य के अवेश 
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म अष्टादशविधाम्‌ । 
एता मुद्रा महादेवि भैरवस्य प्रदर्शयेत्‌ । 
आवाहने निरोधे च तथैव च॒ विसर्जने ।॥' (१४।२०) 
ति वक्ष्यमाणत्रैकाल्यकर्मणि । त्रिधेति- 
 “मनोजा गुरुवव्तरस्था वाग्भवा मन््रसंभवा । 
देहोद्धवाद्गविक्षेपैमद्रेयं त्रिविधा स्मृता ॥ 
दष्टा ॥ १०२ ॥ 
यागं वक्तुमाह-- 
ततः स्नादादिक कर्म कृत्वा चैव वरानने । 


1 परिधाप्य सुवस्राणि नेत्रपटोद्धवानि च ॥ १०३ ॥ 
विलिप्यागुरुकपुरिर्मुकुटादैर्विभूषयेत्‌ः । 

विलिप्य परिधाप्य भूषयेदिति क्रमः ॥ 

 पुष्पैननाविधैः शुभ्ररचयेद्धूषयेत्‌ पुनः ॥ ९०४ ॥ 

। अर्धं दत्वा महेशानि पुनर्मुद्रां प्रदशयत्‌ । 

श भक्तों को मुदित करती है; या पाशों को द्रवित करती है--इस प्रकार 
बाली परस्वरूप की प्रतिबिम्बरूपा मुद्रा वक्ष्यमाण अटारह प्रकार वाली है । 


हे देवि ! परमेश्वर के आवाहन स्थापन एवं विसर्जन मेँ भैरव को इन मुद्राओं 
५ श्न करना चाहिये ॥ (१४।२०) 


रः 7 आगे कहे जाने वाले त्रैकाल्य कर्म के वर्णन में कहा गया । तीन प्रकार 


गुरु के मुख से सुनी गयी (मुद्रा) मनोजा, मन्त्र से उत्पन्न वाग्भवा ओौर 
पो से बनायी गयी देहोद्भवा इस प्रकार मुद्रा तीन प्रकार की कही गयी 
4 

सा आम्नाय में निर्दिष्ट है ॥ १०२ ॥ 

1 न्तियाग (= मानसिक याग) को विस्तार के साथ कहते है-- 

है वरानने ! इसके बाद स्नान आदि कर्म कर नेत्रपट से उत्पन्न 


श्म) वस्र पहना कर, अगर कपूर का केप कर मुकुट आदि से 


अकङ्कृत करे ॥ १०३-१०४- ॥ 


हले ठेपन फिर वस्रधारण फिर अलङ्करण--यह क्रम है ॥ 
हे महेशानि ! अनेक प्रकार के पुष्पों से पुनः उनकी पूजा करे ओर 
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प्रणम्य भैरवं देवं स्वच्छन्दं विश्वनायकम्‌ ॥ १०५ ॥ | स्वरूपतो भेदेनाभासितत्वात्‌, तथापि च मन्त्रनाडीसंधानाभ्यां तदभेदसारत्वात्‌ 
अर विशेषारधम्‌ । प्रणम्य इति समावेशेन तन्मयीभावमाश्रित्य ॥ १०५ [गपि एषां पूजनमुक्तम्‌ । स्वं स्फटिकाभत्वादि पूर्वोक्तं रूपं येषां तानि .स्व- 
ततो ह्याभरणं बाह्ये विनिवेश्य वरानने । ॥ पाणि । वराभयकरत्वं खद्गखेटकपाशाङ्कुशशरपिनाकमुण्डखयवाङ्गोपलक्षणपरम्‌ । 


परमेश्वरशक्तिरूपं तदभेदेन न्यस्तमपि वकदराङ्गादि परपरापरापररूपत्वात्‌ परादीनां च प्रत्येकं त्रेविध्यान्महासामान्यरूप- 
न पुनस्तदिच्छयैव तदाभासि- > 
तत्वात्‌ प्रभापुञ्जवत्‌ पृथगिव आवरणतया स्थितं विनिवेश्यम्‌ । एवं चाभिदधदेवं 7. ना 11 
न (0 ्राह्यग्राहकाभिमतं शिवरूपमपि शिवेन तथाभासितत्वात्‌ वि ववत्रावरणानुपकतान्ङ्गान्याह-- 
£ छ्वत, न तु वास्तवमस्य पृथक्त्वं कदाचित्‌ ॥ , अग्नीशरक्षोवायव्यचतुर्दिश्च च तं न्यसेत्‌ ॥ ९०८ ॥ 
आवरणन्यासे विभागमाह-- 4 हच्छिरश्च शिखा वर्म अखं च प्रविभागशः । 
एेशान्यां पूर्वतो याम्यां उत्तराप्यावसानकम्‌ ॥ ९१०६ ॥  अग्नीशरक्षोवायव्यदिक्षु_ यथासंख्य हच्छिरःशिखावर्माणि अखं च चतुर्दिक्कम्‌ 
विन्यसेत्‌ पञ्च वक्त्राणि पञ्चवक्त्रयुतानि च । विभागः । पृथगावरणतया पूज्यानि न तु निष्कलाङ्गानि, तेषां 
बाहुभिरदशभिश्चैव  शशाङ्कमुकुटैः सह ॥ १०७ ॥ "(6 
ध्यातव्यानि स्वरूपाणि वराभयकराणि तु । ॥ एषां रूपमाह- 


एकैकस्या * च पञ्चशक्तिरूपत्वात्‌ "प 
ए श पलित मरूण ज रापः # ष शक्ति (= प ) के पाँच शक्ति (= चित्‌ आनन्द इच्छा ज्ञान क्रिया) 
उन्हे अलङ्कृत होने से वे पांच मुख है । एवं एक-एक मुख एक-एक शक्ति का स्फार रूप 
0 ५ ५४ देकर फिर मुद्रा का प्रदर्शन करे । अन्त मे (इसलिये भिन्न आभासित होता है । फिर भी उससे अभिन्न होने के कारण मन्त्र 
न्द देव भैरव को प्रणाम करे ॥ -१०४-१०५ ॥ र नाडी सन्धान के द्वारा इनका अलग से भी पूजन होता है । (अब १०८ 
अर्धं = विशेषार्धं । प्रणाम करे = समावेश के द्वारा तन्मयीभाव का आश्रयण ॥ कीक्तं “स्वरूप शब्द की व्याख्या करते है--) स्व = पूर्वोक्त स्फटिकाभत्व आदि 
करना चाहिए ॥ १०५ ॥ । हे जिनके वे स्वरूप हैँ । हाथ में ५५०४ एवं अभय मुद्रा /५,५५५ खङ्ग, 
हे वरानने ! इसके बाद आवरण क, पाश, अङ्कुश, बाण, धनुष, मुण्ड ओर खटवाङ्ग को भी सङ्केतित कर्ता 
पीर किप + नर का बाहर विनिवेश करे ॥ १०६- । (हे । मन्त्र पर परापर ओर अपर रूप होते है ओर पर आदि का (पर आदि भेद 
यद्यपि पहले न्यास किया जा चुका ७. ५ का उस परमेश्वर से अभिननरूप में # =) तीन प्रकार होने से (३५३ = ९) ओर महासामान्य रूप से व्याप्त होने 
युवित = तथापि पुनः उस परमेश्वर की इच्छा से हौ स, एक इस प्रकार मन्त्र के दश प्रकार है । उनसे व्याप्त होने से यह परमेश्वर 
क ६ परभापुञ्च की भांति पृथक्‌ की भाँति आवरण [भुजा वाला है ॥ १०७ ॥ 
प ज ऽका विनिवेश कना चाहिये । इस अकार का कथन करत हए । वक्त्रावरण से सम्बद्ध अङ्गा को बतलाते है-- 


ग्रन्थकार यह शिक्षा देते हैँ कि ग्राह्य ओर ग्राहके (= ज्ञेय ओर ज्ञाता मे 
| = ता) के रूपमे ॥ हिरा जै 
अभिमत यह विश्च शिवरूप होते हए भी शिव के द्वारा उस प्रकार "शमः ४ । अग्नि, ईशान, निऋति वायव्य इस चार दिशाओं में (ओर च' से 

























जाने के कारण शिव से भिन्न जैसा लक्षित होता है । ऊर्ध्वं ॑दिशा में) भैरव से 
कत इसका वस्तुतः कभी भी उस क्वं दिशा मे) भैरव का हदय, शिर, शिखा कवच एव अस्र 
शिव से पार्थक्य नहीं है ॥ ९ क न्यास करे ॥ -१०८-१०९- ॥ 
आवरण के न्यास में विभाग बतलाते है | । अग्नि, ईशान, निकऋति वायव्य (एवं ऊर्ध्व) दिशाओं में क्रमशः हदय, शिर, 
ईशान पूर्वं दक्षिण पश्चिम ओौर उत्तर इन पाँच दिशाओं में पञ्चवक्त्र से शिखा, कवच ओर अख का न्यास करे (जैसे--हदयायनमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै 


बषट्‌, कवचाय हम्‌ ओर अखाय फट्‌)--यह विभाग है । पृथक्‌ आवरण के रूप 
भे सकल अङ्गो की पूजा करनी चाहिये न कि निष्कल अङ्गौ की क्योकि सर्वज्ञता 
आदि एकरूप वाले ये (-सकलङ्ग) परमार्थतः निष्कल ही है ॥ १०८ ॥ 


इनका रूप बतलाते है-- 


युक्त पाचि मुखों का न्यासं करना चाहिये । उनके साथ (शिर पर) 


अर्धचन्द्र, मुकुट, वरद ओर अभय मुद्रा आदि से ओं 
, मुकुट, वरद ¦ युक्त दश भुजाओं का 
ध्यान करना चाहिये ॥ -१०६-१०८- ॥ - ८: 
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हदयं रक्तवर्णाभं _ शिरो गोरोचनग्रभम्‌ ॥ १०९ ॥ # स्वामिनः, स्वात्मसात्करणेन मर्दकाश्च । ये तु पीठक्षत्रसंदोहादिपल्ली- 


तडद्वलयसङ्काशां शिखां देवी विचिन्तयेत्‌ । हि तेऽस्मि्नन्तर्यागि देवतान्यासस्य मध्येऽप्येवं कल्पयन्त उपहास्या 
आधूम्र कवच विद्यात्‌ कपिशं चाखरमेव च ॥ १९० ॥ | 


नेतरूपस्थाननिर्देशं क्तुमाह-- । 
जयोतीरूपप्रतीकाशं नेत्रं मध्ये च संस्थितम्‌ । ऋ 
विन्यसेदित्येव । मध्ये इति कर्णिकायाम्‌ वक्ष्यति हि-- ॥ 
नेत्रं तु कर्णिकायां वै ।' (२।१७१) इति ॥ # 
एते च- 


पञ्चतकन्नाः स्मृताः सर्वे दशबाह्विन्दुभूषिताः ॥ ९९१९ ॥ 





यासा पूर्वं मया ख्याता अघोरी शक्तिरुत्तमा ॥ ११४ ॥ 
भैरवं पुजयित्वा तु तस्योत्सङ्गे तु तां न्यसेत्‌ । 

तस्या ध्यानमाह-- 

4 यादृशं भैरवं रूपं भैरव्यास्तादृगेव हि ॥ १९५ ॥ 


नानाभरणसंयुक्ता ५ 
न ¢ प ईषत्करालवदनां गम्भीरविपुलस्वनाम्‌ । 
हारकेयूरभूषिता ॥ ¢ 1 ॥ प्रसन्नास्यां सदा ध्यायेद्‌ भैरवीं विस्मितेक्षणाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
एते च-- + । करालत्वं भैरवानुकारतः पाशभक्षणात्‌, व ०५.०५९. विमर्शप्राधान्यात्‌, 
ननास्यत्वं परभैरवानुरूप्येण अनुग्रहप्रवणत्वात्‌, अत एव भैरवमुद्रानुप्रवेशादेव 
्िरष्टवर्षकाकाराः सुरूपाः स्थिरयौवनाः ॥ ११३ ॥ ॥. 
भेरवाद्याः स्मृता मन्ना पीठेशाः पीठमर्दकाः । भैरव से ठेकर अङ्गपर्यन्त मन्त्रों (का वैशिष्ट्य १ बतलाया गया) । ( ५ 
भैरवाद्या अङ्गान्ता मन्त्राः विद्यामन्रमण्डलमुद्रारूपस्य [ अर्थं बतलाते है--) पीठ = विद्या मन्त्र मण्डल ओर मुद्रा रूप चार प्रकार 
४ ५१००७ प तुतिभस्, ॥ के ईश = स्वामी है ओर इनको स्वात्मसात्‌ करने के कारण वे मर्दक भी 


हदय को रक्तवर्णं का, शिर को गोरोचन की कान्ति वाला जो लोग पीठ शब्द का पीठ क्षेत्र सन्दोह आदि पल्ली अर्थ मानते हैँ वे इस 
विद्युत्‌ वलय जैसी समञ्लना चाहिये । कवच कुछ-कुछ धूम के ` {क त्याग मे देवतान्यास के बीच मेँ भी इस प्रकार की कल्पना करते हए उपहास 
अस्र को कपिश (= अनेक रङ्गो वाला) समञ्जना चाहिये ॥ -१०९-११० ॥ पाः है ॥ ११३ ॥ 

ेत्ररूप स्थान का निर्देश बतलाते है इसके बाद- 


ज्योतिरूप नेत्र मध्य में स्थित समञ्ञना चाहिये ॥ जिस उत्तम अधोरी शक्ति का वर्णन मैने पहले किया है भैरव की पूजा 
(4 १ १९ ~ | | 4 १ में ५ 
मध्य मे = कर्णिका में । जैसा कि कहग ९ उस भैरव की गोद में उसकी (= अघोरी की) स्थापना का ध्यान 


; म ना चाहिये ॥ -११४-१९१५- ॥ 

नेत्र का कर्णिका में ॥ की 

ये पाच मुख गहर त्‌ ऋः ते । उस अघोरी शक्ति का ध्यान बतलाते है-- 

व जक । जैसा भैरव कारूपहैवैसाही भैरवी काभी है ॥ -११५ ॥ 
, इस मकार ये पांच मुखो वाले माने गये है । सबके सब दश भुजाओं + 

एवं अर्धचन्द्र से अलङ्कृत है । अनेक अलङ्कारो, मालाओं गन्ध एवं । कन्त कती 
शरीर रेप वाले ये (भैरव) अनेक वख को धारण बिग हर उज्ज्वल एवं थोड़ा विकराल मुख वाली, गम्भीर न, एवं अत्यधिक शब्द करन वाली, 
शुभ मुकुटो से युक्त, रत्नों की माला एवं हार केयूर से विभूषित हैं । भदा प्रसन्न मुख एवं विस्मित आंखों बाली भैरवी का ध्यान करना 
षोडशव्षीय सुन्दररूप ओर, स्थिर यौवन वा भैरव से लेक मन्त्रपर्यन्त ये [र । २२८ । । 
सब पीठ के स्वामी ओर पीठ के विनाशक हे ॥ -१११-१ १४- ॥ करालता का कारण भैरव के अनुसार पाशभक्षण हे । गम्भीर एवं विपुल ध्वनि 


|) 
|, 


करे)" ॥ (२।१७१) 





















१०८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ॥ 


द्वितीयः पटलः ११९ 
४, 
विस्मितेक्षणत्वम्‌ ॥ ११६ ॥ | | दिक्क्रमेण ध्यानमाह- 
ततः- ॥ पर्वं पीतं स्मृतं देवि रक्तमाग्नेयगोचरे । 
द्वितीयावरणे देवि विन्यसेद्‌ भैरवाष्टकम्‌ । दक्षिणे नीलमेवाभं नैऋत्यां ज्वलनप्रभम्‌ ॥ १२९ ॥ 


द्वितीयशब्देन अङ्गवकत्राणि एकमेवावरणं समव्याप्तिकत्वाद्‌ भगवदेहारम्भक 
त्वाच्च, इति दर्शयति ॥ 


कथं न्यसेदित्याह- 
न्शदतयाह कामातीलं यामो । तृतीये चैव लोकेशान्‌ साख्रान्‌ संपरिकल्पयेत्‌ 
कपालीशं तु शिखिवाहनम्‌ ॥ ११७ ॥ । नामानि तेषां वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ९१२३ ॥ 
दक्षिणे करोधराजं तु विकरालं ६ नतऋति । ॥ इन्द्राग्नियमनिनऋतिवरुणाश्च समीरणः । 
मन्मथं पश्चिमे भागे मेधनादेश्वरं तथा ॥ ९९८ ॥ ॥ सोमराजः कुबेरश्च ईशानः परमेश्वरः ॥ १२४ ॥ 
वायव्ये देवि विन्यस्य सोमराजं तथोत्तरे । ॥. 


विद्याराजं ९. ा पृथङुन्यास्यम्‌ तृतीये 
विद्याराजं तथैशान्यां विन्यसेत्तु सुभावितः ॥ १९९ ॥ | सालान्‌ इति वदत्नल्ञावरणं न पृथड्न्यास्यम्‌ इति निरूपयति, तृती 
अष्टावपि- ॥ । व ॥ १२४ ॥ 
पञ्चवक्त्राखिनेत्राश्च दशबाह्विन्दुशेखराः ।  ' 
कपालमालाभरणाः स्फुरन्माणिक््यमण्डिताः ॥ १९२० ॥ | | ॥ भैरवाष्टकरूपेण ध्यातव्यास्तु वरानने । 
का काण हैम को पनत पसक कवचन प्रधानता । प्रसतन्नमुखी होने का कारण है पर भैरव ढं । हए, कपाल की माल पहने हुए ओर चमकती हुई माणिक्य से 
अनुरूप ध होना । इसीलिये भैरवमुद्रा के अनुप्रवेश के कारण विस्मित हकत है ॥ १२० ॥ 
0. ५ 0९8. ॥ दिशाओं के क्रम से इनके र्गा का ध्यान बताते है-- 
इसकं बाद- #. देवि मे पे दक्षिण में नीलमेघ 
न ्ैरवां ह देवि ! पर्व दिशा में पीत, अग्निकोण में रक्त, दक्ष = 
ह देवि ! इसके बाद द्वितीय आवरण भे आठ भैरवो का न्यास करना म ॐ निऋतिकोण मेँ अग्नि की भांति, पञ्चिम में काला, वायुकोण में 
चाहिये ॥ ११७ ॥ के रङ्ग का, उत्त मे चन्द्रबिम्ब जैसा ओौर ईशान दिशा में स्फटिक की 
द्वितीय शब्द का प्रयोग यह बतलाता है कि अङ्ग वत्र एक ही आवरण ` ठं 


क्योकि के समान भैरव का ध्यान करना चाहिये ॥ १२१-१२२॥ 
॥ क्योकि उसकी व्याप्ति समान है ओर वह भगवान्‌ के देह का आरम्भक ॥ 
| 


श्यामं चापरदिग्भागे धूम्रं वायव्यगोचरे । 
चन्द्रविम्बप्रभ सौम्ये ईशाने स्फटिकप्रभम्‌ ॥ १२२ ॥ 


चके 


न्यास किस प्रकार करे--यह बतलाते है (तीसरे आवरण मे अरो के सहित नः व, व १८८०५ ¦ 
मे क्रम नाम बतला रहा हूं । इन्द्र, +: यङ्ग 
पूर्वं दिशा में कपालीश, अग्निकोण में शिखिवाहन, दक्षिण में "4 ५ ( (= उत्तर "५ स्वामी) कुबेर ओर ईशान उन 
क्रोधराज, नैऋत्यकोण ने विकराल, पश्चिम दिशा में मन्मथ, वायव्यकोण में नं हि स्वामी है ॥ १२३-१२४ ॥ 
मेधनादेश्वर, 1 दिशा मे सोमराज ओर ईशानकोण में विद्याराज का न्यास हि. मेः तथा 'सास्रान्‌" इन कथनं से अस्रावरण का पृथक्‌ न्यास नहीं 
भावना - १ १७- १. ह 

सुन्दर ` यक्त होकर करना चाहिये ॥ -११७-११९ ॥ [त या पती ह ॥ २२४.) 

आरो (ज 

चि मुखो नेन दभूजाभो ओर वे- 

पच मुखों तीन नेत्रो दशभुजाओं वाले, मस्तक पर अर्धचन्द्र धारण हि वरानने) उनका भी भैरवाष्टक के रूपमे ही ध्यान करना 


॥। 
' 4 


ौ 
| 














११० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


परभैरवशक्तिपु्ञात्मकभैरवाष्टकप्रसररूपत्वात्‌ पर्व पीतम्‌ इत्यादयुक्तभैरवा्टवः 


रूपेणैव चिन्त्या: ॥ 

एवमेतदस्राण्यपि भैरवाखरव्याप्तिसाराणि यागरक्षापराणि नामत उदिशति- 
व्रं शक्तिस्तथा दण्डः खद्गपाशस्तथैव च ॥ १२५ ॥ 
ध्वजो गदा त्रिशूलं च लोकपालायुधानि वै । 

ध्यानमाह-- 
वन्नं चानेकव्णाङ्ं शक्ति हेमसमप्रभाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
दण्डं भिन्नाञ्जनाभं च खङ्गं नीलोत्पलप्रभम्‌ । 
किशुकाभं तथा पाशं ध्वजं शुक्लं विचिन्तयेत्‌ ॥ ९२७ ॥ 
गदा तु विद्रुमाभं वै शूलं विद्युत्समप्रभम्‌ । 

एतानि चेषां करस्थानि ध्येयानि ॥ १२७ ॥ 

अथ- 
सपूज्यावरणं सर्वं 

कर्तव्यमित्यनुषज्यते ॥ १२८ ॥ 


संधानं मन्ननायके ॥ १२८ ॥ 


"~ 


चाहिये ॥ १२५- ॥ 

ये आठ भैरव परभैरव की शक्ति के समूह रूप हैँ इसलिये पहले “पीतः 
इत्यादि कथित आठ भैरव केरूपसे ही इनका ध्यान करना चाहिये ॥ 

भैरव के अस्र ही इनके भी अखन होते हैँ ओर ये याग की रक्षा करते है, 
इसलिये उनका नाम बतलाते है- 

वज्र, ४6९१ शक्ति, दण्ड, खङ्ग, पाश, ध्वजा, गदा ओर त्रिशूल ये आठ 
लोकपालं के (आठ) आयुध हैँ ॥ -१२५-१२६- ॥ 

इन अस्रो का ध्यान बतलाते है- 

वज्र अनेक रङ्गं वाला, शक्ति सोने के समान, दण्ड काके अञ्जन के 
ङग का, खङ्ग नील कमल की भोति, पाश पलाश के पुष्पके रङ्ग का 
ध्वज शेत रङ्गा का, गदा मङ्गा के रङ्ग की ओर शु विद्युत्‌ की आभा 
वाला हे-एेसा ध्यान करना चाहिये ॥ -१२६-१२८- ॥ 

इन आयुधो को इनके हाथो में स्थित ध्यान करे ॥ १२७ ॥ 

इसके बाद- 


सभी आवरणों की पूजा करने के बाद मन््रनायक के विषय मे सन्धान 
करना चाहिये ॥ १२८ ॥ 











द्वितीयः पटलः 


अचस्राणि लोकपालांश्च भैरवाष्टकमेव च । 

पञ्च ब्रह्माण्यथाङ्गानि एतान्यावरणानि तु ॥ १२९ ॥ 

क्रमेणोच्चारयेत्‌ सर्वं यावत्तद्गभमिश्चरम्‌ । 

: प्रकारोऽनुसंधेयः । इदं चात्र पूजासतत््वम्‌- 

उल्लङ्ध्याखिलमध्वजालममलां चिन्मर्तिमश्रित्य ता- 

मुनमुज्जद्बहुरूपमूर्तिमभितः श्रित्वा धिया वाथ ताम्‌ । 

उद्योगादिचतुष्कलद्युतिमहातत््वात्मिकां तन्मयी- 

मनसा विश्वं परार्चापरः ॥ 


7 
च~ ह भट ९.॥ ६. 
ची, १ ङ 


५ भाव्याशोषमिहार्पयेत 
ति ॥ १२९ ॥ 


| मूलमन्रेण कर्तव्यं नाडीसंधानमेव च ॥ १३० ॥ 


ऋत्राप- 


(आत्मनो निष्कलोच्चारं कृत्वा कुम्भे निवेशयेत्‌ । 
कलशस्थस्य वामेन रेचयेत्‌ पृरयेत्ततः ॥ 


कसे (सन्धान करना चाहिये) ? इस आकांक्षा के होने पर- 


अस्र, लोकपाल, आटठभैरव, पाँच ब्रह्म, उनके हदय आदि छः अङ्ग, 
(आवरण इन सबका क्रम से उन सबके गर्भ में वर्तमान ईश्वर (= 
न्द भैरव) तक उच्चारण करना चाहिये ॥ १२९-१३०- ॥ 

असराण इत्यादि तृतीयपटल मे उक्त प्रकार को समज्ञना चाहिये । यहाँ पूजा 
ह (समस्त शुद्ध अशुद्ध) अध्वा समूह को पार करे । तत्पश्चात्‌ निर्मल 
त का आश्रयण कर उसमें चारो ओर से निकलती हुई अनेक रूपों बाली 
का बुद्धि में ध्यान करे । फिर उद्योग आदि (= इच्छा ज्ञान तथा क्रिया) चार 
“द्युति वाके महातत्त्व रूपिणी मूर्ति के साथ तन्मय होकर परार्चापरक विद्वान्‌ 
कं द्वारा समस्त विश्च का अर्पण करे ॥ १२९ ॥ 


बाद मे 
शूर मन्त्र के द्वारा नाडीसन्धान करना चाहिये ॥ -१३० ॥ 

आत्मा का निष्कल उच्चारण करते हए कुम्भक करना चाहिये । कुम्भक में 
` दिवता चक्र) को बाय नासारन््र से बाह\ निकाले । पुनः उसी से पूरित 





























११२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
मण्डलस्थस्य सव्येन पुनर्वामिन रेचयेत्‌ ।* (४।४६-४७) 

इति चतुर्थपटलनिरूपयिष्यमाणस्थित्या निष्कलनाथमुच्चारयेत्‌, स्ववामेन 
निर्गत्य भैरवदक्षिणेन विशेत्‌, ७०.४० ततः क्रमेण वकत्राङ्गभैरवलोकपालान्तमेवमेव चं 
कुवीत इति मूलमन्त्रेण नाई । एवं ह्युपसंहारप्रसरक्रमाभ्यां सर्व देवता- 
चक्रं भगवत्परभेरवमयमेव जायते । ये तु तृतीयचतुर्थपटलग्रन्थमेतत्‌ परामृश्य 
मन्त्रसंधाननाडीसंधाने अन्यथा चान्यथा व्याचक्षते ते भ्रान्ता एव, “अनागतवेक्षणं 
तन्त्रयुक्तिः" इति हि वाक्यविदां निश्चयः ॥ १३० ॥ 


अथ-- 
परान्तं यावदाभाव्य नैवेद्यानि निवेदयेत्‌ । 
पन्तं यावदाभाव्य इत्यनेन परमीकरणं कृत्वा नैवेद्यानि निवेदयेत्‌, 
इत्यादिशति । वक्ष्यति हि तृतीये पटले- | १ 
"मन्त्रसंधानमेतद्धि 


परमीकरणं शृणु । 


करे । फिर ॥ मण्डल में स्थित (देवता) को दायें नासारन्धर से परित कर बाय से 
बाहर कर दं ।' (४।४६-४७) 

चतुर्थ र मे निरूपित की जाने वाली विधि से निष्कलनाथ का उच्चारण 
करे । अपने बाय से निकल कर भैरव के दायें से प्रवेश करे । इसके बाद क्रमशः 
ववत्राङ्ग भैरव से ठेकर लोकपाल पर्यन्त इसी प्रकार करना चाहिये । यह मूलमनर 
के द्वारा नाड़ी का सन्धान है । इस प्रकार उपसंहार एवं प्रसार के क्रम से समस्त 
देवताचक्र भगवान्‌ पर भैरव रूप हो जाता है । जो लोग तृतीय चतुर्थं पटल वाले 
इस ग्रन्थ का परामर्श कर मन्रसन्धान ओर नाडीसन्धान की दूसरी दूसरी व्याख्या 
करते हैंवे भ्रममेंहै ०६१७2 । क्योकि (अनागत का अविक्षण ही तन्त्र की युक्ति होती 
है ।' एेसा न्यायपण्डितों का निश्चय (= मत) है ॥ १३० ॥ 

इसके बाद- 

परम सत्ता तक एेसी भावना कर (फिर उनके लिये) नैवेद्य का निवेदन 
करे ॥ १३१- ॥ | 
1 “परान्त तक पूरी भावना कर' कहने का तात्पर्य है कि सबका परमीभाव कर 
नैवेद्य का निवेदन करे । (परमेश्वर) यह आदेश देते है । तृतीय पटल मे- 

“यह मन्तरसन्धान | 


एेसा कर 


द्वितीयः परः 


उच्चारयेत्ततो देवं हस्वदीर्घप्टुप्तान्वितम्‌ ॥ 
तावदुच्चारयेन्मन्त्रं  याव्निर्वाणगोचरम्‌ ।' (३।२०-२१) 


यावत्‌, 


“सर्वेष्वावरणेष्वेव देवि तद्व्यापकं न्यसेत्‌ । 
तेन॒ चाधिष्ठिताः सर्वे सर्वकामफलप्रदाः ॥ (३।२४) 


¦ नैवेद्यानि उदिशति- 
धारिकां वटकँश्चैव शष्कुलीर्मोदकास्तथा ॥ १३९ ॥ 
खण्डलइशरावाणि भक्ष्याणि विविधानि च । 
शाल्योदनं मुद्रसूपमाज्याक्तं॒संप्रकल्पयेत्‌ ॥ ९१३२ ॥ 
कौशल्यां मण्डजापूपांस्तथा क्षौद्रशिरासि च । 
धृताक्तोश्चिल्लकांश्चैव लवणं परिकल्पयेत्‌ ॥ ९३३ ॥ 
अवदंशान्यनेकानि कटूनि मधुराणि च । 


८..अब उनका परमीकरण सुनो । इसके बाद हस्व दीर्घ प्लुत से युक्त देव 
ल्वारण करना चाहिये, मन्न का तब तक उच्चारण करे जब तक निर्वाण की 


॥ (| ई 


त ्राप्त न हो जाय । (३।२०-२१) 


यादि । यहोँ तक कहा गया । 


द त बरणौ मे 
ह देवि ! सभी आवरणों मे उसका व्यापक न्यास करना चाहिये । इस 
ठं से अधिष्ठित सब (मन्त्र, देवता आदि) समस्त कामनाओं को पूरा करते 


। (३।२४) 
इस प्रकार के स्थानों में पूर्वापर का विमर्श कर अनुसन्धानं करना चाहिये । 


त बाद पर देवता पर्यन्त भावना कर = छनत्तीसतत्त्व से व्याप्त के रूप में ध्यान 
नैवेद्य का निवेदन करे = श्रह्म को अर्पित कर रहा हू यह भावना कर 


ति के लिये अर्पित करे । निवेदन करे = शिवमय समङञे ॥ 
मानस नैवेद्य के नाम बतलाते है 


१ रिका (= छिद्रयुक्त पृड़ी) वटाका (= एक भरकर की रोरी), 
ली (= पड़ी) लड्‌, खांड के लड्‌ से भरे कसोरे, अनेक 
यपदार्थ, साठी का चावल, घी से छौकी मृग कौ दाल समर्पित करे । 


रा (= खाद्यविशेोष), माड, मधु का छन्त, घृत से युक्त चिल्लका 
) नमक देना चाहिये । अनेक प्रकार के कटु ओर मधुर अवदंश 


० (प्र. ) 



















































५॥। 


| । ११९५ 
सवच्छन्दतन्त्रम्‌ ॥ द्वितीयः पटलः 


रसालां च दधि क्षीरमासवं विविधं तथा ॥ १३४ ॥ इति भाविसमयोल्लद्विनः पशव एव ॥ 

मत्स्यमांसान्यनेकानि लेह्यपेयानि यानि च ।  ‰ कृत्वा-- 

अग्रमापूरयेच्छभाोर्वित्तशाठ्यविवर्जित ॥ १३५ ॥ ॥ मुद्रां प्रदशयेत्यश्चात्‌ त्रिधा त्रैकाल्यकर्मणि ॥ ९१३६ ॥ 
यद्यत्किञचिन्मानसाह्ादि सर्वं तत्तदयुक्त्यैवानुसन्धाय पूर्वम्‌ । [0 _ , इत्यनुवादः । व्याकृतं चैतत्‌ प्राक्‌ ॥ १३६ ॥ 
विश्वाभेदाद्धैरवेकात्म तस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ सर्व धाम्नि लीनं विदध्यात्‌ ॥ आ प्रणिपातं ततः कृत्वा जपं पश्चात्‌ समाचरेत्‌ । 

इति नैवद्यरहस्यम्‌ । वित्तशाक्यविवर्जित इति बाह्ययागे योज्यम्‌, नहि मानसे [| परणिपातं ततः कू 


। ‡, अन्यथा 
| सनामात्ररोषस्यापि देहादेश्चिदात्मनि परभैरवे समावेशः प्रणिपातः, अन्य क 
एवं कृत्वा भगवद्रूपस्य स्वात्मनः परमानन्दनिर्भरत्वमनुसन्धातुम्‌-- 


ठ हूपे विमर्शः ॥ 
पाश्चादर्घः प्रदातव्यः सुरया सुसुगन्धया ॥ ¦ ॥ि 
सुराया आनन्दहेतुत्वादेवमुक्तम्‌ । ये तु जात्युद्धारपरभैरवरूपत्वोन्मीठक # गन्धैः पुष्पैः समर्चताम्‌ ॥ ९३७ ॥ 
ऽप्यस्मिन्‌ भैरवनये सुराशब्दं जल्वाचिनमपि व्याचक्षते ते जातिग्रहमस्ताः त 1 १५८० राजीवासनसंस्थितः । 
मद्यं मांसं. तथा मत्स्यानन्यानि च वरानने । मूलमन्नं समुच्चार्य नादे लीनं विचिन्तयेत्‌ ॥ ९३८ ॥ 
साचारांश्च निराचायंल्लिद्गिनो न जुगुप्सयेत्‌ ॥ (५।४८) + उन्मील्याक्षाणि संचिन्त्य ततस्तु जपमारभेत्‌ । 
(= काटकर खाने की चीजें जैसे कमलनाल इत्यादि) आम, दधि, ईख, क (५।४८) | 
मदिरा, मछली अनेक प्रकार के मांस, तथा जो कुछ लेह्य ओर पेय है सन इर प्रकार भावी समय (= आगे बतलाये जाने वाले) (शिव नियम) का 
शिव कं आगे रख देना चाहिये । इसमे कृपणता नहीं करनी न करने वाले पशु ही है ॥ 
चाहिये ॥ -१३१-१३५ ॥ [र , ` 
जो कुछ मन को प्रसन्न करने वाला है उस सबका शाख एवं व्यवहार की 


युक्ति के द्वारा पहले अनुसन्धान करे । विश्च के भैरव से अभिन्न होने के कारण वह 


॑ ॥ द भें त्रैकाल्य कर्म मे मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिये ॥ -१३६ ॥ 
सब पदार्थ स्वात्मधाम मेँ लीन कर दे ।' 7 


 शरैकाल्य कर्म की व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥ १३६ ॥ करना 
म न प्रारम्भ करन 
वित्तशाठ्य (= कृपणता) से रहितः--यह सिद्धान्त बाह्य याग के विषय मेँ इसके बाद साष्टाङ्ग प्रणाम कर के जप का 
अपनाना चाहिये । मानस याग में कोई भी कृपण नहीं होता" ॥ १३५ ॥ हेये ॥ ९२७- ॥ 
4 मे प्रणिपात 
यह॒ सब कटने के बाद भगवद्‌ रूप आत्मा की परमानन्दनिर्भरता का स अवशिष्ट शरीर आदि का चिदात्मा परभैरव क कणति 
अनुसन्धान करने के लिये-- अन्यथा अन्दर एवं बाहर भैरवीभाव होने श के विषय में ध्यान 
बाद में सुगन्धित सुरा के द्वारा अर्घ देना चाहिये ॥ १३६- ॥ ; । जप का अर्थं है--बार-बार 
॥ [चना 
चूकि सुरा आनन्द का कारण है इसलिये एेसा (= सुरा का अर्घं देने क ) ये है 
लिये) कहा गया । जो लोग जाति की भावना से ऊपर उठ कर परभैरवरूपता का 1 जप करे--यह बतलाते हँ से पूजित अक्षमाला का ग्रहण कर, 
उन्मीलन करने वाले इस भैरवशाख्र मे “सुरा शब्द का अर्थं “जल मानते है वे गन्ध पुष्प (= धूप दीप नैवेद्य) से जेः जापक, को पदासन 
जाति से ग्रस्त है । णी को रोक कर स्वस्थ प्रसन्नचित्त एवं आत्मा ८५ ज क 
हे वरानने ! शिवलिङ्ग धारी के मद्य, मांस, मत्स्य ओर अन्य वस्तुओं गाकर मूलमन्त्र का उच्चारण करना ८८५ किञ्चित्‌ अन्दर ही अन्दर 
तथा सदाचार ओर अनाचार -की निन्दा नही करनी चाहिये, न घृणा करनी आ ध्यान करना चाहिए । फिर इ 





























११६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


समर्चितामिति (ॐ अक्षमालायै नमः' इतिप्रयोगेण । राजीवासनसंस्थित 
इत्यनेन वक्ष्यमाणदिव्यकरणाधिरूढत्वं लक्षयते । अत एव पश्यन्त्यादिरूपा वाकं 
निरुद्धा मन्त्रामर्शमयीकृता येन, अत एव शोभनमविचाछि चित्तं यस्य तादृगात्मा 
यस्य, मूलमन्त्रम्‌ इति सकलं निष्कलं वा, सम्यगिति अक्षराक्षरसन्तानम्‌ इति 
क्रमेण, उच्चार्य ऊर्ध्वं चारयित्वा नाद इति । 


(नास्योच्चारयिता कश्चित्‌" (०।५९)? 


इति वक्ष्यमाणनित्योदितस्फुरततात्मनि लीनं तन्मयीभूतं विशेषेण तदनुप्वेशा- 
त्मना चिन्तयेत्‌ । कथम्‌ ? अक्षाणि इन्द्रियाणि, उन्मील्य ऊर्ध्वं मीलितानि 
कृत्वा, संचिन्त्य मन्त्रदेवतां सम्यगात्मैक्येन चिन्तयित्वा, चिन्तयन्नेव जपमारभेत 
भूयोभूयो मन्त्रं विमृशेत्‌ । उक्तं च-- | 
भूयोभूयः परे भवे भावना भाव्यते हि या । 
जपः सोऽत्र स्वयं नादो भनत्रात्मा जप्य ईदृशः ॥ 


इति श्रीवेज्ञानभैरवे (१४५ श्लो०) ॥ १३८ ॥ 
अत्र च- 


~ 01.11 001. _ 
उन्मीलित कर (मन्त्र के देवता का) ध्यान कर तत्पश्चात्‌ जप का प्रारम्भ 
करना चाहिए ॥ - १३७-१३९- ॥ 


1 माला की पूजा ॐ अक्षमालायै नमः' इस प्रयोग के द्रारा करे । 
:* इस कथन से दिव्यकरणाधिरूढता, जिसका वर्णन आगे किया 
जायेगा, को सङ्केतित किया गया है । इसलिये पश्यन्ती आदि वाणी को निरुद्ध = 
मन्त्रामर्शमयी, करने वाला 'वाडूनिरुद्ध' कहा गया । इसीलिये वह सुचित्तात्मा अर्थात्‌ 
शोभन = अविचाली, चित्त से युक्त आत्मा वाल है । मूलमन्त्र सकल या निष्कल 
कोई भी हो सकता है । सम्यक्‌ = क्रमशः एक-एक अक्षर का, उच्चारण करते 
हुए = ऊपर ठे जाकर । नाद में- 


इसका कोई उच्चारणकर््ता नहीं है ।' (०।५९) 


इस वक्ष्यमाण नित्य उदित स्फुरत्ता वाले नाद में लीन = तन्मयीभूत कर 
विशिष्ट रूप से = नाद में अनुप्रवेश रूप से, चिन्तन करना चाहिये । कैसे चिन्तन 
को? यह बतलाते है-- अक्षो = इन्द्रियों को, उन्मीलित कर` = ऊपर की ओर 
मीलित कर # । संचिन्त्य का तात्पर्य है-मन््र के देवता का सम्यक्‌ = आत्मा से 
अभिन्नरूप में चिन्तन करे । चिन्तन. करते हुए जप का आरम्भ करे = बार-बार 
मन्त्र का विमर्शं करे । कहा भी है- 


परम त्तमे जो बार-बार भावना की जाती है वही जप है । इस प्रकार का मन्त्र 
का आत्मास्वरूप नाद ही स्वयं जपनीय होता है ॥ १३८ ॥ (वि०भै० १४५) 


द्वितीयः पटलः 
अक्षराक्षरसन्तानं न द्रुतं न विलम्बितम्‌ ॥ ९३९ ॥ 


[सन्तानः प्रसरणं यत्र । तेन बीजाक्षराणां हस्वदीर्घादि मात्राः 
ण चिच्छक्त्यात्ममन््रदेवतास्रगुम्भितानि विमृशेत्‌ । यथोक्तम्‌- 


“मन्त्रं मणिवदालम्न्य प्रभावन्मन्रदेवताम्‌ । 


॥ । ।  जपध्यानादिकं कु्यन्नि ताटस्थ्येन कुत्रचित्‌ ॥ 


र) 


ते । न द्रुतम्‌ इति प्स्तक्रमविधिं परिहत्येत्यर्थः । न विलम्बितम्‌ इति 


 मरध्येऽत्यनुसन्धिशुन्यमिति यावत्‌ । श्राणसमः' इति मध्यवाहिना 
ल्छासप्रवेः समो मध्यवाही प्राणो यथान्तर्मान्त्रं परामर्शं सहत 
।॥ तेन मालमन््रान्‌ प्राणशक्तावंशांशिकात्वात्मक्रमेण क्रमा्रममधिकं 
धंस्तावटभ्य यावत्‌ समस्तमालामन्त्रपरामर्शं प्राणशक्तिरन्तः क्षमते । 


॥1 ८ | 


सति हि कलाग्रासात्मकसंवित्सततत्वासादनं भवति । चतुष्कलग्रणवादीनि तु 
क्षराणि पञ्प्रणवाधिकारवक्ष्यमाणव्याप्त्यनुसन्धानेनैव मध्यमप्राणसाम्येन 


एन्‌ जपेत्‌ । उक्तं च- 


क्र अक्षर के बाद दूसरे अक्षर का प्रसरण जो कि न शीघ्र न विलम्ब 
उच हो जप है । उसे प्राण के साथ-साथ करना 
| ॥ -१२९-१४०- ॥ 

अक्षराक्षर सन्तान का तात्पर्यं है--) जिसमे एक अक्षर से दूसरे अक्षर का 
हो । इससे बीज अक्षरो की हस्व दीर्घं आदि मात्राय ओर माला मन्त्रो कं 
क्रा चित्शक्ति रूप मन्त्र देवता रूपी माला में गुथे हुए के समान चिन्तन 
चाहिये । जेसा कि कहा गया-- 

भ्र ओर प्रभायुक्तं मनवदेवता को (माला की) मृणि के समान पकड़ कर्‌ जप 
आदि करना चाहिये । कभी भी तटस्थ भाव से जप नहीं करना चाहिये ॥' 


दतं नही = गृहीत क्रमविधि को न छोड़कर । विलम्बित नहीं = बीचे-बीच में 
के अनुसन्धान का लोप नहीं होना चाहिये । प्राण के साथ-साथ = शरीर के 
पं प्रवाहित होने वाके उल्लासप्रेशरूपी प्राण के साथ मन्त्र का परामर्शं भी 
(रहना चाहिये । इससे मालामन्त्र को प्राणशक्ति मे अंशांशीभाव से क्रमशः 
' नियोजित करते हए (उन माला मन्त्रौ का) तब तक अभ्यास करना चाहिये 
तक श्राणशक्ति समस्त माला मन्त्र के परामर्शं को आत्मसात्‌ न करके । वैसा 
(पर कलाग्रास वाली संवित्‌ के तत्त्व का ज्ञान प्रथवा प्राप्ति होती है । साधक, 
कत प्रणव जिनके प्रारम्भ में है एेसे पिण्ड (= सम्पूर्णं माला मन्त्र) के अक्षयो 

व के अधिकार मे वक्ष्यमाण व्याप्ति के अनुसन्धान वाले मध्यमप्राणसराम्य 


` 


> = 
` 
11 | ॥ 
114 


थं उच्चारण करता हुआ जप करे । कहा भी गया है- 
॥ 


६ 
14 
न 


















































द्वितीयः परः ११९ 


११८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | 
न द्वादशान्ते, नाद इति तच्छेषीभूतो मन्त्रो निवर्तते इति द्रादशान्ताव- 


“न पुंसि न परे तत्वे शक्तौ मन्तरं नियोजयेत्‌ ।* इति ॥ १३९ ॥ 


 एवमितिकर्तव्यतामुक्त्वा फलभेदं निरूपयति- वशादपानक्रमेणान्तर्विशेत्‌ । सृष्टिरिति आप्यायकरत्वात्‌, सरवेषामुतत 
(0 दिनम्धो मुक्तिकाङ्गिभि, , दधि पदयो यस्याम्‌ । तेनैवं साधवकेर्नर्गर्भमेव प्राणवृत्त्या मुक्तिम्त्यूह- 
0 थ त पन्त | च मुण्डान्तमाश्रित्य तत उन्मिषदपानशक्त्यश्रयेण हत््राप्तिपर्यन्तं जपः 
। मनभू । गित वति इत नगनमपानवृत्या ' उभयार्थिना तु उभयथापि, इत्यर्थान्मन्तव्यम्‌ । इत्थं चास्य मन्त्रस्य 
प्रविश्य | प्राणान्ते विश्रान्तिपरो जपेदिति यावत्‌ ॥ तत्त्वसंहारणुद्धतत्वसृष्टिकारितय मक्तिभुक्तिप्रदमेकमेव पूर्ण वीर्यम्‌, 
सहारः स तु विज्ञेयः .............“ काशयभेदातु पृथग्विभज्य उपदिष्टम्‌ ॥ १४१ ॥ 
समस्ताशेषसंहारात्‌ ॥ + ुर्वता- 
अत एव-- 1 | | आत्मनो भैरवं रूपं सदा भाव्यं वरानने ॥ १४२ ॥ 
..............शिवधामफलग्रदः ॥ १४० ॥ तस्य विघ्ना विनश्यन्ति जपश्च सफलो भवेत्‌ । 
साधकाभिप्रायेण तु- | र्वदशासु परभैरवचेतन्यरूपमात्मानं भावयतो विमृशतो विशेषेण घ्नन्ति 
व्योम्नि प्राप्तो यदा नादः पुनरेव निवर्तते । द्धिाप्तीः, इति विध्नाः पाशाः प्रतिबन्धकाश्च नश्यन्ति, अत एव जपो 
शर्वरी सा तु विज्ञेया हृदब्नं यावदागतः ॥ १४१ ॥ [फलो भवेत यथाभमायम्‌ ॥ ९४२ ॥ 





सृष्टिरेषा समाख्याता सर्वसिद्धिफलोदया । 

न पुरुष ओर न पर तत्त्व मे वरन्‌ शक्ति मे “मन्त्र का नियीजन करना 
चाहिये" ॥ १३९ ॥ 

इस प्रकार इतिकर्तव्यता को बतला कर फल भेद का निरूपण करते है-- 

मुक्ति के इच्छुक दिनस्थ होकर जप करे ॥ -१४०- ॥ 

हदय (= नाभि) से छेकर ऊर्ध्वं द्रादशान्त पर्यन्त प्राण का प्रवाह दिन 
कहलाता है । उसमे रहने वाला (साधक) 'दिनस्थ' होता है । बिना किसी 
अनुसन्धान के अपानवृत्ति से प्रवेश कर मन्त्र को अन्दर रखते हए ऊर्ध्वं प्राणान्त मे 
विश्राम करते हए जप करना चाहिये ॥ 

उसे संहार समञ्जना चाहिये ॥ -१४०- ॥ 

क्योकि वह (= जप) सबका पूर्णरूप से संहार करता है । 

इसलिये- 

शिवधाम की प्राप्तिरूपी फल देता है ॥ -१४० ॥ 

साधक के अभिप्राय से- 

जब नाद व्योम (= ऊर्ध्व द्रादशान्त) मेँ प्राप्त होकर (= पहुंच कर) 
पुनः लौट जाता है तो उसे रात्रि जाननी चाहिये । जब वह प्राण 


हृदयकमलं तक आ जाता है तब सर्वसिद्धिफल को देने वाली वह सृष्टि 
कही जाती हे. ॥ १४१-१४२- ॥ ५ 


योम मे = द्रादशान्त मे । नाद = उसका शेषभूत्‌ (= अर््गभूत) मनर । लौट 
हि = द्रादशान्त में स्थिति के द्वारा प्राप्त उन्मेष के कारण अपान के क्रम से 
की ओर प्रवेश करता है । आप्यायन करने कं कारण (यह स्थिति) सृष्टि 
यी है । इस सृष्टि मे समस्त उत्तम आदि सिद्धयो का उदय होता है । इस 
भक्ति के विघ्नं को हटाने के लिये साधकगण निर्गर्भं (= बिना किसी 
नधान के) प्राण वृत्ति के द्वारा मुण्ड (शिर = ऊर्ध्व) पर्यन्त जाकर उसके 
उन्मिषत्‌ अपान शक्ति का आश्रय लेकर हदय की ्रप्तिपर्यन्त जप करे । 
रथी (= भोग ओर मोक्ष दोनों को चाहने वाले) के द्वारा दोनों प्रकार से 
सानुसन्धान एवं निरनुसन्धान पूर्वक) जप करना चाहिये-यह अर्थात्‌ समञ्च 
। चाहिये । इस प्रकार अशुद्धतत्त्व का संहार ओर शुद्धतत्व की सूषटि करने के 
ण इस मन्त्र का भोगमोक्षप्रदं एक ही पूर्ण वीर्य है । आराधक के आशय के 
स इसका अलग-अलग उपदेश किया गया ॥ १४१ ॥ 

इस प्रकार करने वाला-- 

हे वरानने ! (एेसा करने वाला) सदा अपने को भैरव रूप समञ्जना 
हए । उस जापक के सभी विघ्न नष्ट हो जाते है ओर जप सफल हो 
ता है ॥ -१४२-१४३- ॥ 

समस्त दशाओं मे अपने को परभैरव चैतन्य रूप समते हए साधक के विध्न 
। मुक्ति ओर सिद्धि की प्राप्ति के बाधक = पाश ओर प्रतिबन्धक, नष्ट हो जाते 
| इसलिये इन जापकों का जैसा अभिप्राय होता है उसी प्रकार का भोगमोक्ष 
ने के कारण जप सफल हो जाता है ॥ १४२ ॥ 























स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


जप्त्वा निवेदयेद्‌ देवि भैरवाय वरानने ॥ १४३ ॥ 
पूरकेण प्रयोगेण 


हदि स्थिताय भैरवाय द्वादशान्तात्‌ प्रवेशरूपेण पृरकप्रयोगेण 
फलानभिसंधिसंबन्धिना भगवन्‌ जपमेवंसंख्याकं गृहाण" इति निवेदयेत्‌ ॥१४३॥ 


त्रिषु उल्लासप्रवेशोभयात्मकेषु पदेषु तिष्ठति, इति यः (सः त्रिस्थः), तथा 
वाड्मनःप्राणात्मकेन त्रितयेनान्वितं युक्तम्‌, उत्तममध्यमाधमभेदात्त्िरूपा या सिद्धिः 
साधकेभ्यः, तथा सिद्धिरेतद्विलक्षणा मुमृक्षोरमक्तिरूपा, तामुक्तवक्ष्यमाणयुक्त्या ददाति 
यः । त्रिसिद्धिरिति सिद्धिश्चेति योजयित्वा व्याख्येयम्‌ ॥ 


कि च- 


सरहस्यमुदाहतम्‌ ॥ ९१४४ ॥ 
हे देवि ! हे वरानने ! जप करने के बाद पूरक प्रयोग के द्वारा उसे 


भैरव के लिये निवेदित करे ॥ -१४३-१४४- ॥ 


हदय में स्थित भैरव को द्रादशान्त से प्रवेश रूपी पूरक प्रयोग के दरार 
निवेदित करे । (बुभुक्षु निवेदन करते समय फलसिद्धि के लिये प्रार्थना करे) किन्तु 
मुमुक्षु फल को न चाहने के कारण भगवन्‌ इतनी संख्या वाला जप आप स्वीकार 
करे' इस प्रकार निवेदन करे ॥ १४३ ॥ 


यह जप किस प्रकार का है-(यह बताते है) 


हे देवि ! यह (जप) तीन मेँ रहने वाला, तीन से युक्त, तीन सिद्धियों ` 


तथा एक सिद्धि को देने वाला है ॥ -१४४- ॥ 

्रिस्थ = उल्लास प्रवेश ओर उभयात्मक तीन पदों मेँ रहने वाला । 
त्रितयान्वित = वाणी मन एवं प्राण इन तीन से अन्विति = युक्त । त्रिसिद्धि = 
उत्तम मध्यम अधम भेद से तीन प्रकार सिद्धि । तथा सिद्धि = उपर्युक्त तीन 
सिद्धियों से विलक्षण, मुमुक्षु के लिये मुक्तिरूपा सिद्धि, उनको देने वाला ह । 
त्रिसिद्धिःसिद्धिश्च' इस प्रकार यहाँ द्रन्द्र समास है । त्रिसिद्धिसिद्धी ददाति इति 
त्रिसिद्धिसिद्धिदः एेसी व्याख्या करनी चाहिये ॥ 

तथा- 

इसे रहस्य के साथ कहा गया (अर्थात्‌ स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से नही 
कहा गया) ॥ - १४४ ॥ 


यं जनिकायां पञ्चप्रणवाधिकारे च वक्ष्यमाणनीत्या मुधा द्रादशान्त- 
तं प्रापितम्‌, ऊर्ध्वाच्चाहतं हदयान्तं प्रापितं सरहस्य 


५ 
चः >, 
=. 
[^¬ - , 
क 
॥ 
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चदेव विकसितमध्य- 
पत्यर्थः । ९४४ ॥ 
सिद्धिवैशिष्टयेनास्य साधकं प्रति विशेषं वक्तुमाह-- 
शान्तिके मानसो जप्य उपांशुः पौष्टिके स्मृतः । 
सशब्दश्चाभिचारेऽसौ प्रागुदग्दक्षिणामुखः ॥ १४५ ॥ 
व्याचष्टे-- 
आत्मा न श्वृणुते यं तु मानसोऽसौ प्रकीर्तितः । 
आत्मना श्रूयते यस्तु तमुपांशुं विजानते ॥ ९१४६ ॥ 
परे शृण्वन्ति यं देवि सशब्दः स उदाहृतः । 
भरानसो मध्यमायां वाचि उपांशुसशब्दौ तु सृक्ष्मस्थूलम्रयत्नायां वैखर्याम्‌ । 
यास्य भोगहेतुत्वमन्यत्रप्युक्तम्‌-- 
५ "मध्यमो भोगमोक्षाख्य उपांशुः सिद्धिदायकः । 
(उदाहत शब्द की व्याख्या करते है--) योजनिका दीक्षा एवं पञ्चप्रणवाधिकार 
यमाण नीति से मुमुक्षु ओर बुभुश्ु के लिये उत्‌ = ऊर्ध्वं = द्रादशान्तपर्यन्त, 
# = प्रापित है तथा ऊर्ध्वं से (= द्वादशान्त से) आहत = हदयपर्यन्त प्रापिते 
सरहस्य = किन्हीं विकसित सुषुम्ना मार्ग वालं के द्वारा प्राप्य हे॥ १४४ ॥ 


सिद्धि के वैशिष्ट्य से इस (= जप) का साधक के प्रति विशेष बतला 


शान्तिकर्म मे मानस, पौष्टिक कर्म में उपांशु तथा अभिचार कर्म में 


ई सहित (= स्पष्ट उच्चारण करते हुए) जप करना चाहिये । (इसी 


श क्रम से जापक) पूर्वं उत्तर ओर दक्षिण मुख होकर जप 
॥ १४५ ॥ 

इस (जप) की व्याख्या करते है-- 
। जिसको जापक स्वयं न सुने वह मानस जप कहा गया है । जो अपने 


श (= जापक के द्वारा) सुना जाय उसे (विद्वान लोग) उपांशु मानते हैं । 


दैवि ! जिस मन्त्र को जपते हुए दूसरे खोग भी सुन सके बह जप 
द कहा गया है ॥ १४६-१४७- ॥ 
भानस = मध्यमावाणी मेँ किया गया । उपांशु ओर सशब्द जप सूक्ष्म ओर 


यूल प्रयत्न वाली वैखरी वाणी मेँ किया गया होता है । इन तीनों की भोगहेतुता 


| 
। च 


` 
. [) 
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वाचिको भूतविषजित्‌ सशब्दश्चाभिचारिकः । इति । 
एवं वदन्‌ पश्यन्तीपरावाग्भ्यां मुक्तौ जीवन्मुक्तौ च जपः कार्यः, इति 
सूचयति । उक्तं च- 
-जीवन्मक्तौ परो ज्ञेयो मुक्तौ मुद्रितभेदकः ।' इति ॥ १४६ ॥ 
` जपोपयोगिनीमक्षमालां निदर्शयति- 


अष्टोत्तरशतेनैव अक्षमाला समेरुका ॥ १४७ ॥ 

रुद्राक्षशङ्खपद्याक्षपुत्रजीवकमौक्तिकैः । 

स्फाटिकी मणिरलत्नोत्था सौवर्णी वैदरुमी तथा॥ १४८ ॥ 
एताश्च- | 
दशाक्षमाला देवेशि गृहस्थानां प्रकीर्तिताः । 


अष्टाभिरुत्कृष्टेन अधिकेन शतेन । एवकारेण अधिकसंख्याया व्युदासः, 
सप्तविंशतिचतुष्पञ्चाशत्संख्याया अपि भावात्‌ ॥ 


यथाक्रमम्‌- 
न 9 

मध्यम जप भोग ओर मोक्ष का दायक, उपांशुसिद्धिदायक वाचिक भूतविष को 
हटाने वाला तथा सशब्द जप आभिचारिक होता है ।' 

एेसा कहते हृए ग्रन्थकार यह सूचित करते है कि विदेहमुक्ति ओर जीवन्मुक्ति 
के विषय में पश्यन्ती ओर परावाणी से जप करना चाहिये । कहा भी गया है 


जीवन्मुक्ति मे पर ज्ञेय रहता है किन्तु विदेहमुक्ति मे (ज्ञाता ओर ज्ञेय का) भेद 
समाप्त हो जाता है ॥ १४६ ॥ 


जप की उपयोगिनी अक्षमाला को बतलाते है 


अक्षमाला १०८ दाने की ओर सुमेरु सहित होनी चाहिये । यह माला 
रुद्राक्ष, शङ्ख, कमलगड़ा, अक्षपुत्र (= बहेडे का फल) जीवक (= विजय- 
सार नामक वृक्ष), मोती, स्फटिक मणिरत्न, सोना एवं मृँंगा की होनी 
चाहिये ॥ -१४७- १४८ ॥ 

ओर ये- 

हे देवि ! गृहस्थो के लिये ये दश (प्रकार की) अक्षमालायें (ग्राह्य) 
कही गयी है ॥ १४९- ॥ 

ये सब की सब १०८ मनिकाये अथवा दाने की होनी चाहिये । 


(*अष्टोत्तरशतेनैव' पद मे उक्त) एवकार से अधिक संख्या का निराकरण करते हें । 
२७ ओर ५४ मणि की संख्यावाली माला भी स्वीकार्य है ॥ १४८ ॥ 
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सूत्रं ध्यात्वा परां शक्तिमध्वभागांस्ततो मणीन्‌ ॥ ९४९ ॥ 
व्यक्तिस्थानं शिवस्याध्वा ततस्तस्तद्धर्मिणीं स्मरेत्‌ । 
सप्तविंशतिभिः कुर्याद्‌ द्विगुणैर्वा चतुर्गुणैः ॥ १५० ॥ 
समैस्तु संहतैरेक शिवतत्त्वात्मक मुखे । 
| न तं विलङ्घयेद्‌ विद्वान्‌ सृष्टिसहारकारणम्‌ ॥ ९१५१ ॥ 
त्र च नवानाम्‌ अष्टादशानां वा षल्रिंशतो वा तत्त्वानां . तत्त्वदीक्षायामिह 
यादौ गणितानां परशक्तिशिवात्मकस्थुलसृक््मपरभेद्रैविध्यादेवंसंख्याकत्वमेव 
¶ इति तत्र व्याप्तिरस्ति ॥ १५१ ॥ 


वीरस्थानरतानां हि वीराणां वरवर्णिनि । 
महाशङ्खाक्षसूत्रं तु सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ ९५२ ॥ 
चीरस्थानं श्मशानादि , महाशङ्कं नरास्थि, वीरा निष्कम्पा: ॥ १५२ ॥ 


ए ` 
नि भागों का, फिर 
अक्षमाला के सूत्र का ध्यान कर परा शक्ति छः अध्व भागों का, १ 
यो का, व्यक्ति, (देवता का प्राकस्य) स्थान का, शिव का अध्वाओं 
्ा्रितभुवन पर्यन्त) फिर उसके (= शिव के) धर्मिणी (= शक्ति) का 
ण करे । सत्ताईस (मणिरयं) से, दोगुने (= चौवन मणियों) से (५५ 
[नै से (= १०८ मणियों) से युक्त एवं मिरे हुए शिवतत्त्वात्मक सुम्‌ 
[ उल्लंघन न करे । विद्रान्‌ सृष्टि एवं संहार के कारणभूत उसका 
= सुमेरु का) उल्लङ्कन न करे ॥ -१४९-१५१ ॥ 

4 ५ छत्तीस तत्त्व की तत्व दीक्षा में मृत्युञ्जय भट्ारक 
 यहौँ नव, अदारह अथवा छत्तीस | 

ध [0 मे गिने गये परमशिव, शक्ति एवं अनाश्रितशिव रूप पर सुक्ष्म 1 
ह से तीन प्रकार का होने के कारण ही इस प्रकार की संख्या होती है । इसलि 

(शिव की) व्याप्ति है ॥ १५१ ॥ 


1 


। नैष्ठिको की (माला को) बतलाते है 


# ^ | 


हे वरवर्णिनि ! श्मशान आदि मेँ (बैठकर साधना मेँ) निरत वीराचारी 


* 
५ 


7धकों के लिये महाशङ्क की माला समस्त इच्छाओं को पूरी करने बारी 


प 
ती है ॥ १५२ ॥ 


/  वीरस्थान = श्मशान । महाशङ्ख = मनुष्य की हड्डी । वीर = निष्कम्प 


रथात्‌ भय अथवा शङ्कारहित ॥ १५२ ॥ 
"यह तो- 
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गृहस्थेन न कर्तव्यमुद्रेगजननं परम्‌ । 
यत एवम्‌- 

तस्मात्तु स्फाटिकी माला जप्तव्या साधकोत्तमैः॥ १५३ ॥ 
साधकोत्तमेर्गृहस्थैः ॥ १५३ ॥ 
सा हि-- 

साधयेद्िविधान्‌ कामानधमान्‌ मध्यमोत्तमान्‌ । 
विविधसिद्धिखगतिविद्यातत््वाद्याप्तिरूपान्‌ । मुमुक्षोस्तु दशविधाक्षमाला उक्त॑व ॥ 
उपसंहरति-- 

एवं हदम्बुजावस्थो यष्टव्यो भैरवो विभुः ॥ १५४ ॥ 

सबाह्याभ्यन्तरं कृत्वा पश्चाद्यजनमार भेत्‌ । 


सह बाहयाभ्यन्तराभ्यां देहपुर्यष्टकभैरवत्वापादनाभ्यां वर्तते यो याग एक एव. 
न तु करयोरदेहे अन्तश्च अन्यान्यरूपो भैरवैक्यस्वैव प्राप्यत्वेन उपदेक्ष्यमाण- 
त्वादिति । सबाह्याभ्यन्तरम इत्यैक्येन य॒ उपसंहतो यागश्चिद्धैरवेऽशेषविश्वा- 


गृहस्थ को एेसी माला पर जप नहीं करनी चाहिये क्योकि यह 
(साधक के मन मेँ) उद्वेग उत्पन्न करती है ॥ १५३- ॥ 

इसलिए- 

इस कारण उत्तम साधकं के द्वारा स्फटिकमणियों की माला से जप 
करना चाहिये ॥ -१५३ "॥ 

उत्तम साधक द्वारा = गृहस्थ द्रारा ॥ १५३ ॥ 


वह माला अधम मध्यम ओर उत्तम अनेक इच्छाओं को सिद्ध 
करती है ॥ १५४- ॥ 

(अनेक काम =) अनेक प्रकार की सिद्धिं, आकाश मेँ सञ्जरण, विद्यात्त 
आदि की प्राप्ति । मुमुक्षु कं लिये दश प्रकार की माला कह दी गयी है ॥ 


इस प्रकरण का उपसंहार करते है-- 

इस प्रकार हदयकमल मे स्थित व्यापक भैरव का यजन करना 
चाहिये । बाह्य एवं आभ्यन्तर याग करने के बाद पुजन का आरम्भ करना 
चाहिये ॥ -१५४- १५५- ॥ 

बाह्य एवं आभ्यन्तर = देह, एवं भैरवत्व के आपादन के साथ जो 


याग वर्तमान रहता है वह एक हीह न कि दोनों हाथो, देह एवं हृदय के अन्दर 
वर्तमान याग भित्र-भिन्न रूपों वाला होता है क्योकि यह सब भैरव के साथ एेक्य 
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ब्रा, तं कृत्वा हद्यागप्रतिबिम्बकरूपं च बाह्ययागम्‌ अभिसंधाय, इत्यपि च 
चाभ्यन्तरं कृत्वा इत्यस्यार्थः । पश्चादिति जपानन्तरम्‌-- 


महाशून्यालये वह्लौ  भूताक्षविषयादिकम्‌ । 
/ हयते मनसा सार्धं स होमः सुक्‌ च चेतना ॥ (१४९) 


ति श्रीविज्ञानभैरवोक्तनीत्या द्वादशान्ते मन््रस्मरणपू्वकं विश्वभावार्पणरूपं होमं 


धं अन्तर्यागप्रतिविम्बरूपं यजनमारभेत बाह्यमित्यर्थः ॥ १५४ ॥ 


त्ममन्रर्घपात्रमण्डलभैरवकुसुमादिद्रव्याणां कर्तृकरणापादानाधिकरण संप्रदा- 
रकरूपाणां ब्रह्यार्पणदृष्ट्या परमाद्रेतापादनरूपबाह्यपूजनाभ्यासपरिनिष्ठया 
हारेषु सर्वकारकाणां चिद्धेरवेक्यं प्रत्यभिज्ञाप्यते, इति यद्‌ बहिर्यागसतत््व 
7बनाय कर्तृकरणसंस्कारात्मकान्तर्यागानन्तरं कर्मादिसंस्काराधायकापाद नादि- 


र्थमर्धपात्रविधिं तावदाह-- 


तत्रार्धपात्रमादौ वै सौवर्णं राजतं तथा॥ १५५ ॥ 
शाङ्खं शाम्बूक शौक्तं वा ताप्रं मृण्मयमेव वा । 
पद्मपत्रपलाशोत्थं गृहीत्वाऽ ऽ क्षाल्य वारिणा ॥ १५६ ॥ 
अख्रजप्तेन देवेशि प्रलिप्यागुरुचन्दनैः । 


न के लिये उपदिष्ट है । (सबाह्याभ्यन्तरम्‌ का एक अर्थं ओर भी है-) स 
न्तरम्‌" इस प्रकार एक साथ उपसंहत जो याग = चिद्भैरव मे समस्त विश्च 
णि, उसको करके, हद्याग के प्रतिबिम्बरूपी बाह्ययाग को सम्पन्न करे--यह 
अर्थं हे । बाद मे--जप के अनन्तर । 
एर शृन्यात्मक वह्वि में मन के साथ भूत, इन्द्रिय, उनके विषय आदि का 
या जाता है । इसमे बुद्धि सुक्‌ का काम करती है ।' (वि०भै० १४९) 
ज्ञानभेरव के उक्त वचन के अनुसार द्वादशान्त में मन््रस्मरणपूर्वक विश्च 
[रूप होम का सम्पादन कर अन्तर्याग के प्रतिबिम्बरूप बाह्ययाग का आरम्भ 
। १५४ | 
त्ता, करण, अपादान, अधिकरण, सम्प्रदान एवं कर्मकारक रूपी आत्मा, 
अर्धपात्र, मण्डल, भैरव, प आदि द्रव्यो का ब्रह्मार्पण की दृष्टि से चिदभैरव 
¶ एेक्य बतलाया जाता है । यह एेक्य परम अद्रैतापादन रूप बाह्य पूजन 
भ्यास के द्वारा समस्तव्यवहारो मेँ समस्त कारकों का होता है । इसलिये जो 
याग है उसकी प्रस्तावना के लिये कर्ताकरणसंस्कार रूप अन्तर्याग के बाद 
आदि संस्कार के आधायक अपादान आदि संस्कार के लिये अर्धपात्र विधि को 


{ 


है देवेशि ! पहले सुवर्ण, रजत, शङ्ख, शम्बूक, शुक्ति, तबा अथवा 
सु 


का बना हुआ अथवा कमल के पत्ते अथवा पलाश से रचित अर्धपात्र 


च 
४ २) 
, 1 
































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


मृष्टधूपेन संधूष्य वारिणा पूरयेत्ततः ॥ १५७ ॥ 
वख्रपूतेन शुद्धेन. ................ 
अर्धपात्रं रक्षाधाम । तत्र इत्यन्तर्यागाद्धैरवीभावे जाते सति । आदाविति 
कुसुमादिसंस्कारर्थम्‌ । सौवर्णादि मुमृक्षोर्यथासंभवम्‌ । शम्बकः सामुद्रः प्राणि- 
विशेषः । पलाशो यज्ञियस्तरुः । आक्षालनं भेदशल्यापनयनम्‌ । आपूरणम्‌ 
अशेषविश्वमयीभावानाम्‌ ॥ १५७ ॥ 


अत्रानुक्तमप्यनेन मन्तरेणाप्यायनममृतमुद्रया कार्यम्‌ ॥ 


अनन्तरम्‌- 
यागं तत्रैव विन्यसेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
इज्यत इति याग मन््रगणः । अनेनैव चात्र पूजनमपि सूचितम्‌ ॥ १५८ ॥ 


को जल से धोकर अस्र (मन्त्र) का जप करते हुए अगर, चन्दन से 
उपकिप्त कर मृष्टधूप (= घी देवदार की छकड़ी, गुड़ के मिश्रण) से 
अच्छी तरह धूपित कर वस्र से छने गये पानी से भर देना 
चाहिये ॥ -१५५-१५८- ॥ 

अर्धपात्र = रक्षा का स्थान । तत्र (= तदनन्तर) अन्तर्याग के कारण भैरवी 
भाव के सम्पन्न होने पर । पहले--पुष्प आदि के संस्कार के लिये । सुवर्णं से 
आदि निर्मित यह मुमुक्षु के लियि है । जहाँ तक सम्भव हो (एेसा ही अर्धपात्र 
बनाना चाहिये) । शम्बूक = समुद्र मेँ रहने वाला एक प्रकार का प्राणी । पलाश 
= यज्ञीय वृक्ष (= ढाक) । आक्षालन =भेदरूपी शल्य (= कांटा, तिनका) को दूर 
करना । आपूरण-- यह समस्तविश्वमयी भावों का होता है ॥ १५७ ॥ 

इसके बाद- 


(उस अर्धपात्र का) वर्म से अवगुण्ठित कर अस्र मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए ताडन करना चाहिये ॥ -१५८- ॥ 


यद्यपि यहां आप्यायन नही कहा गया तो भी इस मन्त्र से अमृतमुद्रा के दरार 
आप्यायन करना चाहिये ॥ 


तत्पश्चात्‌- 
वहीं पर याग करना चाहिये ॥ -१५८ ॥ 


द्वितीयः परः 


क. = ~ 


"पृर्वोक्तिन विधानेन 
र्वं स्फुरत्तेजोरूपसकलमन्तरैकादशिकानिष्कलतदङ्गन्या- 


(0 


गवृत्यवष्टम्भेनावलोक्येति शेषः । प्रोक्षणम्‌ अत्र तेजोमयत्वापादनम्‌ । 


ततः पुष्पादिभिः शिरसि चिद्धेरवं पृजयित्वा-- 


ततो यजनमारभेत्‌ ॥ १५९ ॥ 


अत्र भूमिकां रचयति-- 


शक्ति न्यस्य ततश्चादौ व्योमाकारां सुजाज्वलाम्‌ । 
सकलव्यापिकां सृक्ष्मां शिवाधारातु सर्वगाम्‌ ॥ ९१६० ॥ 


ससे पूजा की जाय वह याग है अर्थात्‌ मनत्रसमूह । इससे यँ पूजन का 
तं किया गया ॥ १५८ ॥ 
से (याग करना चाहिये-यह बतठलाते है)-- 
क्तं विधान से ॥ १५९- ॥ 
मे कथित आसन आदि के बाद स्फुरत्‌ तेजो रूप सकलमन््र 


का (= अ उम्‌ विन्दु अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, 


॥ ओर निष्कल तथा उसके अङ्गन्यास की युक्ति के अनुसार (याग करे) ॥ 
सके बाद-- 


धाग के लिये एकत्रित द्रव्यसमूह का उसी (मन्त्र) से प्रोक्षण करना 


[1 -२५९- ॥ 


ह ्रोक्षण परावृत्ति की स्थिति के द्वारा देखकर करना चाहिये । प्रोक्षण का 


याग के द्रव्यं को तेजोमय बनाना । 


इसके बाद पुष्प आदि के द्वारा शिर में चिद्भैरव की पूजा करने के बाद- 
यज्ञ का प्रारम्भ करना चाहिये ॥ -१५९ ॥ 
इस (= यज्ञ) के विषय मेँ भूमिका बतलाते है-- 


आधारशक्ति का न्यास करना चाहिये । यह आधारशक्ति 























१२८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ओङ्कारदीपितां देवीं नमस्कारावसानिकाम्‌ । 


शिव आधार आश्रयो यस्यास्तां प्रथमोन्मेषरूपां विन्यसनीयाशेषा- 
सनादिभित्तिभूताम्‌, चिन्मात्रमूर्तित्वेन व्योमाकाराम्‌ अनुपाधिज्ञत्वरूपस्फुरत्तया 
सुजाज्वलाम्‌, गरभीकृताशेषविश्वतया सकलव्यापिकाम्‌, सर्वरलक्षयत्वात्‌ सूक्ष्मम्‌ 
आधारमासनपक्षम्‌ आधेयं च शिवं प्राप्यावस्थितत्वात्‌ सर्वगां देवीं विश्वक्रीडा- 
दिप्रदर्शिनीं पारमेश्वरी शक्तिमाधाररूपां परिकल्पनीयस्य अशेषस्य॒तदुत्थत्वेन 
शिवमयत्वमनुसंधातुम्‌ उक्तवक्ष्यमाणव्याप्तिकेन ओङ्कारेण परभैरवरूपेणोत्तेजिताम्‌ 
ॐ आधारशक्त्यै नमः" इति प्रयोगेण न्यस्य उत्तरं विधिमारभेतेत्यर्थः । एष च 
शक्तिन्यासः पूर्वत्र अन्तर्यागादावपि स्मर्तव्यः ॥ १६० ॥ 


अनन्तं चैव विन्यस्य धर्म ज्ञानं तथैव च ॥ १६१९ ॥ 
वैराग्यं च तथैश्वर्यमाग्नेय्यादिक्रमेण तु । 
अधर्म च तथाज्ञानमवैराग्यमनैश्चरम्‌ ॥ १६२ ॥ 
सधानकीलकाश्चैव अधश्छादनमूर्ध्वगम्‌ । 


आकाश के आकार वाली, अत्यन्त प्रकाश युक्त, सर्वव्यापिनी, सुक्ष्म, 
शिव को आधारवाटी, सर्वगामिनी हे । उञ्कार के द्वारा दीपित देवी 
नमस्कार अन्त वाटी है ॥ १६०-१६१- ॥ 


शिव आधार = आश्रय, है जिसका उसको अर्थात्‌ उनकी प्रथम उन्मेषरूपा 
(शक्ति) । जो कि विन्यसनीय समस्त आसनो की आधारभित्ति है । चिन्मात्मू्ति होने 
के कारण वह आकाशरूपिणी ह । निरुपाधिक ज्ञानरूप स्फुरत्ता के कारण अत्यन्त 
प्रकाशयुक्त है । समस्त विश्च को अपने गर्भ में धारण करने के कारण 
सकलव्यापिका तथा सब लोगों के द्वारा अलक्ष्य होने के कारण सूक्ष्मा है । आधार 
= आसन, पक्ष, आधेय = शिव, को प्राप्त कर अवस्थित होने के कारण 
सर्वगामिनी है । देवी = विश्वरूपी क्रीड़ा आदि का प्रदर्शन करने बाली परमेश्वर की 
शक्ति जो कि आधार रूपा है । समस्त परिकल्पनीय विषय के उस शक्ति या शिव 
से उत्पन्न होने के कारण उन विषयों को शिवमय समहमने के लिय उक्त एवं 
वक्ष्यमाण व्याप्ति वाके परभैरवरूप ओङ्कार के द्वारा उत्तेजित शक्ति का "ॐ 
आधारशक्त्यै नमः" इस वाक्यप्रयोग के द्वारा न्यास करके उत्तर विधि का आरम्भ 
२४६. इस शक्तिन्यास का पहले अन्तर्याग आदि के प्रकरण में भी स्मरण करना 
चा ॥ १६० ॥ 


इसके बाद विधिपूर्वकं अनन्त का न्यास करे । धर्म ज्ञान वैराग्य एेश्र्य 
अधर्म अज्ञान अवेराग्य ओर अनैश्वर्य का आग्नेयी आदि दिशाओं में क्रम 
से न्यास करना चाहिये ॥ -१६१-१६२ ॥ 


सन्धानकीलकों (= जोड़ने का खटा) अधः एवं उर्ध्वं का छादन, 


द्वितीयः पटलः 


पदां सकेसरं देवि कर्णिकां पुष्कराणि च ॥ १६३ ॥ 
मण्डलत्रितयं देवान्‌ शक्तिञ्चापि शिवान्तकम्‌। 
मूर्तिं ब्रह्मकलाजालं नवतत्त्वं॒त्नितत्त्वकम्‌ ॥ ९१६४ ॥ 
भैरवाष्टकविद्याङ्गलोचनं क्षुरिकां तथा । 
शक्तित्रयं परं देवमङ्गषट्कसमन्वितम्‌ ॥ १६५ ॥ 
विन्यस्य भावयेद्‌ देवि सततं विधिपूर्वकम्‌ । 
धिपूर्वत पवोक्तध्यानादियुक्त्येत्यर्थः । यदिहानुक्तं तत्पूर्वतोऽनुसंधेयम्‌, 
पूर्वत्र नोक्तं॑तदितोऽनुसंधेयमधिकारभेदेनान्र्बहिर्यागयोः पर्यायेण प्रकृति- 
हपत्वात्‌, सर्वं चैतत्‌ पूर्वं निर्णीतम्‌ ॥ १६५ ॥ 
निर्वर्त्य॑तु यथान्यायं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १६६ ॥ 
स्वागतं चार््यपाद्यं॑ च सन्निधानं तथैव च । 
रोधं निष्टुरया कुर्यान्मूलमन्रमनुस्मरन्‌ ॥ १६७ ॥ 
पूजा सुविपुला कार्या गन्धधूपस्रगादिभिः । 
मुद्रां प्रदश्येत्‌ पश्चात्‌ त्रिधा त्रैकाल्यकर्मणि ॥ ९१६८ ॥ 


{से युक्त कमल, कर्णिका, (नील) कमल के पत्तो का न्यास करना 
{॥ १६२ ॥ 
तीन मण्डल (= रवि चन्द्र ओर अग्नि के), देवगण, शक्ति, शिव, 
(= साकार स्वरूप) ब्रह्मकलासमूह, नव तत्त्व, तीन तत्त्व, भैरवाष्टक, 
ङ्ग लोचन, क्षुरिका, तीन शक्तियों वाले परमदेव, उनके छः अङ्गीं का 
पूर्वक न्यास कर निरन्तर इनकी भावना करनी चाहिये ॥ १६४-१६६-॥ 
विधि पूर्वक = पूर्वोक्त ध्यान आदि रूप युक्ति के द्वारा । जो बात इन 
१६९-१६६-) श्लोकों मे नही कही गयी वह पहले के न्थ से जान लेनी 
ये ओर जो पहले नहीं कही गयी उसका यहाँ से अनुसन्धान कर लेना चाहिये 
करि अधिकारभेद से अन्तर्याग ओर बहिर्याग क्रमशः प्रकृतिविकृति रूप है । यह 
। पहले बताया जा चुका है ॥ १६५ ॥ 
नियम के अनुसार उप्यक्त न्यास को पूर्ण कर प्रसन्न मन से उनका 
गित अर्ध्य पाद्य, सन्निधान (= आसन पर बैठाना) रोध (= स्थापन) 
क्ती निष्ठुरा मुद्रा (= मुद्राविशेष) के द्वारा मूल मन्त्र का स्मरण करते हए 
रन चाहिये ॥ -१६६- १६७ ॥ 
। (= मूल मन्त्र स्मरण करते हुए) गन्ध पुष्प माला धूप आदि के द्वारा 
ली-भोति विस्तार से उनकी पूजा करनी चाहिये । बाद में त्रिकालकरमं (= 
पन्ध्या) में तीन प्रकार से मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिये ॥ १६८॥ 


स्व० (प्र.) 
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तत आवरणं बाह्ये विनिवेश्य वरानने । मन्रसङ्करपुष्पाणि न कुर्यात्‌ साधकः सदा ॥ १७२ ॥ 
ईशपूर्वयाम्यसौम्यवरुणान्त प्रकल्पयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 8 न बाहुं पृष्ठतो वापि मन्त्राणां परिकल्पयेत्‌ । 
वक्त्राणां पञ्चक देवि स्वध्यानगुणसंयुतम्‌ । +  परिपास्या तु दातव्यं न मन््राल्लङ्खयेत्‌ क्वचित्‌॥ ९७३ ॥ 
०७... „५ ५५ नो ५ 0 । ्रत्राणां सङ्करो यत्र तादृंशि पुष्पाणि न कुर्यात्‌, नान्यमन्त्रेणान्यमर्चये- 
कनिका व परयः पूर्वस्यां दिशि संस्थितम्‌ र्धः । तदित्येवं कृते सति साधकः परसिद्धिपात्रं भवतीत्यर्थः ॥ १७३ ॥ 
नेत्रं तु कर्णिकायां वै पूर्वस्यां दिशि संस्थितम्‌ ॥ १७९ ॥ ^ हि स 
एतदपि पूर्वमेव व्याख्यातम्‌ । ग्रहष्टेनान्तरात्मना इति भैरवाशेष (वेश). । | 
मयेत्यर्थः । अतत्र पूर्वं श्रीमदधोरेश्वरीन्यासः स्मर्तव्यः । सामीरैनद्रदिशोरपि उत्त ॥ स्वमुद्रामन्रसंयुक्तान्‌ युगपत्‌ परिकल्पयेत्‌ । 
गन्तम्‌ इत्य्र्रदिश उत्तरन्तं चतुदिक्कमसखरं कल्पयेदिति योज्यम्‌ । यथेक्तं ध्यानपूजादौ स्वमुद्राभिश्च मन्त्रैश्च संयुक्तान्‌ देवान्‌ परिकल्पयेत्‌ । येषां 
। | षटमुद्रा नोक्तास्तेषाम्‌- 
(अग्नीशरक्षोवायव्यचतुर्दिक्षु च तं न्यसेत्‌" (२।१०८) 1 "कपालं चैव खटवा्गमनुक्तषु प्रदर्शयेत्‌" (१४।२०) 
इत्यादि ॥ १७१ ॥  , इति भाविनं. विधिं स्मरेत्‌ ॥ 
सर्वत्र व्यापकं विधिमाह- ॑ 
स्वमन्त्रेण तु सर्वेषामर्ध्यं पाद्यं समाहितः । ^ 
दद्यादिति शेषः ॥ सरमा होने को स्पष्ट करते है- 
साधक सर्वदा मन्त्र एवं पुष्पों का सङ्कर न करे । (अर्थात्‌ जिस देवता 
------------------------------------ लये जो मन्त्र ओर पुष्प विहित है उसका प्रयोग उसी देवता के लिय 
हे वरानने ! इसके बाद बाहर की ओर आवरण लगाना चाहिये । इसे अन्य देवता के लिये नहीं) मन्त्रो की भुजा या पीट की ओर कल्पना 
ईशान पूर्व, दक्षिण, उत्तर ओर पश्चिम तक लगाना चाहिये ॥ १६९ ॥ (करनी चाहिये । (प्रत्युत सामने की ओर करनी चाहिये) गुरुपरम्परा कं 
हे देवि ! अपने ध्यान गुणों से युक्त पांच वक्त्रं को अग्नि ईशान र (अर्घ्य आदि) देना चाहिये । कहीं भी मन्त्र का लदहन नही करना 
नित्ऋति वायु एवं इन्द्र की दिशाओं में रखना चाहिये । इसी प्रकार (पूर्व से भ्र नौ 
ठेकर) उत्तर दिशा तक पाँच अङ्गं का निवेश करना चाहिये । पूर्व दिशा जिनमे मन्त्रों का सङ्कर (= मिश्रण) हो वैसे पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिये अर्थात्‌ 
मेँ स्थित नेत्र को कर्णिका में न्यस्त करना चाहिये ॥ १७०-१७१ ॥ र मत्र से अन्य देवता की पूजा नही करनी चाहिये । एेसा करने पर साधक 
इसका भी पहले व्याख्यान किया जा चुका है । प्रसन्न अन्तरात्मा से = । हिता) कौ सिद का पाव बन जाता है ॥ १७२ ॥ 
भैरवावेशमय होकर । यहाँ पहले श्रीमत्‌अघोरेश्वरीन्यास करना चाहिये । सामीर रन्द्र हि कार 
दिशा से उत्तर तक-- यहां इन्द्र॒ (= पूर्व) दिशा से उत्तर तक चार दिशाओं मेँ असख एक साथ अपनी-अपनी मुद्रा एवं अपने-अपने मन्त्र से संयुक्त 
की कल्पना करे-एेसी योजना करनी चाहिये । जैसा कि पहले कहा गया- त ओं की कल्पना करनी चाहिये ॥ १७४- ॥ 
अग्नि ईशान रक्षस्‌ (= निकऋति) एवं वायव्य इन चार दिशाओं मेँ उनका ^ ध्यान पूजा आदि मे अपनी-अपनी मुद्राओं ओर मन्त्रो से संयुक्त देवताओं कौ 
न्यास करे ।' (२।१०८) इत्यादि ॥ १७१ ॥ | कल्प करनी चाहिये । जिन देवताओं की विशिष्टमुद्रा नहीं कही गयी उनकी-- 
सवत्र व्यापक विधि को बतलाते है-- । न्त्र मुद्रा के अनुक्त होने पर कपाल एवं खदवाङ्ग मुद्रा को प्रदर्शित करे ॥ 
समस्त देवताओं के लिए उनके अपने मन्त्र से अर्घ्य पाद्य आदि १४।२०) 
समाहित होकर देना चाहिये ॥ १७२- ॥ इस आगे कही जाने वाली विधि का स्मरण करे ॥ 


पूज सुविपुला कार्या इत्युक्तम्‌, असंभवद्वि्तस्तु कि कुर्यात्‌ ? इदित्याह-- ` 


समाहितत्वं स्फुटयति- 
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अर्घ्य ॒पाद्यं च धूपं च नित्यं तावत्‌ समाचरेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
सर्वेषामेव मन्त्राणां विधिरेष प्रकीर्तितः । 
वित्तशाठ्यवर्ज॑नित्यं पूजयेत्‌, सर्वथा वित्ताभावे तृक्तशाम्बूकादिनापि वा 
मनसैवापि पूजयेदित्यर्थः ॥ १७४ ॥ । । 


एवमसंभवद्वित्तविषयामर््यपाद्यपुष्पादिसंपाद्यां पूजां प्रसङ्गादुक्त्वा प्रकृतमनु- 
बध्नाति-- 
भैरवाष्टकलोकेशान्‌ साखरान्‌ सम्परिकल्पयेत्‌ ॥ ९१७५ ॥ 


बाह्ये श्मशानविन्यासं . प्रणवादिनमोन्तगम्‌ । 
पूर्वादीशानपर्यन्तं कल्पयत विधानतः ॥ १७६ ॥ 
आमर्दक च पूर्वं वै श्म्ानाधिपतिं विभुम्‌ । 
श्मशानैः सकबन्धैश्च सशूलोदबन्धभीषणैः ॥ १७७ ॥ 
चितिभिः प्रज्वलन्तीभिः शिवारावैः सुभीषणैः । 


पूजा अच्छी तरह ओर विस्तार से करनी चाहिये-- 
एेसा कहा गया । किन्तु जिसके पास धन नहीं है वह क्या करे--यह बतलाते 
| ~ + 

वह साधक केवल अर्ध्य पाद्य ओर धूप को प्रतिदिन करे । यह विधि 
सभी मन्त्रों के विषय में कही गयी ॥ -१७४- १७५- ॥ 

वित्तशाठ्य (= कृपणता) छोड़कर नित्य पूजा करनी चाहिये । सर्वथा धन न 
होने पर उक्त शाम्बृक (= समुद्री जीव) आदि (= मछली अथवा यथोपलब्ध 
पदार्थो) के द्वारा अथवा मानसिक पूजा करनी चाहिये ॥ १७४ ॥ 

धन के न होने पर अर्ध्यं पाद्य ५ आदि से सम्पाद्य पूजा का प्रसङ्गवश 
वर्णन कर अब प्रस्तुत का वर्णन करते है 

लोकों के स्वामी आठ भैरवो की अस्रसहित कल्पना करे ॥ - १७५ ॥ 

इसके बाद- 

बाहर श्मशान का न्यास करे । यह न्यास पहले प्रणव फिर उस देवता 
का चतुर््यन्त नाम ओर अन्त मेँ नमः जोड़कर (जैसे कि ॐ आमर्दकाय 
नमः) किया जाना चाहिये । पूर्व से लेकर ईशान दिशा पर्यन्त विधिपूर्वक 
कल्पना करे । सबसे पहले पूर्व दिशा मेँ श्मशान के स्वामी एवं व्यापक 
आमर्दक नामक भैरव की कल्पना करे । शुलों उद्बन्धों (= पाश) को 
धारण करने से भयङ्कर रगने वाके कबन्धो, जलती चिताओं, शृगाली की 


| 


1 
## । 1 
=; 
॥ 
॥ 


न ॥ 


द्वितीयः पटलः १३३ 


अग्निक दक्षिणे भागे कालाख्यं पश्चिमे तथा ॥ ९७८ ॥ 
एकपादं तथा सौम्ये आग्नेय्यां त्रिपुरान्तकम्‌ । 
नैऋत्यामग्निजिहं॑तु वायव्यां तु करालिन्‌ ॥ ९१७९ ॥ 


॥ ॥; । 


ए, एेशान्यां भीमवक्र॒तु श्मशानेशाः प्रकीर्तिताः । 


| एते च श्रीकामरूपोज्जयिनीकाश्मीरकाञ्चीकरवीरदेवीकोटोडिडियानहिरण्यपुरवा- 
†, इत्याम्नायादेतदाधारपीठादिपुजाऽर्थसिद्धेव । अत्र श्मशानैः सकबन्धैरित्यादि 


प णम्‌ । इत्थंभूतलक्षणे चैतास्तृतीयाः ॥ १७९ ॥ 
| | ताश्च 
। तर्पयेन्मत्स्यमांसाद्यैरासवैर्विविधैस्तथा ॥ १८० ॥ 
गन्धं पुष्पं तथा धूपं सर्वेषां तु प्रदापयेत्‌ । 

हद्यागे नोक्तानि मा भूद्‌ देहशोष इति, एवमुप्रत्वादादौ 
ादिभिस्तर्पणं ततः पूजा, एतानि यतिविषयाण्येव । अत्र च पक्षे लोकपाला- 
एणे पृथक्कार्ये, यथा च पञ्चावरणा पूजा भवति ॥ १८० ॥ 


बनी ध्वनियों से युक्त श्मशानों के साथ आटो भैरवों की कल्पना करे । 
¶ दिशा मे अग्निक, पश्चिम में कालाख्य (= काल नाम वाके), सोम्य 
उत्तर) दिशा में एकपाद, आग्नेयी दिशा में त्रिपुरान्तक, नैऋत्य में 
जिह, वायव्य दिशा में कराली, ईशान कोण में भीमवक्त्र ये आठ 
शानेश कटे गये हैँ ॥ १७६-१८०- ॥ 


थि शमशानेश क्रमशः कामरूप, उज्जयिनी, काश्मीर, काञ्ची, करवीर, 


श्मशानों मे रहते हें । उक्त पदों में तृतीया विभक्ति इत्थंभूतलक्षणे (पा.सू. 
२९) से लक्षण बतलाने अर्थ में हयी है ॥ १७९ ॥ 

इन भेरवों का मत्स्य, मांस आदि तथा अनेक प्रकार के आसवं 
तर्पण करना चाहिये । सभी को गन्ध, पुष्प ओर दीप प्रदान करना 
[| -१२८०-१८१- ॥ 

भानस याग मेँ श्मशान की चर्चा नहीं की गयी क्योकि वैसा करने पर 
शान की गर्मी राख आदि के कारण) देह शुष्क होने लगेगा । इसी प्रकार उग्र 


[ होने के कारण (अथवा भैरवों के उग्र होने के कारण) पहले मत्स्य आदि के 


उनका तर्पण कर बाद में पूजा करने का विधान है । ये विधान सन्यासी के 
व्यि है । यहाँ पक्षान्तर में लोकपालों के अखन ओर आवरण अलग करने 


धं । ताकि उनकी पञ्चावरण पूजा हो सके ॥ १८० ॥ 
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अत्र च- 
प्रणिपातं ततः कृत्वा जप्त्वा मनर सुभावितः॥ ९८९ ॥ 
रेचकेन प्रयोगेन निवेद्य विधिपूर्वकम्‌ । 
हु्कारनमस्कारान्‌ कृत्वा चैव ततो व्रजेत्‌ ॥ ९८२ ॥ 
अग्निकुण्डसमीपं तु अर्घहस्तः सुभावितः । 
मन््रमिति मूलमङ्गसहितम्‌, रेचकेन विधिपूर्वकम्‌ इति द्रादशान्तारोहतद्विभ्रान्ति- 
तदवरोहप्वं नासप्रेण जप्तं मनर सपुष्पं भगवञ्जपं गृहाण इति प्रयोगेणार्पयेत्‌ । 
भक्तिवैवश्योनमषन्नादामर्शमयो हृड्ङ्कारः ॥ १८२ ॥ 


कुण्डसंस्कारानाह-- 
कुण्डं तु लक्षणोपेतं प्रोक्षयेदखवारिणा ॥ १८२ ॥ 
कवचेनावगुण्ठ्यैतदख्रदर्भेण चोल्लिखेत्‌ । 
उद्धृत्य प्रोक्षयेत्‌ पश्चादखमन््रेण भामिनि ॥ १८४ ॥ 
पूरणं तेन॒ कर्तव्य समीकरणमेव च । 
सेचनं कुटनं चैव लेपनं तेन कारयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
प्रोक्षणं शोषणं चैव तथास्रेणैव कारयेत्‌ । 


ओर यहं 

उसके बाद श्रद्धा भावना से युक्त हो साष्टाङ्ग प्रणाम कर मन्त्रे का जप 
करे । (उस जप का) रेचक के द्वारा विधिपूर्वकं निवेदन करे । 
तत्पश्चात्‌ हार गर एवं नमस्कार कर हाथ मेँ अर्घं केकर श्रद्धापूर्वक 
अग्निकुण्ड कं समीप जाये ॥ -१८१-१८२- ॥ 

मूल मन्त्र का जप अङ्गी के सहित होना चाहिये । रेचक के द्वारा विधिपूर्वक 
करा अर्थं है ऊर्ध्वदरादशान्त तक आरोहण कर वहां विश्राम करे फिर वहं से 
अवरोह करते हुए जपे हुए मन्त्र को "हे भगवन्‌ ! जपे हए मन्त्र को पुष्प के 
सहित ग्रहण करो" एेसा कहते हृए नासिका के अग्र भाग से अर्पित करे । भक्ति 
की विवशता के कारण उठने वाली नादामर्शमय ध्वनि, जिसका दूसरा नाम मुखेवाद 
है, हृडार कही जाती है ॥ १८२ ॥ 

अब कुण्ड के संस्कारों को कहते े-- 

शुभ लक्षणों से युक्त कुण्ड का अल्युक्त जल से प्रोक्षण करना 
चाहिए । कवच के द्वारा उसका अवगुण्ठन कर अस्रदर्भ से उसमें खनन 
करे । हे भामिनि ! कद मे अशुद्ध मिद्टी को निकाल कर अस्र मन्त्र से 
प्रोक्षण करे । फिर उसी (अस्र मन्त्र) से पूरण, समीकरण (= भूमि को 
समतल बनाना) सेचन, कुट्न, ठेपन करे । प्रोक्षण ओर शोषण भी असख 
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लक्षणोपेतं प्रतिष्ठाशाखरादिनिरूपितमानस्वरूपम्‌ । परदृगबलोकनानन्तर 
` शुद्धयर्थमवगुण्ठनं रक्षार्थम्‌ इति सर्वत्रानुमन्तव्यम्‌, प्रोक्षणविशेषात्‌ संतानं 
(सधहीतम्‌ । एते च प्रोक्षणादयः शोषणान्तास्रयोदश 

ऽपि वा तत्र क्रियाशक्तयात्मपरमेश्वररूपसंपत्तये भावनया कर्तव्याः । उल्लि- 
नेत्‌ । उद्धरणम्‌ अशृद्धमृदपासनम्‌ संमार्जनं रजोनिवारणम्‌ ॥ १८५ ॥ 


पूजनं गन्धपुष्पाद्यैः...“ 
।%क्रियाशव्त्यात्मने कुण्डाय नमः' इति प्रयोगेण । 
वागीश्र्यवतारयोग्यतां कर्तुमखरेणाभिमन््रणवन्रीकरणगृहीकरणानि 


॥ 
|; 
{॥ 4 

> > 

~ 


देव व्याचष्टे- 


से करना चाहिये ॥ -१८३-१८६- ॥ 


लक्षण से युक्त = प्रतिष्ठा शाख आदि (= गुरुपरम्परा का निदेश) के द्वार 
वेत परिमाण वाला । दूसरे की दृष्ट से देखने के बाद शुद्धि के लिये प्रोक्षण, 
के लिये अवगुण्ठन--एेसा सर्वत्र समञ्ञना चाहिये । प्रोक्षण के विशेष से 
इन भी उसी (= प्रोक्षण) से ही सद्भहीत हो जाता है । प्रोक्षण. से ठेकर्‌ 
पर्यन्त तेरह संस्कार कुण्ड बनाने के समय या कुण्ड बन जाने के बाद भौ 
| चाहिये । कुण्ड क्रियाशक्ति वाले परमेश्वर रूप का हो इसके लिये भावना के 
"उन संस्कारो का किया जाना आवश्यक है । उल्लेख करे = खनन करे । 
१ = अशुद्ध मिद्धी का हटाना । संमार्जन = धुर हटाना (या पानी छिड्‌क कर 
कतो शान्त करना) ॥ १८५ ॥ 

 उसः बाद-- 

(गन्ध पुष्प आदि से पूजा करे ॥ -१८६- ॥ 

(ॐ क्रियाशक्त्यात्मने कुण्डाय नमः' यह उच्चारण करते हए (गन्ध पुष्प 


दि से) कुण्ड की पूजा करे । 
इस कुण्ड में वागीश्वरी के अवतार की योग्यता को उत्पन्न करने के लिये अख 
त्र के द्वारा अभिमन्रण, वज्जीकरण ओर गृहीकरण बतलाने के लिये कहते है-- 


 असिमन्त्रों के द्वारा अभिमन्त्रण करे ओर अस्र, मन्त्र के द्वारा कुण्ड 


 वज्रीकरण करे ॥ -१८६-१८७- ॥ 
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"अ रेखाः पूर्वापराख्रयः । 
याम्यसौम्यमुखी चैका वन्रमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ ९१८७ ॥ 


त्रय इति लिङ्गव्यत्ययात्‌, उल्लेखनव्यापारेणैतत्कार्यम्‌ । यद्रा पूर्वापरायत 
दर्भव्रयमध्ये दक्षिणोत्तरायतं दर्भकाण्डमेकं क्षिप्त्वा वज्रसंस्थानेन कुण्डस्य दायं 


जनयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 

कि च- 

असिनैवाग्निकुण्ड दर्भैः पूवग्रसंस्तरैः । 

। ^ सनाभय छाद्य गृहहेत्वर्थमीश्चरि ॥ ९१८८ ॥ 

निर्विघ्नं गृहं संपादयितुम्‌ ॥ १८८ ॥ 
अथ वागीश्या महत्तरकस्यासनं निरूपयति- 

कुण्डस्य दक्षिणे भागे शुष्कगोमयमासनम्‌ । 

दर्भेण विष्टरं पुष्पं प्रणवेन प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
कुण्डान्तरदक्षिणे गोमयासनोपरि दार्भं॒विष्टरं तदुपरि पुष्पं ॐ ब्रह्मासनाय 


उसकी व्याख्या करते ठहै- 


(कुण्ड के अन्दर) पूर्वं से छेकर पश्चिम दिशा की ओर तीन रेखायें 
तथा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर एक रेखा खीचना हि यत 
सीर एक रेखा खीचना वच्रीकरण कहा 

त्रयः' यहां पुल्लिङ्ग व्यत्यय के कारण हुआ है । वस्तुतः तिसः, 
चाहिये । यह वज्जीकरण उल्लेखन व्यापार के द्वारा कहना चाहिये । अथवा ४. 
क ८ ए तीन कुशाओं के बीच में दक्षिण से उत्तर की ओर फैले 

रखकर ` वज्रसं 
(त कर वज्रसंस्थान के द्वारा कुण्ड की दृढता को 


तथा- 
हे ईश्वरिं ! उस अग्निकुण्ड को पूर्वं की ओर शिखा वाटी कुशाओं के 


द्वारा असिमन्त्र के उच्चारणं के साथ (निर्विघ्न) गृह 
ओर भीतर ठंके ॥ १८८ ॥ ॥ 1 व 


निर्विघ्न घर बनाने के लि ॥ १८८ ॥ 


न ^. = सरस्वती) के महत्तरक (= स्वामी = ब्रह्मा) के आसन का 
कुण्ड के दाहिनी ओर सूखे गोबर का आसन दर्भ के 
४ द्वारा विष्टर ओर 
पुष्प ॐकार (के उच्चारण) के साथ देना चाहिये ॥ १८९ ॥ 
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ति दद्यात्‌ ॥ १८९ ॥ 

एतदुपरि महत्तरमाह-- 

स्वनामपदसंयुक्तं स्वध्यानेन नमोन्तगम्‌ । 

आमन्रणपदेनैव ब्रह्माणं स्थाप्य पूजयेत्‌ ॥ ९९० ॥ 

।  पुष्पादिभिः सुधूपादैर्धुवेण तु यथाक्रमम्‌ । 

त्र च ॐ ब्रह्मन्‌ संनिहितो भव नमस्ते इति प्रयोगः ॥ १९० ॥ 


||| 
त्र गृहमध्यलाभार्थमाह-- 
। चतुष्पथं कुण्डमध्ये द्र्भाभ्यां प्रणवेन तु ॥ ९९९ ॥ 
।  पूर्वसौम्याग्रभागाभ्यां विष्टरं तस्य चोपरि । 

पुष्पं तस्योपरिषटातु हदयेनैव पूजयेत्‌ ॥ १९२ ॥ 

वागीशीं च समाहूय प्रणवादिनमोन्तगाम्‌ । 
दयेन नैष्कलेन, वागीशस्येयं वागीशी पराशक्तिः, आहानामन्त्रणविभक्त्या 
{ नमस्ते इति सर्वत्र प्रयोगः ॥ १९२ ॥ 

ण्ड के भीतर दक्षिण की दिशा मे गोबर के आसन के ऊपर कुश का विष्टर 
इसके ऊपर ॐ ब्रह्मासनाय नमः" कहकर पुष्प देना चाहिये ॥ १८९ ॥ 
इस (आसन) के ऊपर महत्तर को बतताते है-- 
साधक) उनके ध्यान के द्वारा ब्रह्म के नाम के पद से संयुक्त नमः 
बाले ब्रह्मा की आमन्त्रण पद क द्वारा स्थापना कर पुष्प धूप आदि के 
रुव मन्त्र (= पर चैतन्यमन्त्र) से यथा क्रम पूजा करे ॥ १९०-१९१- ॥ 
यहां पर ॐ ब्रह्मन्‌ अत्रसन्निहितो भव नमस्ते" इस वचन के द्वारा स्थापना 
| ॥ १९० ॥ 
अक गृहमध्य के लाभ के लिये कहते है 
करण्ड . के बीच चतुष्पथ बनाना चाहिए । यह चतुष्पथ त्रणव क 
रण कर दो कुशं से बनाया जाता हे । इनकं अग्रभाग पर्वं एवं उत्तर 
¶ मे रहते हें । प्रणव का उच्चारण कर उस पर विष्टर रखना चाहिए । 
कि ऊपर प्रणवादि नमोऽन्तगा (= ॐ वागीश्यै नमः वागीशीमावाहयामि 
स्ते) वागीशी का आवाहन कर हदय (= भावना) के ही द्वारा पूजन 
[ चाहिए ॥ -१९१-१९३- ॥ 
हदय नैष्कल अवयवरहित भावना । वागीश से सम्बद्ध का नाम वागीशी है 
त्‌ पराशक्ति । आवाहन आमन्त्रण के वाक्य के साथ सर्वत्र "नमस्ते" प्रयोग 
॥ जायेगा ॥ १९२ ॥ 
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अस्या ध्यानपूर्वा पूजामाह-- 
नीलोत्यलदलश्यामामृतुमच्चारुलोचनाम्‌ ॥ १९३ ॥ 
सर्वलक्षणसपूर्णा सर्वावयवभूषिताम्‌ । 
ध्यात्वा चैवंविधां देवीं स्थापयेत्‌ कुण्डमध्यतः ॥ ९१९४ ॥ 
ऋतुकाल इवोत्तानां शिरसैशानसंस्थिताम्‌ । 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पाद्यैर्भवमन््रमनुस्मरन्‌ ॥ १९५ ॥ 


देवीं द्योतमानां वाक्शक्तिम्‌, कुण्डस्य क्रियाशक्त्यात्मनो 
५.४ मध्ये, स्थापयेद्‌ 
वसि बन्धयेत्‌ । उत्तानाम्‌ ऊर्ध्वधाम्नि प्रसारात्मकतननरूपाम्‌, अत एव चारु 
लोचनं प्रकाशो यस्याः । नील्ेत्पलश्यामलत्वं तु मायीयरूपापेक्षमस्याः । ऋतु 
कालः क शुद्धविद्यात्मवह्यादिजननौनमुख्यम्‌, शिरसा परारूपेण, एेशाने स्वातन्क्य- 
भटरारके, संस्थिता नित्यसंबद्धामीशानदिशि निष्ठशिरसं च । किं कुर्वन्‌, भवति 
तेन॒ तेन सकल्रह्मभङ्गयादिरूपेण भवो निष्कलभटारकस्तस्य मन््मनुस्मरन्‌ 


तत्सत्तासमाविष्टः ॥ १९५ ॥ 
कि च-- 
ततो मुद्रां दशयेत सनिधानाय मन्त्रवित्‌ । 


इस वागीश्वरी का ध्यान ओर उसके बाद पूजा बतलाते है-- 


नील कमल के दल के समान श्यामा, ऋतुमती 
समान सुन्दर नेत्रो वाली, समस्त सुलक्षणं से "म ० ठ 
भूषित इस प्रकार की देवी का ध्यान कर कुण्ड के बीच उसकी स्थापना 
करे । ऋतुकाल के समान उत्तान, शिर को ईशान (की गोद) में रखी हई 
है -एेसा ध्यान करे । तत्पश्चात्‌ शिव के मन्त्र का स्मरण करते हुए गन्ध 
पुष्प आदि क द्वारा उसकी पूजा करे ॥ -१९३-१९५ ॥ ~ 


देवी = चमकती हयी वाक्शक्ति । (कुण्ड मध्य = 

बीच । स्थापित करे = स्थिति बनाये । उत्तान = ४5 नू ७१ ` जयेन 
शिवधाम) से प्रसार रूप विस्तार वाली, इसलिये सुन्दर लोचन = प्रकाश वाटी । 
इस वागीश्वरी की नीलोत्पलश्यामलता इसके मायीयरूप को दृष्टि मेँ रख कर कही 
गयी है । ऋतुकाल = शुद्धविद्या रूपी अग्नि को उत्पन्न करने की उन्मुखता । शिर 
क़ द्वारा = पररूप से । ईशान में = स्वतन्त्र भटारक (की गोद) मेँ । संस्थित = 
नित्य सम्बद्ध तथा ईशान दिशा में शिर रखने वाली । (अब भव" शब्द सी 
व्याख्या करते है-) जो भिन्नभित्र सकल से लेकर ब्रह्मा आदि रूप से होता हे 
वह भव है अर्थात्‌ निष्कल भटरारक । उसके मन्त्र का स्मरण करते हुए अर्थात्‌- 
उसकी सत्ता से समाविष्ट होकर (पूजा करनी चाहिये) ॥ १९५ ॥ 


तथा- 


। 


शं कर फिर अपने चैतन्य के साथ (उस अग्नि 
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द्रां योन्याख्याम्‌ ॥ 
॥ ततोऽग्निपात्रमादाय शिवाम्भोऽ खरेण प्रोक्षयेत्‌॥ ९९६ ॥ 


प्रणवेनैव पूजयेत्‌ । 
अरण्यादिसमुद्धूतं लोकारन्यन्तं विधानतः ॥ ९९७ ॥ 


-न्यरस्थं काकाक्षिवदिहापि संबन्ध्यम्‌ ॥ १९७ ॥ 


अग्निं तु शुक्रवद्‌ ध्यात्वा चैतन्यं प्रणवेन तु । 
शोषः । नासापथेनाग्निं प्रवेश्य स्वचेतन्यैकीकार नीत्वा 


| गुरवः ॥ 
ततोऽपि-- 
| षडङ्गनैव संपूज्यं अमृतत्वं श्रुवेण तु ॥ ९९८ ॥ 
वेण इति परचैतन्यमन््रेण श्रीनिष्कलेन षडङ्गेनैव परामृतापादनरूपं पूजन 
सके वाद्‌ मन्त्रवेत्ता (वागीशी के) सन्निधान के लिये योनिमुद्रा का 
न करे ॥ १९६- ॥ 

= योनि नामक ॥ 


इसके बाद अग्निपात्र को केकर असख्रमन्त्र के द्वारा शिवाम्बु 


-थ जल) का प्रोक्षण करे । कवच के द्वारा उसका अवगत 
उत्पन्न 


पु-ष 
= | 
क  । 


श्रणव से उसका पूजन करे । यह पूजन अरणी आदि 
क्क आग्नि तक विधिपूर्वक होना चाहिये ॥ -१९६- १९ ।' 
| उत्तर वाले श्लोक मे पठित “अग्निम्‌ का सम्बन् यहाँ भी 
[्षिगोलक न्याय से करना चाहिये ॥ १९७ ॥ 

इसके बाद-- 
अग्नि का शुक्र (= वीर्य) के समान ध्यान कर णत के साथ इसको 
न्य समञ्ञना चाहिये ॥ १९८- ॥ 

वमह्यना चाहिए- नासिका के मार्ग से अग्नि 


+ ८ £ 


का अपने शरीर के अन्दर प्रवेश 
ग्नि को) एक कर उसके बाट्‌ 


मार्गं से ही उसका रेचन करना चाहिये--एेसा हमारे गुरुदेव कहते है ॥ 


॥ इसके बाद- 


। रुव मन्त्र के द्वारा षड्ज न्यास की सहायता से अमृतत्व का सम्पादन 
पी पूजन करना चाहिये ॥ - १९८ ॥ 




















॥. म | टु द्वितीयः पटल 






























मस्य कुर्यादित्यर्थः ॥ १९८ ॥ | 4 
अ 4 ॥ “मन््राः करणभूतास्तु पशुकार्यस्य साधने । 
आत्पानं भैरव ध्यात्वा अग्नि ध्यात्वा तु बीजवत्‌ । ध आचार्यः करणं प्रोक्तः शिवरूपो यतः स्मृतः ॥ (३।१६० ) 
ध्रुवेण कुण्डबाह्ये तु त्रिधा भ्राम्यावतारयेत्‌ ॥ ९९९ ॥ दिना च वक्ष्यमाणेन का सङ्गतिः 2 इसित्यास्तामेतत्‌ । अयं तत्र 
योनौ तु बीजवत्‌ क्षिप्त्वा भैरवेण शिवाम्भसा । ऽचचाप्यनुन्ुद्रितोऽस्मद्गुरुवकत्रपारम्पर्यायातः प्रकाश्यते-- 
नः योनिं प्रच्छादयेद्‌ बुधः ॥ २०० ॥ ॥  परावाङ्माहेशी जगदजनयत्‌ स्वाप्रथनतो 
४ १ | विशृद्धानतर्धामा विकृतिकलनाग्रस्तविभवम्‌ ` । 
तरिधा भ्राम्य इति योन्याकारस पात्रं सव्यापसव्यक्रमेण त्रिधा ॥ ॥. भि = तदुचितं ` 
योनिक्ोभार्थमाभ्राम्य _अवतारयेद्‌ योनिं प्रापयेत्‌ । भैरवेण तु श्रीनिष्कलेन । 9 शिशुं दृष्ट्या प्रथयति शिवाभेदसरसम्‌ ॥ 
्रुवमन्त्रेण इति प्रणवेन तदुच्चमेखल्रासंस्थैः प्रागग्ररुदगग्र्हुतभग्वेश्मनो दर्भरक्षवाटं । 4 ॥ अतः पूर्णाहन्तामृतरससमास्वादसुहितः 
॥ शिवावेशाद्राचं शिवरसपरौन्सुख्यमुभगाम्‌ । 


प्रकल्पयेत्‌ । श्रीमन्त्राजे इत्थमूर्ध्वमुखेः इति चोपकल्पितमुपक्ष्यम्‌ । बुद्धः शिव- 
समवेशैकशाली । आत्मनो हेतुकर्तृत्वं शिवस्य तु मुख्यकर्तृत्वम्‌ ' (व 


नमसत्‌, शिवीभूतस्यैव शिवयागेऽधिकृतत्वात्‌ कंवात्र पशुभावशङ्का 2 पशुत्वे वा 


स्ववीर्येणाक्रम्य प्रवरगुरुरगन्यादि निखिलं 
शिवैकात्मस्वात्मद्युतिमयमयं  सञ्जनयति ॥ 


ध्रुव मन्त्र के द्वारा = पर चैतन्य मन्त्र के द्वारा । निष्कल खडङ्ग से इसका पर [| २०० 


अमृतक्त रूप पुजन करे अर्थात्‌ इस पूजन से अग्नि के अन्दर चैतन्य स्थापन के ्‌ ६ च- 
साथ-साथ अमृतत्त्व का आपादन हो जाता है ॥ १९८ ॥ | र 


इसके बाद- . 
अपने को भैरव रूप में ओर अग्नि का बीजरूप में ध्यान कर ध्रुवमन ्ाहिवे । यदि आचार्य पशु होगा तो शिष्य को मुक्त कंसे करायेगा । 
के द्वारा (अग्नि को) तीन बार कुण्ड के बाहर घुमा कर कुण्ड के पास (0 पशकार्य (= दीक्षा) की सिद्धि में मनर करण हेते है ओर आचार्य करण 
रख दे । तत्पश्चात्‌ (अग्नि को) बीज की भाति योनि (= कुण्ड) मेँ रखकर इति करणं, कर्तरि ल्युट्‌) अर्थात्‌ कर्ता कहा गया है क्योकि वह शिवरूप 
असखरमन्त्र का उच्चारण करते हुए भैरव शिवाम्बु से योनि का प्रोक्षण कर शया हे । (२।१६०) 
धरुवमन्त्र का उच्चारण करते हए विद्वान्‌ दर्भं के द्वारा योनि को आच्छादित त्यादि वक्ष्यमाण शलोकार्थं से इसकी सङ्गति कंसे बनेगी ? यँ यह रहस्य हे 
कद ॥ १९१.११.९.१ # आज भी स्पष्ट नहीं हुआ है । हमारी गुरुपरम्परा से प्राप्त इसको यहाँ 
तीन बार घुमा कर = योनि के आकार के द्वारा सम्पुटित पात्र को योनि के ति किया जाता है 
१ के लिये दायें बाय क्रम से तीन बार चारो ओर घुमा कर । अवतारितं करे = परमे श्री परावाक्‌, जो कि विशुद्ध अन्तस्तेज वाली हे, ने (वामा रूप धारण 
छ नि के पास ठे जाये । भैरव = निष्कल शिव । श्रुवमन्त्र = प्रणव, के उच्चारण अपने मृलस्वरूप को विस्तृत न करती हयी, विकारयुक्त संसार को उत्पन्न 
५ साथ उस (= कुण्ड) की ऊपरी मेखला पर स्थित कुशाओं, जिनके. अग्रभाग | वही ज्येष्ठा रूप धारण कर उसका पालन करती हे ओर रौद्री दृष्टि से 
प न ४.५४ ् ओर हे, ध ५८५ ४. के ग्रह का अक्षवाट (= यवनिका) शिशु को शिव से अभिन्न अत एव सरस बनाती है । 
चाहिये | ४ ऊर्ध्वमुख (कुशाओं) से (अक्षवाट बनाना सि 
स्क कहा गया, उसकी) उपेक्षा करनी चाहिये । बुध = शिवसमावेशशाली । ययै पूण ६4 ह । ५ न च ५ त श $ ( अ 
(शिवयाग में) अपना कर्तृत्व साधनरूप है ओर मुख्य कर्ता शिव है--यह सब स + ऋ थ" दः धूिवातन १.५ ४ आदि को दः 
व्याख्यान अनुचित है क्योकि शिवयाग मेँ वही अधिकृत होता है जो शिवसमावेश 4 २... # शिव से अभिन्न स्वात्म चयुतिवाली अन जा उत्पन्न 
से युक्त होकर शिवस्वरूप हो जाता है । इसलिये यहाँ पशुभाव की शङ्का नही ॥. 


अक्षवाटं ततो न्यसेत्‌ । 


## ## # # ## कै # $ # 




















१४ । 
९ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | द्वितीयः पटलः १४२ 
अस्रेणैव शु अमनेदकषादिकरमसंपत्तिसमर्थं मान्त 
न चतुर्दिक्षु दभर प्रकल्पयेत्‌ ॥ २०९ ॥ टकल्पनकङ्कणवन्धांश्तुःसंस्कारान्‌ विधाय, अगनर्दकषादिकर्मसंपत्तिसमर्थ मातर 
व्या गुप्त्यर्थमक्षवाटं जवनिकास्थानीयं रक्षर्थूर्ध्वमुखरदरभन्यसेत्‌ ॥ २०१ । पादयितुं वकत्ाद्गक्रमाद्गर्भाधानादिसंस्कारानाह- 
अथान्तर्वल्या देव्याः-- [| = ०,०००,,... गभधिानमतो भवेत्‌ । 
सप्तवाराख्रमन्रेण दर्भेणैव तु कङ्कणम्‌ ।  अपरास्यत्रिराहुत्या पूजनं हृदयेन तु ॥ २०३ ॥ 
दक्षहस्ते तु बध्नीयादख्रमन््मनुस्मरन्‌ ॥ २०२ ॥ हदा त्रिराहुतिं दत्वा गभधानं कृतं भवेत्‌ । 
रक्षार्थमग्निगर्भस्य................ प्रणवपूर्वं पश्चिमववत्रनीजं ककारमुच्चार्य "गर्भाधानं करोमि स्वाहा इति त्रः 
` ॐ कङ्कणं बध्नामि नमः* इत्यूहमन््रोऽत्र । एवं सर्वत्र कर्मौचित्येनोहमनाः ' हदयेन नैष्कटेन गर्भाधानं . संपद्यतां स्वाहा इति त्रर्जहुयात्‌ 
कर्तव्याः । दक्षहस्ते पुद्गर्भर्थं कङ्कणबन्धः ॥ २०२ ॥ । ृ्तत्रानुसंधेयम्‌ । अत्र "पूजनं हदयेन तु" इति मध्यग्रन्थः पूर्व योज्यः, 
कि 0 त वाङ्गमन्त्रे यम्‌, उत्तरत्र ईदृश एव क्रमस्य भावात्‌ ॥ २०२ ॥ 
एवं वगुण्ठनोल्लेखनोद्धरणग्ोक्षणादिशोषणान्तैखयोदशभिः संस्कारै नी 
4५ सस्कृत्य संपूज्य, अस्राभिमन्त्रणवन्रीकरणकुण्डाच्छादनात्मसंस्कारत्रयं गृह- जर जलबिन्दु 
हेत्वर्थं कृत्वा, ब्रह्मण आसनावाहनपूजनानि विधाय, गृहमध्यलाभाय चतुष्पथं हदा वै जलबिन्दु तु दभग्रिणत्न पातयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
कृत्वा, वागीस्यावाहनासनपूजनशुक्रध्यानचेतन्यापादन (अमृती) करणविशेषध्यान- गन्धपुष्पादिभिः पूजां शिखया कारयेत्ततः । 
त्रिराभ्रमणयोनिप्क्षेपान्‌ नव संस्कारान्‌ प्रकल्प्य, पुनर्वागीश्याः प्रोक्षणयोनिप्रच्छाद- त्रिराहतिं चोत्तरेण शिखया च त्रिराहुतिम्‌ ॥ २०५ ॥ 
। बाद वागीशी का प्रोक्षण, योनिप्रच्छादन, अक्षवाट की कल्पना ओर कङ्कण- 





















इसके बाद अस्रमन्त्र (= अस्राय फट्‌) के द्वारा अक्षवाट 
क्षवाट का न्यास, । त 
(८ चाहिये । दर्भं के द्वारा चारो दिशाओं मे अक्षवार की कल्पना | 1 संस्कारों ५ "६ के बाद 1 0.1 ध 
रनी चाहिए ॥ २०१ ॥ न  ‰४५८ शल श [1 सम्पादित कर वकत्राङ्ग कं क्रम 
देवी की रक्षा के लिये म लोभो ` आदि संस्का कहते है 
क कड + ५ न क 1 जो४ २०९। इसके नाद गर्भाधान संस्कार होना चाहिये । अपर आस्य (= पर्चिम 
ध \ | (2 क द्वारा तीन आहति दे । हृदय मन्त्र के द्वारा पूजन ओर हदय मन्त 
हाथ मं अस्र मन्त्र का स्मरण करते हए कङ्कण बधि । यह तीन आहति देकर गर्भाधान सम्पन्न होता है ॥ -२०३-२०४- ॥ 


कङ्कण है 
इसका न 1 १.५ कुशा से बना हुआ होता हं । घले प्रणव (= ॐ) फिर पश्चिम ववत्र बीज लकार का उच्चारण करे फिर 
प क्षा हाता ह ॥ २०२-२०३- ॥ [नं करोमि स्वाहा' कहना चाहिये । (इस प्रकार पूरा मन्त्र होगा--ॐॐ 
यहां (= कड्कणबन्धन में) ॐ कङ्कणं बध्नामि' (वाग्देव्यै) नमः: इस मन्त्र की [धिनं करोमि स्वाहा) । एेसा तीन बार उच्चारण कर फिर निष्कलं हदय (= 
कल्पना की जाती ह । इस प्रकार सर्वत्र कर्म के ओचित्य के अनुसार ऊह मन्त्र यं) के साथ "गर्भाधानं सम्पद्यतां स्वाहा का तीन बार उच्चारण कर तीन बार 
का प्रयोग करना चाहिये । दक्षिण हाथ में कड्कण का बन्धन पुरुषगर्भं (= अग्नि ति देनी चाहिये । इसी प्रकार आगे भी समड केना चाहिये । "पूजनं हदयेन तु, 
को पुरुष के रूप में गर्भस्थ होने) के लिये किया जाता है ॥ २०२ ॥ मध्य अंश पठित न के पहले जोड़ना चाहिये । इस अ 9 मन्त्र के 
इस प्रकार प्रोक्षण अवगुण्ठन उल्लेखन उद्धरण “अग्निगर्भाय नमः' एेसा उच्चारण कर पूजन करना चाहिये । इसकं बाद वकत 
तेरह संस्कारों के द्वार कुण्ड को संस्कृत कर उसकी ९-३ ५. २ -4 त र से तीन आहुति देनी चाहिये । इसकं बाद उसी अङ्ग मन्त्र से तीन आहूति 
मन्त्र से अभिमन्त्रण, वन्रीकरण एवं कुण्डाच्छादन रूप तीन संस्कार (अग्नि के) चाहिये क्योकि आगे एेसा ही क्रम हे ॥ २०३ ॥ 
1 ५ चाहिये । फिर ब्रह्मा का आसन आवाहन पूजन आदि करने के बाद , (गर्भाधान के बाद अब अग्नि का) पुंसवन संस्कार कहते है 
आवाहन, द इ ० एज ० बनाकर वागीशी का ` हदय मन्त का उच्चारण करते हए कुशा के अग्रभाग से जल की द 
तीन बार कुशों का युमाना ओर योनिप्रक्ेप इन न ४ ८ करण, विशेषध्यान, हा (= अग्नि मे) गिरानी चाहिये । इसके बाद शिखामन्त्र (= वषट्‌) से 
इन नव संस्कारों का सम्पादन करं । च पुष्प आदि के द्वारा पूजा करे । फिर उत्तर शिखा के द्वारा तीन 























१४४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


पुंसः कल्पनमेव हि न स््रीगर्भे तु जन्यते । 
जलबिन्दु पुरयषटकरूपं जीवमभिसंधातुं “पुमान्‌ भव नमः" इत्यन्तेन प्रयोगेण 
अतरत्याहिते गर्भे क्षिपेत्‌ । शिखया नैष्कल्या, उत्तरेणेति वकारेण । पुस्त्वमुपचयः 
कार्ये शक्तत्वम्‌, अपचयः स्त्रीत्वम्‌ ॥ २०५ ॥ | 


अथ- 
सीमन्तं दक्षिणास्येन दभगप्रिण प्रकल्पयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
ग्रीवामंसौ कटिं चैव बाहू जङ्घे प्रकल्पयेत्‌ । 
प्रत्यङ्गानि च सङ्कल्प्य सीमन्तोन्नयनं भवेत्‌ ॥ २०७ ॥ 


परयष्टकोपरि स्थुलदेहप्रविभागमात्रमिह सीमन्तः । दक्षिणास्यम्‌ अघोरवकतर- 
मन्त्रः, प्रत्यङ्गानि करोदरचरणाङ्गल्यादीनि ॥ २०७ ॥ 


अत्र च- 
गन्धपुष्पादिभिः पजा शिरसा चाहुतित्रयात्‌ । 
ूर्वमध्यापरान्‌ वह्वौ त्रीन्‌ भागान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
मुखहत्पाददेशास्तु होमात्तच्च त्रितत्वकम्‌ । 


| आहुति द । इस प्रकार पुरुष की कल्पना होती है ओर गर्भमें स्रीका 
जन्म नही होता ॥ -२०४-२०६- ॥ 

पुर्यष्टक रूप जौव का अभिसन्धान करने के लिये “पुमान्‌ भव नमः' प्रयोग के 
राया जल बिन्दु को यहाँ = आहित गर्भ मे, छोडे । शिखा निष्कल होती है । 
उत्तर के द्वारा = वकार के द्वा । पुंस्त्व का अर्थं है उपचय अर्थात्‌ कार्य मे 
सामर्थ्य । अपचय अर्थात्‌ स्रीत्व ॥ २०५ ॥ 

इसके बाद-- 

दक्षिण वक्त्र मन्त्र के द्वारा दर्भं के अग्रभाग से सीमन्तोन्नयन संस्कार 
की कल्पना करनी चाहिये । ग्रीवा, दोनों कन्थो, कटि, दोनों भुजाओं, 
दोनों जद्काओं ओर अन्य अद्गों की कल्पना करने के अनन्तर 
सीमन्तोन्नयन संस्कार सम्पन्न हो जाता हे ॥ -२०६-२०७ ॥ 

ुर्यषटकरूपी सूक्ष्मशरीर के ऊपर स्थूल देह की कल्पना सीमन्तोन्नयन कहलाता 
है । दक्षिणास्य = अधोर वक्त्र मन्त्र । प्रत्यङ्ग = हाथ, उद्र, चरण, अङ्गुली 
आदि ॥ २०७ ॥ 

यहां- | 

शिरोमन्त्र से गन्ध पुष्प आदि कं द्वारा अग्नि के स्थुल देह की पूजा 
करनी चाहिये । फिर शिरोमन्त्र से तीन आहुति वाके होम के द्वारा अग्नि में 


द्वितीयः पटलः † १४५. 


तिं कार्या, शिरसेति काकाक्षिवत्‌ । आहुतित्रयाद्धोमादित्येकवाक्यता । 
त्रयं शिवविद्यानराख्यतत्तत्रयरूपम्‌ । मुखेन मूर्धा, पादाभ्यां गुह्यमा- 
विवात्र दण्डभङ्गः ॥ २०८ ॥ 

्गानीति यदुक्तं तद्विभक्तुं कवाटक्त्रादि न्य सितुं कवाटन्यासं तावदाह-- 
। शिरांसि पञ्चाहुत्यैव ऊध्वस्यिन त्रिभिचरिभिः ॥ २०९ ॥ 

धेदिति शेषः । शिरांसि कवाटानि, ऊर्ध्वास्येन क्षकारेण । अत्र च 
[याः प्राग्वत्‌ कला अनुसंधेयाः ॥ २०९ ॥ 


॥. 
तदनूद्य वव्त्रकलाभिर्वक्त्रकल्पनामाह-- 


पञ्चवक्त्रं ॑तु सङ्कल्प्य मध्यप्राग्याम्यसौम्यकम्‌ । 
अपरं चाप्याहुतिभिः पुवस्यिन त्रिसंख्यया ॥ २९१० ॥ 
वक्त्राणां निष्कृतिं तद्रदाहुतीनां त्रिसंख्यया । 


| “पञ्चमं यद्‌ भवेद्रक्तरं क्षकारेणैव' (१।४९) 


ओर अपर इन तीन भागों की ओौर मुख हदय तथा पैर अङ्गो 
पना करे । यह भाग तीन तत्त्वों वाला होता है ॥ २०८ ॥ 


१ 

कोक्तं “पूजा' शब्द के बाद "करनी चाहिये" इतना अंश अपनी ओर से 
हे । शिरसा' पद को काकाक्षिगोककन्याय से ("गन्धपुष्पादिभिः' तथा 
धात्‌" दोनों पदों के साथ जोड़ना चाहिये) । (आहुतित्रयात्‌" को होमात्‌" के 
इना चाहिये । यह तीन भाग शिव विद्या ओर नर ये तीन तत्व हं । 
मूर्धा ओर पाद से गहयाङ्ग का आक्षेप किया गया--यही यर्हौँ दण्डभङ्गिं 


्न्वय) है ॥ २०८ ॥ 


+ 


शकं सं° २०७ में जो श्रत्यङ्गानि' कहा गया । उसको अलग अलग करने 


बाट ववत्र आदि न्यासों मेँ से कवाट न्यास को बतलाते है 

्ववतत्र के द्वारा तीन-तीन आहुति देकर पोच शिरो की कल्पना 
चाहिये ॥ -२०९ ॥ 

श = कवाट । ऊर्ध्वस्य (= ऊर्ध्ववव्त्र) = क्षकार । यहाँ पहले की भोति 
आदि कलाओं का अनुसन्धान करना चाहिये ॥ २०९ ॥ 


बि इसका (= पांच शिरो का) अनुवाद कर वक्त्रकलाओं के द्वारा वक्त्र 


करो बतलाते है 


घ्य , पूर्व, दक्षिण, उत्तर एवं पश्चिम इन र्पच वक्त्रो की कल्पना कर 
बत्ती मुख से प्रारब्ध तीन-तीन आहुतियों को दे कर सभी मुखों की 
ते (= निर्माण) की कल्पना करे ॥ २१०-२११- ॥ 





०८१) 























































॥. द्वितीयः पटलः | १.४७ 
+सीमन्तोन्नयनमध्य एव तद्वकत्रकलादिन्यासस्तनत्ान्तरवैलक्षण्येनेहोक्तः ॥२१२॥ 


। एवमीशानपुरुषकलाभिः प्रत्यङ्गन्यासमुक्त्वा अघोरकलाभिराह- 


५ अष्टङ्गानि तथा त्रीणि दश चाष्टावनुक्रमात्‌ । 
| शेषास्यैः संप्रकल्प्यैवं कलामूर्तिस्ततो भवेत्‌ ॥ २९३ ॥ 


१४६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


इति पूर्वमुक्तत्वाद्‌ आदौ मध्यममूर्ध्ववक्त्रं क्षकारेण शान्त्यतीतानुसंधाने 
प्रकल्प्य, पश्चात्‌ पूर्वास्येन यकारेण वक्त्रचतुष्टयं शान्त्यादिकलानुसंधिना प्रत्ये 
तिसृभिराहुतिभिः कल्प्यम्‌, मध्येत्यादावुक्तत्वाद्‌ आदौ मध्यमवक्तरन्यासः । एतर 
 सर्व्रानुसंधेयम्‌ ॥ २१० ॥ 


कि च-- { । त 
नत्र नयं अ अङ्गानि हदि ग्रीवा' (स्व० तं० १।५०) इत्यादिप्रागुक्तानि । एवमिति प्रत्य- 
9, मुखेष्वेवं त्रयं ्रयम्‌ ॥ २९९ ॥ [| तत्तत्कलानुसंधिनाहुतित्रयेण । कला मूर्तिर्यस्येति बहुत्रीहिः ॥ २१२ ॥ 

नेत्रेण सकलनेत्रमन्त्रेण ॥ २११ ॥ ` अथात्रैव-- 

एतच्च- | अङ्गानि विन्यसेत्‌ पश्चाद्‌ हदाद्यानि यथाक्रमम्‌ । 

नेत्रस्योक्तत्वात तदर्जितानि सकलाङ्गानि तन्मन्रर््यसेत्‌ । एवं प्रत्यङ्गानि 


नो भ तिलैः सर्व तु -कारयेत्‌ । 


सर्वमित्यग्निसंस्कारजातम्‌, आज्यं तु निष्पन्नस्य शिवाग्नेस्तर्पणाय, निष्पत्ति. 
शास्य भैरवरूपस्यैवेति ॥ 


ततः कलासमूहं च पञ्च चाथ चतुष्टयम्‌ ॥ २९२ ॥ 
(पंचव मुख क्षकार के द्वारा ।' (१।४९) 


एेसा पहले उक्त होने के कारण पहले मध्यम अर्थात्‌ ऊर्ध्ववकत्र की श्ष'कार के 
द्वारा परमेश्वर की शान्त्यतीता कला के अनुसन्धान से कल्पना करे । तत्शनात 
ूर्ववक्त्र "य'कार के द्वारा शान्ता आदि (= निवृत्ति प्रतिष्ठा ओर विद्या) के 
अनुसन्धान से चारो मुखों की कल्पना तीन-तीन आहूतियों के द्वारा करनी चाहिये । ` 
उपर्युक्त श्लोक मे "मध्यप्राक.......“ मेँ वचन के अनुसार पहले मध्यम (= उर्ध्व) 
वक्त्र का न्यास करना चाहिये । इसका सर्वत्र ध्यान रखना चाहिये ॥ २१० ॥ 


तथा- 

नेत्र अर्थात्‌ सकलनेत्र मन्त्र के द्वारा नेत्र की कल्पना कर मुखो की 
कल्पना के विषय में तीन-तीन आहुतियों के द्वारा तीन-तीन (नेत्रो) की 
कल्पना करनी चाहिये ॥ -२११-२१२- ॥ 

नेत्र अर्थात्‌ सकलनेत्र मन्त्र के द्वारा ॥ २११ ॥ 

यह-- 

सब (= आहूति अङ्गकल्पना आदि संस्कार) तिक के द्वारा करनी 
चाहिये ॥ २१२- ॥ 


सब अर्थात्‌ अग्नि के समस्त संस्कार । घृत का प्रयोग निष्पन्न शिवाग्नि कं 
ष के लियि होता है । निष्पन्न का अर्थं है-इस अग्नि की भैरवरूपता की 
ना ॥ 


य इति यदुक्तम्‌, तदेव पूर्वमध्येत्यादिना श्लोकषट्कंन विभक्तम्‌ ॥ 
-एवमेतत्सर्वं कृत्वा-- 
इसके बाद पाँच ओर चार कलाओं के समूह की कल्पना करे ॥ -२१२॥ 
` सीमन्तोजनयन के मध्य में ही उस (= भैरव) के वक्त्र एवं कला आदि के 
का कथन दूसरे तन्त्रो से इसकी विलक्षणता के कारण कहा गया ॥ २१२ ॥ 
। इस प्रकार ईशान ओर तत्पुरुष की (पांच) कलाओं के द्वारा प्र्यङ्गन्यास का 
न कर अघोर कलाओं के द्वारा उसको बतलाते है-- 
आठ, तीन दश अर्थात्‌ तेरह ओर आठ अङ्गो की शेष मुखों के द्वारा 
ल्पना करने पर कलामूर्तिं बन जाती है (ये कलायं क्रमशः अघोर 
प्रदेव तथा सद्योजात की जाननी चाहिये) ॥ २१३ ॥ 
। अङ्ग = “हदि ग्रीवा" (स्व०तं० १।५० श्लोक मेँ) पहठे कहे गये अङ्ग । 
बम्‌ = प्रत्येक अङ्ग, तत्तत्‌ कला का अनुसन्धान करने वाली तीन-तीन आहुतियों 
द्वारा अङ्गकल्पना करे । कलामूर्तिं = कलये ही मूर्ति है । जिसकी वह अर्थात्‌ 
ब ॥ २१३ ॥ 
¶ यहीं पर- | 
बाद में क्रमानुसार हदय आदि अङ्गो का न्यास करे ॥ २१४ ॥ 

। चकि नेत्र का कथन पहले कर दिया गया है इसलिये उसको छोडकर समस्त 
अङ्गो का उनके मन्त्रं के द्वारा न्यास करे । इस प्रकार श्रत्येक अङ्गं की कल्पना 
र" यह कथन जो (श्लोक. सं० २०७ मेँ) किया गया वही पूर्वं मध्य' इत्यादि 
छः श्लोकों के द्वारा अलग-अलग बतलाया गया ॥ 
` यह सब करने के बाद-- 
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त्रिराहुतिं दक्षिणेन............... 
दक्षिणवक्त्रमनत्रेण सीमन्तोन्नयनं करोमि" इत्यन्तेन दद्यात्‌ ॥ 
अथ-- 

शिरसा चाहूतित्रयम्‌ ॥ २९४ ॥ 

चकारोऽनेनेवादौ पुजां कुर्यात्‌, इति प्रस्तावपूरणं ध्वनति । यततु- 

गन्धपुष्पादिभिः पूजा शिरसा चाहतित्रयात्‌" (२।२०८) 
इति पूर्वोक्तम्‌, तद्धागत्रयकल्पनया त्रितत्तकल्पनार्थम्‌ ॥ २१४ ॥ 
उपसंहरति- 

सीमान्तोन्नयनं ह्येवं 
एवं विभक्तावयवस्याग्नेः 

जातकर्म त्वथोच्यते । 


अख्रेण वीजयेदग्निमख्रेणैव तु पूजयेत्‌ ॥ २१५ ॥ 
त्रिराहृतिं तु पूर्वेण अस्रेणैवाहुतित्रयम्‌ । ¦ 


दक्षिणवक्त्र के मन्त्र (= अघोरवक्त्र आहनि 
चारिकः ६९९७४ १ वत्र के मन्त्र) से तीन आहुतियाँ देनी 


वि मन्त्र के अन्त में "सीमन्तोन्नयनं करोमि" यह जोड़कर आहति देनी 


इसके 
बाद शिरोमन््र से तीन आहतियाँ दे ॥ -२१४ ॥ 


'शिरसा च' यहाँ चकार से यह बतलाते हैँ कि इसी 
५ = ८ इसी मन््र से पहले पूजा करे 


'शिरोमन्त्र से गन्ध पुष्प आदि के द्वारा 

| + पूजा तथा तीन आहुतियाँ दे" (श्लो 
संख्या २।२०८ में) पहले कहा गया वह तीन भागों की कल्पना के १६ तीन 
तत्त्वों (= शिव विद्या एवं नर) की कल्पना के लिये कहा गया ॥ २१४ ॥ 


इस सीमन्तोन्नयन संस्कार के वर्णन का उपसंहार करते है 
सीमन्तोन्नयन करे ॥ २१९५- ॥ | 
इस प्रकार अक्ग-अलग अवयव वाटी अग्नि का 


५ अब जातकर्म संस्कार कहा जाता है । अस्र मन्त्र के द्रारा अग्निका 
[जन (= प्रसवाभिमुखीकरण) करे । उसी अखन मन्त्र से उसका पूजन 
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4 एवं मन््रहयेनैव जातकर्म कृतं भवेत्‌ ॥ २१६ ॥ 

वरीजनं प्रसवाभिमुखीकरणम्‌, पूर्वेण “यकारेण ॥ २१६ ॥ 

| ` गर्भाधानसीमन्तोन्नयनजातकर्माणि कृत्वा-- 

अख्रेण प्रोक्षयेत्‌ कुण्ड सद्यः सूतकशुद्धये । 

7 पादितशिवभावोऽपि दीक्षादिसंपततयर्थं यतोऽग्निः शरीरं ग्राहितस्ततश्चिदात्मनो 
हः सूतकरूपः सर्वाशुद्धिप्रथमाङ्करः शोध्य एव ॥ 


` + 


आ/60९-411.1:- 
वव्न्राण्युद्घाटयेत्‌ पश्चाद्रक्त्रेणैवाहुतित्रयात्‌ । 
उद्घाटनं विकासः । 


€ २। | == 


१ वक्त्राणि शोध्यान्यसिना आहूतित्रययोगतः ॥ २९७ ॥ 

॥ तत्पश्चात्‌ तीन आहुतियाँ पूर्वं = यकार से ओर तीन अस्रमन्तर से 
| इस प्रकार दो मन्त्रं (= अस्र मन्त्र ओर शिरोमन्त्र) से जातकर्म 
कं संस्कार सम्पन्न होता है ॥ -२१५-२१६ ॥ 

। बीजन = प्रसव के लिए अभिमुख करना । पूर्वेण = यकार से ॥ २१६ ॥ 
गर्भाधान सीमन्तोन्नयन ओर जातकर्म करने के बाद-- 

। सूतक की शुद्धि के लिये तत्कारु अख मन्त्र से कुण्ड का प्रोक्षण 
॥ २९७- ॥ 

। यद्यपि अग्नि शिवभाव को प्राप्त हो चुका है तथापि चकि दीक्षा आदि को 
न्न करने के लिये अग्नि को शरीर धारण कराया गया है इसलिये चिदात्मा के 


ब्रह, जो कि सूतकरूप तथा समस्त अशुद्धि का प्रथम अङ्कुर है, का शोधन 
शना, हौ चाहिये ॥ 
बाद मे उत्पन्न हुए अग्नि का-- | 
 ववत्र मन्त्र से हौ तीन आहुतियों के द्वारा, मुख उद्घाटित = विकसित 
करे ॥ -२ १७- ॥ 
| उदघाटन = विकास । 
। जैसे कि- 
। तीन आहुति्यो के द्वारा अस्र मन्त्र से वक्त्रं का शोधन करणीय होता 
ह ॥ -२१४७ ॥ 


॥, 





| 
1, 
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प्रतिवक्त्रं स्वमन्त्रेण परामृश्य "शोधयामि" इत्यूहान्तेऽखमुच्चार्य ्र्जह 


यात्‌ ॥ २१७ ॥ 
तथा-- 
वक्त्राभिधारौ वक्त्रैस्तु वक्त्रे वक्त्रे त्रयं त्रयम्‌ । 
वक्त्रेष्वभिधारो दीप्तिः । त्रयं त्रयमिति आहुतीनां दद्यादिति शेषः ॥ 
वहेः संरक्षणार्थं दिश्ु देवतान्यासं प्रस्तोतुमाह- 
प्रोक्षयेत्‌ कुण्डपार्ानि साख्ेणैव शिवाम्भसा ॥ २९१८ ॥ 
दभनिस्तीर्य पवग्रान्‌ दक्षिणोत्तरसंस्थितान्‌ । 
सौम्याग्रान्‌ पूर्ववारुण्योः परिधीन्‌ विष्टरांस्तथा ॥ २१९ ॥ 
हस्तमात्राः शाखाः परिधयः । समध्यग्रन्थि दार्भमासनं विष्टरः । 


एवं क्रमात्क्रममन्तर्दर्भपरिधिविष्टराः- 


न 4. 
अर्थात्‌ वक्त्रो के अपने-अपने मन्त्रों से उनका परामर्शं करके मन्त्र के अन्त मे 
'शोधयामि' एेसा ऊह कर बाद में अस्र मन्त्र का उच्चारण कर तीन आहतियां 
दे ॥ २१७ ॥ 
उसी प्रकार-- 


वक्त्रमन्त्रो से एक-एक वक्त्र मेँ तीन-तीन आहुतियाँ देकर वक्त्राभिार 
करना चाहिये ॥ २१८- ॥ 

वक्त्राभिधार का अर्थ है-मुखों मे दीप्ति तीन-तीन आहृतिं देनी चाहिये 
(इससे अग्नि मुख दीप्त होता है) ॥ 

वह्नि की रक्षा के लिये सभी दिशाओं में देवताओं का न्यास (= स्थापना) 
बतलाने का उपक्रम करते है 

शिवाम्भस्‌ (= कलशस्थ जल अथवा सुरा) के द्वारा असख्रमन्त्र का 
उच्चारण करते हुए कुण्ड, के पारँ का प्रोक्षण करना चाहिये । इसके बाद 
(कुण्ड के चारो ओर) दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्वाग्र कुशों को फैलाना 
चाहिये । जो कुशायें पूर्वं से पश्चिम की ओर बिच्ायी जयेंगी उनका अग्र 
भाग उत्तर की ओर रहेगा । इसके बाद कुण्ड के पूर्वं ओर पश्चिम भाग 
परिधियों ओर विष्टरों को बिचछाना चाहिये ॥ -२ १८-२१९ ॥ 

परिधियां = एक हाथ की शाखाये ओर विष्टर उस कुशासन को कहते है 
जिसके मध्य में गाँठ दी गयी हो । 


इस प्रकार क्रम से समस्त दर्भो परिधियों ओर विष्टरं का न्यास अख्रमन््र से 
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५ ब्रह्माणं पर्वविष्टरे । 
ह रुद्रं च दक्षिणे स्थाप्य विष्णुं पञ्चिमविष्टरे ॥ २२० ॥ 
सदाशिवं चोत्तरेऽ थ स्वनामपदचिहितम्‌ । 
आदौ ध्रुवं स्मरेद्‌ देवि नमश्चान्ते प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
गन्धपुष्पादिभिः पूज्याः स्वरूपं तेष्वनुस्मरेत्‌ । 
म्‌ । 


मेखलोपरि लोकेशान्‌ पूजयेत प्रणवेन तु ॥ २२२ ॥ 
४ 4 च- 


| रक्षार्थं जातबालस्व ब्रह्माद्याः पूजितास्तु ये । 


ततः कङ्कणकं मुक्त्वा दक्षहस्तव्यवस्थितम्‌ ॥ २२३ ॥ 
पुष्यं सङ्गह्य देवेन शिवाग्नेनमि कल्पयेत्‌ । 


हिये । इस न्यास मे- + 
५ ॥) पर 
स न्यास मे पूर्व विष्टर पर ब्रह्मा, दक्षिण विष्टर पर रुद्र, पचन 
' उत्तर पर सदाशिव की स्थापना उनके अपने नाम ५ पद से चिहित 
करनी चाहिये । हे देवि ! पह ध्रुव मन्त्र (= ॐ) ८ की बाद में 
® की कल्पना करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ साधक उन सबका गन्ध 
से पूजा करनी चाहिए गौर उन देवताओं में अपने रूप का स्मरण 


चाहिए ॥ २२०-२२२- ॥ 


मेर के ऊपर प्रणव के द्वारा लोकेश्वरो की पूजा करनी 


हये ॥ -२२२ ॥ 
` इस प्रकार-- 

# (लये ^ 
' इस उत्पन्न बाकक (= शिवाग्नि) की रक्षा के लिय जो ब्रह्मा आ 
जित हए (उनकी पूजा के बाद) दायें हाथ मे स्थित कङ्गन को हटा देना 
हिये । फिर पुष्प लेकर देव के द्वारा शिवाग्नि के नाम की कल्पना 


नी चाहिये ॥ २२२३-२२४- ॥ 
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विसर्जयेत्तु स्वस्थानं सावित्रीं प्रणवेन तु । 
| पुष्यादिभिः समभ्यर्च्य होमैरेव त्रिभिखिभिः ॥ २२६ ॥ 
। तृशवार्थे भिन्नक्रमः । तेन सुरान्‌ ब्रह्मादीन्‌ सरस्वतीं च प्रणवादिस्वनाम- 
ृभ्य्चय प्रत्येकमाहुतित्रयेण संतर्प्य श्षम्यताम्‌' इत्युक्त्वा विसर्जयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
` अथ-- 


॥ §\ 
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गर्भस्य जातत्वाद्रक्षान्तरस्य च विहितत्वाद्‌ अवादय 
कङ्कणमोक्षः । देवेन मूलमन्त्रेण द्‌ गरभरक्षाया अधिकारो निवृत्त च 
म ॥ २, । मूलमन्त्रेण सप्रणवेन शिवाग्निर्भव नमः' इति नामद > | 


अथ-- 

9 शु" तु गन्धपुष्पादिधूपकैः ॥ २२४ ॥ 
कवचेन नैष्कलेन शिवाग्नये नमः' इत्यन्तेन उपचारं पूजां कुर्यात्‌ 
अत्र-- 


॥ धाम्नैवेध्मास्तु होतव्या हस्तमात्रप्रमाणतः । 

॥: शचतुर्विशतिसंख्याताः शिवाग्नस्तर्पणाय तु ॥ २२७ ॥ 
धाम्ना निष्कलेन । इध्मा अस्फुटिता ऋज्ज्यः सत्वचः शखाः ॥ २२७ ॥ 
ह. ॥ । 

4 एवं तिलैः संस्कारानुक्तवा आज्यकार्यान्‌ संस्कारान्‌ प्स्तोतुमाज्य्षपकरण 


ट। ‰ ! ¢ ~~ 


॥२२६॥ 


ऊर्ध्वस्यिनाहुतीस्तिस्रः कवचेन त्रयं पुनः । 
प्राग्वदूहमन्त्रेण दद्यात्‌ । एवं 
अवान्तरसंस्कारान्‌ कृत्वा नाम. 


करणाख्यः पश्चिमः संस्कारः कृतः ॥ 4 
सुक्सुवौ संप्रताप्याग्नौ शिवाम्भोऽ खरेण प्रोक्षयेत्‌ 


ध. कवचेनावगुण्ठ्यैतौ शिवाग्नौ भ्रामयेत्‌ त्रिधा ॥ २२८ ॥ 


रते हए पुष्प आदि तथा तीन-तीन होमं के द्वारा उन देवताओं की पूजा 
हि उनका विसर्जन करे ॥ -२२५-२२६ ॥ 
उक्त श्लोक मे ^तुण का प्रयोग "च' अर्थमें हआ है ओर उसे "सरस्वतीम्‌" के 
दं जोड़ना चाहिये । इस प्रकार देवताओं ब्रह्म आदि ओर सरस्वती की प्रणव के 
थं उनके नाम का उच्चारण करते हए "नमः अन्त मे जोड़कर प्रत्येक देवता 
दि की तीन-तीन आहतियों के द्वारा तृप्ति कर श्षम्यताम्‌' एेसा कह कर उनका 
सर्जन करना चाहिये ॥ २२६ ॥ 
। तत्पश्चात्‌ ॑ 
शिवाग्नि के तर्पण के लिये एक-एक हाथ लम्बी चौबीस ककड़यों की 
आहति निष्कलमन््र से देनी चाहिये ॥ २२७ ॥ । 
ऊर्ध्वं वक्त्र मन्त्र से तीन आहुतियां # शाम के द्वारा = निष्कल (= मन्त्र अर्थात्‌ ॐ) के द्वारा । इध्म इधन = 
देनी चाहिए ॥ २२५- ॥ न आहतियो फिर कवचं से तीन आहुतियां फटी सीधी छिलकेसहित लकडिर्यां ॥ २२७ ॥ 

आहुतियों को देने के समय इस प्रकार तिलो के द्वारा संस्कार का कथन कर घी के द्वारा किये जाने वाले 
इस प्रकार सूतकशुद्धि न ऊहमन्त्र का उच्चारण करना चाहिये । संस्कारों को प्रस्तुत करने के लिये अग्नि मे आज्य के प्रक्षेप के साधनभूत सुक्‌ 

देवतास्थापन, उनकी १ , वेकत्रशुद्धि, वक्त्राभिधार, विष्टरादि की स्थापना, ` ओर सुवा के संस्कारों को कहते है-- 
, उनकी पूजा, कङ्गन हटाना, इन आठ अवान्तर संस्का ¦ ¢. त्‌ ध 
बाद पश्ादवत्तौ नामकरण नामक संस्कार किया गया ॥ 0 5 ॥ सुक्‌ ओर खुवा को अग्नि मे सन्तापित कर शिवाम्भस के द्वारा 
। अस्मन्त्र से उनका प्रोक्षण करे । फिर इन दोनों को कवच से अवगुण्ठित 


इसके बाद- 
(8 क ०" गकरं 
१. ये चौबीस कड़ियाँ सम्भवतः गायत्री मन्त्र के चौबीस अक्षरों की प्रतीक है । इसीलिये 
केवल निष्कल मन्त्र से उनके हवन की बात कही गयी हे । 


शिवनामाङ्कितं वद्वि जनयित्वा सुरास्ततः ॥ २२ ५ ॥ 
गर्भ के उत्पन्न होने एवं अन्य रक्षा व्यवस्था के विहित होने से (ब्रह्मा आदि 


का) गर्भरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है इसलिये कङ्गन को हटा देते है । 


देव के द्वारा = प्रणव 
= प्रणव सहित मूलमन्त्र के द्वारा । | 
अग्नि के नाम की कल्पना की जाती है ॥ २२३ । (व (0; भ 


इसके बाद- 


गन्ध, पुष्प एवं धूप आदि | 
कि १ दि के द्वारा कवच से (अग्नि की) पुजा 


निष्कल कवच से "ॐ शिवाग्नये 
| वाग्नये नमः' इससे उपचार = 
इसके बाद- = पुजा करे ॥२२४-॥ 


शिवनामाङ्कित `: 
ङ्कित अग्नि को उत्पन्न कर तत्पश्चात्‌ प्रणव का उच्चारण 
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अस्रेण मार्जयेदद्धिर्दभग्रिणाथ संस्पृशेत्‌ 
स्पृशेत्‌ । 
पुनरग्नौ परिभ्राम्य प्रोक्षयेत्तौ शिवाम्भसा ॥ २२९ ॥ 
र न भ्राम्य तापयेत्‌ । 
वाम्भसा मार्जयित्वा दर्भमूलेन संस्पृशेत्‌ ॥ २३० 
सुक्लुवाभ्यां ततो मूलं स्थापयेत्तावधोमुखौ । , 
५ दर्भाणां पृष्ठतः पूज्यौ दक्षिणेऽग्नेः सदा बुधैः ॥ २३१९ ॥ 
मार्जनं प्ोक्षणमेव, तापनं काष्ठादिभावनिवारणाय । यथोक्तम्‌- 


न छ ......... तापयेत्तेजसि त्रिधा । 
सञ्जातौ तेन संतप्तौ काष्ठभावपराङ्मुखौ ॥ इति ॥ 


सृष्टक्रमेणात्र दर्भस्याग्रमध्यमूटेस्तदग्रमध्यमृलस्पर्शेन त्िर््रमणेन 

न ५ 
शक्तित्रयमयत्वमनयोर्जायते । सुक्सुवाभ्यामिति सुक्सुवयोरित्यर्थः । र 
कानन्तरं पूज्यावधोमुखाविति सृष्युन्मुखत्वाभिप्रायेण । अमनेर्दक्षिणे होतुवामि, इति 
दीप्त्यप्यायनाभ्यामनयोर्युगपत्‌ संबन्धेनाग्नीषोममयत्वापत्तिः ॥ २३१ ॥ ` 






















कर तीन बार शिवाग्नि के ऊपर घुमाये । अस्र के द्वारा जल 

सुवा) का मार्जन कर कुश के अग्रभाग से उनका स्पर्श ४५५५. र 
अग्नि के ऊपर घुमाकर उन दोनों का कलश के जल से प्रोक्षण करे । 
फिर दर्भ कं मध्य भाग से उनका स्पर्श कराकर, अग्नि के ऊपर घुमाकर 
तापित करे । फिर कलश के जल से उनका मार्जन कर दर्भं के मूल से 
५१ ८५५ | क सुक्‌ ओर सुवा के मूल को अधोमुख कर 

। ठि उन दोनों को अग्नि कुशों 

पीछे रख कर उनकी पूजा करे ॥ २२८-२३१ । | व 


मार्जन का अर्थ है-ग्रोक्षण, सुक्‌ सुवा की तापन 
आदि भाव, को हटाने के चयि की जाती है । जैसा कि 1 ५४६ प्रति काष्ट 


द. उन्हे अग्नि मेँ तीन बार 
से रहित हो जाते हैं ॥ र तपाना चाहिये । सतप्त होने पर वे काष्टभाव 


यहाँ सृष्टि के क्रम से दर्भ के अग्र मध्य ओर = 
सुवा) के अग्र मध्य मूल के स्पर्शं तथा (अग्नि के ८८ ०.५ व + मे 
इच्छा आदि (= ज्ञान क्रिया) रूप तीन शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है । (श्लोक सं° 
२१३) 'सुकसुवाभ्यां का सुक्‌ सुवयोः (= सुक्‌ ओर सुवा के)--यह अर्थ है । 
उक्त बारह संस्कारों के बाद उनकी पूजा करे । अधोमुख--यह कथन उनको सृष्टि 
के प्रति उनमुख करने के अभिप्राय से कहा गया । (ये सुक्‌ सुवा) अग्नि के दाये 
तथा होता के बाय (रखे, जाने चाहिये) । इससे दीप्ति एवं आप्यायन के द्वारा इनकं 
सम्बन्ध से एक साथ अग्नीषोममयत्व की कल्पना की जाती है ॥ २३१ ॥ | 
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। आज्यसंस्करणं कुर्यादाज्याधिश्रयणादिकम्‌ । 

धिश्रयणं संपरोक्षिते पात्रे प्रसुतस्य स्थापनम्‌ । क्वचिदधिस्रवणमिति पाठः । 
हरणभाण्डे तापनमित्ययमर्थः ॥ 

ॐ दिशब्दसूचितान्‌ संस्कारानाह-- 

आज्यं संप्रोक्ष्य चासख्रेण कवचेनावगुण्ठयेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
शिवाग्नौ ताप्यमख्रेण उद्वास्यं कवचेन तु । 

कुण्डस्य परितो देवि त्रिधा भ्राम्य तु स्थापयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
 योनिसंस्थं चाज्यपात्र.......- 

पनं दीप्त्यर्थमाग्नय्यां दिशि । उद्रासनमम्नरूध्वधारर्ण॒दीप्तेः स्फुट- 
(॥ २२३२ ॥ 

किं च-- 

"ष उत्प्लवं संप्लवं ततः । 


धस्योत्प्ठवं च कुर्यादिति शेषः ॥ 


दभगप्मद्रयमादाय प्रादेशं मध्यग्रन्थितम्‌ ॥ २३४ ॥ 


इसके बाद- 
धी का आज्याधिश्रयण आदि संस्कार करना चाहिये ॥ २३२- ॥ 


अधिश्रयण का अर्य है-प्रोध्ित पात्र मेँ वुंद-बुद कर गिराये गये घी को 
7 । कहीं-कहीं “अधिसख्रवण' पाठ मिक्ता हे-- वहां उसका अर्थं है--आधारपात्र 
र्खे घी को गरम करना ॥ 

आदि शब्द से सद्धेतित अन्य संस्कारों को कहते है-- 

खन मन्त्र के द्वारा घृत का प्रोक्षण कर कवच के द्वार उसका 
बगुण्ठन करे । अस्र के द्वारा शिवाग्नि मे उसको तपाना तथा कवच के 
ं उद्वासन करना चाहिये । हे देवि ! कुण्ड के चारो ओर घृतपात्र को 
न बार घुमाकर फिर उसे योनि पर रख देना चाहिये ॥ -२३२-२३४-॥ 
तापन आग्नेयी दिशा में दीप्ति के लिये होता है । उद्वासन का अर्थं है- 
ष्ट करने के लिये अग्नि को ऊपर रखना ॥ २३२ ॥ 

' उसके बाद घी का उत्प्लवन एवं सम्प्कवन करे ॥ -२३४- ॥ 


| किसके द्वारा (उत्प्लवन सम्प्वन करे)-- यह कहते हँ 





























१५६ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
पवित्रमेतद्विहितमुत्प्लवं तेन संप्लवम्‌ । 
प्रसारिताङ्गखतर्जनीमानं प्रादेशः ॥ २३४ ॥ 
कथमित्याह-- 


अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां तु गृहीत्वैतत्‌ पवित्रकम्‌ 
पराङ्मुखं तु त्रीन्‌ वारान्‌ संमुखं त्रीस्तथैव च | ' 


अन्रेणैव तु मन्रेण............ 4 
असारभागापनयनायोत्पवं साराहरणाय संप्लवम्‌ ॥ 
किं च- 
1, अवद्योतः शिवाग्निना ॥ २३ 
६ ॥ 
अलेणेत्यव कार्य इति शेषः ॥ २३६ ॥ 
तं व्याचष्टे- 


दर्भोल्मुक तु सङ्गृह्य आज्यपात्रं निरीक्षयेत्‌ । 


तेन प्रकाशयेत्‌ । अत्र चावसरे स्वनेतरतेजोनिरीक्षणेन परतेजोमयं चाज्यं ` 


दो कुशाओं कं अग्रभाग, जो कि प्रादेशमात्र के हों ओर बीच मे गट 


दी गयी हो, से पवित्री बनाये ओर उससे उत्प्छवन एवं सम्प्ठवन ` 


करे ॥ -२२३४-२३५- ॥ 
हाथ के अद्गुष्ठ 

होता है ॥ २३४ ॥ भीर तर्जनी को कैने पर जो नाप बनती है वह प्रदेश 
कंसे करे--यह कहते है 
इस पवित्रक को अङ्गष्ठ ओर अनामिका से 

उनौर पकड़कर तीन 

ओर तीन बार पीके अख्रमन्त्र के द्वारा करे ॥ - २३५-२३६ ५ 1 जै 


घी से अतिरिक्त निस्तत्व पदार्थ 
1 दार्थ को धी से अलग करने 
आर्‌ तत्त्वे (= शुद्ध घी) का आनयन करने के लिये सम्पठवन कौ 


तथा- 
शिवाग्नि 
शिवाग्नि के द्वारा अस्रमन्त्र से अवद्योतन करना चाहिये ॥ -२३६ ॥ 
अस्रमन्त्र से करे ॥ २३६ ॥ 
उस (= अवद्योत) की व्याख्या करते है 


(यजमान साध्रक) दर्भं का उल्मुक (= जलता हुआ कुश) लेकर 


उससे घृतपात्र को देखे ॥ २३७- ॥ 


' षडङ्ग के द्वारा घृत का अभिमन्त्रण 
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नीराजन ततः कुर्यात्‌. ..०...०..०.००. 


ण राजनं च ज्वलितेन दर्भण सर्वतो ्रामितेन दीपनमसेणैव ' 
` पर्यग्निकरणं ततः ॥ २३७ ॥ 


।  धाम्नाखमन्मुच्चार्य तमग्नावुल्सुक क्षिपेत्‌ । 


ना मूलेन सह परितः समन्तादग्निकरणं तेजोमयत्वापत्तिः ॥ 


४ । || 
च" कं 


धवाम्नैव विधिना मन्त्री प्रोक्षयेदस्रवारिणा ॥ २३८ ॥ 
धिः शिवाभेदाभिसंधिः ॥ २३८ ॥ 


(ह ६ 
(ध 


१९ \ ^ | 
क. च 
# 


शः ॥ । । “ 
॥ अभिमन्य षडङेन अमृतत्वं शिवेन तु । 

+ र ण का अर्थ है- प्रकाशित करना । इस अवसर पर अपने नेत्र के तेज 
का निरीक्षण करने से घृत को परतेजोमय बनाये-- यह तात्पर्य है ॥ 


सके बाद नीराजन करे ॥ -२२७- ॥ 
रल मन्व के ही द्वारा नीराजन करने से = जलते हए कुश को घृत के चारो 
माने से दीपन होता है इसके बाद पर्यग्निकरण कर । 

शाम (= निष्कल = ॐकार) के साथ अस्त्रमन्त्र का उच्चारण क 
उल्मुक को अग्नि मेँ फक दे ॥ २३८. ॥ 

धाम = मूल (= ॐकार) के साथ । परि = चारो ओर्‌ । अग्निकरण = धृत 
तेजोमय बनाना ॥ 

इसके बाद-- 

| साधक धाम के ही द्वारा विधिपूर्वकं उस घृत का अख्नमन्न से 
षण करे ॥ -२३८ ॥ 


1 


। विधि = शिव के साथ अभेद मानना ॥ २३८ ॥ 


५  तथा- 
त््रण कर शिवमन्त्र के द्वारा उसको 


मृ त बनाये ॥ २३९- ॥ 














१५८ सवच्छन्दतन्नम्‌ 
निष्कलेन साङ्गेनाभिमन््रणमेवममृतत्वममृतमुद्रया ॥ 
एवमाज्यपरोक्षणावगुण्ठनतापनोद्रासनप्रामणोत्प्लवसंप्लवावद्योतननीराजनपर्यगन 

करणप्रक्षणामृताख्यसंस्कारान्‌ द्वादश कृत्वा- 

सकृदुच्चारयोगेन पूजयेद्‌ भैरवेण 
निष्कलेन ॥ २३९ ॥ „ 1 
ह डः ८ कर्त्रपादानकरणाधिकरणकर्मणां 
रे: संप्रदानात्मकभैरवदेवतैक्यापादनं यषट्षपात्रसुगादिस्थण्डिलाग्न्यज्यादीनं 
वक्त्रमन््ैरभिसन्धिमाह- पादनं कृत्वा तदेव द्रढयितुमग्निवक्त्राणां भैरव. 
वकव्त्रसंधानकं वकतरैराहूतित्रितयेन तु । 
एतद्रयाचष्टे- 
अपरास्येन तद्क्त्रसंधानं तु समाचरेत्‌ 
1 ५ । ॥ र्द 
एवं सौम्यस्य वक्त्रस्य संधानं तु कृतं भवेत्‌। : च 
त्रिराहुतिप्रयोगेण दक्षिणस्याप्ययं विधिः ॥ २४१ ॥ 
छः अङ्गं के सहित निष्कल मन्त्र (= ॐ "वी 
शिवमन््र कं साथ अमृत मुद्रा दिखाकर पूत ०५ क्प हि त 


इस प्रकार रक्षण 
सम्प्लवन भस ८. + क @ उद्वासन, भ्रामण, उत्प्लवन 
संस्कारों ध ॥ 9 , नकर ए १ 
संस्कारों को करने के बाद-- (1 , अमृतत्वापादन नामक बारह 


(= ॐॐकार सहित) भैरव मन्त्र 
न्त्र का 
40 7 एक बार उच्चारण कर भैरव का 
निष्कल ॥ २३९ ॥ 
इस प्रकार यष्टा, अर्धपात्र, सुक्‌ आदि 
९ १ (= सुवा), स्थण्डिल आज्य 
जो कि क्रमशः कर्ता, अपादान, करण, अधिकरण ओर कर्मरूप है, ^" वनु 


दरार सम्प्रदानरूप भैरवदेवता के साथ रेकात्म्य स्थापित 
कीक र्‌ पित करने 
करने के लिये अग्निवक्त्रों की भैरववक्त्रों के साथ अभिसन्धि ध 4 को दृढ 


तीन आहुतियों के द्वारा भैरव वक्त्रो वक्त्रो 
सन्धान करे (= उनको जोड़ दे) ॥ २४०. ॥ व = 
इस सन्धान की व्याख्या करते है- 
पश्चिम वक्त्र के मन्त्र से उस (= पश्चिम 
| = ) वक्त्र का सन्धान (= 
॥ । इस प्रकार तीन आहुतियों के प्रयोग से न ४ १ 
सम्पन्न हो जाता है । दक्षिण वक्त्र के सन्धान के बरे में भी यही 
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ूर्ववकत्रेऽप्यथैवं स्यादूर्ध्ववकन्न शिवान्वितम्‌ । 

त्रिराहूतिप्रयोगेण वक्त्रसंधिः प्रकीर्तितः ॥ २४२ ॥ 

। अपरास्येनेति तन्मन्रेण, तद्रकत्रसंधानमिति तेनैवापरवकत्रेण संधानमिति 
धाद्त्तरवकः भ्यां विस्पष्टस्य उत्तरस्य । यदाह--एवं सौम्यस्य वक्त्रस्य 
[नँ तु कृतं भवेदिति । अतश्च ^3ॐलं सद्योजातवव्त्रेण ॐॐवं वामदेवक्त्र- 
संदधे स्वाहा' इति प्रयोगः । एवम्‌ ` ॐॐवं वामदेववक्त्रेण ॐरं अधोरवक्त्र- 
संदधे स्वाहाः इति प्रयोगः । एवमन्यत्‌ । शिवान्वितमितिईशानविश्रान्ति- 
म्‌ । अत्र प्रतिवक्तरानुसंधिं त्रिस्तिलेर्जहयात्‌, न त्वाज्येन, तत्संस्काराणाम- 
| । पश्चिमप्रमुखमूध्वे विश्रान्तिः कार्या ॥ २४२ ॥ 

॥ मुमु्ून्‌ प्रति अस्यैव प्राधान्यादित्याह 

१ मुखयमूर्ध्व स्मृतं वक्त्र गुणत्वमितरेषु तु । 

अथ कर्मौचित्यानुगुण्येन यन्मुख्यं वक्त्रं तरध्वं॒स्मर्तव्यम्‌, इत्यत्रापयर्थ- 


धि है | पूर्वं वक्त्र के बारेमे भीण्साही होता है । ईशानवक्त्र से 
न्वित ऊर्ध्वं अर्थात्‌ पूर्व वक्त्र का भी एेसा ही होता है । तीन आहुतियों 
प्रयोग से वकत्रसन्धि कही गयी है ॥ -२४०-२४२ ॥ 

 अपरास्येन का अर्थं है अपर अर्थात्‌ पश्चिमवकत्र के मन्त्र से तद्वक्त्रसन्धान = 
वी अपर ववत्र से सन्धान अर्थात्‌ उत्तर वक्त्र के बीजाक्षर एवं नाम से स्पष्ट उत्तर 
त्र का (सन्धान होगा) । वही. कहा--इस प्रकार सौम्यवक्त्र का भी सन्धान हो 
त्ता है । इसलिये (ॐ कं सद्योजातववत्रेण ॐ वं वामदेव वकत्रमनुसन्दधे स्वाहाः 


| रे छा प्रयोग होता है । (इसमे ठं पश्चिम वक्त्र का बीजाक्षर है तथा वं उत्तर वक्त्र 
करा) । इसी प्रकार ॐ व वामदेववक्त्रेण ॐ रं स्वाहा" यह 


ध ९ बनेगा | (इसमें र्‌ पर्ववक्त्र का बीजाक्षर है) | इसी प्रकार अन्य (ऊह को 


शी समञ्ञना चाहिये-जैसे--) ॐ अघोर वक्त्रमन््रेण ॐ यं तत्पुरुषवक्त्र- 
भनुसन्दधे स्वाहा, ॐ यं तत्पुरुषवकत्रमन्त्रेण ॐ क्ष 

घ्रयोग क्रमशः दक्षिण एवं ऊर्ध्वं वक्रो के सन्धान के लिये बर्नेगे । शिवान्वितम्‌ 
करा अर्थं है--ईशानवकत्र तक । यहां ्रत्येक वक्त्र की अनुसन्धि के लिये तीन बार 


स्वाहा ये 


तिलो के द्वारा करना चाहिये न कि घी से क्योकि उन वक्त्रं के संस्कार 


। अभी समाप्त नहीं हए है । यह अनुसन्धान पश्चिम वक्त्र से प्रारन्ध होकर ऊर्ध्ववक्तर 
। भें समाप्त होता है ॥ २४२ ॥ 


क्योकि मुमुक्षुओं के प्रति यही (= ऊर्ध्ववकत्र में विश्राम ही) प्रधान होता है- 


, यह कहते है- 


ऊर्ध्व वक्त्र मुख्य माना गया है । शेष मुख गौण है ॥ २४३- ॥ 
कर्म के ओचित्य को ध्यान मे रखते हए जो मुख्य वक्त्र है उसको मानना 























१६० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
ऽनुसंधिमुक्त्वा प्रसङ्गाद्रक्त्रभेदेन होममाह-- 
मुक्तिकामस्य दीक्षायामूर्ध्ववक्त्रस्य मुख्यता ॥ 
एतत्नैमित्तिकविषये ॥ २४३ ॥ #. 
. काम्ये तु विभागेनाह- 
पादलेपाञ्जनाद्या वै सिद्धीस्तु विविधाश्च याः । 
सदाशिवान्तगाः सर्वाः पूर्ववक्त्रे तु होमयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
विविधा इति उत्तममध्यमाधमाः । होमयेदिति होमेन साधयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
प तु विद्वेषे स्तम्भने तथा । 
दक्षिणे चैव वक्त्र क) होमात्‌ सिद्धिः परा भवेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
शान्तिकं टिक चैव सौभाग्याकर्षणानि च । 
प. सौभाग्यारोहसिद्धिं तु उत्तरे होमयेत्‌ सदा ॥ २४६ ॥ 
आकर्षणं परचित्तादेः ॥ २४६ ॥ 
नित्यविषयमप्याह-- 
पश्चिमे नित्यकमणि........ 


चाहिये कानि । कव ५1 -7--- 

न । १५ भी अनुसन्धि को कह कर प्रसङ्गात्‌ ववत्रभेद के अनुसार होम को 
क्ति चाहने वाले के लिये दीक्षा मे ऊर्ध्वववत्र मुख्य होता है ॥ -२४३ ॥ 
यह मुख्यता नैमित्तिक कर्मं के विषय मेँ है ॥ २४३ ॥ 
काम्य कर्म के लिये (वक्त्र को) अलग-अलग करके बतलाते है-- 
पादलेप अञ्जन से ठेकर सदाशिव पर्यन्त जो अनेक प्रकार की 


सिद्धियाँ हैँ उन सबको मे 
चाहिये ॥ २४४ ॥ भाप्त करने के लिये पूर्वववत्र मे हवन करना 


विविध = 
५ ¢ ओर अधम । होम करे = हवन के द्वारा उन सिद्धियों 
मारण उच्चाटन विद्वेषण स्तम्भन आदि की सिद्धि के लिये दक्षिण 
त ॥ त से परा (= उत्कृष्ट) सिद्धि प्राप्त होती है । शान्ति कर्म 
४ दूसरे के त आदि का आकर्षण, सौभाग्यारोहण 
प लिये उत्तर वक्त्र मेँ होम करना चाहिये ॥ २४५- २४६ ॥ 
आकर्षणं = दूसरे के चित्त का अकर्षण ॥ २४६ ॥ | 
नित्यकर्म के विषय मेँ कहते है 













| दवितीयः पटलः १६१ 
वैः कार्याणि, तस्य विधिपूर्वकत्वात्‌ ॥ 


1 
~ क 
५ ४ 0" प 
। + 
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##### र ## क # ॐ # 


नै । यद्रक्ष्यति-- 
कि ` येन यत्कर्म॑वाज्छितम्‌ । 


# # # # # # क # # ## कैक 


तन्मुख्यवकत्रं सङ्कल्प्य ॥' (स्व० २।२६४) 

ति ॥ 

| स्तुते नित्यकर्मणि-- 

आज्यभागो हि होतव्य ऊर्ध्ववकत्रे तु पश्चिमे ॥ २४७ ॥ 

शमे सद्योजाते, ऊर्ध्वववतर ऊर्ध्वववत्रस्थाने प्रापित इत्यर्थः ॥ २४७ ॥ 
वम स्य भैरवापत्तिपर्यन्तान्‌ संस्कारान्‌ कृत्वा बहेर्भृरववक्त्रानुनुसंधिना भेरे- 


संपूर्य, इदानीमाज्यवह्नयोः क्रमेण त्रिधामत्वापादनार्थमाह-- 


¶त्यकर्मो के लिये पश्चिम वक्त्र में हवन करे ॥ २४७- ॥ 

ह हवन सब लोगों को करना चाहिये क्योकि यह (= होम) नित्यविधि है ॥ 
बन का विनियोग कहा गया ॥ -२४७- ॥ 

इस प्रकार जो जिस वक्त्र मे कर्म करना चाहता है वह साधक उस मुख के 
अर्थात्‌ उस मुख मेँ न्यास करे । जैसा कि क्ेगे- 

ज्ञो जिस कर्म को चाहता है उसके अनुसार वक्त्र की मुख्यता को कल्पित 
| (२।२६४) ॥ 

इस प्रकार नित्य कर्मं के प्रस्तुत होने पर-- 

पश्चिम ववत्र को ऊर्ध्वं ववत्र मानकर उसमें घृत का हवन करना 
ष्ये ॥ -२४७ ॥ 

पश्चिम मुख = सद्योजात । ऊर्ध्वववत्र = ऊर्ध्वववत्र कं स्थान को प्राप्त कराये 
पर्‌ ॥ २४७ ॥ 

इस प्रकार भैरवदशा की प्राप्ति तक इसके समस्त संस्कारों को करने के बाद 


| के मुख मे रहने वाली अग्नि की भैरव के साथ एकता का सम्पादन कर अब 
से घृत ओर अग्नि की त्रिधामता के सम्पादन के किए कहते है-- 


॥. 
५ 9 (प्र. ) 


५ 






































१६२ ५ 
स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ॥ 
4. | द्वितीयः पटलः 


आज्यपात्रस्य मध्ये तु दर्भे वै भैरवेण तु। [य 
न्यसितव्यो वरारोहे ततो वै ००५५-० ॥ २४८ ॥ 4 कक तको) नु 
तत इति मध्यस्थदर्भद्रयदानादर्त्मनां त्रयाणां मार्गाणां एवं त्रिभागं सङ्कल्प्य सुवमा होमयेत्‌ । 
9 क त्रयाणां मार्गाणां कल्पना कार्या । द॑ 0 न्नैरवेणैव मन््रेणाग्नये स्वाहान्तमेव च ॥ २५१ ॥ 
कथमित्याह-- | ४ 
4 0 ्ध्यनादिस्थं प्रकाशानन्दसारमग्नीषोमात्मकं धाम _ पृथक्त्वमाभास र वामे 
र्यं भैरवं पात्रे संपातं पात्य वर्त्मना । ह श्रयति दक्षिणे तु वहिताम्‌, तत्र सोमात्मनो हविषोऽन्तर्वर्तिनः प्रज्वालक- 
(0 नाडीत्रयेण युगपत्‌ पात्रे भागत्रयं न्यसेत्‌ ॥ २४९ ॥ वन्न न भेददाहकात्मत्वम्‌, इति तत्रकाशकत्वमात्रात्‌ सूर्यरूपता- 
नाडीत्रयरूपेण वर्त्मना मार््रयेण भैरवं निष्कलमुच्चरय ते, उपादानौचित्यात्‌ त्वग्नितापीत्यग्निभागोऽत्र दक्षिणः, अत एवेह पिङ्गले 
त्रि्ठया प्राणशक्त्या इच्छाज्ञान क्रियात्मना समं पातं ग ना ना दक्षनाडी व्यवहिता । तृतीयपटले तु-- 
वहिसोमसूर्यात्मकधामत्रयमयं भागत्रयं न्यसेद्‌ अनुसन्दधीत ॥ २४९ ॥ तै िङ्गलामध्यमार्गेण वर्णोच्चारक्रमेण तु ।' (स्व०तं० ३।२२) इति, 
अत्र विभागः-- [पिङ्गला मध्यमा नाडी" (स्व०तं० ३।१४९) 
सुषुम्नां मध्यमार्गस्थां दक्षे पिङ्गा प्रकल्पयेत्‌ । [त भ्यनल्युतति ज्यत ५; ५ प्न ति | 
सौम्य "४ स्वदक्षिणस्त ऽग भागे । 
- न तु यत्तेजो वामे सौम्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २५० ॥ वामेऽपि ज्ञेयम्‌ ॥ २५१ ॥ 
वरारोहे ! आज्यपात्र के मध्य में भैरव मन्त्र # 
चाहिये । इसके बाद मार्गो की कल्पना करे ॥ २ ५ 1. दभं को रखना इस प्रकार धी को तीन धाममय करके उसके होम से अग्नि को भी तन्मय 
इसके वाद वृत्त के मध्य मे दो कुशाओं । धाम वाला) बनाने के लिये कहते है 
प द वृत्त के मध्यमे दो कुशाओं के दान (= रखने) से । वर्त्म की ४. ने 
तीन मार्गो की कल्पना करनी चाहिये । "दर्भः" यहाँ एक वचन जाति अर्थ इस प्रकार (घृत में) तीन्‌ भाग की कल्पना कर सुवा को धी से 
है ॥ २४८ ॥ कि रित कर होम करना बह । होम के लिये भैरवमन्त्र के साथ अन्त 
कौसे-- यह कहते है- अग्नये स्वाहा 1 । (इस प्रकार “ॐ अग्नये स्वाहा मन्त्र 
तीन नाड़ी रूपी मार्गो से भैरव (~ > ग । ) । अग्नि भाग कर ।॥ २५१-२५२- ॥ 
किसी पात्र में घृत का 9 नज न क अल, । मध्य नाड़ी मे वर्तमान, प्रकाश आनन्दतत्त्व वाके अग्नीषोमात्मक तेज की 
एक साथ सम्पात कर (हवनीय) पात्र में तीन भागों द मे है दायें मे 
का न्यास करे ॥ २४९ ॥ नभा कता को आभासित करते हए वामभाग में सोमता को रखते है दायें भाग में 
(इडा पिङ्गला सुषुम्ना रूपी) तीन नाडी रूपी तीन मार्गं से भैरव मन्त्र = न ह कूम न भ क इत 
निष्कल (= ॐ) का उच्चारण कर घी मेँ वर्तमान तीन भाग में तीन प ते ल प्रकाशक होने के कारण वह सूर्यरूप कहा जाता है । उपादान के ओंचित्य 
५.० ५५ भनु वाली प्राणशक्ति के द्वारा एक साथ पात = कर (कारण यह अग्नि भी है इसलिये य्ह अग्नि भाग दक्षिण की ओर है । इसलिये 
"ग कद न तेज वाले तीन भागों का न्यास = अनुसन्धान करना ग्नि के नाम से पिङ्गला नाड़ी दक्षनाडी कही गयी है । तीसरे पटल मे- 
बं विभाग को बतला पिङ्गला नामकः मध्य मार्ग से वर्णोच्चार क्रम के द्रारा ।' (३।२२) 
म 7 | ।  पपिद्गला नामक मध्यमा नाड़ी ।' (३।१४९) 
सुषुम्ना की मध्य मार्ग = ¶ । 
६ र्ग में स्थिति तथा पिङ्गला की दार्ये भाग में स्थिति की । इन वाक्यों से पिङ्गला पर्‌ से मध्यनाडी कही गयी है अतः यहाँ का कथन 


ही है । इस प्रकार कोई पूर्वापरव्याघात नहीं है । यहा इस प्रकार विभाग 


कल्पना करनी चाहिये. । इडा के भाग में जो तेज है उस सौम्य की वामभाग मे मीच 
दक्षिण कृत नाड़ी के सम्पात के अनुसार अपने से दक्षिण होता है । इसके 


कल्पना करे (ये सब कल्पनायें घृत में ही होती है) ॥ २५० ॥ 
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१६४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
अथ-- 
५. सुवेणाज्याहुतिं 
॑ सोमभागस्तु सोमाय स्वाहेत्यन्ते (ण ॥ २५२ ॥ 
सप्रणवं निष्कलपूरवोऽत्र मन्त्रः, इत्यादिकमादिशन्‌ पूर्वोक्तमनुवदति- 
धामादिप्रणवाद्यं च सुवेणाज्याहुतिं क्षिपेत्‌ । 
क्रियाविशेषणमेतत्‌ ॥ 


ततोऽपि- 


त सज्ञे द्वे स्वाहान्ते धाम चादितः ॥ २५३ ॥ 
ज्यमध्यात्‌ तु सुवमापूर्य होमयेत्‌ 
शुक्लपक्षे विधिहरयेष.. ् (6 । 
अग्निषोमेत्यत्र अग्नीषोमाभ्यामिति | 
„0 नीषोमाभ्यामिति प्रयोगः । अयं शुक्लपक्षे विधिः । अन्यत्र 
~ (14. 1. 
बाद होम को अग्नि के भाग में 
0. व भाग में करे । इसी प्रकार वामभाग के विषयमे भी 
इसके बाद- 
खुवा के द्वारा घी की आहुति दे । उस आहुति के समय अन्त मे 


सोमाय स्वाहा" एेसा अन्त में 
अ, न्त में उच्चारण करते हए सोम भाग दिया जाना 
यहां (होम के समय उच्चारणीय 
बतलाते हए पूर्वोक्त का अनुवाद न ह प 
प्रणव एवं धाम (= हदय) को पहले जोड़ 
ड़ कर = ॐ 
हृदयाय नमः से) घी की आहूति दे ॥ २५३- ॥ 17 
`धामादि प्रणवाद्यम्‌' यह क्रियाविशेषण है ॥ 
इसके बाद-- 
+ ए ओर सोम ये दो संज्ञाय हैँ जिनके अन्त में स्वाहा तथा आदि मे 
वोः गया है । (इस प्रकार ॐ अग्नये स्वाहा, ॐ सोमाय 
५,५५५ ५५५४५ यथा ॐ सूर्याय स्वाहा बीच में अग्निसूर्याभ्यां 
खुवा को धीसे भर कर होम करे । यह विधि शुक्लपक्ष मे की 
जाती है ॥ -२५३-२५४- ॥ 
अग्नीषोम यँ पर अग्नीषोमाभ्याम्‌" एेसा प्रयोग होता है यह विधि शुक्ल पक्ष 
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कृष्णपक्षऽन्यथा भवेत्‌ ॥ २५४ ॥ 


सोमभागे भवेत्‌ सूर्यो ह्यग्निसंज्ञा तु पूर्ववत्‌ । 

अग्नेः सूर्यस्य मध्याद्‌ (वै) आहृतिं प्रतिपादयेत्‌ ॥ २५५ ॥ 
यतः सूर्यस्य मध्ये वै अमावस्यां विशेच्छशी । 

म सोमस्य पूर्णत्वात्‌ सोमायेत्याहतिः । कृष्णपक्षे तु क्षीणस्येन्दोः 
सुययित्याहुतिः । मध्ये तु अग्नसूर्यभ्यामिति । अन्यत्तु 


¶ ॥ २५५ ॥ 
वमग्नेरपि त्रिधाममयत्वं संपाद्य-- 

प्राशनार्थमतो होमो वक्त्राणां भैरवेण तु ॥ २५६ ॥ 

कायं इति शेषः । अत एव त्रिधाममयीकारादनन्तरं तेन प्रणवं निष्कलं 


र चोच्चार्य अग्नेः प्राशनं करोमि स्वाहा' इत्यन्तोऽत्र प्रयोगः । प्राशनं च 


] # $> १ ह 11 , | | 


न यी जाती है । अन्यत्र तो- 

कृष्णपक्ष मे (यह होम विधि) दूसरे प्रकार की है ॥ -२५४ ॥ 
स विधि को बतलाते है 
सोम भाग में सूर्य प्रधान होता है । अग्नि संज्ञा पहले की भाति है । 
कार अग्नि ओर सूर्य के बीच मे आहुति देनी चाहिये । अमावस्या में 
मा क्योकि सूर्य के मध्य में प्रवेश कर्‌ जाता है ॥ २५५-२५६- ॥ 
शक्ल पक्ष मे सोम के पूर्ण होने से “सोमाय कहकर आहति दी जाती है । .. 
त कृष्ण पक्ष मे क्षीण चन्द्रमा सूर्यमण्डल मे चला जाता है इसलिये “सोमाय' 
। जगह सूर्याय" कहते हुए आहति टी जाती है । मध्य मे अर्थात्‌ अग्नि ओर 
के द्वारा । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ होती है ॥ २५५ ॥ 

| इस प्रकार अग्नि की त्रिधाममयता (= सूर्य अग्नि चनद्रमयता) का सम्पादन 


५ ((ैरवरूपी अग्नि के) मुखों को खिलाने के लिये भैरव मन्त्र से होम 
 ॥ -२५६ ॥ 
इसलिये अग्नि के त्रिधाममयीकार 

उच्चारण कर “अग्नेः प्राशनं करोमि स्वाहा यह 


के बाद उसके साथ भैरव मन्त्र के साथ 


शव निष्कल एवं ववत्रमन्र का उच्चा 
वारण कर होम करे । प्राशन = भावीपाश 
ग्नि मे) आधान ॥ 


वीपाश के भक्षण आदि के ओचित्य का 
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अग्निं तु प्रोद्धरेत्‌ पश्चात्‌ पात्रे संस्थाप्य रक्षयेत्‌ ॥ २५८ ॥ 
ठतं रक्षितं कुर्यात्‌ ॥ २५८ ॥ 


१६६... स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अन्यानपि संस्कारानेकप्रघटकेन शिवाग्नेः पुष्कठतासंपत्तिसतत््वानाह-- 
चूडाद्या ये तु संस्कारा अग्नेर्बालान्तसस्थिताः । 
प्रापणार्थय सर्वेषां पुणमिकां प्रदापयेत्‌ ॥ २५७ ॥ 


भैरवं तु समुच्चार्य. ............,.... ८ कुण्डस्य चोत्तरे भागे विष्टरस्य च बाह्यतः । 
आदिशब्दादुपनयनादयो बालस्य ब्रह्मचारिणोऽन्ते ये संस्थिता उद्राहादयः । प्रणीतं कल्पयेत्तत्र 
अत्र च (अग्नेः चृडाद्याः स्वँ संस्काराः सन्तु स्वाहाः इत्यन्तः प्रयोगः | ~ तरस्येति रुदराश्रयस्य ॥ 
पर्णायामितिकर्तव्यता भविष्यति ॥ २५७ ॥ | 1: 
एवं कृते सति प्रवृद्धः- | | चमसं वारिपुरितम्‌ ॥ २५९ ॥ 
००००००००१०००० शिवाग्निः सर्वसिद्धिदः । म सं दारुपात्रम्‌ ॥ २५९ ॥ 
सर्वेषां समय्यादीनां सर्वाः सिद्धिर्ददातीति तत्त्रणेत्यर्थः । एवं संस्कृता- त्र च यज्ञध्वंसनाशिनो विष्णोरासनार्थम्‌-- 
च्छिवाग्नश्र्वर्थं पुनः संस्कारं विना निमा ८५१८५ च- ` पुष्पाक्षततिलै्यक्तं॑पवित्रं तत्र॒ विन्यसेत्‌ । 
श्राप्याश्चरुपुरोडाशाः पञ्चसंस्कारसंस्कृते । 
अनाहूते शिवे वह... ॥ हि 
प्रणवादि समावाह्य विष्णुनाम ततो नमः ॥ २६० ॥ 


इत्यन्यत्रोक्तत्वादनाहूतपरमेश्वर एव ॥ 


। है) ॥ ५ 
ततप श्नात्‌ हवन कुण्ड मे से अग्नि को निकाले । बाद में पात्र मे रख 
इसकी रक्षा करे ॥ -२५८ ॥ 
ग्नि की रक्षा उसको कवच से अवगुण्ठित करने से होती है ॥ २५८ ॥ 


पूर्णाहुति देनी चाहिये ॥ २५७-२५८- ॥ इसके बाद-- 


शिवाग्नि की पुष्कलता के विधायक अन्य संस्कारों को एक प्रघटक (= एक 
श्लोकवर्णन) के द्वारा बतलाते है 

अग्नि के बाल्यकाल के अन्त तक संस्थित जो चूडाकर्म आदि 
संस्कार उन सबके सम्पादन के लिये भैरव मन्त्र का उच्चारण कर एक 


"चूडाद्याः' में (आदि' पद से उपनयन आदि समञ्जना चाहिये । बाल अर्थात्‌ करण्ड की उत्तर दिशा में विष्टर के बाहर (= उत्तर) प्रणीता की 
ब्रह्मचारी के अन्त में संस्थित जो उद्वाह आदि उनके सम्पादन के लिये । यहा छना करनी चाहिये ॥ २५९- ॥ 
“अग्नेः चूडाद्याः सर्वे संस्काराः स्वाहा' यह अन्तिम होम होता है । पूर्ण [का असनः है उस्र = 


आहूति देने पर इतिकर्तव्यता (= कर्म की पूर्णता) हो जाती है ॥ २५७ ॥ 


एेसा करने से सम्बर्द्धित- | 
शिवाग्नि सब प्रकार की सिद्धि देने वाला हो जाता है ॥ -२५८- ॥ चमस को जन पानी से भर दिया जाता है (तब बह प्रणीता कहलाता 
(सर्व शब्द की आवृत्ति करने से) सबको = समयी आदि को सब सिद्धियां कोति 

देता है--यह अर्थ निकलता है । इस प्रकार संस्कारयुक्त शिवाग्नि के चरु के लिय  चमस्‌ का अर्थं है-रकड़ी से बना पात्र ॥ २५९ ॥ ५ 

पुनः संस्काररहित नित्य कर्म के ल्यि- इस प्रक्रम मे यज्ञ के विध्वंसकं (= राक्षस आदि) के नाशक विष्णु कं आसन 
“चरु पुरोडाश आदि का पाक पांच संस्कार से संस्कृत अनाहूत शिवाग्नि मे "भ 

करना चाहिये ।' । |  बहोँ पुष्प अक्षत तिक से युक्त पवित्रक रखे ॥ २६०- ॥ 
एेसा अन्यत्र कथन होने से अनाहूत परमेश्वर ही (शिवाग्नि = संस्कृत अग्नि उस पवित्रकं पर-- 


की व्याख्या करते है 






































स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 
आमन््रणपदेनैव विष्णुं संस्थाप्य पूजयेत्‌ । 
स्वागतासनपाद्यार्धैः 
अत्र प्राग्वत्‌ प्रयोगतः 
ततो विज्ञापयेत्तु तम्‌ ॥ २६१९ ॥ 
पश्र्थं यज्ञ आरब्ध आत्मार्थं वाथ साधकैः । 
भगवस्त्वत््रसादेन यागे निश्छठद्रताऽस्तु नः ॥ २६२ ॥ 
पश्र्थं नैमित्तिके, दीक्षाविधानार्थं नित्ये, भगवन्‌ काम्ये इति योज्यम्‌ ॥ 
एवमितिकर्तव्यतां कृत्वा- 
ततोऽग्नौ यजनं कृत्वा भैरवं तु प्रपूजयेत्‌ । 
कथमित्याह-- 


स्थण्डिलोक्तविधानेन अनन्तादीन्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
अत्र विभागं तावदुक्त्वा कर्मौचित्येनाग्निवकत्रजिहवाकल्पनं कर्तुमाह- 


साधक पहल प्रणव के उच्चारण के बाद बिष्णु पद उसके बाद नम: 
कह कर॒ (ॐ विष्णुमावाहयामि नमः) इस प्रकार आवाहन कर पुनः 
आमन्त्रण पद (= भो विष्णो ! अत्र आसने तिष्ठ) से उनकी स्थापना कर 
स्वागत, आसन, पाद्य ओर अर्धं से उनकी पूजा करे ॥ -२६०-२६ १- ॥ 


यहां पूर्वं की भांति प्रयोग के द्रारा- 
उनको बतलाये कि हे भगवन्‌ ! यह यज्ञ साधकों के द्वारा पशु के 


लिये अथवा आत्मा के लिये आरब्ध हुआ है । आपकी प्रसन्नता या कृपा 
से हमारे इस याग में छिद्रता (= दोष, व्याघात) न हो ॥ -२६१-२६२ ॥ 


पश्र्थं नैमित्तिक पूजा में, दीक्षाविधानार्थं नित्य कर्म मे तथा काम्यकर्म मे 
भगवन्‌ पद जोड़ना चाहिये (जैसे भगवन्‌ । विष्णो । अयं यज्ञ॒ एतदर्थं क्रियते । 
त्वत्‌ प्रसादादस्मिन्‌ यज्ञे निशिद्रता भूयात्‌) ॥ 


इस प्रकार इतिकर्तव्यता का विधान कर- 
फिर अग्नि में हवन करने के बाद भैरव का पूजन करे ॥ २ ६३- ॥ 
कंसे 2 यह कहते है 


स्थण्डिल-- प्रकरण में कथित विधान के द्वारा अनन्त आदि की 
कल्पना करनी चाहिये ॥ -२६३ ॥ 


यहां विभाग का कथन कैर कर्म के ओचित्य को ध्यान में रख कर अग्नि कं 
मुख ओर जिह्वा की कल्पना करने के लिये कहते है 
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वक्त्राणि पञ्चादौ येन यत्कर्म वाञ्छितम्‌ । 
[रं सङ्कल्प्य मुखं कुण्डप्रमाणतः ॥ २६४ ॥ 
भावयेन्नव जिहास्तु वक्त्रे वक्त्रे प्रतिष्ठिताः । 


† गुणमुख्यताकल्पनं पूर्वमेव सुविभक्तम्‌ । मुखमित्यास्यम्‌ ॥ २६४ ॥ 


 दिग्विभागमाह- 
प्रागाद्यष्टौ मध्य एका 

कृत्वा च एेशान्तमष्टौ ॥ 
हि _ 
॑ काम्यार्थ दिग्गतास्तु याः ॥ २६५ ॥ 
याः प्रागादिदिगष्टस्थास्ताः काम्ये कर्मणि इत्यर्थः ॥ २६५ ॥ 
| 
ताः कर्मचोदितैर्नामभिरुदिशति-- 
॥ शत्रुकारिका । 
॥ राज्यार्था दाहजननी मूत्युदा शत्रुक 
1 वशीकत्र्युच्चाटनी स्यादर्थदा मुक्तिदायिका ॥ २६६ ॥ 


। हके शिवाग्नि के पाँच मुखों का ध्यान कर फिर जिस मुख के द्वारा 


[ मानकर उस मुख कीं 

व प्रकार का कर्म करना है उस मुख को मुख्य मा 

ड के परिमाण के बराबर भावना करे । मुख में नव जिह्या कौ प्रतिष्ठा 

॥ २६४-२६५- ॥ 

क्त्री की गुणमुख्यता की कल्पना पहले ही स्पष्ट कर दी गयी है । मुख का 
र॑ है- आस्य = उच्चारणस्थान ॥ २६४ ॥ 

नव जिहाओं का दिग्विभाग बतलते ह ८ 

॥ पूर्वं आदि (आठ दिशाओं) मे आठ ओर मध्य में एक (इस प्रकार 
ब मुख होते है) ॥ -२६५- ॥ ५, 

। पूर्व दिशा से केकर ईशान कोण तक आठ (मुख समञ्ञने चाहिये) ॥ 

॥ उन जिहाओं मे से- 

जो दिशाओं मे स्थित है वे काम्य के लये हे ॥ -२६५ ॥ 

4 जो पूर्व आदि आठ दिशाओं में स्थित है वे काम्य कर्म के लियि हैँ ॥२६५॥ 
कर्म के अनुसार उनका नाम बतलाते है ॥. 
एः (उन जिह्याओं के नाम है--) राज्यार्था, दाहजननी, मत्युदा, शत्रु 
कारिका, वशीकर््री, उच्चाटनी, अर्दा, मुक्तिदायिका ॥ २६६ ॥ 






































१७० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
नवम्याः कर्मोँचितं नामाह- 
सर्वसिद्धिप्रद मध्ये... ...... 
यत॒ एवम्‌- 
क. तस्मान्मध्ये तु होमयेत्‌ । 
एवमुदिष्टानाम्‌-- 


पर्णा तु भेरवेणैव जिह्वानां कल्पनाय च ॥ २६७ ॥ 
पुनः पूर्णाहुति चैव भैरवेण प्रदापयेत्‌ । 
_ एकत्र मूलमन्त्रपूर्वम्‌ “अग्निजिहयाः कल्पयामि" इति प्रयोगः । 
जिह्यासंनिधिरस्तु स्वाहा' इति ॥ २६७ ॥ ` 


त ' वहः परमसंस्कारकरणपूर्वमनन्तादीन्‌ प्रकल्पयेदिति यदुपक्षिप्तं तत्रर्वा 
ज्वालाग्र॒तु हदागृह्य वदहधिचैतन्यकल्पितम्‌ ॥ २६८ ॥ 
आत्महत्स्थ तु सङ्कल्प्य योगपीठं तु कल्पयेत्‌ । 
मध्यजिह्वानुसारेण अग्निनाभौ तु कन्दकम्‌ ॥ २६९ ॥ 
नालं हदवधि ध्यात्वा पद्यं तत्र॒ विचिन्तयेत्‌ । 

नवीं जिह का कर्मोचित नाम बतलाते है 

मध्य मे सर्वसिद्धिप्रदा (जिह्वा) रहती है ॥ २६७- ॥ 

चूंकि एेसां है-- 

इसलिये मध्यवक्त्र में हवन करना चाहिये ॥ -२६७- ॥ 

इस प्रकार नाम गिनाये जाने वाली- 

अग्नि की सात जिह्वाओं की कल्पना के किये भैरवमन्त्र से पूर्ण 
आहुति दे । पुनः भैरव मन्त्र से ही पूर्णाहुति दे ॥ -२६७-२६८- ॥ ॥ 

एक जगह मूलमन्त्र का उच्चारण करने के बाद “अग्निजिहाः कल्ययामि' यह 
प्रयोग होगा । दूसरी जगह “जिहासन्निधिरस्तु स्वाहा" यह प्रयोग होगा ॥ २६७ ॥ 

अब वहि का परम (= मुख्य ओर अन्तिम) संस्कार करने से पहले (अनन्त 
आदि की कल्पना करनी चाहिये" एेसा जो पहले कहा गया था, उसी को बतलाते 


वह्िचैतन्य के रूप मे कल्पित (कुण्डस्थ अग्नि की 

) ज्वाला के 
अग्रभाग को हदयमन्त्र से गृहीत कर उसको अपने हदय में स्थित मानकर 
योगपीठ की कल्पना करे । मध्य जिह्वा के अनुसार अग्नि रूपी नाभि में 
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हृचैतन्यरूपतया कल्पितं भावितं ज्वालाग्रं हदा हन्मत्रेण आगृह्य 
यैन स्वीकृत्य हद्गतचेतन्यानकेकीभावेन भैरवीकृत्य बाह्यवहेः सृक्ष्मदेह- 
रव | कर्त 
+ 
ौगोऽस्य शक्तयः स्वाक्या विस्पूर्जन्ति समन्ततः" । (१।५।५) 
ति ¡ मतद्गोक्तनीत्या योगपीठम्‌ अनन्तादिसदाशिवान्तं शक्तिरूपमासनमस्य 


त्‌ ॥ २६९ ॥ 
। पत्राष्टकसमोपेतं सितवर्ण सुतेजसम्‌ ॥ २७० ॥ 


+ अनन्तं कल्पयेत्तत्र 


ॐकारेण शिवान्तं च 
॥ २७० ॥ 


अग्निमूर्तिं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २७९ ॥ 


वं नाल का हदयपर्यन्त ध्यान कर वहाँ कमल का ध्यान करना 


। ॥ -२६८-२७०- ॥ 
हि चैतन्य के रूप म कल्पित = भावित, ज्वालाग्र का हदय = हन्मन््र के 
हण कर = नासिका मार्गं से स्वीकार कर, हदय मे वर्तमान चैतन्य रूपी 
कं साथ एक रूप मानकर = अग्नि को भैरव रूप मानकर, बाह्य अग्नि = 
त चैतन्य की अपेक्षा बाह्य सृष्षम देह को भी भैरवरूप बनाने के लिये । 
इसकी अपनी शक्यां चारो ओर स्फुरित होती है ।' (१।५।५) 
शाख मे कथित इस नीति के अनुसार, योगपीठ = अनन्त से लेकर 
शि इसका शक्तिरूप आसन कल्पित करे ॥ २६९ ॥ 
उसमे अष्टदल से युक्त, शैतवर्ण वाला, तेजस्वी, धर्म से लेकर चरण 
न्ति (= धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान वैराग्य, अवैराग्य, एेशर्य तथा 
शर्य रूप ही कमर की आठ पंखुडिया है जो योगपीठ के चरण 
ति पाये ह । इन पर अनन्त से केकर सदाशिव तकं जठ देवताओं 
आसन की कल्पना की जाती है) अनन्त तथा ॐकार से ठेकर शिव 
ह की कल्पना करनी चाहिये ॥ -२७०-२७१- ॥ 
इसका अर्थ स्पष्ट है ॥ २७० ॥ 


इसके बाद-- 
पूर्वं की भोति हंसाक्षर (= ह) से अग्निमूर्ति की कल्पना करे ॥ -२७१ ॥ 


१) 























९१९ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


प्राग्वत्‌ हंसाक्षरेणैव ॥ २७१ ॥ 
ततोऽपि- 
शिखा हदि स्थिता या तु ध्रुवेणोत्कीलयेत्‌ पुनः । 
6 शु क्षिपेद्‌ वह्लौ सा मूर्तिर्भरवात्मिका ॥ २७२ ॥ 
. श्रुवेण निष्कठेन, उत्कीलयेत्‌ स्वचैतन्यभेरवेणैकीकृतामुद्धरेत्‌, ततो दक्षनासा 
पथेन बाह्यवहधिमूर्ती क्षिपेत्‌, एवमेषा मूर्तिर्भैरवात्मिका भवति ॥ २७२ ॥ । 
अथ- 
मूर्तिभूतं ७ प्रकल्प्यैवमष्टात्रिशत्कलायुतम्‌ । 
शोध्याध्वानं तु विन्यस्येद्‌ दीक्षाकाले वरानने ॥ २७३ ॥ 
अष्ट त्रिंशत्कला: पूर्वोक्ता वक्त्रभङ्गयाद्युपलक्षणपराः ¦! शोध्याध्वानमिति 
ध्वना गुरुदीक्षां चिकीर्षति ॥ २७३ ॥ \ नि ` = 
एवं कृत्वा- 
भैरवं १ पूजयित्वा तु शाखदृष्टेन कर्मणा । 
श्र वक्त्राभ्यां शिववक्त्राग्निवक्त्रयोः ॥ २७४ ॥ 


इसके भी बाद-- 

हदय में स्थित. जो शिखा है उसको श्रुवमन्त्र से उत्कीलित करे 
तत्पश्चात्‌ रेचक के द्रारा उसे वद्धि मे फक | 
नू दे । वह भैरवात्मिका मूर्ति होती 

ध्रुव = निष्कल । उत्कीलित करे = अपने चैतन्यरूपी भैरव से एकीकार कर 


उद्धार करे । इसके बाद नाक के दायें मार्गं से बाह्यवहि की मूर्ति 
फेके । इस प्रकार यह भैरवात्मिका मूर्त्ति बनती है ॥ २७२ ॥ ~. 


इसके बाद-- 


हे वरानने ! अंडतीस कलाओं से 
युक्त मूर्तिभूत (भैरव) की 
कर दीक्षा के समय शोध्य अध्वा का न्यास करे ॥ २७३ । कौ 
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४. 

हदृष्टनेति यथोक्तावरणान्तं मानसेनारघादिक्रमेण । ववत्राभ्यामिति बहर्थ 
र तेन ववत्रमनत्रैरत्यर्थः । शिववकत्रे भैरववकत्रम्‌, अत्रे च ` ॐ ` ठं 
ताख्यभैरवववत्रं शिवाग्निवतत्रेऽनुसंदधे स्वाहाः इत्यादिक्रमेण वक्त्रसंधिश्च 
त्रसंधिविलक्षणः कर्तव्यः ॥ २७४ ॥ 


च~ 

| #: संधाय चैवं जिहवाभ्यां 

बवत्राणां परमेशवक्तरर्मनत्पूर्वं जिहानुसंधानं कृत्वा 
नाडीसंधिरतो भवेत्‌ । 


॥ मूलमन््नं समुच्चार्य अग्निनासाविनिर्गतम्‌ ॥ २७५ ॥ 
।  स्थण्डिलस्थशिवालीनमेकार्थं चैव संधयेत्‌। 
अग्निहदयाद्धावनया मुलमनत्मुच्चार्य तदक्षिणेन निर्गत्य स्थण्डिलेशस्य वामेन 


1 


दक्षिणेन निर्यायात्‌, इति क्रमेण सर्वाबरणमन्तेष्वनुसंधाय अग्नेवमिन 
खदृष्ट के द्वारा = यथोक्त आवरणपर्न्त मानसिक अर्घं आदि के क्रम से। 
्याम्‌' पद में द्विवचन बहुत अर्थं मे प्रयुक्त है । इसलिये 'वक्त्राभ्याम्‌" का 
हि--ववत्रमनतरैः । शिववव्त्र मे भैरववकत्र की सन्धि करे । उसका स्वरूप 
~ ॐ लं सद्योजाताख्यभैरवववत्रं शिवाग्निवकत्र अनुसन्दधे स्वाहा ।' इसी क्रम 
प्रदेव अधोर आदि ववत्रों की भी तत्तद्‌ बीजमन्त्र के उच्चारण कं साथ वक्त्र 


। करनी चाहिये (जैसे ॐ वं वामदेवाख्यभैरवववत्रं शिवाग्निववत्रे अनुसन्दधे 
इत्यादि) । यह वकत्रसन्धि पूर्वोक्त ववत्रसन्धियों से विलक्षण है ॥ २७४ ॥ 


इस प्रकार जिह्याओं के द्वारा ववत्रसन्धि सम्पन्न कर ॥ २७५. ॥ 


क॒ एवं बाह्य वहविवक्त्रों का परमेश्वर के वक्त्रो के साथ मन्त्रोच्चारपूर्वक 


॥ 
। वन्् क्रर- 


पके बाद नाडीसन्धि होती दै ॥ -२७५- ॥ 


अंडतीस कलारये--जो कि पहले कही जा चुकी है अर्थात्‌ वक्त्रभद्गी , ह 

१. नः आदि के ॥ ५4 © कहते पौः 

॥ २ भ | 4 । मूल मन्त्र का उच्चारण कर अग्निनासा (= नाक कं दाये चिर) से 
र्मत तथा स्थण्डिल पर स्थिर शिव में पूर्णतया लीन एकार्थ का 


| 


एेसा करने के बाद- | 
वर्णित #॥ नुसन्धान करना चाहिये ॥ -२७५-२७६- ॥ 
शास्त्र वर्णित कर्म (= विधि) के अनुसार भैरव की पूजा कर वक्त्रमन्त्ो 











के ; | ` भावना के द्वारा अग्निहदय से मूलमन्त्र का उच्चारण कर (= अग्नि के साथ 
द्वारा शिववक्त्र एवं अग्निवक्त्र की वक्त्रसन्धि बनानी चाहिये ॥ २७४ ॥ भिन्न नासा के) उसके चिद्र दये सै निकल कर अर्थात्‌ वामनासाछिद्र से श्वास 



























































१७४ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
विशेत्‌ एकार्थमित्यभिन्नं स्वच्छन्दभैरवात्मकं वाच्यदेवतारूपमित्यर्थः ॥ २७५ ॥ 
एवमनुसंधाय- 


शुदधाज्येनाहुतिशतमषटोत्कृष्ट वरानने ॥ २७६ ॥ 
भैरवस्य तु होतव्यं वकन्नाङ्गानां दशांशकम्‌ । 
भैरवाष्टकल्लोकेशान्‌ दशमांशेन होमयेत्‌ ॥ २७७ ॥ 


षटित्रशत्तत्वानि स्थूलसूक्ष्मपरभेदादष्टोत्तरशतमिति (व्याप्त्या) (अधिश्रयणादि 
५ आज्येन अषटोत्तरशतसुबहोमाद्धैरवमन. 
तां तर्पयेत्‌ अनुग्रहाभिमुखीकुर्यादित्यर्थः । वक्त्रादीनां दशांशत्वेऽभिप्रायो | 
प्रकरणे निर्णीतोऽङ्गवदेव्या देववदित्यन्ये ॥ २७७ ॥ क 


अथ-- 
मूलमन््नं समुच्चार्य पृणमिकां प्रपातयेत्‌ । 


का पूरण कर मन मे ही मूलमन्त्र का उच्चारण करते हए श्वास को दायें छिद्र से 
दाये छिद्र से 
॥ देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ स्थण्डिल के स्वामी के बायें से प्रवेश कर दायें से 
व. ` । इसी ९.८ से समस्त आवरण मन्त्रौ मे अनुसन्धान कर अग्न 
श करना चाहिये । एकार्थं = अभिन्न 
वाच्य देवतारूप ॥ २७५ ॥ ५ 
इस प्रकार अनुसन्धान कर-- 


हे वरानने ! भैरव के किये शुद्ध धी की एक सौ आठ 
ब ठ आहति देना 
४५, ५ (८५ ५ (व, त किये गये मन्त्रों के) दशांश से 
रवाष्टक ओर लोकेश के लिये जपे 
होम करना चाहिए ॥ -२७६-२७७ ॥ १ ता = 


छत्तीस तत्त्व ही स्थुल सूक्ष्म पर भेद से (३६५३ =) एक है 
अधिश्रयण आदि संस्कारों से समस्त विश्वमयता जिसमें ह त "२ 
के द्वारा १०८ सुवहोम से भैरवमन्त्र देवता को तृप्त करे = अनुग्रह की ओर 
उन्मुख करे । वक्त्र क आदि के दशांशत्व का अभिप्राय जप प्रकरण में बताया जा 
चुका है । कुछ लोगों का विचार है कि भैरव के साथ रहने वाली वक्त्राङ्गवाली देवी 
अर्थात्‌ भैरवी का भी होम देव अर्थात्‌ भैरव के होम के समान करे ॥ २७७ ॥ 


इसके बाद- 


मूलमन्त्र का उच्चारण कर एक क 
चाहिये ॥ २७८- ॥ एक पूर्णं आहुति (अग्नि मेँ) देनी 





१. द्रष्टव्य (स्व०तं० २।२३२, २३९) ` 


द्वितीयः पटलः 
मचत 8 ३१११) || 


तोऽपि प्रधानभूतमूलमन्रतप्यर्थ द्वितीयां पूर्णा दद्यादित्याह-- 
न्नैरवाप्यायनार्थाय तथा पूर्णा प्रपातयेत्‌ ॥ २७८ ॥ 


{ पुनर्न्यूनातिरिक्तार्थं निश्छिद्रकरणाय च । 
लेन पूर्णां पातयेदिति शोषः । नयुनातिरिक्तनिवृततयर्थमेव निशिद्रकरणम्‌ ॥ 
वं नित्यहोमविधिं निरव्य 
पश्चाद्धोमः प्रकर्तव्यो यथेच्छं तु वरानने ॥ २७९ ॥ 
नैमित्तिकः काम्यो वा ॥ २७९ ॥ 


3 चैवं होमद्रव्यविभागं तत्तत्साधनाभिप्रायतो निर्दिशति-- 
सर्वकामप्रदो होमस्तिलैः शस्तो धृतान्वितैः । 

१7 

मस्त मन्त्रचक्र के तर्पण के लिये ॥ 

सके भी बाद प्रधानभूत मूलमन्त्र की तृप्ति के लिये दूसरी पूर्ण आहुति देनी 
यह कहते है-- 

सी प्रकार भैरवमन्त्र के तर्पण के लिये दूसरी पूर्णाहुति देनी 
पे ॥ -२७८ ॥ 
इर कं बाद-- 

चुनः न्यूनाधिक्य दोष के परिहार तथा अनुष्ठान को निश्छिद्र करने के 
॥ २७९- ॥ 

भूल मन्त्र का उच्चारण कर पूर्णं आहति देनी चाहिये । न्युनातिरिक्त की निवृत्ति 
लिये ही निरशिछद्रकरण ह ॥ 

इ त प्रकार नित्य होमविधि को सम्पन्न कर-- 

हे वरानने ! बाद मे यथेच्छ होम करना चाहिये ॥ -२७९ ॥ 

 यथेच्छ का अर्थं है नैमित्तिक या काम्य ॥ २७९ ॥ 

अब तत्तद्‌ साधन (= सिद्धि) के उदेश्य से हवनीय द्रव्य का विभाग बतलाते 


शृत से युक्त तिल का हवन सर्वकामप्रद कहा गया है ॥ २८०- ॥ 


















































१७६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
धान्यैर्धनार्थसिद्छयर्थ, ............ 
आज्याक्तैरिति सर्वत्रानुषङ्गः । धनमजाविकम्‌, अर्थो हिरण्यादिकम्‌ ॥ 
धृतगुग्गुलहोमतः ॥ २८० ॥ 
जायते विपुला सिद्धिरधमा मध्यमोत्तमा । 
तथा-- 
श्ेतारविन्दैराज्याक्तै 
होमः कार्यः । 


क बिल्वैश्च श्रियमाप्नुयात्‌ ॥ २८१ ॥ 
क्षीराक्ततिलहोमेन शान्तिकर्म वरानने । 


प्रायश्च द्रव्याणि जातभेदेन चतुर्धा स्थितानीति तैर्होमर्हिः । 
सितरक्तपीतकृष्णैः शमनाकृष्टिपौष्टिकम्‌ ॥ २८२ ॥ 
मारणं च वरारोहे क्रमेण परिकल्पयेत्‌ । 

कि च-- ्‌ 
कुन्दपुष्पैः सुतार्थाय 

धन एवं अर्थं की सिद्धि के लिये धान्य से हवन करे ॥ -२८०- ॥ 


(हवनीय द्रव्य) धृत से युक्त होना चाहिये--एेसा सर्वत्र समञ्जना चाहिये । धन 
का तात्पर्य है-- बकरी भेड्‌ आदि । अर्थ = सोना चाँदी आदि । 


घृत ओर गुग्गुल के होम से अनेक प्रकार की अधम मध्यम उत्तम 
सिद्धि होती है ॥ -२८०-२८१- ॥ 


उसी प्रकार-- 
घृत से युक्त श्वेत कमल से ॥ -२८१- ॥ 
हवन करना चाहिये । 


बिल्व से हवन करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है ओर हे वरानने ! दुध 
मिले तिल के होम से शान्ति कर्म किया जाता है ॥ -२८१-२८२- ॥ 


4 समूह के भेद से द्रव्य प्रायः चार प्रकार के होते है । इसलिये होम कं 
० 


हे वरारोहे ! शेत रक्त पीत एवं कृष्ण वर्ण के द्रव्यो द्वारा क्रमश 
शान्ति, आकर्षण, पौष्टिक एतं मारण कर्म करना चाहिये ॥ -२८२-२८३-॥ 


तथा- 


द्वितीयः परल: 


हो भवति ॥ 


अशोकः प्रियसङ्गमः ॥ २८३ ॥ 
जातिकुड्मलकैः कन्या गान्धर्वी बकुलोद्धवैः । 
नागैस्तु नागकन्या वै सिद्धार्थः सिद्धकन्यका ॥ २८४ ॥ 
चण्यकश्चाप्यप्सरसो नरेन्धः फल्गुषेण तु । 
धृताक्तेन वरारोहे समन्त्रो सपुरोहितः ॥ २८५ ॥ 
राज्ञी पुत्रसमोपेता वशं याति वरानने । 
यक्षिणी वशमायाति पुष्यैश्चैव कदम्बजैः ॥ २८६ ॥ 


तैरित्यनुषङ्गः कार्यः । नागैरिति पुंनागैः, सिद्धार्थः पुष्पविशेषैः । 
पुष्यर्होमस्तत्र तैरेवार्चनं कार्यम्‌, फल्गुषमिति नृमांसम्‌ ॥ २८६ ॥ 


॥ ,  विद्याधरीं कुय्यकंश्च साधयेन्नात्र संशयः । 


कु कुटकाख्यानि । नात्र संशय इत्यनेन निश्चितप्रतिपत्तेः कर्म फलदं 
#, इत्याह, अत एव शिष्यलक्षणे दृढव्रत इत्येतत्साधकविषये योजितम्‌ ॥ 


¦ प्राप्ति के लिय कुन्द पुष्प से होम होता है । अशोक के पत्र पुष्प 
होम करने पर प्रियव्यक्ति से मिलन होता है । चम्पा की कलियों 
बन करने पर कन्या, मौलसिरी के पुष्प से हवन करने पर 
कन्या, नागकेशर से नागकन्या, सफेद सरसों से सिद्धकन्या 
(चना के पुष्प फल) से अप्सरा, यदि धृताक्त फल्गुष (= 
। ) से हवन करे तो मन्त्री ओर पुरोहित के समेत राजा पुत्र समेत 
| # सन वश में हो जाते है । कदम्ब के पुष्पों से हवन करने पर यक्षिणी 
| होती है ॥ -२८३-२८६ ॥ 
| मस्त उदिष्ट वस्तुओं के लिये उन-उन द्रव्यो से हवन करे । नाग = पुंनाग 
गकंसर । सिद्धार्थं = पुष्पविशेष (= पीटी सरसो का फूल) । जिनमें जिन 
हवन का विधान है उन्ही के द्वारा पूजा भी की जानी चाहिये । फल्गुष 
है-नरमांस ॥ २८६ ॥ 


विद्याधरी की सिद्धि कुय्यक से करनी चाहिये इसमे कोई सन्देह नहीं 
२८७- ॥ 
एय्यक = कुटक (= एक ओषधि का नाम) । नात्र संशयः" इस से यह 
कि निश्चित ज्ञान वाके के लिये कर्म फलप्रद होता है । इसीलिये शिष्य 
लक्षण बतलाते समय साधक के विषय मेँ “दृढव्रत शब्द कहा गया है । 


व (पर) 


= 










































































१७८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
होमे हस्तसंस्थानमाह- 


परसृततर्जनीकनिष्ठाङ्गलिरङ्ष्ठमध्यमानामासंदंशात्मा मृगीबन्धः ॥ 
„(9 पद्मबिल्वैरधिष्ठितम्‌ ॥ २८७ ॥ 
अखण्डितैः कृत्वा जुहुयादिति शेषः ॥ २८७ ॥ 
भक्षयैग्रसिप्रमाणैस्तु धान्यैः प्रसृतिसम्मितैः । 
अत्र च हस्तसंनिवेशो यथोचितमनुमन्तव्यः ॥ 


उपसंहरति- 
एवं होमानुसारेण साधको विधिसंस्थितः ॥ २८८ ॥ 
पुजाहोमरतो नित्यं यान्‌ यान्‌ कामान्‌ समीहते । 
तांस्तान्‌ स साधयत्येव भैरवस्य वचो यथा ॥ २८९ ॥ 
विधौ शाख्रनियन्त्िते कर्मणि सम्यक्‌ स्थितः कामान्‌ काम्यमानानि फलानि, 


होम करने के विषय मेँ हाथ के संस्थान (= मुद्रा) को कहते है-- 
मृगीमुद्रा का बन्धन कर तिल से होम करना चाहिये ॥ -२८७- ॥ 
तर्जनी ` कनिष्ठा मध्यमा ओर अनामिका को फैलाकर सन्दंश 
(= संडसी) जैसी मुद्रा कहा जाता है ॥ 
कमल ओर बिल्व को अखण्डित (= खण्डित न कर) ही होम करना 
चाहिए ॥ -२८५७ ॥ 
अखण्डित कमलो से हवन करे ॥ २८७ ॥ 
भक्ष्य पदार्थो का हवन करे तो प्रासप्रमाण द्रव्य की एक आहुति होनी 
चाहिये । धान्य की आहुति हो तो एक प्रसृति (= पसर = अङ्गुली एवं 
सटे हए ओर करतल में गड्ढा) के बराबर (ध्यान से होम करना 
) ॥ २८८ ॥ 
इस (= धान्य के हवन) मेँ हाथ की मुद्रा यथोचित होनी चाहिये अर्थात्‌ यदि 
हवनीय धान्य कम है तो एक प्रसृति से कम की आहूति दी जा सकती है ॥ 
उपसंहार करते है-- 
इस प्रकार साधक विधि के अनुसार पूजा एवं होम में नित्य निरत रहं 
कर जो जो.कामना करला है उन उन के फलों को उसी प्रकार सिद्ध कर 
केता है जैसे भैरव का वचन सत्य होता है ॥ -२८८-२८९ ॥ 












द्वितीयः पटलः १७९ 


| शैखस्याज्ञा स॒ह्यागमात्ाजञामत्रेणैव सर्वं सम्पादयति । अथ च यथा 
 सत्याभिसंधिरूपेण भैरवस्य सर्वशक्तेः, न तु परिमितस्य कस्यचिदिदं 
) तथा तेन प्रकारेण आश्वस्तानामेष विधिरनुष्टीयमानः साधयत्येवाभीष्टमिति 


॥ २८९ ॥ 


गुरुचरणसरोजामोदमत्तं मनो मे 
यदिह किमपि तत्वं व्याकरोच्छैवशासख्रे । 
विविधविधिरहस्यं स्यात्‌ तदासेव्यमानं 
भवहरहरधामावेशि ` सद्धक्तिभाजाम्‌ ॥ 


श्रीस्वच्छन्दतन््रे श्रीमहामाहेश्चराचार्यवर्यश्रीक्षेमराजविरचितोदद्योताख्य- 
व्याख्योपेतेऽर्चाधिकारो नाम द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥ 


क्नसः 


(वि की व्याख्या करते है) विधि = शास्र के द्रारा नियन्ित 


संस्थित = अच्छी तरह स्थित (= दृढ विश्वास श्रद्धा एवं क्रिया वाला) । 


= काम्यमान फल । जैसे भैरव की आज्ञा-वह आगम रूपी आज्ञामात्र से ही 


४ करते है । अथवा यथा = सत्याभिसन्धि रूप जिस के द्वारा 
१ भैरव का, न कि परिमित शक्ति वाले किसी साधारण का, यह वचन है 
कार आश्वस्त लोगों के विधिवत्‌ अनुष्ठित होने पर यह अभीष्ट की सिद्धि 
॥ २८९ ॥ 
के चरणकमल की सुगन्धि से मतवाठे मेरे मन ने इस शैव शास्र में 
अदभुत तत्त्व की व्याख्या की, अनेक प्रकार के रहस्य से युक्त यह शैवशास् 
से सेव्यमान होता ज सद्भक्ति के पात्र मनुष्यों के लिये संसार का 
करने वाले शिव के षं के आवेश वाला हो ॥ 


प्रकार स्वच्छन्दतन्न के द्वितीय पटल "अर्चाधिकार' की श्रीक्षेमराजविरचित 
स्वच्छन्दोद्योत नामक व्याख्या की आचार्य राधेश्यामचतुर्वेदीकृत 
ज्ञानवती' नामक हिन्दी टीका पूर्ण हुई ॥ २ ॥ 


५9०४" 









































तृतीयः पटलः 


#* स्वच्छन्दोद्योतः # 
यत्र ४ 9: ऽशेषा . संसारवासनाविस्रा । 
अधिवासोऽसौ सर्वो जयति परानन्दनिःष्यन्दी ॥ 
एवं प्रासङ्गिकानन्तरप्रमेयगर्भमवश्यानुष्ठेयं नित्यकर्मोक्त्वा प्राप्तनिरूपणावसःं 
नैमित्तिकप्रथमभूतमधिवासं निर्णेतुं भैरव उवाच-- 
अधिवासं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः । 
देवगुरुशिष्यद्रव्याणां भाविदीक्षोचितयोग्यतात्मकसंस्कारपरिग्रहो यागगृहाधि- 
करणवसनं चाधिवासः स च गुरुणा कार्यः--इति तत्संस्कारोपक्रममेव तमाह-- 
वारिणा सुविशुद्धात्मा कृतकृत्यः प्रसन्नधीः ॥ ९ ॥ 
भस्मोद्दूलितदेहस्तु मुद्रालङ्कारभूषितः । 


# ज्ञानवती # 


जिसके उन्मिषित होने पर समस्त सांसारिक वासनाओं की गन्ध नष्ट हो जाती 
है, परानन्द से निसृत होने वाला वह समस्त अधिवास सर्वोत्कृष्ट है ॥ 

प्रसङ्गतः प्राप्त प्रमेय को गर्भ में रखने वाके अवश्य अनुष्छेय नित्य कर्म का 
वर्णन कर निरूपण के लिये उपस्थित नैमित्तिक कर्म के प्रथम अंशभूतं अधिवास 
का निर्णय करने के लिये भैरव ने कहा- 


(अब मेँ) अधिवास को क्रमशः एवं यथास्वरूप करूंगा ॥ १- ॥ 


अधिवास का अर्थं है-देव गुरु शिष्य एवं द्रव्यो का भावी दीक्षोचित योग्यता 
वाले संस्कार का किया जाना तथा यागगृह रूपी आश्रय मेँ निवास । चकि वह गुरु 
के द्वारा करणीय होता है इसलिये उस (= गुरु) के संस्कार को पहले कहने के 
बाद उसे करहेगे- 

गुरु जल के द्वारा अपने को भली प्रकार गुड द्ध कर नित्य कर्म को 
सम्पन्न कर, बाह्य इच्छारहित, भस्म से शरीर कौ उपलिप्त कर, मुद्रा, 
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जिह्यजेनोपवीतेन सवासा वा दिगम्बरः ॥ २ ॥ 
सुगन्धिगन्धकलिप्ताङ्गः पुष्यस्रग्दामभूषितः । 
दिव्याभरणसंपन्नः सुप्रसन्नः सुभावितः ॥ ३ ॥ 
। सुधूपितः सुताम्बूलश्चन्दनागुरुचर्चितः । 
आत्मा शरीरं मनश्च । कृत्यं संध्यावन्दनादि, . अथ च कृतकृत्यः परभैरवैक्य- 
तत॒ एव प्रसन्ना त्यक्तबाह्याभिलाषा धीः यस्य । . मुद्रालङ्कारभषितः 
ठप्रतिष्ठापितपञ्चम्‌द्रः । जिह्यः शवः तज्जेन तत्केशजेन । एतच्च 


ना. 
ण, 


चों गृहस्थनैष्ठिकाचार्यविषयं व्याख्येयम्‌ । सुगन्धि इत्यादिना इदमाह--यस्य 


विन शिवभावनापरत्वं नास्ति, स ॒बाह्योपचारेणापि चेतः प्रसाद्य सुभावितः 
शोन्मेषमयः स्यात्‌ । यतः-- 


"न चावज्ञा क्रियाकारे संसारोद्धरणं प्रति । 


# 
4 
॥ । 8 


# मन्त्रदानव्रतादेशशिष्यधरुड्‌ नारकी भवेत्‌ ॥ 


इत्याम्नातम्‌ ॥ 
किं कुर्यादित्याह-- 
| आभूषण से अलङ्कृत, शव के केश द्वारा निर्मित यज्ञोपवीत धारण 


' हए, वख्रयुक्त अथवा नग्न, शरीर में सुगन्धित द्रव्य का केप किये 
फूलों की माला पहने, दिव्यालद्कधारयुक्त, प्रसन्नचित्त, सुन्दर भावना से 


# . 
॥ । ५ चै 


हए । इस यज्ञोपवीत को गृहस्थ एवं नैष्टिक आचार्य को उनकी योग्यता के 


१ | धुप से धूपित, मुख में ताम्बर लिये हुए, चन्दन एवं अगर से 


भित हो जाय ॥ -१-४- ॥ 
आत्मा = शरीर ओर मन । कृत्य = सन्ध्या वदन आदि ओर कृतकृत्य = 


र के क्य से परिपूर्ण । इस कारण प्रसन्न = परित्यक्त हो गयी हे बाह्य 


षा रूपी बुद्धि जिसकी वह । मुद्रालङ्कारभूषित = शिखा, कान एवं प्रकोष्ठ में 
मं को प्रतिस्थापित करने वाला । जिह्म = शव, उससे उत्पत्न केश से 


रे धारण करने की व्याख्या करनी चाहिये । सुगन्धि" इत्यादि के द्वारा यह 


है कि जो स्वभावतः शिवभावना युक्त नहीं है वह बाह्य उपचार से भी चित्त 
प्रसन्न कर, सुभावित = शिवावेश के उन्मेष से परिपूर्ण हो जाय । क्योकि-- 


क्रिया के करने के समय संसार के उद्धरण के प्रति उपेक्षा नहीं करनी 


हेये । मन्त्र का दान उसके ल्यि व्रत के आदेश से एवं शिष्य से द्रोह करने 


गुरु नरकगामी होता है ॥ 


~ द 
4५ ~ 


ेसा कहा गया है ॥ 


क्या करना चाहिये--यह कहते है-- 





॥ 
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मखद्वारप्रदेशे तु स्थित्वा प्रागिव भावितः ॥ ४ ॥ 
दवाराध्यक्षान्‌ पूजयित्वा पुष्यप्रक्षेपणं ततः । 
हुफट्कारप्रयोगेण तालाशब्दं विधाय च ॥५॥ 
पाष्ण्यधोहस्तसंयोगाद्विध्नप्रोच्चाटनाय वै । 
पाष्या भूमिगतान्‌ हन्यात्तालथा छान्तरिक्षगान्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्रैर्दिव्यान्‌ विशोध्यैवं यागहर्यं॑किशेत्ततः । 
पुष्पपरक्षेपणं तालाशब्दं विघ्नप्रोच्चाटनाय पार्या अधोभूमिसंयोगात्‌ हस्त- 
संयोगाच्च विधायेति विदधद्विशेदिति योजना । अन्तरिक्षं भुवोलोकः । स्पष्ट- 
मन्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ-- 
रक्षां पूर्ववदस्रेण परितः परिकल्पयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वर्मणा मायारूपेणाच्छाद्यैव तु मखालयम्‌ । 
ततो दक्षिणदिग्भागे उपविश्य वरानने ॥ ८ ॥ 
करन्यासं यथापूर्वं दहनोत्पूयने तथा । 
प्लावनाप्यायने चैव सकलीकरणं तथा ॥ ९ ॥ 
पर्ववन्मानसं यागमन्तर्देहे समाचरेत्‌ । 


यज्ञमण्डप के द्वार पर पूर्वं की भांति सुभावित होकर द्वारपालो का 
पूजन करे तत्पश्चात्‌ पुष्प का प्रक्षेपण करे । विध्नं को हटाने के लिये हहं 
फट्‌" क। उच्चारण कर हाथों से ताली बजाकर पैर की एड़ी ओर हाथ को 
नीचे कर भूमि से संयुक्त करे । एड़ी के द्वारा भूमिगत, ताली के द्रा 
अन्तरिक्षस्थ ओर मन्त्रों के द्वारा दिव्य विघ्नों का शोधन कर फिर यागगृह 
में प्रवेश करे ॥ -४-७- ॥ 

पुष्प का प्रक्षेपण ओर ताली का बजाना विध्नं को हटाने के लिये किया 
जाता है । पार्णिं से अधोभूमि के संयोग ओर दोनों हाथों के संयोग के द्रा 
विघ्ननाश करके अर्थात्‌ करते हृए-एेसा अन्वय है । अन्तरिक्ष = भुवर्लोक । 
शेष स्पष्ट हे ॥ 

इसके बाद- 

पर्वं की भांति अख्र मन्त्र से चारो ओर रक्षा करनी चाहिये । फिर 
मायारूपी कवच मन्त्र से यागगृह को आच्छादित करे । 

हे वरानने ! इसके बाद यज्ञगृह मेँ दक्षिण दिशा की ओर बैठ कर पूर्व 
की भोति करन्यास, दहन, उत्पूयन प्लावन, आप्यायन, सकठीकरण तथा 
अपने देह के भीतर पूर्ववत्‌ मानसिक याग करे ॥ -७-१०- ॥ 





4 
६ 


। 98 
#. 
|॥१) 
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। परित इति अ्रप्राकाररूपाम्‌, मायारूपेण इति माया हि कलातत्वान्ता- 

षा दुर्भदा चेति तद्रूपेन । शिष्टं निर्णीतपूर्वम्‌ ॥ ९ ॥ 

 अन्तर्यागि प्रागुक्तं विधिं स्मारयति-- 

॥. शक्त्याधारमनन्तं च ध्मदिचरणावधि ॥ १० ॥ 
गात्रकाणि त्वधर्मद्यास्तथा संधानकीलकान्‌ । 
अधश्छादनमूर्ध्वं च पदमकेसरकर्णिकाः ॥ १९१९॥ 
पुष्कराणि च शक्तीश्च मण्डलान्‌ मण्डलाधिपान्‌ । 
शिवान्तमासनं दद्यात्‌ पूर्वरूपं धुवेण तु ॥ ९१२ ॥ 
मूर्तिब्रह्मकलाव्युहं नवतत्त्वं त्रितत्त्वकम्‌ । 
द्रत्रिंशदक्षरं देवं भैरवाष्टकमेव च ॥ ९२३ ॥ 
विद्याङ्गानि तथा देवीं क्षुरिकां लोचनत्रयम्‌ । 
शक्तित्रयं परं देवमङ्गषट्कसमन्वितम्‌ ॥ ९४ ॥ 


निर्णीतं चैतत्‌ । नैमित्तिकेऽपि सर्वमेतत्‌ कार्यमिति पुनः पाठेऽभिप्रायः ॥ १४ ॥ 
अपि च- 


मुद्रामन््राश्च द्रव्याणि यथास्थानं प्रकल्पयेत्‌ । 


। चारो ओर = अस्र की चहारदीवारी । मायारूप से = माया = कलात्त्वपर्यन्त 
बकी आच्छादिका ओर दर्भूद्य तत्त्व, उस रूप वाली । शेष पहठे ही बतलाया जा 


काहे ॥ ९ ॥ 
 अन्तर्याग के विषय में पूर्वोक्त विधि का स्मरण कराते है-- 


।  शक्त्याधार, अनन्त, धर्म आदि चरण पर्यन्त, अधर्म आदि शरीर, 


न्धानकीकक, अधश्छादन, ऊर्ध्वछादन, पद्य, केशर, कर्णिका, पुष्कर, 
क्तिसमूह, मण्डलसमूह, मण्डलाधिपगण, शिव तक पूर्वं की भाति ध्रुव 
न्त्र से आसन देना चाहिये । मूर्ति ब्रह्म कला का समूह, नव 
त्वि, तीन तत्त्व, बत्तीस अक्षर वाके भैरव, भैरवाष्टक, विद्याङ्ग, क्षुरिका 
बी, तीन नेत्र, तीन शक्ति ओर छः अब्भं से युक्त परमदेव की कल्पना 
पनी चाहिये ॥ -१०-१४ ॥ 


॥ इसको पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है । फिर से उन सबको पढ़ने का 


प्राय यह है कि नैमित्तिक कार्य में भी यह सब करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
| । तथा- 
मुद्राओं, मन्त्रों ओर द्रव्यो की भी यथास्थान कल्पना करनी 
हिये ॥ ९४- ॥ 


| 
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आवाहनस्थापनसंनिधाननिरोधनादिरूपा मुद्राः, आसनतो भैरवान्तान्‌ मन्त्रान्‌, 
पाद्याचमनीयार्घादीनि द्रव्याणि । यथास्थानमिति पूर्वोक्तया नीत्या ॥ 


तदेतत्सर्वम्‌- 
| सङ्कल्प्य च यथान्यायं यथायोगं प्र्छल्पयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
यथायोगं यथाक्रमं यो यो न्यायो निरूपित्थप्त्यनुसरणं तदनतिक्रमेणे- 
त्यर्थः ॥ १५ ॥ 
अथावरणन्यासमपि स्मारयति- 
सद्योजातं च वामं च अघोरं च यदुक्तवान्‌ । 
पुरुषेशौ च देवस्य दलस्थांश्चोपकल्पयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
हृदयादीस्ततः पञ्च दिशासु विदिशासु च । 
उक्तवानहमित्यर्थः । दिशास्वित्यादिरैशः पाठः ॥ १६ ॥ 
कि च- 
पूर्वतो यावदीशान्तं भैरवावरणं बहिः ॥ १७ ॥ 
आवाहन, स्थापन, सन्निधान निरोधन (= तिरोधान) आदि मुद्राओं, आसन से 
लेकर भैरव पर्यन्त मन्त्रों तथा पाद्य अर्घं आचमन आदि द्रव्यो की कल्पना करे । 
यथास्थान = पूर्वोक्त विधान के अनुसार करने चाहिये ॥ 
इन सब की- 
"मन मेः कल्पना कर न्याय एवं युक्ति क्रम के अनुसार रखना 
चाहिये ॥ - १५ ॥ | 
यथायोग = यथाक्रम । जो जो न्याय है = निरुपित व्याप्ति का अनुसरण है 
उसको अतिक्रान्त न करके ॥ १५ ॥ 
अब आवरणन्यास का भी स्मरण कराते है-- 
सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष ओर ईशान की भैरवरूपी कमल 
के तत्तत्‌ दलों मेँ बैठे हए रूप में कल्पना करे । इसके बाद हदय आदि 
पाँच की कल्पना करे । इन सबकी कल्पना दिशाओं ओर विदिशाओं मे 
करे ॥ १६-१७- ॥ 
ठेसा मैने कहा है । दिशासु विदिशासु यह टेश्वर पाठ है । (लौकिक संस्कृत 
मे दिक्षु विदिक्षु पाठ होता है) ॥ १६ ॥ 
ओर भी- (ए 
बाहर पूर्व से केकर ईशान कोण पर्यन्त भैरवों के आवरण की तथा 
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लोकपालांस्तदस््राणि पूर्वादीशान्तकावधि । 
यनुषज्यते ॥ १७ ॥ 


अस्राणि लोकपालांश्च भैरवाष्टकमेव च ॥ १८ ॥ 
पञ्चव्रह्माण्यथाङ्गानि एतान्यावरणानि हि । 
क्रमेणोच्चारयेत्‌ सर्वान्यावत्तद्‌गर्भमैश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
| मन््रसंधानमेतद्धि 
शृलहस्तायेशानाय नमः' इति प्रातिलम्यक्रमेण सकलान्तमुत्तरोत्तरलीनता- 
च्चारणं मन्त्रसंधानम्‌ “पञ्ज्रह्माण्यथाङ्गानि" इति प्रातिलोम्यक्रमेऽप्यानुलोम्येन 
| वकतराङ्गानामेकावरणहेतुतया, इति त्रयावरणोऽयं क्रमः ॥ १९ ॥ 
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| ४. परमीकरणं शृणु । 
उच्चारयेत्ततो देवं॒हृस्वदीर्घप्लुतान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
तावदुच्चारयेन्मन्रं यावन्निर्वाणगोचरम्‌ । 


से छेकर ईशान कोण तक लोकपालं एवं उनके अस््ौँ की कल्पना 
' चाहिये ॥ -१७-१८- ॥ 

अब मन्त्र सन्धान को कहते है 

~ ४ ५ 

अस्र, लोकपाल, भैरवाष्टक, पांच ब्रह्म, उनके अङ्ग आवरण, ओर 
# अन्दर रखने वाले ईश्वर सम्बन्धी मन्त्रों का क्रम से उच्चारण करे । 
मन्त्रसन्धान है ॥ -१८-२०- ॥ 

शू हस्ताय ईशानाय नमः" इस प्रकार उल्टे क्रमः से सकल पर्यन्त 
तर लीनता के क्रम से उच्चारण करना मन््रसन्धान है । पञ्च ब्रह्माणि 
्गानि' एेसा सीधा क्रम होने पर उल्टे क्रम से पाठ, वक्त्राङ्ग एक आवरण के 
है इस कारण है । इस प्रकार यह क्रम तीन _आवरणों बाला है (पहले 
म क्रम तत्पश्चात्‌ अनुलोम पुनः प्रतिलोम क्रम से उच्चारण करने पर तीन 
एण बनते हे) ॥ १९ ॥ 

अब परमीकरण को सुनो । इसके बाद हस्व दीर्घ प्लुत से युक्त देव 


पहले अस्र फिर लोकपाल फिर भैरवाष्टक यह अनुलोम क्रम है । भैरवाष्टक, 

लोकपाल, अस्र यह प्रतिलोम क्रम है इसी प्रकार पञ्च ब्रह्म फिर अङ्ग यह अनुलोम 

क्रम ओर अङ्ग पुनः पञ्च ब्रह्म यह प्रतिलोम क्रम है । जैसे- ॐ ईशानाय नमः ॐ 
रुषाय स्वाहा इत्यादि । 
























































१८६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


देवं द्योतनादिसतत््ं श्रीनिष्कलम्‌ । हस्वेत्यादि, 
"हस्वं दीर्घं ष्टुतं सुक्ष्ममतिसृक्ष्मं परं शिवम्‌ (६।४) 
इति पञ्चप्रणवाधिकारे वक्ष्यमाणस्थित्या क त स 
हृस्वादिमात्रारूपासु वक्ष्यमाणव्याप्त्यनुसारेण विश्रम्य निर्वाणगोचरं द्रादशान्तं 
यावन्मन्त्रमुच्चारयेदित्यर्थः ॥ २० ॥ 


अत्रैवेतिकर्तव्यतां पूरयति-- 
अधःशक्तेयवदूरध्वं सोमसूर्यपथान्तरा ॥ २९ ॥ 
पिङ्गलामध्यमार्गेण वर्णोच्चारक्रमेण तु । 
देवतापञ्चकं शक्ति व्यापिनीं समनोन्मने ॥ २२ ॥. 
भेदयित्वा क्रमात्‌ सर्वं यावद्वै निधनान्तिकम्‌ । 
निस्तरङ्गं निरध्वाख्यं सकलव्यापि चोन्मनम्‌ ॥ २३ ॥ 
वक्ष्यमाणदिव्यकरणक्रमेण अध इति कन्दात्‌ प्राणशक्ति हदयं प्रापय्य वाम- 
दक्षिणवाहमध्ये पर्वनिर्णीतदिशा पिङ्गलानाम्ना मध्यमार्गेणाकारोकारादीन्‌ नादपर्यन्तं 
~~ ~ --~ 


(~ भैरव मन्त्र) का उच्चारण करना चाहिए । मन्त्रे का उच्चारण तब 
तक करना चाहिये जब तक कि निर्वाण (= द्रादशान्त) तक न प्राप्ति हो 
जाय ॥ -२०-२१- ॥ 

देव = द्योतन आदि करने वाले श्रीनिष्कल देव । हस्व-- 

“परप शिव हस्व दीर्घ प्लुत सृक््म ओर अतिसूक्ष्म हे ।' (६।४) 

इस प्रकार पञ्चप्रणव अधिकार मे कही जाने वाली स्थिति के ०५ अनुसार अकार 
उकार मकार बिन्दु. नाद वर्णं कला जो कि हस्व आदि मत्राओं वाली है, मे 
वक्ष्यमाण व्याप्ति के अनुसार विश्राम कर निर्वाणगोचर = द्वादशान्त पर्यन्त मन्त्र का 
उच्चारण करे ॥ २० ॥ 

यहीं पर इतिकर्तव्यता को बतलाते हँ 

अधः शक्ति से केकर ऊर्ध्व सोमसूर्य मागो के बीच पिङ्गला नामक 
मध्य मार्ग से वर्ण अकार उकार आदि वर्णोच्चार के क्रम से ब्रह्मा आदि 
(= विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव) पांच देवताओं, शक्ति व्यापिनी 
समना उन्मना का क्रम से भेदन कर तब तक उच्चारण करना चाहिये जब 
तक कि निस्तरङ्ग, अध्वारहित, सर्वव्यापी उन्मना वाला निधनान्तिक 
अर्थात्‌ द्वादशान्त पद न प्राप्त हो जाय ॥ -२१-२३ ॥ 

वक्ष्यमाण दिव्यकरणं के क्रम से अधः = कन्द (= मूलाधार) से ठेकर्‌ प्राण 
शक्ति को हदय मे ठे जाना चाहिये । वहं से पहले बतलायी गयी नीति से वाम 
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देरूपवर्णोच्चारक्रमेण ब्रह्मादिसदाशिवान्तं देवतापञ्चकं तदुपरितनसुसृक्ष्मतम- 
शश्च शक््याद्युन्मनान्तं भेदयित्वा, ग्रन्थिरूपताविदारणयुक्त्या परावाग्रूपमन््र- 
मर्श शेषं कुर्वन्‌ निधनान्तिकं सर्वोपशान्तिपदं द्रादशान्तं यावत्‌ मन्त्रमुच्चारये- 

। कीदृशं निधनान्तिकम्‌ 2 तरङ्गेभ्यो भेदकल्लोलेभ्यो निक््रान्तम्‌, 

क्रान्ता उल्लसिता वर्णमन्त्राद्याध्वनामाख्याः प्रथा यतस्तादृशम्‌, तथा सकल- 

। शेषस्य व्यापकम्‌ । ईदृशं कथमेकं वस्तु भवतीत्याह--उन्मनम्‌ मननं सर्वं 


१8 | ~ 


चितं संवेदनमुत्क्रम्य स्थितं स्वतन्त्रमित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


तन्निष्कलं तत्त्वं गाढावष्टम्भेन किंचित्कालं समाविश्य । 


ण नासाप्रवाह के बीच में स्थित पिङ्गला नामक मध्य मार्ग (= सुषुम्ना) से 
शार उकार से केकर नाद पर्यन्त हस्व आदि रूप वर्णोच्चार के क्रम से ब्रह्मा 
लेकर (विष्णु रुद्र ईश्वर एवं सदाशिव पर्यन्त पाँच देवताओं का एवं उनके 
स्थित सुसृक्ष्मतम मन्त्रंशों के द्वारा शक्ति से केकर (व्यापिनी समना) उन्मना 
के स्तरों का भेदन कर म्रन्थिरूपता के विदारण की युक्ति से सबको परावाक्‌ 
म शं के रूप में अवशिष्ट बना कर निधनान्तिकं = समस्त उपद्रवों से 
# शान्तियुक्त द्वादशान्त, पर्यन्त मन्त्रः का उच्चारण करना चाहिये । 
नान्तिक केसा है--(यह बतलते है) तरङ्गा = भेद कल्लोल, से परे हैँ । 
गै से वह वर्ण मन्त्र पद आदि अध्वाओं के निष्क्रमण = उल्लसन, का स्रोत 
तथा सबको व्याप्त करने वाला है । एक ही वस्तु इस प्रकार की कैसे हो 
 है-- यह बतलाते है-- क्योकि वह उन्मन = मनन = सर्वं सङ्कचित संवेदन 
उ कर स्थित ह अर्थात्‌ स्वतन्त्र है (इसलिये एक होने पर भी अनेक 
[ वाला हो जाता हे) ॥ २३ ॥ 
इसके बाद-- 
अध्यासित कर ॥ २४- ॥ 


= निष्कल तत्तव को, (अध्यासितं कर =) गाढ अवष्टम्भ के द्रारा थोडी 


 *%\ 
^, 


. मूलाधार 

. स्वाधिष्ठान 

. मणिपूर 

, अनाहत 

.. शाकिनी (विशुद्ध) 

, आज्ञा शिव (पृथक्‌) शक्ति (पृथक्‌) 












































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
9 आनुलोम्येन हत्यद्े विनिवेशयेत्‌ । 
दरादशान्तात्‌ प्रभृति ततत्वं च-- 
समना उन्मना चैव' (११।२९) 
इत्यादिवक््यमाणदृष्ट्वा मन्त्रप्मेयसृष्टक्रमेणावरुह्य॒ हत्पदप्रतिष्ठापितसकल- 
भदारकव्यापकत्वेन भावयेत्‌ ॥ 
कि च- 
सर्वेष्वावरणेष्वेवं देवि तद्‌ व्यापकं न्यसेत्‌ ॥ २४ ॥ 


एवमिति एकेनैव प्रयत्नेन ॥ २४ ॥ 
तेन॒ चाधिष्ठिताः सवे सर्वकामफलप्रदाः । 


तद्रशिमपुञ्जात्मकत्वात्‌ सकलादिमन्त्राणाम्‌ । चो ह्यर्थे ॥ 
अत्र पूर्वोक्तं ध्यानादि स्मारयति- 


यथा स्वरूपसंस्थानवर्णा ये कथिता मया ॥ २५ ॥ 
तथा ते विनियोक्तव्या मानसे मानसेन तु । 


देर तक समावेशित कर अनुलोम क्रम से हृदयकमल मे विनिवेशित करे । 


द्रादशान्त से ठकेकर-- 

(समना ओर उन्मना... ' (११।२९) 

इस वक्ष्यमाण रीति से समस्त तत्तो तक मन्त्र के द्वारा प्रतिष्ठापित सकल- 
भडारक के व्यापक के रूप मेँ भावना करनी चाहिये ॥ 

तथा- 

हे देवि ! इस प्रकार समस्त आवरणों में उस व्यापक का न्यास कर्न 
चाहिये ॥ -२४ ॥ 

इस प्रकार = एक ही प्रयत्न से ॥ २४ ॥ 

उसके (= सकल भडारक के) द्वारा अधिष्ठित समस्त मन्त्र समस्त 
कामनाओं को पूर्णं करने वाले होते हैँ ॥ २५- ॥ 

व्योकि समस्त मन्त्र उसकी रर्मिसमूह रूप हैँ ॥ 

यहोँ पर पूर्वोक्त ध्यान आदि का स्मरण कराते है-- 

मेरे द्वारा जिस प्रकार के स्वरूप ओर जिस प्रकार के संस्थान वाले 
वर्ण कहे गये है । मानसिक यज्ञ मे मन के द्वारा उनका उसी प्रकार 
विनियोग करना चाहिये ॥ -२५-२६- ॥ 


१८८ 


| 


तै प्रकार से = सकल निष्कल भाव से, अवस्था 


ह करने के किए अपने स्वातन्त्रय के अनुसार स्थितिः । सकल = श्वैत आकार 


। ## ¦ ४ ह~ 7 
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स्वरूपं मूलं ब्रह्मा्गादिरूपम्‌, संस्थानम्‌ आकृतिः, वर्णः सितादिः कथिता 


= 
र ॥ 


ये पटले । मानस इति यागे, मानसेन चित्तेन ॥ २५ ॥ 


११४ ॥ ग 
॥ 


कर्णिकायां तु संस्थाप्य द्विधावस्थं च भैरवम्‌॥ २६ ॥ 
शुद्धस्फटिकसद्काशं सर्वमन्रैरलङ्कृतम्‌ । 
सकलनिष्कलभावेन, अवस्था अनुग्राह्यानुग्रहाय स्वस्वातन्त्रयेणा- 


ति र्यस्य, सकलं सिताकारं निष्कल तु प्रकाशमात्रतत्त्वम्‌ अलङ्कृतम्‌ इति 


१ । एवं द्व्रिंशदक्षरापेक्षया यद्यपि मूलमन्त्रस्य निष्कलत्वं तथाप्यका- 
सति सकलठत्वमप्यस्तीति ॥ २६ ॥ 


निष्कलं तत्वं तत्नर्दिशति-- 
तत्रापि परतो ज्ञेयमनिर्देश्यमनामयम्‌ ॥ २७ ॥ 


नच न 


त्र तयोः सकलनिष्कलयोरुपरि परतः परं परिपूर्णेन रूपेण भैरवस्वरूपं 


। स्वतः प्रकाशमानं प्रत्यभिज्ञेयमित्यर्थः । यतस्तद्‌ अनिर्देश्यम्‌ इदन्ताया न 


॥ यस्मात्‌, अनामयं सृक्ष्मतमेनापि आमयेनाख्यात्यात्मकमहामायास्पर्शेन 


रूप = मूल ब्रह्याङ्ग आदि । संस्थान = आकृति । वर्णं = शुक्ल आदि जो 
तीय पटल में कहे गये हैँ । मानस में = मानसिक याग में । मन से = 
स ॥ २५ ॥ 

सके बाद-- 

श प्रकार से वर्तमान, शुद्ध स्फटिक के समान कान्तिवाके तथा सब मन्त्र 
भरव को कर्णिका में स्थापित करना चाहिये ॥ -२६-२७- ॥ 
अनुग्राह्य के ऊपर 


3; 
द्द 
५ { <~ 


॥ निष्कल = प्रकाशमात्रस्वरूप । अलङ्कृत = रश्मयो से धिरे हए । इस 
यद्यपि बत्तीस अक्षरों की अपेक्षा निष्कल है तथापि अकार आदि 
का उच्चार होने पर यह सकल भी है ॥ २६ ॥ 

सचमुच निष्कल तत्त्व है उसका भी निर्देश करते हँ 


भी परे पर तत्त्व को अनिर्देश्य ओर अनामय समञ्जना 


ये ॥ -२७ ॥ 


सके = उन दोनों सकल निष्कल के ऊपर परतः = परम परिपूर्णरूप से 


स्व । प को, जानना चाहिये = स्वतः प्रकाशमान समञ्ञना चाहिये क्योकि वह 


श्य है = इदन्ता का विषय नहीं है । अनामय है = सृक्ष्मतम भी आमय 



























































१९० 


तृतीयः पटलः १२१ 
शून्यम्‌ ॥ २७ ॥ यस्य नाग्रं च मूलं चन दिशो विदिशस्तथा ॥ २९ ॥ 
तथा च- न शब्दो नापि चाकाशं ध्यात्वा तत्तु विमुच्यते । 
निरि त छ यस्मिन्‌ सर्वमिति स्थानम्‌। आकृतिशन्यत्वाद्‌ मूलाग्राद्यभावः, वर्णाः 
' निष्कलसकलाद्यशेषसामरस्यात्मकत्वात्‌ ॥ [` त्वानि . रान्द इत्यक्तम्‌ ०५६. ५५ एवमपि न॒ तच्छून्यमित्याशयेनोकत 
॥ शप्रिति । ध्यात्वा इति श्रान्त्या समाविश्य विमुच्यते 
०६१११४० न (च)मन््रादिकल्पना । न ॥ २९ ॥ 
ॐकारबिन्दुनादानां विलयं तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २८ ॥ | 
सर्वमन्त्रप्रमेयविश्रान्तिपदं तज्जानीयादित्यर्थः । यद्रक््यति- | ८1 
"यावदुच्चार्यते वाचा यावल्लेख्येऽपि तिष्ठति । / [| ` मानस याग _ पश्चाद्‌ द्रव्यसमन्वितम्‌ ॥ ३० ॥ 
तावत्‌ स सकलो ज्ञेयः ।' (७।२३९) इति । य एव सतत कुर्याद्‌ दैशिको यागतत्परः । 
नक्तो | स्वहस्ते स्थण्डिले लिङ्घे मण्डले चरुके तथा ॥ ३१९ ॥ 


४ ॥ 1 जले चाग्नौ च सपुज्य सम्यग्‌ दीक्षाफल लभेत । 
अक्षरेषु कुतो मोक्षः परं तत््वमनक्षरम्‌ ।' (७।२३८) भानस्य प्राथम्यं शिवीभावं विना शिवयागेऽधिकाराभावादित्यु्तत्वात्‌, देशिक 
इति ॥ २८ ॥ शप्रयोजन आचार्यः । सततमिति नित्यार्चारतत्वात्‌ । स्वहस्ते इति शिवहस्त- 
अतश्च पिरे, स्थण्डिल इत्यधिवासमये, लिद्गे इति 

तत्स्थानं दुर्लभं मत्वा संभवेन्न कदाचन । 


अर्थात्‌ अख्यात्यात्मक महामाया के स्पर्श से शून्य है ॥ २७ ॥ | ¶॥न अग्र भागहै, न मूल, न दिशा्ये न विदिशाय । जो न शब्द है 
'८.॥ + कारा । उसका ध्यान कर साधक मुक्त हो जाता है ॥ २९-३०- ॥ 
५ स्थान का अर्थं है--जिसमे सब कुछ स्थित हो । निराकार होने से उसके मूल 
न 1 त 
ध नतो द्विधा भाव हे ॥ २८- ॥ क्ता अभाव हे । वर्णात्मक मन्त्र रूप से शून्य होने के कारण वह शब्द नहीं 
क्योकि वह निष्कल सकल आदि समस्त सामरस्य रूप है ॥ | 


ह कहा गया । एेसा होने पर "वह शन्य नहीं है' इस आशय से कहा गया कि 
ओर न मन्त्र आदि की कल्पना है, उसे ॐकार बिन्दु नाद का भाकाश नही हे ।' ध्यान कर = स्वाभाविक अहंविमर्शं मेँ विश्रान्ति के द्वार 


विकयस्थान समञ्जना चाहिये ॥ -२८ ॥ शं का लाभ कर । मुक्त होता है = जीवन्मुक्त प्राप्त करता है ॥ २९ ॥ 


उसे समस्त व मन्त्रों एवं प्रमेयो का विश्रामस्थान समञ्जना चाहिये । जैसा कि 1 इस प्रकार-- 
कहेगे- | 


| | त नहीं करना चाहिये (= उसके लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये) । 


हर मानसिक याग करे फिर स्थूल द्रव्यो से युक्त बाह्य याग करे। 

'जब तक वाणी से उसका उच्चारण होता है ओर जब तक उसका लेखन | ¶ तत्पर जो आचार्य सर्वदा एेसा करता है, वह स्वहस्त, स्थण्डिल, 

होता है तब तक उसको सकल समञ्ना चाहिये ।' (७।२३९) | ९, चरु, जल ओर अग्नि में (उस निष्कल की) पूजा कर दीक्षा का 
तथा भल प्रकार प्राप्त करता है ॥ -३०-३२- ॥ 


अक्षरो में मोक्ष की सम्भावना कहँ 2 पर तत्त्व तो अनक्षर है" ॥ २८ ॥ नस याग पहले इसलिये किया जाता है क्योकि बिना शिवीभाव के बाह्य 
(७।२३८) ग मे किसी का अधिकार नहीं होता-एेसा कहा जा चुका है । दैशिक = 
९4 । श देने वाला आचार्य । निरन्तर--क्योकि यह नित्य अनुष्ठान मेँ संलग्न रहता 
इसकलिए- हस्त मे = शिवहस्तदान के अवसर पर । स्थण्डिल मेँ = अधिवासन के 
उस (= निष्कल) स्थान को दुर्लभ समञ्ञ कर कभी भी उसको लिङ्ग पे 




















१९२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


'लिङ्गशब्देन विद्वांसः सृष्टिसंहारकारणम्‌ । 
इत्यादिनिरुक्तेः प्रस्तावोचितशिष्यचैतन्ये बाह्येऽपि . वा बाणादिरूपे भाते 
मण्डले इति वक्ष्यमाणरूपे, चरुके हविर्विरोषात्मनि, जले कलशस्थे, बहौ पाश. 
दाहके । दीक्षायाः फलं शिष्याणां भैरवात्मकस्वरूपप्रत्यभिज्ञानम्‌ लभेत तत्र हेतु 
कर्तुकत्वसामर्थ्यमासादयत्येव । एवं च सर्वथा शिवीभावात्मकमानसयागपूर्वं बाह्य- 
यागं निर्वर्तयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


अन्यधा- 


अकृत्वा मानसं यागं योऽन्यं यागं समारभेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अशिवः स तु विज्ञेयो न मोक्षाय विधीयते । 


अशिव इति मानसयागकार्यशिवीभावाभावात्‌ तथाभूतश्च पशुर्मोक्षाय न 
विधीयते तदर्थमधिक्रियते इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


यतः- 
आत्मयागे कृते चैव॒ देहशुद्धिः प्रजायते ॥ ३३ ॥ 


'िद्रान्‌ लोग लिङ्ग शब्द से सृष्टिसंहारकारण का ग्रहण करते है ।' 

इत्यादि कथन से प्रस्ताव के किए उचित शिष्यचैतन्य मे अथवा बाहर बाण 
आदि रूपी लाक्षणिक लिङ्ग मे । मण्डल मे, इसका निरूपण अगे किया जायेगा । 
चरुक = विशोष प्रकार का हविष्यात्न । जल जो कि कलश में वर्तमान है उसमे । 
वहि क मरे--पाशदाहक वहि मे । दीक्षा का फल = शिष्यो को उनके अपने 
च्ैवात्मक रूप की प्रत्यभिज्ञा । प्राप्त करता है = तद्विषयक हेतु एवं कर्तुकत्व का 
सामर्थ्य प्राप्त करता ही है । इस प्रकार बाह्य याग को सर्वथा शिवीभावात्मक मानस 
याग के बाद करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

अन्यथा- 


मानस याग को सम्पादित किये बिना जो व्यक्ति अन्य याग का प्रारम्न 
करता है उस व्यक्ति (अथवा याग) को अशिव समञ्जना चाहिये । वह मोक्ष 
के ल्यि समर्थं नहीं होता अर्थात्‌ न तो वह व्यक्ति अधिकारी ( ओर न वह 
याग मोक्ष देने में समर्थ) होता है ॥ -३२-३३- ॥ 

अशिव होता है क्योकि मानस याग रूपी कार्य के द्वारा उसमे शिवीभाव 
नहीं आया है । उस प्रकार का पशु मोक्ष के छिये विहित = अधिकृत, नही 
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(रथै । एवशब्दो जायतेशब्दादनन्तरं योज्यः । तेन यस्माद्यागादनन्तरं 
भयरूपस्य देहस्य शिवीभावावेशात्मा शुदधर्जायत एव, तस्मादलान 
इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 

हि सति-- 

अधिष्ठितं शिवेनैव तमाचार्य॑विनिर्दिशेत्‌ । 


, 11 
तिन सहचारित्वादाचार्य इति हि वक्ष्यति ॥ 


॥: आत्मनिर्दहनं चैव मानसं च यदुक्तवान्‌ ॥ ३ ४ ॥ 
मित्यर्थः । आत्मा इह द्विविधो देहः ॥ ३४ ॥ 

विदित्वा सम्यगाचार्यः पाशहा स शिवः स्मृतः। 

म्यग्बेदनं देहाद्यहन्ताप्रशमनेन शिवाहंभावावेशः । 

स्यास्य प्रभावमाह-- 

। यत्र यत्न स्थितो देशे यश्चैवं तु विधिं यजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

च॑ शब्द "हि" अर्थ मेँ प्रयुक्त है । श्ोकस्थ "एव _ शब्द को ^जायते' शब्द्‌ 
र जोडना चाहिये । इससे यह अर्थं निकलता है कि चकि मानस याग के 
(4 एवं आभ्यन्तर दोनों प्रकार के देहो की शिवीभावावेश रूप शुद्धि होती है 
रण इसे अवश्य करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

वैसा होने पर-- 
शिव के द्वारा अधिष्ठित ही उसको आचार्य कहना चाहिये ॥ ३४- ॥ 


शिब के साथ आचरण करने के कारण यह आचार्य कहा जायेगा ॥ 


॥ तर जो मानसिक आत्मनिर्दहन कहा है (अर्थात्‌ सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर 
भानसिक शुद्धीकरण कहा हे) ॥ -२४ ॥ 
इव्त श्लोक मे आत्मा शब्द का अर्थ है स्थूल ओर सुक्ष्म दोनों प्रकार का 


॥ 


॥ ३४ ॥ 


उसको भली भोति समञ्ज कर आचार्य पाशहा हो जाता है । वह शिव 
ना गया है ॥ २५- ॥ 
सम्यक्‌ ज्ञान = देह आदि कौ आत्मा न मानकर अपने को शिव मानना । 


इस याग के प्रभाव को बतलाते ह- 


होता है ॥ ३२ ॥ 
कयोकि-- 
आत्मयाग करने पर ही देहशुद्धि होती ह ॥ -३३ ॥ 
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१९४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | । तृतीयः पटलः + 
ब्रह्महापि स मुच्येत किं पुनः शिवतत्परः । | त्रो संपूर्णेतिकर्तव्यताकेन क "कामिकम्‌! इति तत्तत्काम्यमान ॥ र 
विहितमहापातकोऽपि भगवदिच्छाप्रयोजनाद्‌ यो विधिमिममभिसंधाय यजे [योजनं स्यात्‌ , 1 इत्यत्र तस्येति पाठे तस्य कर्तुमिति 
भगवन्तमर्चयेत्‌, सोऽपि मुच्यते ॥ ३५ ॥ व प : । 
म ॥ २७ 
कि च- < ५ 
सवविस्थागतश्चैव विषयैरनुरञ्जितः ॥ ३६ ॥ त एवान्यत्राप्याश्रीयमाणमेतत्‌ 





नानासिद्धिगुणैरयुक्त 
प क्रियापादोक्तान्‌ सिद्धिरूपान्‌ गुणान्‌ करोति ॥ 


सकृत्‌ संपूज्य मुच्येत किं पुनर्यो दिने दिने । 
सर्वावस्थागत" इत्यादिना समयपालनासमर्थो भोगभुगपि सकृत्नर्बीजदीक्ाया. 
म्चनान्मुच्यते, तस्मात्‌ सततमेतदर्चनं पुत्रकाघ्च्विधेयमित्येवंपरमेतत्‌ ॥ ३६ ॥ 


अस्या अर्चादिक्रियाया महत्तां प्रथयति- सवा ॥ 
बतं फलं संपादयति ॥ ३८ 








एतत्तन््रोक्तविधिना यदुक्त विधिपूर्वकम्‌ ॥ ३७ ॥ . य पादाक्तमप्य): 
इज्यादि चान्यतन्तरेऽपि तद्ैतत्‌ कामिक भवेत्‌ । ीगपादोक्तमपि घटयतीत्याह-- 
समानासमानलोतस्यन्यत्रापि पारमेशवरे तन्त्रे यदिज्यादि दीक्षादिविधिपूरवकमुक्तम्‌ ।  योगसिद्धिश्च जायेत 
कि परादरयस्पर्शिनो विधेरनुष्ठानाच्चसाधयत्येवानुष्ठातृजन 
जिस-जिस देश में स्थित होकर जो व्यक्ति इस प्रकार विधिपूर्वक याग ट ० ४ 
करता है यदि वह ब्रह्मघाती हो तो भी मुक्त हो जाता है फिर शिव याग मे पाह-- शीण 
तत्पर याजक को क्या बात ॥ -३५-३६- ॥ १: बद्‌ करने के लिये कहा गया है वह सम्पूर्ण 9४ 9: हता 
महापाप को किया हुआ व्यक्ति भी यदि भगवत्‌-इच्छा के प्रयोजन से इस विधि को । बिधि के द्रारा कामिक अर्थात्‌ तत्तत्‌ 5५ अन्यत्र आश्रीयमाण अभिलषित 
लक्ष्य कर भगवान्‌ की पूजा करता है तो वह शरी मुक्त हो जाता है ॥ ३५ ॥ | छेसा कहने से दीक्षा आदि में व ॐ बदले जलल 'तस्य' पाठ ह 
तथा-- ४ ह पुरा करता है क्योकि यह सम्भ 
| म होगा- करने के लिये ॥ ३७ ॥ 
सर्वावस्था को प्राप्त, विषयों मे अनुरक्त व्यक्ति भी एक बार (निष्कल | सका अर्थं होगा-उसको कर 





॥ ॥, अर्चन)-- 
भैरव की) पूजा कर मुक्त हो जाता है फिर जो प्रतिदिन (पूजा करता है ॥ इसलिये अन्यत्र भी आश्रीयमाण यह ( कु नि 
उसकी क्या बात) ॥ -३६-३७- ॥ अनेक सिद्ध गुणों से युक्त हे (अर्थात्‌ ॥ गुणो 
सर्वावस्था को प्राप्त = अपने सम्प्रदाय के नियमं के पालन में असमर्थं तथा (तात्पर्य यह है कि यह आभ्यन्तरयाग) क्रियापाद 
भोगो मेँ आसक्त मनुष्य, भी एक बार निरबीज दीक्षा मे पूजन करने से मुक्त हो देता है ॥ 
जाता है । इस कारण पुत्रक दीक्षा आदि प्राप्त लोगों के दारा इनकी निरन्तर पूजा 1 = 
की जानी चाहिये ॥ ३६ ॥ ¢ ओं -३८ ॥ 
इस अर्चन आदि क्रिया की महत्ता दिखलाते है- ज प $ | ७७५ | ॥ 0 ॥ 
अन्य तनत्रमन्थो भे भी जो यज्ञ आदि विधिपूर्वकं कहे गये है । इस =) दो भी पूणं कतां ६--या कहते 8- 
तन्त्र में उक्त विधि के अनुसार करने पर वह अनुष्ठान कामिक (= कामना-  योगपाद मे कथित ( 1 
ओर योगसिद्धि भी प्राप्त होती हं ॥ 


पूरक) हो जाता है ॥ -३७-३८- ॥ क ५. 
समान एवं असमान स्रोतवाले अन्य पारमेश्वर तन्न मे जो यज्ञ आदि, दीक्षा आदि परम अद्रय का स्पर्श करने वाली विधि नु 



















































































१९६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
क मुक्ति च लभते 
अपि चेतदिज्यानुष्ठातृपूजनम्‌- (प 
(6 क सदाशिवोऽपि जानाति देवाश्चैवासुरादयः ॥ ३९ ॥ 
र ऽपि महाप्रभावा अपि स्प्हयन्तीति यावत्‌ ॥ ३९ 
एवं प्रासङ्गिकमुक्त्वा प्रकृतमाह- | 
एवं तु मानसं यागं कृत्वा बाह्यं 
८५५ ह्यं समाचरेत्‌ । 
परां वृत्तिमनुध्यायन्‌ द्रव्याण्यादौ विलोकयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


पराम्‌ अन्तर्यागनिष्पन्नभैरवावेशमयीं त 
द्रव्याणि प्रक्षणादिकल्पितसंस्कारेभ्यः व वृत्तिं स्पफुरत्तामवलम्बमानो याग- 


कुर्यादित्यर्थः ॥ ४० ॥ 
तान्युदिदिशति- 


विद्यापाद मेँ उक्त सिद्धि को प्राप्त करता है- यह भी कहते. है 
मुक्ति भी निश्चित रूप से प्राप्त करता है ॥ -३९- ॥ 
साथ ही इस यज्ञ के अनुष्ठाता के पूजन (= आदर) को- 
सदाशिव, देवता ओर असुर आदि सब लोग जानते है ॥ -३९ ॥ 


परभैरव की भक्ति में निरत भी 
करते है (= महाप्रभावशाली सदाशिव आदि 
है (= अर्थात्‌ इसके प्रति सम्मान की भावना रखते है) ॥ ट 4 ४ 


प्रसङ्गतः प्राप्त इसका कथन करने के बाद अब प्रस्तुत को कहते है 


इस प्रकार मानसिक याग 
ग॒ करने 
चाहिये | ४ ०- ॥ एने के बाद ही बाह्य याग को करना 


उस क्रिया मे सबसे पहले- 


(याजक) परावृत्ति का 
ध्यान हआ नौ 
॥ -४० ॥ न करता हुआ पहले द्रव्यो का अवलोकन 


परा = अन्तयोग से निष्पन्न भैरव के 
आवेश = 
0. ४.५७ अनुष्ठाता यागद्रव्यों को, क. १८.४५ जो स 
# . 
^. रय ज्ञान के द्वारा शिव से अभिनन मानकर महाशुद्ध करना 


उन द्रव्यो के नाम बतलाते है-- 


तृतीयः पटलः 


सितचन्दनकर्पुरं सुधूपं सितवाससी । 
पुष्पाणि दिव्यगन्धीनि तिलत्रीहिघृतादिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सिद्धार्थान्‌ खटिकां तथा । 
करणीं कर्तरीं चैव पाशबन्धनसूत्रकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वार्धानीं शिवकुम्भं च तथेध्मान्‌ परिधीनपि । 
समिधो दन्तकाष्ठं च चरुस्थालीं सुचं ुवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तण्डुलाश्च तथा क्षीरमेवमादीन्यनेकशः । 
षायाः शिवत्वापादनात्मनः शुद्धः कार्यतवात्तदौचित्येन सितगुणस्य प्रधान 
| सितवाससी चूतपल्लवाश्च कलशवार्धान्र्थम्‌, ब्रीहयो विकिरार्थम्‌, 
† शय्याद्यवसरे रक्षार्थम्‌, खटिकाकरण्यौ मण्डलर्थम्‌, कर्तरी पाशसूत्र 
| वार्धान्यख्रयागाय, इध्माः प्रागुक्ताः हस्तमात्राश्चतुर्विशतिः समिद्धस्याग्ने- 
म्‌, परिधयो हस्तप्रमाणाः सपत्रा शाखाश्चतखरः कुण्डबाहये दिक्षु विध्न 


'समिधो यज्ञृक्षोत्याः सत्वचो नित्रणाः शुभाः । 
प्रादेशमात्राः स्थौल्येन कनिष्ठाभ्यधिकाश्च याः । ॥ 


्यक्तस्ताश्ानेरदप्त्युत्पादनाय, दन्तकाष्ठं शिष्यरथम्‌, तण्डुलक्षीरचरदेव- 


स , कपूर, सुधूप, दो धत वस, दिन्यगन्धवाके पुष्प, 
हिघृत आदि, आम का पल्लव, कुर, सिद्धार्थ (= सफेद या 
। सरसो) खटिका, करणी, कैंची, पाशबन्धन का स, वार्धानी, 
करम्भ, इधन, परिधि, समिधा, दन्तकाष्ठ (= दातौन), चरुस्थाली, 
४ सुवा, चावल, क्षीर आदि अनेक प्रकार के (द्रव्यो का अवलोकन 
) ॥ ४१-४४- ॥ 
चकि दीक्षा शिवत्वापादन रूप शुद्धि का कार्य है अतः उसके लिये उचित होने 
रण सफेद गुण की ्धानता होती है । श्वेतवस्र ओर आम के पल्लव कलशा 
रधानं के लिये होते है । धान विकिरा के किये ओर सिद्धार्थक शय्या आदि 
्रवसर पर रक्षा के ल्यि होती है । खटिका ओर करणी मण्डल बनाने के 
\ कैंची पाशसूत्र को काटने के लिये, वार्धानी असख्रयाग के लिय होती है । 

तै का वर्णन पहले हो चुका है, वे एक हाथ लम्बी २४ लकड़योँ होती हैँ जो 

# हयी अग्नि के तर्पण के ल्ियि होती हैँ । परिधिर्यों = एक हाथ लम्बी, पत्तो 

क्तं चार शाखाये, जो कि कुण्ड के बाह चारो दिशाओं में विघ्नो के प्रवेश से 

के ल्यि होती है । 

, समिधाये वे होती हँ जो यज्ञ करने के योग्य वृक्षों से निकली, त्वचायुक्त, 





रहित, सुन्दर, बारह अङ्गुल लम्बी ओर कनिष्ठा से अधिक मोटी होती है 
























































१९८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


गुरव्थमपि । स्पष्टमन्यत्‌ । एवमादीनि । आदिशब्दान्मण्डलार्थं रजांसि, शिष्या च-- 
पञ्चगव्यनेत्रपड्ाद्यपीति ॥ ४३ ॥ पाष मन्तव्यं परमं तत्तव ततश्चैवामृती भवेत्‌ । 


+ वं निष्कलं पूर्ोक्तयुक्त्य जपत्नमृतमुद्ररद्शनेनामृतौकर्यादित्य 
` ए 


तृतीयः पटलः 


एवं द्रव्याण्यवलोक्य- 


ततोऽर्घपात्रमादाय क्षालयेदञ्जवारिणा ॥ ४४ ॥ | वा्राथं च-- ^ 
८०४५०... ६ ८८५ + क | : । पात्राणां त्रितयं कल्प्य निरोधार्थे विधौ तथा ॥ 
रष्ट ॥ ५ ॥ [चर्ये च, ,५५५०१०००५००००५१० 
उदक क्षीरकुसुमं कुशसर्षपतण्डुलाः । 
सयवघृता अष्टौ । इहाष्टमर्तर््य पुर्यष्टकाकूतम्‌ ॥ ४५ ॥ ४ 
अथ-- 0 '्पशरादर्षः प्रदातव्यः सुरया सुसुगन्धया' (२।१२६) 8 
4 क न | ल शस्त परक्षणाद्यर्थं पश्चर्पातरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
गन्धैः पुष्पैस्तथा धुर्म्रसन्धानपूर्वकम्‌ ॥ ४७ ॥ दे विम्‌ 
भेरवेणावरणेश्च युक्तां. न्यसेत्‌, मन््रसंधानपूर्वकं पूजयेत्‌ ॥ ४७ ॥. = (प 





1 
र 
"च 


+ की व्याख्या करते है-) भैरव एवं आवरणो से युक्त उस मूं 


इस श्लोक में कही गी, अग्नि को अदीप्त करने के लिये लकडियां समिधा 


कहलाती हैँ । दन्तकाष्ठ शिष्य के लिये होता है । चावल ओर दूध को पकाने पर । करे ॥ ४७ ॥ 
चरु बनता ह जो देवता ओर गुरु के लिये होता है । शेष का अर्थं स्पष्ट है स करे, फिर मन्तरसन्धानपूर्वक पूजन 
एवमादीनि में आदि शब्द से मण्डल बनाने के लिये (चूना, लकड़ी आदि का) #, ॑ अमृत हो 
चूर्ण, शिष्य के लिये पञ्च गव्य ओर उसके नेत्रो को ठंकने के लिये वस्र आदि डस परम तत्त्व का मनन करे । इससे वह (= निष्कल) अगर 
समञ्जना चाहिये ॥ ४३ ॥ | ॐ 
| है ॥ ४८- ॥ कि 
. इन द्रव्यो के अवलोकन के बाद- विम तत्व = निष्कल भैरव के मन्त्र का पूर्वोक्त युक्त से जप करते हए 
अर्घपात्र को ठेकर उसे अस्राभिमन्त्रित जल से धोये; कवच मन्त्र के न अमृतमुद्रा दिखाकर अमृत बनाना चाहिये ॥ 
द्वारा उसका अवगुण्ठन कर भ्रणव से उसका पूजन करे । हे वरानने! जल [व केः लिये न 
आदि आठ वस्तुओं से उसकी पूरित करे । वे आठ वस्तुये है जल, । एवं पशचर्घ के लिये तीन पात्रों को बनाना 
दूध, पुष्प, . कुश, सरसो, चावल ओौर यव ॥ -४४-४६- ॥ (4 [५ 2 ॥ -४८-४९- ॥ ++ 
आठ द्रव्यो का यह अर्ध्यं अष्टमृर्ति स्वच्छन्द भैरव के पर्यष्टक का सूचक है । ( | अर्थपत्र पूजा के लियि, निरोधार्धपात्र निरोध विसर्जन आ 
(= पि पञ्चप्राण, मन, बुद्धि, अहङ्कार से निर्मित सूक्ष्म शरीर) ॥ ४५ ॥ 41 ५ सदर बनाना चहिये । च कि कः ¢ 
इसक बाद-- 1 मे सुगन्धित के द्वारा अर्घ देना चाहिय । 
हे प्रिये ! प्रणव का उच्चारण कर समस्त आसनो को देना चाहिये इ 4 + पशु के "५ के लिय होता है ॥ ४८ ॥ 
उसके बाद भैरव एवं आवरणों से युक्त मूत्तिं का न्यास करना चाहिए । . भ ५ ॥ 4५ 
फिर उस भैरवमूर्ति क्री क्रमशः गन्ध पुष्प धूप से मनत्रोच्चारण करते हए । इन तीनों पात्र 


-४९- ॥ 
पूजा करनी चाहिए ॥ -४६-४७ ॥ कल्पित कर शिवहस्त की कल्पना करे ॥ 





















































२०० 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


कथं करणम्‌, इत्यस्य नित्यकर्मन्याससंस्कृतस्यापि सातिशयपाशक्षपणशिवत्वदानो 
त्मकनैमिप्तिककर्मविशेषविशिष्टां साधकतमतामाधातु दीप्तमन्रचक्रन्यासततसवाल 
परथममवश्यमेव 


क्यानुसंध्यध्यासितशिवात्मककर्तुवीर्यावष्टम्भसारा 


विधातव्या । यत्तु- 0 


॑ 'शिवहस्ते विभुं ध्यात्वा मन्त्रग्रामं 
न सुजाज्वलम्‌ । 
इतीहैव वक्ष्यति, तदनुग्राह्यैकविषयम्‌ ॥ ९ 
मन््रसंधानकं॒प्राग्वन्नाडीसंधानमेव च 
कर्तव्यमिति शेषः ॥ ४९ ॥ (न 
मन््रसंधाने मुख्यप्रकारमाह- 


मूलमन्नमनुस्मृत्य हत्कण्ठतालुमध्यगम्‌ 

। ध्यगम्‌ । 

भ्रूमध्य शब्दकूट ततुर्यस्थानं विभेदयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
वामदक्षिणमध्ये तु विषुवत्स्थेन भेदयेत्‌ । 
द्रादशान्त परं नीत्वा करस्थो मन्रविग्रहः ॥ ५९ ॥ 


अनुसंधेय इति शेषः । परं मूलमन्त्रं शब्दकूटम्‌ अशेषवाचकशब्दात्मकमने 


शिक्षक आचार्य॑से प्रस्तूयमान लौकिक दीक्षा कर्म॑ मे सामान्य हाथ कैसे 


८५०४८९६ ५ १५५ ४ नैमित्तिक ५८२५ ५" "८ 
४. २४. 9५८ चक्रन्यास ओर उसके अपने (= आचारय 
१९1. अध्यासित शिवात्मककर्तुवीर्य के अवष्टम्भ वाली 

शक्ति से दृढ़) शिवहस्तता पहले अवश्य करनी चाहिये । 


शिवहस्तविधि करेगा, इसलिये नित्यकर्म॑के न्यास 


(= शिवरूपी 
ओर जो- 
# एवं यापक मन्त्रसमूह का शिवहस्त में ध्यान कर ।' (३।१४२) 
ष र मे करेगे वह केव अनुग्राह्य के लिये है ॥ 
1 मनत्रसन्धान एवं नाड़ीसन्धान करना चाहिये ॥ -४९ ॥ 
सन्धान में मुख्य प्रकार को बतलाते है- 
आचार्य 
अ गा रूप पर मूलमन्त्र का अनुस्मरण कर उससे हदय 
न ५.१५ < भुन इन 1 चार स्थानों का भेदन करे । वाम ओौर 
वु दु + विषुवत्‌ में स्थित प्राण से भेदन करे । 
त तक ले जाकर मन्त्रविग्रह को करस्थ 


पर मृलमन्त्र = 
मू एेसा शब्दसमूह जो समस्त वाचक शब्दात्मक मन््र की 


। 


तृतीयः पटलः २०१ 
्पमन्तःस्वीकृतमन्तरप्रामम्‌, शब्दनरूपं च कूटं परनादात्मकनित्यस्वरूपमनु- 
र ब्ष्यमाणकरणबन्धमात्रार्थानुसंधिमान्‌ स्वेच्छयाचारयो हत्कण्ठतालुभरूमध्यात्मक 
+ च भेदयेत्‌ । कथमित्याह-- वामेत्यादिना । मध्यमार्गेण भ्रूमध्यं 
करण क्रमेण भ्रुमध्यदततचित्तः सव्येतरनासापुटसमस्फारणयुक्तिलन्धमध्यप्राण- 
सच्य्रेण विन्दुग्रन्थिं भित्त्वाऽनायासेन नादादिग्रन्थीनपि भिन्दयादित्यर्थः । 
यति चैतत्‌ । ततो द्रादशान्तं मन्त्र नीत्वा करस्थो मनत्रविग्रहः शुद्धयाप्त्यै- 
संधेयो यथा करणस्य कर्तृवीर्यसारता भवति ॥ ५१ ॥ 


^~ # 
- 1) च 1 | # ---- 


तस्याप्यनेन न्यायेन विलोमेन विशेद्धूदि । 
आत्मनो रेचकेनैव पूरकेण विशेद्धूदि ॥ ५२ ॥ 
नाडी संधानमेतद्धि शिवेन परिकीर्तितम्‌ । 
त्मन ऊर्ध्वरेचकेन गत्वा, तस्यापि इति करस्थस्य भगवतो विलोमेन इति 
शान्ताद्धदि विशेत्‌ पुनस्तत उल्लास्य तदद्रादशान्तं प्राप्य तेनैव पूरकेण हदि 
मन्‌ विशेत्‌, इत्येतन्नाडीसंधानं ूवोदिष्टनासाक्रमनाडीसंधानविलक्षण शिवेन 


रूप है । इसमे मन्त्रसमूह निहित रहता है । इस शब्दनरूपी समूह को 
्दात्मक नित्यस्वरूप मानकर वक्ष्यमाण कर! बन्ध मात्रा ओर अर्थं का 
सन्धान करने वाला आचार्य अपनी इच्छा से हदय कण्ठ तादु ओर भ्रूमध्य 
। चार स्थानों का भेदन करे । कैसे ?--यह कहते है--वाम दक्षिण......इत्यादि । 
मार्ग (= सुषुम्ना) के द्वारा भ्रूमध्य तक, कए के क्रम से (= हठयोगशास््रीय 
ध यामुद्राके क्रम से) भ्रूमध्यमे ध्यान्‌ ठग कर बाय दाये नासापुटों से समान 
प्रश्वास की युक्ति से कन्ध मध्यप्राण के अग्रभाग, जो कि सूची के अग्रभाग से 


समान तीण है, से बिन्दुगरन्थि का भेदन कर सरलता से नाद आदि ग्रन्थियों का 


# भेदन करे । इसके बाद मन्त्र को ऊर्ध्वं द्रादशान्त पर्यन्त ठे जाकर मन््रशरीर 
ग करस्थ समञ्जते हए १ द्धि प्राप्ति के रूप में समञ्जन चाहिये जिससे करण 
हाथ) कर्ता हो जाता है (= शिष्य के शरीर मँ भैरवीय वैद्युत ऊर्जा भरने मे 
मर्थं हो जाता है) ॥ ५९ ॥ 

 नाडीसन्धान को भी बतलाते है-- 

इसी रीति से उल्टे क्रम के द्वारा उस मन्त्र को हदय मं प्रविष्ट कराये । 


फिर रेचक कर तत्पश्चात्‌ पुरक प्राणायाम से उसे पुनः हदय में प्रविष्ट 


रे । शिव ने इसे नाडीसन्धान कहा हे ॥ ५२-५३- ॥ 


। अपने ऊर्ध्वं रेचक के द्वारा जाकर उसका = करस्थ भगवान (= परम शिवरूप 
आत्मा) का । विलोम से = ऊर्ध्व द्वादशान्त से हृदय मेँ प्रवेश कराये । फिर वहा 
चे उस प्राणसहित जीव को द्रादशान्त तक पहचाये । फिर उसी पूरक से (जीव 
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परिकोर्तितम्‌ इत्यनेनास्याभेदव्याप्तिप्दर्शकस्योपादेयत्वमिति ध्वनति ॥ ५२ । | 
एवं नाडीसंधानेन स्वहदयं प्रविश्य- 
व्यापक तु शिवं ध्यायेन्मनत्मूर्तिमधिष्ठितम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अन्तर्वाह्ये शिवहस्ते च स्थितां सर्वा मन्तरचक्रमूर्तिमधिष्ठाय स्थितं शिवे 
निष्कलनाथं व्यापकं ध्यायेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


अथैवं शिवहस्ते महाव्याप्तिमनुसंधाय शिष्यादयुपयोगिपञ्चगव्यसंस्कारमाह-_ 


दर्भं संगृह्य ॒चास्रेण सप्तवाराभिमन्तितम्‌ । 
पञ्चगव्याय पात्रं तु शोधयेत्तु शिवाम्भसा ॥ ५४ ॥ 


"पवित्राः पावना गावः सर्वदैवतविग्रहाः । 
गोमत्र स्वःसरिन्मुख्या तटस्था मृच्च गोमयम्‌ ॥ 
अमृतं तत्पयो दिव्यं तद्विकारो दधि स्थितम्‌ । 
तद्घृतं तद्गतः सारस्तत्सदामरतर्पणम्‌ ॥ 


इति श्रीमत्पराख्यसंहितोक्तातिशयानि पञ्चगव्यानि समाहियन्ते यस्मिंस्तत्‌ 


का) अपने हदय में प्रवेश कराये । यह नाड़ीसन्धान पूर्वोक्त नासाक्रम नाड़ीसन्धान 
से विलक्षण है । इसे शिव ने बतलाया है'--इस कथन से यह ध्वनित होता है 
कि यह शिवे के साथ अभेदव्याप्ति का प्रदर्शक होने से उपादेय है ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार नाड़ीसन्धान के द्वारा अपने हदय मेँ प्रवेश कर- 
मन्त्रमूर्तिं मे अधिष्ठित व्यापक शिव का ध्यान करे ॥ -५३ ॥ 


जो भीतर बाहर ओर. शिवहस्त मे स्थित स॒मपर्ण मन््रचक्रमूर्तिं को अधिष्ठित 
कर स्थित हैँ साधक को एेसे व्यापक निष्कलनाथ भगवान्‌ शिव का ध्यान करना 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार शिवहस्त में व्यापक शिव की महाव्याप्ति का अनुसन्धान कर शिष्य 
आदि के लिये उपयोगी पञ्चगव्य संस्कार को बतलाते है 


अस्र मन्त्र से सात बार अभिमन्त्रित कुशा को केकर पञ्च गव्य के 
लिये उपयोगी पात्र को शिव जल से शुद्ध करे ॥ ५४ ॥ 


गाये स्वयं पवित्र है तथा दूसरों की पवित्र करती है । उनके शरीर मेँ समस्त 
देवता विराजमान रहते है । गोमूत्र मे प स्वर्णदी (गङ्गा) रहती है ओर गोमय 
उस स्वर्णदी के तट पर वर्तमान मिद़ी है । उसका दुध अमृत ओर उस पूष का 
विकार दधि दिव्य है । उससे निकला घी उस गाय मेँ वर्तमान सार रूप है ओर 
सदा देवताओं का तर्पण करने वाला है ।' 


परासंहिता मे उक्त विशेषताओं वाके पांच गोविकार जिसमें एकत्रित किये जाते 


। शठ मन्त्र से उसे 


| 
। तृतीयः पटलः 


॥। 


रं कुशोदकेन शोधयेत्‌ क्षालयेदित्यर्थः ॥ ५४ ॥ 

4 अख्रेण क्षालयेत्तच्च कवचेनावगुण्ठयेत्‌ । 

1, दभसिनं धरुवेणैव मण्डलं तु प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

त स्वस्तिक वा ॥ ५५ ॥ प 

¶ { गोमयादीनि चाहरेत्‌ । 
0 न शिवाम्भसा ॥ ५६ ॥ 


गोमयं त॒ हदामन््रय गोमूत्रं शिरसा दधि । 
शिखया ज क्षीरमख्रेणाज्यं कुशोदकेन ॥ ५७ ॥ 


। 
ह पञ्चगव्य होता है । कुशोदक से शुद्ध करे = धोये ॥ ५४ # क 
॥: (= पञ्चगव्य) का अस्र मन्त्र से क्षालन तथा कवच गु 


॥ ८५५५- ॥ 


से दर्भं का आसन दे ओर उसके लिये गोलाकार 
धवा स्वस्तिक आकार वाला मण्डल बनाये ॥ -५५ ॥ 


` 1‰< 


मन्त्र 
। उस मण्डल के ऊपर पात्र रखे ओर गोबर इत्यादि को 7 | 
' वाटत 


| इ क को शिखा, दृध को 
| गोमूत्र को शिरोमन्त्र, दधि 0 , 

` कन मन्त्र से कुशोदक से अभिमन्त्रित करे ॥ ५७ ॥ 
[ता 

बाद मे धाम (= २ मूल 


इसके बाद- 


मन्त्र) के द्वारा अभिमन्त्रित कर्‌ उस पूर्वसंस्कृत 
अभिमन्त्रित गोमय आदि मिलाये ॥ ५८- ॥ 


























२०४ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


संयोज्य मन्रयेत्‌ पश्चात्तैरेव॒हदयादिभिः। 
सर्वैरेव युगपत्‌ ॥ 


एवं संस्कृतस्यास्यात्र विशेषसंस्कारार्थमासनपूर्वं मन््रन्यासमाह-- 


प्रणवेन तु सङ्कल्प्य अनन्तं मूर्तिविग्रहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
धामाङ्गानि च बाह्ये तु संपूज्यावरणस्थितिम्‌ । 
मन्रसधानकं कृत्वा अमृतीकरणं तथा ॥ ६० ॥ 
शिवामृतं तत्संचित्य संपूज्य स्थापयेत्ततः । 


मूर्तिः चिद्रूपा, विग्रहः सकलभटारकः, धाम मूलमन्त्रः ॥ ६० ॥ 
अथ यागभूमिं संस्कर्तुम्‌-- 


अच्राभिमन्नितं दर्भं गृहीत्वोल्केखनं कुरु ॥ ६९ ॥ 
यावद्धूमौ समन्तात्तु सौम्यास्यो दक्षिणे स्थितः । 
ततश्चैवोद्धरेच्छल्यमाजलान्तं व्यवस्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
रेचितं भावयेच्छुद्धं मौक्तिकादयैः प्रपूरयेत्‌ । 


व --- 0 1  ___ _ 
गोबर आदि मिलाने के बाद उन्हीं हदय आदि मन्त्रों से उन गोमय 
आदि को एक साथ अभिमन्त्रित करे ॥ -५८-५९- ॥ 


सभी को एक साथ मिलावे ॥ 


इस प्रकार से संस्कृत इस पात्र के विशेष संस्कार के लियि आसन तथा 
मन््रन्यास को कहते है 


प्रणवोच्चार के द्वारा मूर्तिमान = चिद्रूप, अनन्त = सकल भ्धारक 
धाम = मूल मन्त्र एवं अङ्गं की कल्पना करे । आवरण स्थिति की पूजा 
कर उसमे मन्त्रसन्धान एवं उसका अमृतीकरण करे । एेसा कर उसे 
शिवामृत मानकर उसकी पूजा करे फिर उसे रख दे ॥ -५९-६१- ॥ 


(मूर्ति विग्रहो पद को स्पष्ट करते हए कहते है-) मूर्तिं चिद्रूप है । विग्रह 
का अर्थ है सकल भारक ओर धाम का अर्थ है मूल मनर ॥ ६० ॥ 


अब यागभूमि का संस्कार करने के ल्यि- 


अस्र के द्वारा अभिमन्त्रित कुश को ठेकर उससे यागभूमि का 
उल्केखन करे (= रेखा खीचे) । पहले उत्तर की ओर मुख कर फिर 
दक्षिण. की ओर मुख कर उल्लेखन (= खुदाई) करे । इसके बाद उस 
भूमि से कटे तिनके वगैरह वहाँ तक हटाये (जह तक नीचे पानी न 
मिठे) । इस प्रकार शुद्ध भूमि में मोती आदि बिचछठाये । असख्रमन््र से 


तृतीयः पटलः 


समीकरणमस्रेण कवचेन तु सेचनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
आकोटनमथाखरेण 


अस्रेण पञ्चगव्येन गन्धतोयेन चोपरि ॥ ६४ ॥ 
केपनं ततोऽपि गन्धतोयेनेत्यर्थः ॥ ६४ ॥ 


शिवाम्भसासयुक्तेन विकिराण्यभिमन्रयेत्‌ । 


सप्तकृत्वोऽ खरमन््रेण 


संप्रोक्ष्य, विकीर्यन्त॒ इति विकिराणि तिलादीनि । यथोक्त 
तिला लजा यवाश्चैव दर्वा ण ५ । 
च शुक्लानि सुसुग भूरिशः 
५८५०५ मिश्रोऽयं विकिरः शुभः।' (२।५०।२३-२४) 
३ | ति । एतानि विकिराण्यभिमन््रयेत्‌ ॥ - 
फिर अस्र 
रण (= समतल बनाना) कवच से सेचन ओर 
गरन ( + खुरच कर उठाना) करे (तात्पर्यं यह है कि शल्य ५०५१ र 
से बने गड्ढे को मोती आदि से भरकर भूमि को सपाट बना 
चस पर पानी छ्िड़क कर फिर केपन करे) ॥ -६१-६४- ॥ 
| | हए कुण्ड की भति इन संस्कारों को भावना से करके । 
कर अस्र मन्त्र से पहले पञ्चगव्य फिर गन्ध एवं जल से उस भूमि 
घ्रर्जन एवं केपन करे ॥ -६४ ॥ 
पहले पञ्चगव्य से ओर फिर सुगन्धित जल से ठेपन करना चाहिए ॥ ६४ ॥ 
इसके बाद- 
(तत्पश्चात्‌ असखरयुक्त शिवोदक से प्रोक्षण कर_अस््रमन्त्र का उच्चार | 


ते हए विकिराओं करे ॥ ६५- ॥ 
ते हए विकिराओं का सात बार अभिमन्त्रण 
जो विखेर दिये जायें वे विकिरा कहलाते है । जैसे तिल आदि । जैसा कि 


्गतन्र मे कहा गया-- 


4 “तिल, धान का लावा, यव, दूर्वा, सफेद सरसो, सफेद पुष्प, गन्ध, धिसे हए 
न्दन में मिलाने पर शुभ विकिर होता है ॥ (म.तं. २।५०।२२. २४) 











२०६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
ततः- 
०० स्थित्वा मध्ये तु प्राग्दिशः ॥ ६५ ॥ 

ऊर्ध्वाधो विकिरेद्धान्यान्यसख्रभूतानि चिन्तयेत्‌ । 

, शिववदाचार्यस्य मध्ये स्थितिः ॥ ६५ ॥ 

एतानि च- 
चामरेण सुशुभ्रेण अख्रमन्रेण संहरेत्‌ ॥ 
एेशान्यभिमुखान्येव. ............... 0 

कुतः किमवधि? इत्याह- 


अथ यागक्षेत्रमध्यक्रमेण 
पञ्चगव्येन संप्रोक्ष्य गन्धाम्भोभिः शिवाम्भसा॥ ६७ ॥ 
धरुवेण श्ियमावाह्य पद्महस्तां सुलोचनाम्‌ । 
शुक्लपुष्याणि मुञ्चन्ती सर्वलक्षणसंयुताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
नीलोत्पलदलश्यामां यागहर्म्यावलोकिनीम्‌ । 
इन विकिरों को अभिमन्त्रित करे ॥ 
इसके बाद- 
मध्य मे खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर धान्यं 
। स मुड़ कर ऊपर नीचे धान्यो को 
विखेर दे ओर उन (= ) को असन समञ्ञे ॥ -६५-६६- ॥ 
शिव के समान आचार्य (यागगृह के) मध्य में बैठते है ॥ ६५ ॥ 
इन विकीर्ण धान्यो को-- 
सुन्दर चामर के द्वारा अस्र मन्त्र का उच्चारण करते हुए एकत्रित 
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ब्रह्मस्थानोपविष्टां तु द्वाराभिमुखभद्रदाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गन्धपुष्पादिभिः पूज्य शिवकुम्भं प्रकल्पयेत्‌ । 
सभिमखस्य यागधाम प्रविशतः शिष्यादेः कल्याणकारिणीं मोक्षलक्ष्मीं 
| शिवकुम्भं कुर्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 
# प्र 2 दत्याह- 
¦ ेशानीं दिशमाश्रित्य पञ्चगव्येन मण्डलम्‌ ॥ ७० ॥ 
गन्धोदकेन संलिप्य शिवाम्भोऽ खरेण प्रोक्षयेत्‌। 


अनन्ताद्यासनं दत्वा ध्ुवेणामण्डलावधि ॥ ७९ ॥ 
 सर्वदोषविनिर्मक्तं कुम्भं चन्दनलेपितम्‌ । 

स्वस्तिकाद्चैशचर्चयित्वा यवसिद्धार्थदूर्वभिः ॥ ७२ ॥ 

सितसूत्रेण संवेष्ट्य वस्रपूतेन चाम्भसा । 

संपूर्य सर्वतश्छन्नं चूताश्वत्थादिपल्लवैः ॥ ७२ ॥ 

रत्नगरभौषिधीयुक्त सहदेवादिभिर्गणैः । 

प्रोक्ष्य चाख्रेण संगृह्य कवचेनावगुण्ठितम्‌ ॥ ७४ ॥ 

आसनस्योपरि न्यस्येन्मूलमन्नमनुस्मरन्‌ । 

कमल की पंखुड़ी के समान नील, यागगृह का अवलोकन करने 

॥ ब्रह्मस्थान पर बैठी हुई, द्वार से प्रवेश करने वारे के ल्य 

णप्रदा है । इस लक्ष्मी का गन्ध पुष्प आदि से पूजन कर शिवकुम्भ 


श्चना करे ॥ -६७-७०- ॥ 
 द्वाभिमुख = यागधाम मे प्रवेश करने वाके शिष्य आदि की कल्याणकारिणी 
ल्मी की पूजा कर शिवकुम्भ का निर्माण करे ॥ ६९ ॥ 


पै 2 यह बतलाते हँ- 
दिशा की ओर स्थित मण्डल का सुगन्धित जल से ठेपन कर 


मनर के द्वारा शिवाम्बु का अस्र से प्रोक्षण करना चाहिए । अनन्त 
दि के लिये मण्डल पर्यन्त ध्रुवमन्त्र से आसन देकर सर्वदोषविनिर्मुक्त 
र का संस्कार करना चाहिये । उस कुम्भ का चन्दन से लेप कर 
स्तक आदि से अलङ्कृत कर उसे श्वेत सूत्र से वेष्टित करे । व्र से 
नै हए जल से उसे भर कर उसमे यव सफेद सरसों ओर दूर्वा छोडना 
हिए । आम पीपल आदि (= बरगद, गूलर, पाकड्‌) के पल्लवां से 
ढक दे । फिर उस घट के अन्दर रत्न ओर सहदेवी (= सहदेइया-- 
क प्रकार की घास) आदि ओषधियों को डाल देना चाहिए । अख्रमन्त्र से 
क्षण कर कवच से अवगुण्ठित कर कलश को आसन के ऊपर मूलमन्त्र 


करना चाहिए । ये धान्य ईशान दिशा से सं 
जाने) चाहिये ॥ -६६-६७- ॥ संहत होने (= एकत्रित किये 


कहां से लेकर कहँ तक 2 यह बतलाते है 
नैऋत्य दिशा से केकर ईशान दिशा तक संग्रह करे ॥ -६७- ॥ 
इसके बाद यागक्ेत्र के मध्यक्रम से (= मध्य मे) 
(भूमि का) पञ्चगव्य सुगन्धित जल तथा शिवाम्बु से संपरोक्षण 
मन्त्र से लक्ष्मी का आवाहन करे । वह लक्ष्मी हाथ में कमल ली ख, 
सुन्दर नेत्रं वाली, श्वेतपुष्पा को नीचे गिराती हुई, समस्त लक्षणों से युक्त, 
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९०८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ए 
आमण्डलावधि इति परव्याप्त्या ब्रह्मबिलशक्तिव्यापिन्यात्मकानि ब्रह्मविष्णुरुद्रा ।  गन्धपुष्यपवित्रादयैः सितवचख्रेण भूषयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
धिष्ठितानि यानि सूर्यादिमण्डलानि, तदन्तं न तु शिवान्तम्‌ र) च पूर्वोक्तः सवो न्यासादिक्रम आश्रयणीयः । पवित्रम्‌ अर्धपात्राम्बु न 
“मन्त्रशक्तिभिरुग्राभिः शोषनिर्दहनादिभिः । कम्‌, तस्य नियतसमयपरणाय नियतकालत्वात्‌ । एवमुत्सतरापि ॥ ७६ ॥ 
शरीरं शोषितं यस्मात्तदर्थमभिषेचनम्‌ ॥ (४।४५०) ४ 
इति भाविनीत्याप्यायनप्रयोजनस्योपसंहारप्रधानशिवान्तासनत्वानुपपत्तेः । यवादि ,। 
एतनगर्भमोषधीयुक्तं । ` च । वामभागे तु कुम्भस्य पञ्चगव्येन मण्डलम्‌ । 
त) सूत्रेण वर्मभूतेनेति, रत्नगर्भमोषधीयुक्तं च । सहदेवादिभि- । शिवाम्भसा तु ` संगरो ्रणवेवाहनं ज्सेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
शिः संप्रोक्ष्य च शिवाम्भोभिर्वार्धानीं मङ्गलान्विताम्‌ । 
ओषधीनां वरेकैव सहदेवा शिवागमे ॥'  . कुम्भवच्चार्चयित्वा तामासनस्योपरि न्यसेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
ं इति 9१.०१.५००. कथितत्वात्‌ सहदेवाप्रधानौषधिलोहधातुबीजपुजजर्क्तमित्यर्थः । ॥ भाग इति क्रियाशक्तिव्याप्त्या भाविधारापातनक्रमेण विघ्नप्रशमनसिद्धवर्थम्‌, 
मूलमन्त्रम्‌' इत्यादिना कलशस्य परचिन्मूर्तिमयत्वमुक्तम्‌ ॥ ७४ ॥ सनस्योपरि तदङ्गत्वा्दव्याप्त्यैवेतयर्थः । मङ्गलन्वितां सुलक्षणान्विताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अथ तत्र- ॥ 
कलाध्वभैरवादीनि न्यस्यार्घादीन्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७५ ॥ । । गन्धपुष्यपवित्राद्यैः पूजयित्वा तु वार्धनीम्‌ । 
मुद्रां बद्धूवा हृदादीनि पूज्यान्यग्निदलादिषु । उच्चयं क्रमेणात्र द्रव्याणां वार्धनीं नयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
का स्मरण करते हुए रखना चाहिए ॥ -७०-७५- ॥ त्‌ | मुद्रा (= योनिमुद्रा) दिखाकर अग्निकोणस्थ दक आदि में हदय 
मण्डल पर्यन्त-पर व्याप्ति के द्वारा ब्रह्मबिल शक्ति ओर व्यापिनी रूप तथा की गन्ध पुष्प पवित्र आदि से पूजा कर धत वख भ 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र से अधिष्ठित जो सूर्य आदि मण्डल है वहाँ तक, न कि ति करना चाहिए ॥ -७५-७६ ॥ 
शिवपर्यन्त । ह पर्वोक्तं समस्त न्यास आदि का क्रम अपनाना चाहिये । पवित्र = अर्घ 
“चूकि उग्र मन्त्रशक्तियाँ शोषण निर्दहन आदि के द्वारा शरीर को शोषित कर ॥ | जल न कि पवित्रक क्योकि वह (= पवित्रक) निश्चित काल तक निश्चित 
डालती है इस कारण उस (शोषण आदि) की निवृत्ति के लिये अभिषेक किया ॥ ी पूर्ति के लिये रहता हे । इसी प्रकार आगे भी समड्मना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
जाता है ।' (४।४५०) ` “भ 
इस भावी सिद्धान्त के अनुसार आप्यायन के प्रयोजन की उपसंहारप्रधान शिव श के वाम भाग मेँ पञ्चगव्य से मण्डल बनाये । फिर उसका 
पर्यन्त व्याप्ति नहीं होगी अर्थात्‌ मण्डल तक ही सीमितर्भमो रहेगी । (यह ब से प्रोक्षण कर प्रणव मन्त्र के द्वारा वर्ह आसन रखे । शुभ लक्षण 
अभिषेचन) अन्तर्वत्ती यव आदि से उपलक्षित होता है । सूत्र कलश का कवच ्ार्थानी का शिवाम्बु से प्रोक्षण. कर कुम्भ की भांति उसका पूजन कर 
०९, भयौ, (रगषधीयुक्तम्‌ को स्पष्ट करते है) रतो से भरा हुभा ओर ्आासन के ऊपर रखे ॥ ७७-७८ ॥ 
ओषधियों से युक्त । सहदेवी आदि ओषधिसमृहं से- ॥, ५. भावी जलधार के पातन के 
। मे म॒ भाग मे--क्रियाश व्या द्रारा भा 
४ एकमात्र सहदेवी ही श्र मानी गयी हे । तै विघ्नो के नाश के लियि एेसा किया जाता है । कुम्भ के समान आसन के 
एसा सारसंगरह नामक ग्रन्थ मे कथन होने से प्रधान ओषधि सहदेवी लोहधातु + उसका (= कुम्भ का) अङ्ग होने के कारण उसी की व्याप्ति से यह 
(सोना) ओर बीजों के समूह से युक्त । “मूलमन्त्र का स्मरण" इत्यादि कथन कलश ्र्धानी) युक्त होती है । मङ्गलान्वित = शुभलक्षणों वाली ॥ ७८ ॥ 
को परचिनमूर्तिमिय बतलाता है ॥ ७४ ॥ सः ब्ाद- 
ति किर सा - धानी की गन्ध पुष्प पवित्र जल आदि से पूजा कर अस्रमनत्रो का 


कला अध्वा, भैरव आदि का न्यास कर अर्घं आदि देना चाहिए । थ केद्वारा उच्चारण करा कर द्रव्यो के आगे क्रम से वार्धानी कोले 





स्व० (प्र.) 





२१० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | | तृतीयः पटलः 
अच्छिन्नामनुलोमेन जलधारां तु पातयन्‌ । स्ते वार्धान्यसरमिति ॥ 
तत्स्थानात्तु समुद्धूत्य यावत्कोणं तु शाङ्करम्‌ ॥ ८० ॥ 
उच्चारयति काकाक्षिवत्‌ । तत्स्थानात्‌ कलशवामादस्नमुच्चार्य वार्धानीं ॥:८ ३ ॥ 


अधिवास्यानां द्रव्याणामग्रे पृष्ठतोऽनुलोमेन पूर्वादिदिक्क्रमेण शाङ्करं ध विशेषपूजामुभयोर्गन्धपुष्पपवित्रकै | 
एेशानं कोणं यावदच्छिन्नां विघ्नोत्सादनाय जलधारामखमुच्चार्य ऋ [सधान कुयन्नाडीसंधिमथोभयोः । 









द्रौणिचौ ॥ ८० ॥ च-- 
अत्र च कर्मणि- । विकिरान्‌ संहितान्‌ पूर्व वार्धान्याः कल्पयेदधः ॥ ८२३ ॥ 
आचार्यः कलशं पश्चाद्‌ भैरवेण समुद्धरेत्‌ । एव च- 
नयेद्रार्धानिमार्गेण तस्मिन्‌ संस्थापयेत्‌ पुनः ॥ ८९ ॥ ।  अक्षताख्राण्यनेकानि शरकुन्तासिमुद्गराः । 
अग्रे भ्रमन्त्या वार्धान्याः पश्चच्छिवकुम्भं भ्रमयन्‌ स्वमन्त्रेण स्थापये-  चक्रपट्टिसवन्नादित्रिशुलान्तान्यनेकशः ॥ ८४ ॥ 
दित्यर्थः ॥ ८१ ॥ + # ॥ , यागौको व्याप्य सर्वं तु तिर्यगृरध्वमधः स्थिताः । 


वार्धानी स्थापयेत्‌ पश्चादख्रमन्त्रमनुस्मरन्‌ । 4 वार्धन्यिस्रस्य सर्वे ते रश्मिभूता व्यवस्थिताः ॥ ८५ ॥ 


स्थापयेदिति, क्रियाशक्तिव्याप्त्या धारापातेन लोकपालान्‌ व्यवस्थाप्य भगवतो 4 


न्नै # > की 





शिष्यस्य दक्षिणे हस्ते वार्धन्यखरं तु संहितम्‌ । 


















































जाये । अनुलोम क्रम से अच्छिन्न जठ धारा को गिराते हुए उस स्थान | स्वस्थान एव स्थापितस्य शिवस्य शिवकुम्भदक्षणेऽखं स्थापयेत्‌ । 
(= कलश के बायें से) प्रारम्भ कर ईशानकोण तक जाये ॥ ७९-८० ॥ [ऽपि 
“उच्चार्य' पद को काकाक्षि की भांति जोड़ना चाहिये (अर्थात्‌ वार्धानी को न पद 
उठाते समय ओर जलधारापात के समय अस्र मन्त्रों का उच्चारण कराना चाहिये) । कर भगवान्‌ के दार्ये हाथ में वर्धान अस्र को स्थापित करे ॥ 
उस स्थान से = कलश के बाय से, अस्र मन्त्र का उच्चारण 1 वार्धानी को । कै बाद- 
उठाकर अधिवास्य द्रव्यों के आगे पीछे अनुलोम क्रम से पूर्वं दिशा से प्रारम्भ कर [रं गन्ध पुष्प पवित्र जल से (कलश एवं वार्धानी) दोनों की 
शाङ्कर = ईशान कोण तक विध्नं को हटाने के लिये अच्छिन्न जलधारा को अख ह, हनो करे ॥ -८२-८३- ॥ 
मन्त्र का उच्चारण कराते हुए गिराये = गिराते हुए शिष्य को गुरु ठे जाय । यहा धवि हीनां का मन्रसन्धान ओर नाङीसन्थान क । 
"उच्चार्य" ओर “पातयन्‌" दोनों जगह णिच्‌ का प्रयोग है ॥ ८० ॥ धा- 
इस कर्म मे- धानी के नीचे पहले एकत्रित किये गये विकिरा को गिराये ॥ -८३ ॥ 
जलपात के बाद आचार्य भैरव मन्त्र का उच्चारण करते हुए कलश र इसीलिये- 
को उटठाये ओर वार्धानी के रास्ते छे जाकर फिर भैरव मन्त्र का उच्चारण नेक प्रकार के अक्षत (= बिना टृटे फूटे) अस्र जैसे बाण, भाले, 
करते हुए उसी मार्ग से कलश को लाकर रख दे ॥ ८१ ॥ | ₹, मुद्गर, चक्र, पष्टिस (तेज धार की बर्की) वच्र॒ ओर त्रिशुलं 
आगे भ्रमण करती हई वार्धानी के पीछे शिव कुम्भ को घुमाते हुए अपने सम्पूर्णं यागगृह में सर्वत्र ऊपर नीचे ओर तिरे रखे जाते हे । बे 
(= भैरव) मन्त्र से उसे रख दे ॥ ८१ ॥ | धानी अस्र की रश्म के समान कल्पित होते है ॥ ८४-८५ ॥ 
बाद में अस्र मन्त्र का स्मरण करते हुए वार्धानी को भी रख देना गर यह-- 
चाहिए ॥ ८२- ॥ | एकत्रित वार्धानी ओर अस्र शिष्य के दायें हाथ में रखे ॥ ८६- ॥ 
स्थापित करे = क्रियाशक्ति की व्याप्ति से धारापात के द्वारा लोकपालों क इससे अपने स्थान मेँ ही स्थापित शिवकुम्भ के दायीं ओर अस्र को स्थापित 
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२१२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ( 
"तदूदक्षिणे 'महाशस्रम्‌" (कि० ७।२४) इत्यादि ॥  अनुन्ञातोत्थितो यायादर्घहस्तो दिगीश्वरान्‌ ॥ ८८ ॥ 
यत॒ एवम्‌- र | 
तेनैतं यज्ञरक्षार्थं यागादौ कलशं न्यसेत्‌ ॥ ८६ ॥ स्वनामपदविन्यासानकारादिनमोन्तगान्‌ ्यपष्यपयितराह भ मुजयेनान्‌ # ५५ ४ न्‌ प्रयत्नतः ॥ ८९ ॥ 
कलशम्‌" इति कलशाधिकरणमशेषयागाद्याप्यायनाद्यवभृथस्नानान्तप्रयोजनं ्रपूज- 
भगवन्तमित्यर्थः ॥ ८६ ॥ इन्द्र संनिहितो भव नमस्ते इत्यादिस्वनामपदविन्यासपूरवमेतान्‌ पू 
८९ ॥ 
तं च- नरदिदशति संक्षेपेण-- 
वेयं विविधं दवा नुत्वा विज्ञापये्विुम्‌ । 1 नदा्नन्तपयन्ताल्लोकपालान्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
न नमन | ब्रह्मा, अधोऽनन्तः, इत्यनन्तपर्यन्तानित्युक्तम्‌, तत्र चैशानदिगृर्ध्वे ब्रह्मा 
संनिधानं सदा तुभ्यं............ | 0. पूज्यः । इहाधिवासे गृहरक्ार्थं दश लोकपालाः पूज्या 
इच्छामीति शेषः । क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यमिति चतुर्थी ॥ ५ , तथा. श्रुतत्वात्‌" 
ततश्च- ६. 
[र अविध्नार्थं सदा भव । ततो मण्डलकः मध्ये यागभूमौ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
एवं कृत्वा-- -- 
0 791 ¡ करके-- 
क 1 ध 0 | सि आज्ञा केकर हाथ मे अर्धं लिये हए आचार्य दिशाओं के स्वामी 
उसके दक्षिण में महाशसख्र (रखना चाहिये !* कि० ७२४) इत्यादि ॥ गं के पास जाये ॥ -८८ ॥ 
चकि एेसा हे-- $ बाद- | 
इस कारण याग के आदिमे यज्ञ कीरक्षाके लिये इस कलश को | ५ चर के साथ उस दिगीश्वर का नाम फिर अन्त में नमः" जोड़कर 
रखना चाहिये ॥ -८६ ॥ 1 | पवित्रकं (जल) आदि से प्रयत्नपूर्वक उनकी पूजा करे ॥ ५४4 ९ ध 
कलश = कलश में स्थित भगवान्‌ (शिव), जिनका प्रयोजन आप्यायन तुभ्यं पुष्पं समर्पयामि नमेः) इस प्रकार उन ना 
लेकर अवभृथ स्नान पर्यन्त यज्ञ की रक्षा करना है (को स्थापित करे) ॥ ८६ ॥ रः 43 प । ८९ ॥ 
उस (कलशस्थ भगवान्‌) के लिये-- रेप मे उनके नाम बतलाते है-- 
अनेक प्रकार का नैवेद्य देकर उनकी स्तुति कर उन्हें यह बतलाये कि से लेकर अनन्त पर्यन्त (दश) लोकपाल की पूजा करे ॥ -९०॥ 
हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से मै याग को सम्पन्न कर रहा हूँ । आप यहं 9 र्या नीचे अनन्त होने से अनन्त पर्यन्त" कहा गया । उसमे ईशान 
सदा सन्निहित रहिये ॥ ८७-८८- ॥ क बाद व्रह्मा ओर नैऋत दिशा मे अनन्त की पूजा करनी चाहिये । यहाँ 
तुभ्यम्‌" यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्रिया का भी ग्रहण करना चाहिये'- म यागगृह की रक्षा के लिये दश दिक्पाल कौ पूजा करे । ठेकिन याग 
इस नियम के अनुसार (इच्छामि' क्रिया के सन्दर्भ में किया गया है) ॥ क्तं आठ भैरव की व्याप्ति के कारण आठ ही की पूजा करे क्योकि वैसी ही 
इसके बाद (कहे कि)- ि । 
आप सदैव निर्विघ्नता के लिये यहौँ रहिये ॥ -८८- ॥ जिसके लिये यह विधान है उसको कहते है-- 
१. महेशाखम्‌ (इति पाठान्तरम्‌) योगिनीहदयदीपिकास्थः (पृ० २३५ ) इन्दरेशानदिशोरितो श्लोको द्रष्टव्यः । 









































































द ॥; तृतीयः पटलः २१५ 
पञ्चगव्येन कलिप्त्वादौ गन्धतोयेन चोपरि । इतयं गृहीताज्ञः- 
मण्डलं लिम्पेदित्यर्थः । रजोमण्डठकं त्वधिवासादुत्तरकालं भविष्यति ॥ ९०॥| | ततस्तु मध्यदेशस्थं योगपीठं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
अथेतत्‌- ५4 पूर्वोक्तेन विधानेन................ 
शिवाम्भसाख्रमन्रेण संप्रोक्ष्य त्वर्गुण्ठयेत्‌ ॥ ९१ ॥ धारशक्त्यादिग्रेतान्तं परमेश्वरस्य योगशब्दवाच्यस्वशक्तिरूपपीटमासनम्‌ । 
अर्थात्‌ कवचमन्त्रेण ॥ ९१ ॥ 


योगोऽस्य शक्तयः स्वाक्याः' (मतङ्ग० १।९।४) इति ॥ ९३ ॥ 
अत्र चादौ- 


॥ .भैरवेशं वरानने । 
ब्रह्मस्थानस्य पूर्वेण गुरुन्‌ पूज्य विनायकम्‌ "भ १. 
वायव्ये पूजयेद्‌ देवि जनक ॥ ९२॥ । पूजयित्वा पवित्राद्यैखिरावरणसंयुतम्‌ ॥ ९४ ॥ 


1 # 


गणपतिं च युक्त मुद्रालङ्कार भूषितम्‌ । 
अविध्नार्थमादौ वायव्ये गणपतिं पूजयेत्‌, ततः पूर्वस्यां गु्वादीनित्यनु- । 0 1१ ॥ 9 
क्रमार्थः ॥ ९२ ॥ 0. + ब्ह्मङ्गावरणं भैरवावरणं सास्रलोकपालावरणं द त्ीण्यावरणानि 
अथैतासत 40. । गुणः शद्धस्फटिकत्वादिः । मुद्रा आयुधसंनिवेशाः, आभरणं कपाल- 
अथैतास्तु नमस्कृत्य आज्ञां दत्तां विभावयेत्‌ । 4 ऋ ॥.। 6. 
एतैरेव । | ॥ ऋ 


~~ 

इसके बाद यागभूमि के बीच मे मण्डल बनाये । इसके लिये पहले 
(मण्डलभूमि) को पञ्चगव्य से रीपना चाहिए । उसके ऊपर सुगन्धित जल 
से ीपना चाहिए ॥ -९०-९१- ॥ 


अर्थात्‌ मण्डल के लीपे । रजोमण्डल अधिवास के बाद मेँ होगा ॥ ९० ॥ । [पधान से यागगृह के मध्यदेश में योगपीठ बनाये ॥-९३-९४-॥ 
क 0 र विम | आ से ठेकर प्रेत पर्यन्त परमेश्वर के लिये जो आसन होता है बही 
शिबोदक से अस्र मन्त्र का उच्चारण करते हए प्रोक्षण कर (कवच गिशब्द की वाच्य उनकी अपनी शक्ति रूपी पीठ है । जैसा कि कहा गया- 
मन्त्र से उस मण्डल का) अवगुण्ठन करे ९2 ॥ | ध (परमेश्वर ) की अपनी शक्तियाँ ही है" ॥ ९३ ॥ (मतङ्ग | १।९१।४) 
अर्थात्‌ कवच मन्त्र से अवगुण्ठन करे ॥ ९१ ॥ 6 
यहो पहले - . आवरणं तै 4 पन में आने वाके गुणों 
हे वरानने ! तीन आवरणों से संयुक्त, अपने ध्यान मेँ आने वाले गु 
हे देवि ! ब्रह्मस्थान से पूरव वायव्य कोण मेँ गन्ध पुष्प आदि से गणेश क्त, मुद्रा एवं अलङ्कार से भूषित भैरवेश की पूजा करे ॥ -९४-९५-॥ 
की पूजा कर बाद मेँ क्रम से गुरुओं की पूजा करे ॥ ९२ ॥ तीन आवरणों के नाम है त्रह्माङ्गावरण, चैरवावरण ओर साखरकोकपालावरण । 
निर्विघ्नता के लिए पहले वायव्य कोण मेँ गणेश की पूजा करनी चाहिए । ण का अर्थं है-ध्यान करते समय गुण = शुद्ध स्फटिक स्वरूप होना 
इसके बाद पूर्व दिशा मेँ गुरु आदि की । श्लोक मँ आये हए अनुक्रम" शब्द का दि । मुद्रा = शखर का सन्निवेश । आभरण = कपालों की माला (सर्प) 
यही अर्थ है । इन्हीं के द्वारा (आज्ञा दी गईं एेसी भावना करनी चाहिए) ॥ ९२ ॥ | ; ॥९४॥ ॥ 
तत्पश्चात्‌ इनको नमस्कार करे ओर यह भावना करे कि इन लोगों ने ` यं-- 
यज्ञ के लिये आज्ञादे दी है ॥ ९३- ॥ पहले मन्त्रसन्धान करे फिर नाडीसन्धान । फिर व्यापक पर के साथ 
इस प्रकार आज्ञा लेकर-- ्मीकरण करे । तत्पश्चात्‌ अनेक प्रकार का नैवेद्य देकर मुद्रा का प्रदर्शन 


।  मन््रसंधानकं पूर्वं नाडीसंधानमेव च ॥ ९५ ॥ 
परमीकरणं कुर्याद्‌ व्यापकेन परेण तु । 


नैवेद्यान्‌ विविधाकारान्‌ दत्तवा मुद्रां प्रदश्यित्‌॥ ९६ ॥ 


8. > 
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२१६ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
प्रणिपातं जपं कृत्वा निवेद्य विधिपूर्वकम्‌ । 
पश्चाद्‌ बलिः प्रदातव्यो मातृणां भूतसंहतेः॥ ९७ ॥ 
भूतेश्वराणां देवेशि क्षेत्रपालस्य सर्वतः । 
“भूता ये विविधाकारा दिव्यभौमान्तरिक्षगाः ।' (३।२०७) 
इत्यादिना भाविना मन्त्रेण कलशादियागान्तेऽपि, एतेभ्यो भगवदनुचरभ्यो | स्थालीं संगृह्य नि््रणाम्‌ ॥ ९०० ॥ 
बलिर्देयः ॥ ९७ ॥ | शिवाम्भसा तु ्क्षाल्य कवचेनावगुण्ठयेत्‌ । | 
एवं दत्तबलिराचार्यः-- चन्दनादर्विलिम्पेत्‌ तां मृष्टूपेन १ + + १4 
ततः स्नायादथोद्धूल्य अथवाचम्य सुव्रते ॥ ९८ ॥ सूत्रेण वेष्टयेत्‌ कण्ठे वर्मभूतेन 


-शासंभवं तिलादै + परिवाराणां दशांशतः, इत्युक्तमेव ; 

















ततोऽग्निकुण्डं गत्वा तु पूर्ववच्छोधनं तथा । । अथ स्थाल्याः-- 
भैरवं पुजयेत्तत्र॒ विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ९९ ॥ ।  दर्भणाख्रस्वरूपेण करल्पयेन्मण्डलं प्रिये ॥ ९०२ ॥ 
सत्कर्मान्तरायभूतबलिस्पर्शसञ्जाताशुद्धिविकल्पानुसारेण स्नानादि कार्यम्‌, | प्रोक्ष्य चैव शिवाम्भोभिः कवचेनावगुण्ठयेत्‌ । 
शोधनमग्नेः संस्करणम्‌ ॥ ९९ ॥ | | आसनं तत्र॒ विन्यस्थेदनन्तादिशिवान्तकम्‌ ॥ ९०२ 
ततश्च शिवीकृत्य पूजितस्य- तत्र च 
अग्नेः संतर्पणं कुर्यात्‌ सहस्रेण शतेन वा । ध कु से होना चाहिये । अग्नि के परिवार की 
श करे ॥ 
करे । साष्टाङ्ग प्रणाम कर जप करे ओर उस जप को विधिपूर्वकं परमेश्व श आहति से तृपति + किसी के द्वार 
को समर्पित करे । बाद मे माताओं के लिये भूतसंहति (= प्राणीसमूह) के इसके बाद चरु को या तो आचार्य स्वयं पकाये या 
लिये बलि देनी चाहिये । हे देवेशि! भूतेश्वरों ओर क्षेत्रपालं के लिये भी न कराये ॥ -१००- ॥ 
सब प्रकार से बलि दे ॥ -९५-९८- ॥ | स्वयं पकावे या किसी से पकवाए ॥ 
कलश स्थापन से केकर याग के अन्त तक--“भूता ये विविधाकारा दिव्य बह कैसे- हडिया 
अन्तरिक्षगा ।' (३।२०७) (नर्ण (= टूटी फटी टेढ़ी मेदी नहीं) स्थाली (= मिडी की व 
इत्यादि वक्ष्यमाण मन्त्र से भगवान्‌ के अनुचरो के लिये बलि दे ॥ ९७ ॥ - > से शिवोदक से धुल कर कवच मन्त्र र च 
इस प्रकार बलिदान करने के बाद आचार्य- हिए । चन्दन आदि से उसका कैन करे लाली के) कण्ट 
हे सुत्रते ! स्नान करे अथवा भस्म धारण करे अथवा केवर आचमन [ना चाहिए । हे सुत्रते ! बाद अभा ५ 
वेष्टन करना चाहिए ॥ -१००-१०२- । 


करे । तत्पश्चात्‌ अग्निकुण्ड के पास जाकर पूर्वं की भांति शोधन करे । 
फिर भैरव की विधिविधान के साथ पूजा करे ॥ -९८-९९ ॥ 


सत्कर्म के समय विध्न उत्पन्न करने वाले भूतों के छ्य दी गयी बलि के 1 | द अम क्षण कर कवच से 
स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि के परिहार के लिये स्नान आदि करना चाहिये । शोधन = मा उस ४ 
अग्नि का संस्कार ॥ ९९ ॥ ्दधिए । उसके बाद्‌ अनन्त से केकर शिवपर्यन्त देवताओं के लिये आसन 


इसके बाद शिव बनाये गये- देना चाहिए ॥ -१०२-९०३ ॥ 
अग्नि की एक हजार या एक सौ आहूति देकर तृप्ति करे ॥ १००- ॥ वहाँ पर- 


स्वच्छन्टतनत्रम्‌ 


ूर्तिभूतां न्यसेत्‌ स्थाली तत्रस्थं भैरवं यजेत्‌ । 
त्रिरावरणसंयुक्त गन्धपुष्यैरनुक्रमात्‌ ॥ ९०४ ॥ 
मानसेन प्रयोगेण भावपुष्पर्वरानने । 
चरोः पुष्पादिसङ्कीर्णतया विरसता मा भूत, इति पृजात्र नोक्ता ॥ १०४ ॥ 
अथ-- 
चुल्लीं संप्रोक्ष्य चास्रेण करुण्डवच्चार्चयेत्ततः ॥ ९०५ ॥ 
प्रोक्षणं कुण्डोक्तसंस्कारान्तरोपलक्षणाय ॥ ९०५ । 
तत्र स्थालीं समारोप्य पश्चादग्निं न्यसेदधः । 
पर्वसंस्कृतोदधृतम्‌ ॥ 
अथ स्थाल्याम्‌- 
क्षीरं प्रोक्ष्य शिवाम्भोभिस्तण्डुलांश्च समासतः ॥ १०६ ॥ 
= ___मनेणाशतेनैव म्हिण्य पान --------- प्रक्षिप्य पाचयेच्छनैः । 


= 

(स्वच्छन्द भैरव की) मूर्ति स्वरूप स्थाली को रखे ओर उसमें स्थित 
तथा तीन आवरण (= आवरण भूत देवताओं ब्रह्मा तथा असन धारण 
किये हए लोकपाल) से युक्त चैव की क्रमशः गन्ध पुष्प आदि से पूजा 
करनी ` चाहिए । हे वरानने ! यह पूजा भावनात्मक पुष्पों क दारा 
मानसिक होनी चाहिये ॥ १०४-१०५- ॥ 

चरु के पुष्प आदि से मिश्रित हो जाने के कारण उसमे विरसता न हो जाय 
इस भय से यह (स्थूल) पूजा नही कही गयी ॥ १०४ ॥ 

इसके बाद-- 

अख मन्त्र से चुल्हे का प्रोक्षण कर फिर कुण्ड के समान उस चूल्हे 
की पूजा करे ॥ -१०५ ॥ 

यन॑ प्रोक्षण कुण्ड के विषय मेँ कहे गये अन्य संस्कारं का उपलक्षण है (अर्थात्‌ 
कुण्ड के संस्कारों की भोति चूल्हे भी समस्त संस्कार करना चाहिये) ॥ १०५ ॥ 

उस चूल्हे पर पूर्वं संस्कार के बाद उठायी गयी अग्नि को स्थाली के 
नीचे रखे ॥ १०६- ॥ 

पूर्वं मेँ किये गये संस्कार के बाद उद्धृत ॥ 

तत्पश्चात्‌ स्थाली मे- 

शिवोदक से (त एवं दूध को संक्षेप में १०८ बार प्रोक्षित कर 
उसे स्थाली म डाके ओर हे देवेशि ! फिर मूलमन्त्र का ज करते हए उसे 
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देवेशि एकचित्त समाहितः ॥ ९०७ ॥ 


य॒था स्थाली न भ्रज्यते ॥ १०७ ॥ 


आज्यामृतसेचनेन उददीपनात्मा, धात्वर्थानु- 
; >मोऽस्विन्नतादोषनाशनाय ॥ १०८॥ 


भूमौ मण्डलक कृत्वा प्रणवेनावतारयेत्‌ ॥ ९०९ ^ 


द्रन्र का जप करते हए अग्नि से पकाये ॥ -१०६- ~^ ७ ॥ 
(उस पाकक्रिया को) धीरे-धीरे (किया जाना चाहिये) ताकि हंडिया फूट न 
| ॥ १०७ ॥ 


इस क्रिया) मे- 
कः वाठे शिष्य) के 


प्व मे दीक्षित शिष्य दरार करवाए ॥ 


इसके बाद-- 

। मे करे । हे श्रिये ¦ खुवा 
॥ उच्छी तरह पके हए इस चरः मे नः अभिघार ५८. 

भारा घृत से तीन-तीन बार अङ्गी (= दीप्तस्वाहान्त मन्त्रौ) के साथ 
न करना चाहिए ॥ - ९९ ८8.०९; # 


(“तप्तअभिघार का अर्थं स्पष्ट 
्रभिघार वह धृतरूपी अमृत 
बाहान्तमस्त्रो के द्वारा स्थाली मेँ यह होम्‌ 
अभाव) रूपी दोष को नष्ट कएने के ल्यि है ॥ १०८ ॥ 


। 
इसके बाद्‌- 


॥ पृध्वी पर उकार के द्राण -- छकार के द्वारा मण्डल बनाकर ॐकार का उच्चारण 
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स्थालीमाज्योपकिप्तां तु शीताघारं च होमयेत्‌ । 
शीतेति सोमव्याप्त्या वषड्‌ जातियुतेन च ॥ ९९० ॥ 
इत्यग्नौ उच्चार्य १८९००७७ अत्रान्तरे स्वा इति चरौ 
यथोक्तं श्रतौ- गुरवः । शरु. संस्कारतः संपत्न ॥ 


“यो ह वैतदग्नीषोमीयमाज्यं 
जुहोति तस्यैतदमृतीभवति ।' 
शश्रीमगेन्दरोत्तरेऽपि- ति । 
-अग्नीषोमात्मकवेतावाघारौ 
विहितौ चरौ । 


अमृतत्वाप्तये तत्‌ स्यादग्नीषोमात्मकं > 
ततः- षोमात्मकं वतः ॥ इति ॥ ११९० ॥ 


मण्डलं कुण्डसामीप्ये कृत्वा दभसिनं 
न्यसेत्‌ 
स्थाल्या(ली) तस्योपरि न्यस्य संपातं मन्नसंहिताम्‌ | ९१११९॥ 
9 पातयेद्‌ भैरवेण तु । 
निष्कलतदङ्गवक्त्रच्चापर्वं स्वा इत्यग्नौ हा इति चरौ उच्चार्य जुहुयादिति 


करते हुए घी से उपक्िप्त 
प्त स्थाली को नीचे (त 
से युक्त षडङ्ग उतारे । फिर उस जाति 
शीताधार भैरवमन््र के द्वारा शीताघार का होम करे ॥ -१० [९० । 
\] @ 

५. ५ ४५ उद्देश्य है-सोमव्याप्ति के द्वारा उत्पन्न अस्ि्नतादोष | 
हवन .करे-एसा हमरे गुर कौ है मे ओर श का उच्चारण कर अगन म 
अग्नीषोममय हो जाता है । जैसा कि श्रति | मे ४ अ के द्वारा चरु 


(जो व्यक्ति 
न इस अग्नीषोमीय घृत का हवन करता है उसके लिये यह अमृत हो 


शरमृगे्रोत्तर तन्त्र मे भी (कहा गया है ) 


चरु में दो अग्नीषोमात्मकं 

की आघार का विधान बतलाया 
प्राप्ति के लिये किया जाता है क्योकि वह नवीनां क ॥ ह < 
इसके बाद- ताह ॥ ११० ॥ 


कुण्ड के 
9.५. १.००. १४ का आसन रखना चाहिये । 
क का जप करते 
एकं आहति के द्वारा , संपात होम करना चाहिये ॥ १२ ९४ ५५ । ४ 


रि तिनि ति 
१. मृगेन्द्रे क्रियापादे (७।४९) द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
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प्रः ॥ १११ ॥ 
मव्यक्तये सर्वत्र संपातहोममाह- 
अष्टोत्कृष्टशतेनैव परामृतमनुस्मरन्‌ ॥ ९९२ ॥ 
रजस्यादौ ततो देवि कर्तर्या करणौ तथा । 
खटिकातिलाज्यसंपातं मूलमन्रेण कारयेत्‌ ॥ ९९२ ॥ 
तत्समर्थाचरणेन 


तत्करणे चिदानन्दात्मकपरामृतानुस्मरणेन 


त्यर्थः ॥ ११२-११२३ ॥ 
















त्रिभागं कल्पयित्वा तं चरु स्थाल्यां तु संस्थितम्‌ । 

1: शिवाग्निसाधकेभ्यश्च शिवाया निवेदयेत्‌ ॥ ९९४ ॥ 
शि ण जयो भागा यस्य तादृशं तमिति अलौकिकं चरुं कल्प- 
५८ + स्थालिकलटशाद्र्थ $ ५ 

अग्रं शिवभागात्‌ स्थालिकलशाद्यर्थं भागीकृतात्‌ प्रथम भाग शिवाय 


;4 


स्थाय दद्यात्‌ ॥ १९४ ॥ 


१ ॥ क ९ 


--- 


नष्कल ओर उसके अङ्गवक्त्र का उच्चारण करते हए “स्वां कह कर अग्निमें 
। हा" कह कर चरु से हवन करे । यह सम्पातहोम का क्रम है ॥ १११ ॥ 
के लिये सर्वत्र सम्पात होम को बत्तलाते 


४, 


| श्रसङ्गवश अग्नीषोमता की अभिव्यक्ति 
#॥ हे देवि ! एक सौ आठ बार परामृत का स्मरः। करते हए पहले रजस्‌ 
तत्पश्चात्‌ कर्तरी ओर करणी मे मूलमन्त्र से खटिका (हवनीय पदार्थ 

वशेष) तिल एवं घी की आहुति द्‌ ॥ -११२-११२ ॥ 

। उसको करने मेँ (= सम्पात होम को करने मे) चिदानन्दरूप परअमृत के 
रण तथा उसके योग्य आचरण के द्वारा मूलमन्त्र का प्रयोग करे ॥ ११२-१९२॥ 
॥ तत्पश्चात्‌ 
^ स्थाली मे स्थित उस चरु का शिव अग्नि अर साधक के लिये तीन 

भाग कर पहला भाग शिव के लिये निवेदित करे ॥ १९४ ॥ 

शिव अग्नि ओर साधक के लिये बनाये गये तीन भाग वाठे उस अलौकिक 
चरु को बना कर उसमे से अग्र = प्रथम भाग, जो कि स्थाली कलश आदि के 
यि अलग किये गये से भाग से भिन्न है, को मण्डलस्य शिव के लिये देना 


चाहिये ॥ ११४ ॥ 
५ 
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द्वितीयं होमयेदग्नौ साधकेभ्यस्तृतीयकम्‌ । 
साधकाः शिवाराधकाः ॥ 
शिवाय विनिवेदने विधिमाह- 


चरु पात्रे तु संगृह्य पूजयेद्‌ भैरवेण 
पुष्यधुपादिभिर्नीत्वा धाम्ने तं निवेदयेत्‌ । ॥" 


अनन्तरम्‌- 


ध क 

०८८७७७० १ दशमाशं निवेदयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
मण्डलवत्‌ कलशे सपरिवार विधिः ॥ ११६ ॥ 
अथ-- 


#*#**********४*०१ 


+ अग्नौ होम्यश्चरुः सुचा । 


~~ ~ _ 
अग्नि आदि के (लिये अलग किये गये) भाग आदि का विनियोग बतलाते 


दूसरे भाग का अग्निमें 
पुण हवन करे ओर तीसरा भाग साधकों को दे 


साधकों = शिव के आराधकों को दे दे ॥ 
शिव के लिये निवेदन करने की विधि बतलाते है 


पात्र मेँ चरु को रख कर भैरवमन्त्र से उस चरु की पुष्प धुप आदि से 


पूजा करे । फिर ले जाकर धाम (= 
उस चरु को निवेदित करे ॥ ८ ५ + ५ 079 हन 


इसके बाद- 
हदय आदि आवरण में स्थित (देवताओं - 
निवेदित करे । कलश में भी यही 0... 0 र का दशमांश 


('कलशेऽप्येवमेव' को स्पष्ट 
विषय में भी यही विधि है ॥ १ १ । ¢ भण कौ परति सपरिवार कलशा क 


इसके बाद- 


सुक्‌ के द्वारा मे 
य अग्निमें चरु का होम करे ॥ -११७- ॥ 
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न्नैरवस्य शतं होम्यमङ्घानां तु दशांशकम्‌ ॥ ९९७ ॥ 

साधकेभ्यस्तु यच्छेषं पिधाय स्थापयेत्‌ प्रिये । 

षम्‌ । स्थापयेदिति साधकानां शिष्याणामद्याप्य- 

ना संस्कृतचरुभोजनेऽनधिकारात्‌ ॥ ११७ ॥ 

धाधिवासार्थ होममाह-- 

विनायके शतं होम्यं भूपरिग्रहणे तथा ॥ १९८ ॥ 

बः पूर्वावतारितमोक्षलषयाधिष्ठितायाः परिग्रहे स्वीकारनिमित्तम्‌, तेन “ॐ 

| स्वाहा, ॐ श्रिये स्वाहा' इति प्रयोगः । शतं शतं होम्यम्‌ ॥ १९८ ॥ 
कै च-- 

। अधिवासे तथैवेह अष्टोत्तरशतं हतिः । 


||} 


डनिणीताधिवासनिमित्त्‌ । हतिरिति भैरवस्य स्यादित्यर्थः ॥ 


(1 


।  प्रायश्चित्तनिमित्तं तु अनुलोमविलोमके ॥ १९९ ॥ 

वैव के लिये १०० आहति (भैरव के) अङ्गो के लिये दशांश आहुति 
चाहिये । हे प्रिये! उन हवन से जो शेष बचता है उसे साधकं के 
क कर रख देना चाहिये ॥ -११७-११८- ॥ 

ष = हवन से बचा हुआ भाग । स्थापित करे-क्योकि साधक शिष्यो, जो कि 
भी संस्कारविहीन है, का संस्कृतचरुभोजन मे अधिकार नहीं है ॥ ११७ ॥ 

अब अधिवास के लिये होम का वर्णन करते है 

पक एवं भुपरिग्रह के लिये एक-एक सौ होम करे ॥ -११८ ॥ 

पूर्वा = पूरव क्रान्त) मोक्ष रूपी लक्ष्य से अधिष्ठित पृथ्व के परिग्रह 
वषय मे अर्थात्‌ स्वीकार के लिये होम करे । इससे “ॐ भुवे स्वाहा । ॐ 
स्वाहा ।' इस प्रकार आहुतिमन्त्र बनेगा । यह होम एक-एक सौ बार होना 
ये ॥ १९१९८ ॥ 

उसी प्रकार अधिवास मे भी १०८ आहुति देनी चाहिये ॥ ११९९- ॥ 
हवन पूर्ववर्णित अधिवास के किये होता है । यह हवन भैरव के लियि 
इसके बाद-- 

। हे देवेशि ! अज्ञान वशात्‌ उचित क्रम के उल्टा-पुल्टा होने के कारण 


{ 
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न्यूनातिरिक्त देवेशि अष्टोत्तरशतं हृतिः । 


अनुलोमस्य॒विधिक्रमस्य वितोमोऽन्यथात्वम्‌, तत्र॒न्युनाधिके 
प्रायश्चित्तं प्रायस्तपसि चित्तं निश्चयस्तदर्थम्‌, मूलेन " 
इत्यन्तेन होमः ॥ ११९ ॥ ५.0. 4 च 


शिष्यं संस्कर्तुं पीठबन्धं करोति- 
भैरवं पूजयित्वाथ प्राथ्यानुज्ञां वरानने ॥ 
१२० । 
शिशोः कर्म प्रकर्तव्यं यथा भवति तच्छृणु । | 
शिशोरिति शक्तिपाताङ्कुरितश्रीशिवभावस्य । कर्म इति अधिवासरूपम्‌ ॥१२०॥ 


तदाह-- 
द्वारे मण्डलकं कृत्वा दर्भं तस्योपरि न्यसेत्‌ ॥ ९१२१ ॥ 
प्रणवेनासनं कल्प्यं शिष्यं तस्मिन्निवेशयेत्‌ । 
समपाद॒स्तब्धकायं सौम्याननकृताञ्जलिम्‌ ॥ ९२२ ॥ 

द्रे द्वारसमीपे, स्तब्धकायम्‌ उत्थितम्‌, सौम्यदिगभिमुखं प्रसन्नवदनं च ॥१२२॥ 


नयूनाधिक्य होने पर रयत इ सिदत जय्-- होने पर प्रायश्चित्त के लिये एक आहुतियां 
0 एक सौ आठ आहुतियाँ देना 
अनुलोम = विधिक्रम, का विलोम = विपरीत हो जाना । उस न्यूनाधिक में 
= स 
४ प्रायश्चित्त अर्थात्‌ प्रायः = तपस्या में, चित्त = निश्चय, उसके लिये मूल मन्त्र 
पद्‌ कर॒ प्रायश्चित्ताय जुहोमि स्वाहा" यह कहते हए होम करना चाहिये ॥११९॥ 
शिष्य का संस्कार करने के लिये पीठबन्ध करते है 


हे वरानने ! भैरव की पूजा कर उनसे आज्ञा 
॑ ज्ञा केकर जिस 
का कर्म (= संस्कार) किया जाता हे उसे सुनो ॥ -१२०-१ नः । १ 


शिशु = शक्तिपात के कारण जिसमें 
अधिवास ॥ १२० ॥ जिसमे शिवभाव अङ्कुरित हो गया है । कर्म = 


उस (= कर्म) को बतलाते है 
द्वार पर मण्डल बना कर उसके ऊपर कुशा रखे । प्रणव के 
क को कल्पना करे श उस पर शिष्य को खड़ा करे । शिष्य के दोन 
र सम (= जुड़े हुए) हो; शरीर स्थिर हो ओर वह उत्तर की दिशा में मुंह 
कर प्रसत्नमुख हुआ हाथ जोड़े हो ॥ -१२१-१२२ ॥ 


रारे = द्वार के, समीप भे, स्तव्धकायम्‌ = हआ 
॥ 9 म्‌ = उठा , सौम्यानन = 
दिशा को अभिमुख होकर एवं प्रसत्मुख होकर ॥ १२२ तर 


तृतीयः पटलः 
गुरुः पूर्वमुखोऽस्रेण प्रोक्षयेत्त शिवाम्भसा । 


4 भस्मना ताडयेनूर्ध्नि अस्रमन्रेण चालभेत्‌ ॥ ९१२३ ॥ 


मना ताडनं यतेः, आलम्भनं स्पर्शश्च ॥ १२३ ॥ 
।  नाभ्ुर््व त्रीस्तथा वारात्नाभ्यधच्रीन्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 


| त्ंस्कासत्रयं पाशशैथिल्याय अधस््ीन्‌ वारान्‌ मल्त्रयोत्पुंसनार्थम्‌, ऊर्ध्वं तु 


[क-म 
धोत्तेजनाय ॥ 


ध शिथिलपाशत्वादेव विहितदेहादिशुद्धौ शिशौ-- 
। शिवं न्यासाङ्गसहितं पूजयेद्‌ भैरवेण तु ॥ १२४ ॥ 


1 ि-- 
वसरं संप्रोक्ष्य चाख्रेण कवचेनावगुण्ठयेत्‌ । 


ष ह पूर्व मुख हो कर शिबोदक के द्वारा अख मन्त्र सते उस 
अस्र 


ष्य) का प्रोक्षण करे । भस्मके द्वारा शिर पर ताडन करे 

से आलम्भन करे ॥ १२३ ॥ 

रस्म के द्रारा यति = नियम का पालन करने वाले सन्यासी का ताडन करे । 
भन ओर स्पर्शं (दोनों करने चाहिये) ॥ १२३ ॥ 

(ये संस्कार) नाभि के ऊपर ओर नीचे क्रमशः तीन-तीन बार 
चाहिये ॥ १२४- ॥ ्‌ 


चे तीन संस्कार नाभि के नीचे तीन बार तीन (= आणव मायीय ओर कार्म) 


को हटाने के लिये अर्थात्‌ पाश को शिथिल करने के लियि होते है, नाभि के 
। तीन शक्तियों (परा, परापरा ओर अपरा) को उत्तेजित करने के लिये किये 


1/4 
| 
५ # । 1 


. 


इसके बाद उक्त प्रकार से पाश के शिथिल होने से शिशु के देह आदि के 


हो जाने पर । 

न्यास एवं अङ्ग के सहित शिव की भैरवमन्त्र से पूजा करे ॥ -१२४॥ 
 तथा-- 

। बसर का असरमन््र से सं्ोक्षण, कवच से अवगुण्ठन तथा भैरवमन्त्र से 
जन करना चाहिये ॥ १२५- ॥ 

। उसी वस्र से इस शिष्य के- 


। ग्तण (प्र) 
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+, मुखं प्रच्छादयेत्तथा ॥ १२५ ॥ 


करणानां बहिष्मसरनिवारणायान्तर्विन्यस्तभैरवप्रकाशप्रत्यङ्मुखीकरणाय च  ' बाकि मुखमुद्धास्य दरशयेत्‌ । 
बुद्धीन्दरियाश्रयस्य मुखस्य प्रच्छादनम्‌ ॥ १२४ ॥ विद्यामन्रगणैः सार्धं कारणं ससदाशिवम्‌ ॥ ९२७ ॥ 
बुद्धन्दियकर्मन्दियाणां संयमनाय यत्मरधानपाण्यवष्टम्भपूर्व शिष्यं प्रवेशयेदि. रणम्‌ इति निष्कलनाथम्‌, सह॒ सदाशिवेन सकलभडारकेण 
त्याह-- मम्‌ ॥ १२७ ॥ | 
हस्ताभ्यां तं गृहीत्वाथ विशेज्जवनिकान्तरम्‌ । ^ भ 
ततोऽपि-  अज्ञानपटनिर्मुक्तः प्रबुद्धः पशुरीक्षते । 
देवस्याभिमुखं कृत्वा.............. | दण्डवद्धरणीं गत्वा प्रणिपत्य पुनः पुनः॥ ९२८ ॥ 
तस्य च- । ्ञानेत्येन पटापासने व्याप्तिरुक्ता । प्रागवस्थो यः पशुः स॒ इदानीमेव 
, अत॒ एव जन्मसहस्रापूर्वभगवत्स्वरूपावलोकनाद्विस्मयाविष्टः पुनः पुन- 


1 पुष्पं पाणौ प्रदापयेत्‌ ॥ १२६ ॥ तमीक्षते । दण्डवद्‌ गमनेन देहादिप्रमातृतापहस्तनात्‌ श्रीशिवसमावेशा- 
एकमेव पुष्पं मूलाभिमन्वितं पुष्पपातस्य सम्यड्निर्णयाय दत्वा ॥  योग्यतास्य दर्शिता ॥ १२८ ॥ 


ततश्च- 
प्रक्षेपयेत्ततो धाम्ना... 


क्षिप पुष्पमिति | * 1 | 

क्षिप पु | तं प्रयुञ्जीत, तत्पातावसरे च मूलमुच्चारयेद्‌ गुरुरित्यर्थः ॥ नु सु 
मुख को ढँक दे ॥ -१२५ ॥ कं गुरु मूलमन्त्र का उच्चारण करता रहे ॥ 
इन्द्रियों को बाहर जाने से रोकने के किये तथा विन्यस्त भैरप्रकाश को | पके बाद इस-- 

लौटने के लिये ज्ञनेन्द्रियों के आधारभूत मुख का प्रच्छादन होता है ॥ १२४ ॥ = शिष्य के) मुख को खोल कर विद्येश्वरो मन्त्रो के समूह के साथ 
्ञानन्दरियों तथा कर्मेनद्ियो के संयमन के लिये पहले नियन्तित प्रधान हाथ से था सदाशिव के साथ कारण को दिखलाये ॥ -१२७ ॥ 

अवलम्बन करे अर्थात्‌ पकड़े फिर शिष्य को अन्दर प्रविष्ट कराये--यह कहते है- इण = निष्कलनाथ । सदाशिव = सकल भद्रक, के (सह =) साथ 
(गुरु) अपने दोनों हाथों से उस शिष्य को पकड़कर यवनिका (पर्दे) १ ॥ १२७ ॥ | 

के भीतर प्रवेश करे ॥ १२६- ॥ सके बाद यह (= शिष्य)- 


इसके बाद- ज्ञानरूपी पट से मुक्त हुआ पशु (= शिष्य) प्रबुद्ध होकर (भगवान्‌ 

(आचार्य शिष्य को) देवता के सामने ठे जाकर ओर उसके हाथ मे देखने गता है । उस समय वह दण्ड के समान पृथ्वी पर गिरकर 
पुष्प दे ॥ -१२६ ॥ र प्रणाम भी करता है ॥ १२८ ॥ 

मूलमन्त्र से अभिमन्तित एक ही पुष्प पुष्पपात के सम्यक्‌ निर्णय के लिये अज्ञान" शब्द के कथन से पट के हटाने मेँ व्याप्ति कही गयी है पहले जो 

५ धा वह अभी-अभी प्रबुद्ध हुआ है । इसलिये हजारो जन्म में (अननुभूत अत 

इसके बाद- अपूर्व भगवान्‌ के स्वरूप को देखने से आश्रययुक्त होकर बार-बार भगवान्‌ 


फेंकने । हे । दण्डवत्‌ गमन से देहादिप्मातृता के दूर करने से इसकी 
पुष्प को धाम के (= मूलमनत्रच्वार) केद्वारा फकने के लिये परित मावेश के अनुसरण मेँ योग्यता बतल्यी गयी है ॥ १२८ ॥ 
॥ १२७- ॥ । 


इस कारण यह-- 
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त एवासो-- 
कृतकृत्यः प्रहृष्टात्मा... ^+... 
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विशेषफलसिद्छ्यर्थं मुमुक्षोः साधकस्य वा। 
वि व "ब्रहृटनयन शिशुम्‌ । मा- कृतसंस्कारस्य दृष्टभगवत्स्वरूपस्यापि- 
उत्थाप्य हस्तात्‌, सगृह् दक्षिणां मूर्तिमानयेत्‌ ॥ ९२९ ॥ / | शिवपूजाग्निकार्यादौ सकलीकृतविग्रहः । 
५ चिदानन्दात्मकस्वरूपस्पर्शात्‌ प्रहष्टनयनम्‌ । उत्थाप्य इति चिरतरं देहादि. नान्यथा प्राक्स्वरूपेण ।' (३।९४६) 
प त ५, क ठ ्णाम्‌ अवुकूला शिवात्मिकामेव, न तु त वक्ष्यमाणत्वात्‌ पुनर्यथायोगं भोगाय मोक्षाय वा शिवार्चार्हत्वविशेष- 
रमदपोरभह्ारकसंमखं | यर्थ सकलीकरणेऽस्य विधिं कृत्वा कलाध्वानं न्यसेत्पश्चात्‌" इति 
श्रीमदघोरभटारकसंमुखं च- हतेन संबन्धः ॥ १३१ ॥ 
तत्र मण्डलकं कृत्वा पुष्येण प्रणवासनम्‌ । [रण क्रमेणादिशति-- 
तस्योपरि शिशुं न्यस्य ऊर्ध्वकायमुदङ्मुखम्‌ ॥ ९३० ॥ ४ १ 
गुरुः पर्वाननः स्थित्वा प्ोक्षणादीनि कारयेत्‌। ।  गन्धदिग्धौ करौ कृत्वा अच्रेण परिशोधयेत्‌ ॥ ९२३२ ॥ 
आदिशब्दात्ताडनालम्भने प्राग्वत्‌ । कारयेदिति, कुर्वतो मन््रस्तद्रर्यानुप्रवेशेन' 8 ततीिकतकििति : वनेव । 
प्रयुञ्जीत । | पारः क्रि 
अथात्रासने--  अनन्तमासनं कल्प्यं भैरवाङ्गानि विन्यसेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

























उपवेश्य ततः कृत्वा सकलीकरणे विधिम्‌ ॥ ९३९ ॥ ४ चेति द्रनद्रः ॥ १३३ ॥ 
कृतकृत्य ओर प्रसन्नचित्त हो जाता है ॥ १२९- ॥ राप्तं कराने के लिये सकटलीकरण के विषय में विधि का सम्पादन 
ओर वह- | ब्राद मे कालाध्वा का न्यास करे) ॥ -१३१-१३२- ॥ 


गुरु उस प्रसन्न नेत्रो वाले शिशु को उठा कर हाथ से पकड़ कर ' न्यतः संस्कारसम्पनन हए तथा भगवतूस्वरूप का दर्शन कर चुके (साधक) 


दक्षिणामूर्ति के पास लाये ॥ -१२९ ॥ 


चिदानन्दात्मकस्वरूप का स्पर्श होने से यह प्रसन्न नेतरं वाला हो जाता है । पथा नक 
उठा कर = बहुत दिनों तक देह आदि भूमिकाओं मे संलीन. (उस (८, को युक्ति । [स्वरुप „ (पूजा न क । 1१) 
के द्वारा उस भूमिका से ऊपर उठा कर । दक्षिणामूर्ति = अनुकूला शिवात्मिका पूर्ति सा आगे करेगे । इस कारण पुनः यथायोग भोग अथवा मोक्ष के लिये 
न कि पशुदेह वाली ॥ १२९ ॥ ज्ञा आदि की योग्यता रूपी विशेषफल कौ सिद्धि के लिये इस (शिष्य) के 
करण के विषय में विधि का सम्पादन कर बाद मेँ कलाध्वा का न्यास करे' 
के श्लोक से अन्वय है ॥ १३१ ॥ 


अब क्रम प्राप्त सकलीकरण को बतलाते है 


अग्निकार्य आदि मे (शिष्य) को सकठीकृत शरीरवाला होना 


ओर श्रीमान्‌ अघोर भडारक के सम्मुख-- 


मण्डल (= गो आकार की अल्पना या चौका) बना कर पुष्प के 
द्वारा प्रणवासन बनाये । उसके ऊपर ऊर्ध्वकाय शिशु को उत्तरमुख किये | चनो अयो म 
हुए बैठाये । गुरु स्वयं पूर्वं की ओर मुख कर बैठे ओर शिष्य का प्रोक्षण (गुर शिष्य के) दोनों हाथो ४ मे गन्ध का केप कर अस्र मन्त्र से उसका 
आदि करे ॥ १३०-१३१- ॥ | गधन करे । फिर इन दोनों का कवच से अवगुण्ठन कर अमृत मन्त्र 
रक्षण आदि-- यहो आदि" शब्द से (ज्ञाप्य) ताडन ओर आलम्भन पहले कौ 0 न करे ॥ -१३२-६३२- ॥ 
भाति करे । कराये--ग्रक्षण आदि करने वाठे (शिष्य के लिये) मन््रों का उनके र दोनों हाथों के ऊपर-- 
वीरय के अनुप्रवेश के साथ प्रयोग करे । अनन्त आसन की कल्पना करे तथा भैरव ओर उनके अङ्गो का न्यास 


इसके बाद इस आसन पर मुमुक्षु अथवा साधक को उसको विशेष न चाहिए ॥ -१३३ ॥ 


























९२० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


देहन्यासमाह-- 
व्योम्न्यात्मानं योजयित्वा शिशोः शोष्या तनुः प्रिये । 
आग्नेयीं धारणां ध्यात्वा निर्दह्याख्रेण तं शिशुम्‌ ॥ ९३४ 
धूमज्वालाविनिरमुक्तं  दग्धकायं विभावयेत्‌ । 
भस्मीभूतं ततः शान्तं प्छावयेदमृतेन तु ॥ ९३५ ॥ 
व्योमवच्चिन्तयेद्‌ देहं चैतन्यं छनकोग्निवत्‌ । 
शक्तिन्यासं न्यसेत्‌ पुर्वं कमलं प्रणवेन तु॥ १३६ ॥ 
तस्योपरि तदात्मान ध्यायेज्ज्योतिर्मयं शुभम्‌ । 
मूर्तिमन्रं समुच्चार्य पूर्तिभूतं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 

तत्सर्वं भावनया कार्यम्‌ ॥ १३७ ॥ 

कथमित्याह-- 


पूर्वोद्धुतेन मन्रेण.................. 
जातावेकवचनम्‌ । तेन-- 


“संहारेण यभिन्नेन' (२।३६) 





भेरवाङ्गानि-- यह भैरवश्च अङ्गानि च यह द्रन्द्रसमास है ॥ १३३ ॥ 
अब देहन्यास को कहते है-- 


हे प्रिये ! गुरु अपनी आत्मा को आकाश से जोड़, कर 
शरीर को सुखा दे । फिर आग्नेयी धारणा क्रा ध्यान कर १६०४ र मर 
शिशु को परी तरह जला डाले । फिर उस शिशु को यह समञ्च कि वह 
धूम की ज्वाला से मुक्त हो गया ओर उसका शरीर जल गया । इस 
प्रकार पहले भस्मीभूत बाद मे शान्त उस शिशु के शरीर को अमृत से 
आप्लुत करे । फिर उस शिशुशरीर का आकाश की भोति चेतन एवं 
कनकाग्नि (= स्वर्णिम तेज अथवा दह्यमानस्वर्ग में वर्तमान अग्नि) के 
समान ध्यान करे । पहले शक्तिन्यासं करे फिर प्रणव के उच्चारण से 
कंमल को बनाना चाहिए । उस (कमल) के ऊपर ज्योतिर्मय शुभ शिशु 
आत्मा का ध्यान करे । फिर मूर्तिमन्त्र का उच्चारण कर उस आत्मा को 
मूर्तिमान्‌ समञ्च ॥ १३४-१३७ ॥ 

यह सब अनुष्ठान भावनात्मक करना चाहिये ॥ १३७ ॥ 

कैसे करना चाहिये- यह बतलाते है-- 

पहले उद्धूत मन्त्रों के द्वारा ॥ १३८- ॥ 


यहो “मन्तरेण मेँ एक वचन का प्रयोग जाति अर्थं मे है । इससे- 






















तृतीयः पटलः 


ट | ्ादिः सर्वः पूर्वोक्तः क्रम आश्रयितव्यः । एवमुत्तरत्र ॥ 
व 1 प्लावयेदमृतेन तु । 


मन्नन्यासो यथापूर्वमष्टात्रिंशत्कलावधि ॥ ९३८ ॥ 
बा्त्बहिश्च शुद्धतत्तवात्मकदेहसर्गाय सृष्टक्रमेण-- 

कलाध्वानं न्यसेत्‌ पश्चाच्छान्त्यतीताद्यनुक्रमात्‌ । 

स्फटिकाभा तथा कृष्णा रक्ता शुक्ला च पीतका ॥ ९३९ ॥ 
| शान्त्यतीतादिका ज्ेयास्तत्वभूतास्तु ताः कलाः । 
तत्वभूता इति खादिपुथिव्यन्तास्ततवरूपतां प्राप्ताः, अत एवासां यथोचितमेव 
 युक्तमित्येष शुद्धतत्त्वसृष्टयर्थ कलापञ्चकन्यासोऽत्राधिवासे तावदुक्तः । 
दीनां तु भाविपटलेऽन्यथैव संहारक्रमेण दीकषार्थमसौ इति भविष्यति, न 
॥ भ्रमितव्यम्‌ ॥ १३९ ॥ 


व्यकार से भिन्न संहार मन्त्र (= रक्षं अथवा क्षयं) से' (२।३६) 
पूर्वोक्त समस्त क्रम का आश्रयण करना चाहिये । इसी प्रकार आगे भी 


पूर्वं की भाति शिवावेश के अवष्टम्भन के रस से-- 
मन्त्र (= वं) से उसे आप्लावित करना चाहिये ॥ -१३८- ॥ 


इसके बाद-- 
। मनतन्यास को पूर्व की भोति अंङतीस कला पर्यन्त करे ॥ -१३८ ॥ 
। तत्पश्चात्‌ यहीं पर बाहर ओर भीतर शुद्ध तत्त्व वाली देह की सृष्टि के लिये 
यहाँ शान्त्यतीता आदि कलाओं के कलाध्वा का क्रम से न्यास करे । 
त्वभता ये शान्त्यतीता आदि (= शान्ता विद्या प्रतिष्ठा ओर निवृत्ति) 
लाये (क्रम से) स्फटिकाभ, कृष्ण, रक्त, शुक्लं तथा पीत वर्ण की ठै 
सा जानना चाहिये ॥ १३९-१४०- ॥ 
 तत्त्वभूत = आकाश से लेकर पृथिवी पर्यन्त तत्त्वरूपता को प्राप्त । इसलिये 
इनका यथोचित ही ध्यान करना ठीक है । इस कारण शुद्ध तत्व की सृष्टि के 
लिये पांच कलाओं का यह न्यास यह अधिवास मे कहा गया । आगे वर्णित 
होने वाके पटल मेँ पुत्रक आदि की दीक्षा के लिये यह न्यास अन्यथा = 





२३२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
उक्तसकलमन्त्रन्यासोपरि- 


धाम्नावाह्य तथाङ्गानि न्यस्यान्तःकरणं भवेत्‌ ॥ ९१४० ॥ 
आत्मान्तः करणे यद्वत्‌ तद्वत्‌ पूजां समारभेत्‌ । 
धाम प्रोच्चार्य संदध्यात्‌ सबाह्याभ्यन्तरं पुनः ॥ ९१४१ ॥ 


संधानं नाडीमन्त्रात्मकम्‌ सबाह्याभ्यन्तरम्‌ इति भेकन्तःकरणा श्रयभैरवविषयम्‌ 
श्ान्तःकरणाश्रयभैरववि' 
स्थण्डिलाभ्यन्तरभेदेति त्वसत्‌ ॥ १४१ ॥ च 


अथ-- 
शिवहस्ते विभुं ध्यात्वा मन्त्रग्रामं सुजाज्वलम्‌ । 


धामोच्चार्य च संधाय शिष्यमूर्धनि करं न्यसेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
अधोमुखेन हत्ृष्ठे शिवहस्तेन चालभेत्‌ । 


विभुं व्यापकम्‌, सुजाज्वलत्वं पाशदाहाय । संधायेति पूर्वन्नाडीमन््क्रमेण 
ज्नाडीमन्त्रक्रमेण 

पि पाशावृतत्वमस्तीति मूलभूमो तत्र पाशदाहेन 

पारमेश्वरस्वभावोदूदीपनार्थमङ्गुलिपञ्चकाभिव्यक्तचिदादिशक्तिपञ्जकनव्याप्तिना शिवहस्तेन 


संहारक्रम से होगा । इसलिये यहाँ यह कथन 
अप्राकरणिक हे-- नहीं 
करना चाहिये ॥ १३९ ॥ एम त 


उक्त सकलमन्त्रन्यास के बाद- 


धाम के द्वारा अङ्गो का आवाहन एवं न्यास कर अन्तः करण हो 
जाता हे । जिस प्रकार अपने अन्तःकरण में (पूजा होती है) उसी प्रकार 
पूजा करनी चाहिये फिर धाम का उच्चारण कर बाहर एवं अन्दर सन्धान 
करना चाहिए ॥ -१४०-१४१- ॥ 

यह सन्धान नाडी रूप एवं मन्त्रा रूप होता है । सबाह्याभ्यन्तर = देह एवं 
अन्तःकरण में वर्तमान भैरवविषयक । जो लोग सबाह्याभ्यन्तर का अर्थं स्थण्डिल एवं 
आभ्यन्तर भेद से-एेसा मानते है (उनका यह कथन) असमीचीन है ॥ १४१ ॥ 

इसके बाद- 


(आचार्य अपने) शिवहस्त में व्यापक एवं 
एवं जलते हए मन्त्रसमूह का 
ध्यान कर धाम का उच्चारण ओर सन्धान कर उस हाथ को शिष्य के शिर 
पर रखे । तथा अधोमुख शिवहस्त से शिष्य के हदय एवं पीठ का स्पर्श 
करे ॥ १४२-१४३- ॥ 
विभु = व्यापक । जलता हुआ ताकि पाशदाह हो सके । सन्धान कर 
> न कर-पूर्व की 
भांति नाडी एवं मन्त्र के क्रम से सन्धान कर । ब्रहमरनध्र ओर हदय ये दोनों यद्यपि 
भगवान्‌ के अधिष्ठान हैँ तथापि चकि ये पाश से आवृत है इसलिये उस मूलभूमि 


ठे नाः 





तृतीयः पटलः 


। उत्थाप्य दत्त्वा पुष्पं॑तु अञ्जलौ भैरवेण तु ॥ ९१४३ ॥ 
नि प्रवेश्याभ्य्चयेच्छभु 
` उत्पूर्वस्य तिष्ठतेरीहार्थत्वाद्ध गवत्पूजोद्योगं ग्राहयित्वेत्यर्थः । प्रवेशो 


छत्र शिवं पूजय' इत्याज्ञया भक्तिश्रद्धोन्मुखस्य तत्परत्वापादनम्‌, यथा 
ण प्रवेशित इति । अ्चयेदिति--अर्चतेर्णिच्‌ ॥ १४३ ॥ 


प तथाचार्येण शिक्षितमन्त्रः पुष्पम्‌- 
शिवमुच्चार्य निक्षिपेत्‌ । 


निर्गत्य वन्दयेद्‌ देवं दण्डवत्‌. .......... 
ण्डक इति योज्यम्‌ ॥ 


के दाह से शिष्य मेँ पारमेश्वरं स्वभाव का उद्दीपन करने के लि्यि 
तञ से स्पर्श किया जाता है । गुरु के हाथ की पाच ४ ५ चकि शिव 
ति आनन्द इच्छा ज्ञान एवं क्रिया रूपी पच शक्तियो से व्याप्त रहती ह 
उसे शिवहस्त कहा जाता हे ॥ 


कर शिष्य को उठाकर (गुरु) उसकी अञ्जली में पुष्प देकर भैरव मन्त्र 
[रा प्रवेश करा कर शिव की पूजा कराये ॥ -१४२-१४४- ॥ 
इत्थाप्य-- उत्‌" उपसर्गपूर्वक स्था" धातु का अर्थं है ईहा उसका सम्पादन 
अर्थात्‌ भगवान्‌ की पूजा के लिये प्ररत कर । प्रवेश-- इस मण्डल में शिव 
ज्ञा करो ।' इस आज्ञा के द्वारा भक्ति एवं श्रद्धा से युक्त (शिष्य) की तत्परता 
नाना । जैसे कि व्याकरण में प्रवेशित (= यहोँव्याकरणाध्ययन के लिये 
या उद्युक्त होना यह अर्थं है) । (अर्चयेत्‌, यहं ्ररणार्थक णिच्‌ है न कि 
में ॥ १४३ ॥ 

शिष्य भी आचार्य से मन्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के बाद-- 


शव (मन्त्र) का उच्चारण कर (अञ्जलिस्थ) पुष्प को फक देना 


हए ॥ -१४४- ॥ 


इसके वाद- 


बाहर निकल कर मण्डलस्थ देव को दण्डवत्‌ प्रणाम करे ॥ -१४४-॥ 


न "रिक 
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4 त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ १४४ ॥ 
शिवकुम्भाग्निमध्यस्थं स्थण्डिलस्थं च वन्दयेत्‌ । 


त्रिरिति त्रिविधेऽपि कालाध्वनि दण्डवत्‌, दक्षिणः स्वस्वरूपप्रथापरो मे भवेति ^ 


वाञ्छया स्वरदक्षिणमेव भगवन्तं कुर्वन्‌ परिभ्राम्यन्‌ स्तुवीत ॥ १४४ ॥ 
एवं ध 
शिवपूजाग्निकायदौ सकलीकृतविग्रहः ॥ १४५ ॥ 
नान्यथा प्राक्‌स्वरूपेण पूजनार्हो भवेत्तु सः । 
५ 
ठेदिति वाक्यद्वये योज्यम्‌ । आदिशब्दाज्जपध्यानादौ ॥ १४५ ॥ 
वि, च- 


नीत्वा कुण्डसमीपं तं शिष्यहस्तावियोगतः ॥ १४६ ॥ 
आत्मसव्येऽ थ दिग्भागे मण्डलं प्रणवेन तु । 
प्रणवेनासनं दत्वा तस्योपरि शिशुं न्यसेत्‌ ॥ १४७ ॥ 


__ चिन्यास्यमन््रतेजसां ज्ञानक्रियाशक्तिस्फारमयेन स्वहस्तेनास्य निमग्ने ज्ञान 


उनकी तीन बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए । शिव कुम्भ एवं अग्नि 


के मध्य वर्तमान ओर स्थण्डि पर स्थित (परमे 
| श्वर 
चाहिए ॥ -१४४- १४५- ॥  , 
तीन बार-तीन प्रकार के कालाध्वा में दण्ड के समान दक्षिण अर्थात्‌ भेरे 
लिये 
५४१० के विस्तार से युक्त हो जाइये' इस इच्छा से भगवान्‌ को अपने दक्षिण 
र करते हुए प्रर्रिमा करे ओर परिक्रमा करते हुए स्तुति करे ॥ १४४ ॥ 
इस प्रकार- 


साधक शिवपूजा हवन आदि मेँ अपने शरीर को सकलीकृत 

‰ बना ठे । 
अन्यथा पूर्वरूप में वर्तमान वह साधक (भैरव का [ 
नहीं होता ॥ - १४५-१४६- ॥ . 4 

होना चाहिये"--यह अंश दोनों वाक्यो मे जोड़ना 

डना चाहिये । वह इस प्रकार-- 
4 | पु नि 1 | १ . अन्यथा प्राक्स्वरूपेण पूजनाहो 
दि यँ (आदि' पद 

वेसा होना चाहिये ॥ १४५ ॥ १" 
^ गुरु य का हाथ पकड़ कर गः ‰* ण्ड के समीप ठे जाये । अपने 
दायीं दिशा में प्रणव का उच्चारण हुए (अथवा प्रणव के द्वारा) 


मण्डल बनाये । .प्रणव के द्वारा आसन देकर उस 
। आसन के ऊपर शिशु 
को बैठाये ॥ -१४६- १४७ ॥ जौ 


| 
॥ तृतीयः पटलः २२३५ 
क्ती हस्ताकर्षणयुक्त्या कर्षन्निति हस्तावियोगार्थः । सत्ये दक्षिणे, शिशु- 
[पि अतरुणीभूतशिवस्वरूपम्‌ ॥ १४७ ॥ 

उपवेश्य करे दर्भं भैरवेण समर्पयेत्‌ । 

मूलं शिष्यस्य हस्तस्थं साग्रमाचार्यजङ्कयोः ॥ १४८ ॥ 


स्तयो: प्रसारितयोः सव्येतरशाखारूपयोर्मध्ये तिष्ठति, इति हस्तस्थम्‌, 
रिति जङ्लोपजङ्कयोरूरुजानुसंधावित्यर्थः ॥ १४८ ॥ 


र्स्य व्याप्तिमाह-- 
पिङ्गला मध्यमा नाडी शिष्यदेहाद्विनिर्गता । 
सैवात्र दर्भभूता तु गुरुनाङ्यां लयं गता ॥ ९४९ ॥ 


नाडीसंधानहेत्वर्थं भैरवेणाहुतित्रयम्‌ । 
तया नाड्या प्रवेष्टव्यं शिष्यस्य हदये सकृत्‌ ॥ १५० ॥ 


स वियोग का अर्थं है- विन्यस्य, मन्त्र ओर तेज की जिनका शिष्य के अङ्गो 
स करना है ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति के स्फार से युक्त अपने हाथ से इस 
# की निमग्न ज्ञान ओर क्रियाशक्ति को हस्ताकर्षण युक्ति के द्वारा खीचते हुए 
= दक्षिण । शिशु का अर्थ है-अभीभीतरुण न हये शिव ॥ १४७ ॥ 
(आचार्य शिशु को आसन पर) वैठा कर भैरव मन्त्र का उच्चारण 
हए शिशु के हाथमे कुशा दे ॥ १४८- ॥ 
दर्भं का मूल शिष्य के हाथों में ओर अग्र भाग आचार्य की जङ्गाओंं मे 
है ॥ -१४८ ॥ 
दायीं बायीं शाखा के समान फैलाये गये दोनों हाथों के बीच मे रहने से 
। हस्तस्थ होती है । दोनों जङ्गाओं-- जङ्गाओं एवं उपजङ्गाओं अर्थात्‌ जाघों एवं 
की सन्धि में कुश रहता है ॥ १४८ ॥ 
दर्भं की व्याप्ति को बतलाते है 
पिङ्गला अर्थात्‌ मध्यमा (= सुषुम्ना) नाडी शिष्य के शरीर से बाहर 
कक कर दर्भ बन कर गुरु की (मध्यमा) नाडी मे लीन हो गयी ॥९४९॥ 
| इसके बाद- 
, नाडीसन्धान (= एक शरीर में स्थित नाडी को दूसरे शरीर में स्थित 
डी से जोड़ना या उसमे लीन करना) के लिये भैरवमन््र से तीन 
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ग्रहणाकर्षणार्थ तु............. 


भैरवो निष्कलः, शिष्यमध्यनाडी मन्मध्यनाङ्यां संलीनास्तु स्वाहा' इत्यत्र ' 


प्रयोगः । एेकात्म्यपराप्तरूपनाडीसंधानपूर्वमेव ग्रहणाकर्षणे युज्येते । यथोक्तं 
श्रीस्पन्दे- 
(अयमेवात्मनो ग्रहः ।* (४।२) इति ॥ १५० ॥ 
अत एवाह- 
गृह्णन्‌ मुञ्न्‌ पुनः पुनः । 
दीक्षाकाले यतश्चैवं तदर्थं नाडिसंहतिः ॥ १५९ ॥ 
आचार्यः शिष्यात्मा भवतीति पूर्वपादान्तशेषः । समयिदीक्षायां शिष्यात्मनो 


हदयाद्‌ द्रवादशान्तमाकर्षणम्‌, ततोऽपि स्वहृदये सामरस्यापत्तिरित्यादि, पुत्रकादि. 
दीक्षायां तु पाशमात्र (सूत्र) वागीशीगर्भयोजनादिकमधिकम्‌ ॥ १५१ ॥ 


अथ सर्वाश्रयन्यस्तमन्त्रैः समं शिष्ये बहौ चाग्नीषोमात्मतामभिव्यङत 
संपातहोमं निरूपयति- 


शिष्यस्याथ शिरोभूमौ भैरवेण विधाय तु । 


आहुतिर्यो देनी चाहिये । गुरु उस पिङ्गला रूप मध्यमा नाडी के द्वारा 
(शिष्य की जीवात्मा के) ग्रहण ओौर आकर्षण के लिये एक बार शिष्य के 
हदय में प्रवेश करे ॥ १५०-१५१- ॥ 

भैरव = निष्कल शिव । यहाँ हवनीय मन्त्र होगा--शिष्यमध्यनाड़ी मन्मध्य- 
नाड्यां संटीनास्तु स्वाहा" । ग्रहण आकर्षण के पहले एेकात्म्यप्राप्तिरूप नाडीसन्धान 
उचित होता है । जैसा कि स्पन्दशास्र मे कहा गया- 

"यही आत्मा का ग्रहण है" ॥ १५० ॥ (स्पंम्का०४।२) 

इसीलिये कहते है-- 


चकि दीक्षा के समय इस प्रकार का ग्रहण एवं मोचन बार-बार करना 
पड़ता हे इसके लिये नाडीसन्धान आवश्यक है ॥ -१५१ ॥ 


(ग्रहण एवं मोचन को बार-बार करने से) आचार्य शिष्य की आत्मास्वरूप हो 
जाता है--यह पूर्वपाद के अन्त मे जोड़ देना चाहिये । समयी दीक्षा मेँ शिष्य की 
आत्मा का हदय से ठेकर ऊर्ध्व द्रादशान्त तक आकर्षण होता है इसके बाद अपने 
हदय से सामरस्य होता है । पुत्रक आदि दीक्षा मेँ पाशसूत्र वागीशीगर्भयोजन आदि 
कृत्य अधिक होता है ॥ १५१ ॥ 


अब समस्त आश्रयं मे न्यस्त मन्त्रों के साथ शिष्य एवं अग्नि दोनों में 


॥ 


बाला संस्कार ॥ १५५ ॥ 
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सम्पातं सर्वमन्ैस्तु॒धरुवेणाज्याहुतिं क्षिपेत्‌ ॥ ९५२ ॥ 
शेषः ॥ १५२ ॥ 


ह,  ------ 


मूलमन््ं समुच्चार्य स्वा इत्यग्नौ प्रपातयेत्‌ । 
1 हेति शिष्यस्य शिरसि सम्पातः शिवचोदितः ॥ १५३ ॥ 


व्यष्टार्थम्‌ ॥ १५२ ॥ 


| 


2. ॥ 
॥6 
। ॥ ॥ +^" 


। संपातं व्याचष्टे- 


शिष्यदेहे तु ये मन्नाः सबाह्याभ्यन्तरं स्थिताः । 
कुण्डस्थाः पूजिता ये तु धामाद्यावरणान्तगाः ॥ ९५४ ॥ 
युगपत्तर्पणं तेषां सम्पातस्तेन कीर्तितः । 
एकैकस्यान्न मन्त्रस्य आहतित्रितयेन तु ॥ ९५५ ॥ 


युगपत्‌ सर्वत्ाग्नीषोमात्मकस्वरूपोन्मीलनात्मा संस्कार इत्यर्थः ॥१५५॥ 
1 उत्थाप्य च ततः शिष्यं तदर्थं मन््रतर्पणम्‌ । 


इसके बाद शिष्य के शिररूपी भूमि में भैरवमन्त्र के द्वारा सम्पात करने 


नाद ध्रुव के साथ समस्त मन्त्रो का उच्चारण कर धी की आहुति देनी 


हेये ॥ १५२ ॥ 

किस प्रकार ?--यह बतलते है- ४ 

। मूल मन्त्र का उच्चारण कर “स्वा कहते हुये अग्नि मेषीकी थ त 
| फिर “हा' कहते हए शिष्य के शिर पर घी गिराये । यह शिव के द्र 
दंशित सम्पातहोम हं ॥ १५३ ॥ 

। सम्पात की व्याख्या करते है-- # ॥ 

जो मन्त्र शिष्य के शरीर में बाहर-भीतर स्थित है जो कुण्ड में ४५ 
था पूजित है, जो धाम से केकर आवरण तक स्थित हैँ उनका चूँकि ५४ 
थ तर्पण होता है इसलिये वह सम्पात (सम्‌ = एकं १५८७५ ध 
ष्पत्ति) कहा गया है । यहौँ एक-एक मन्त्र से तीन-तीन आहं 

पम्पात निष्पन्न होता है ॥ १५४-१५५ ॥ 

| सम्पात का अर्थं है एक साथ सर्वत्र अग्नीषोमात्मक स्वरूप को उन्मीलित करने 


|| | | अग्नीषोमात्मता को अभिव्यक्त करने के लिये सम्पातहोम का निरूपण करते है 
|| || 


|| 


||| 
1||| 
॥|॥ | 


तथा- 
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कुर्यादित्यर्थः ॥ 
तत्र- 
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५.८ भैरवाय शतं हृत्वा हदादौ दशकं हुतिः ॥ ९१५६ ॥ 
दशांशेन स्यादित्यर्थः ॥ १५६ ॥ 
अथ-- 
धाम्ना चोत्थाय होतव्यं पूर्णाहत्यानुतर्पयेत्‌ । 
उत्थायेत्यनेन पूर्णाहुतिप्रयोग स्मारयति ॥ 
एवं सामान्येन समयिदीक्षाविषयमधिवासमुक्त्वा पुत्रकादौ तद्विशेषमाधातुं 
दौ त [यः 
पाशसूत्रविधिर्भविष्यति, तत्र पाशानां बन्धनाय मन््रोूदीपनं कर्तुमाह- १ 
मन्राणां दीपनं कुर्याद्‌ धामाद्यख्रावधि क्रमात्‌ ॥ १५७ ॥ 
कथमित्याह- 
हङ्कारद्यमध्ये तु मूलमन्नं समुच्चरन्‌ 
न्‌ । 
प्रणवादिफडन्तेन आहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
उसके बाद शिष्य को उस (= आसन 
का तर्पण करना चाहिये ॥ १५६- ॥ 1 न 
उसमे-- 
भैरव के लिये एक सौ आहुति देकर 
कर अर्थात्‌ 
दशांश आहुति देनी चाहिये ॥ -१५६ ॥ त. अभर 
तत्पश्चात्‌- 
आचार्य धाम (= ॐॐकार) का उच्चारण 
करते हुए हवनीय 
उठकर धाम के द्वारा हवन करे । बाद में पूर्णाहुति से कषण करे । चि 


उठकर" इस कथन से पूर्णाहुति देने की बात का स्मरण है 
क) ०१५८९ समयी 0 अधिवास को सम्पन्न भ | आदि 
४८५ ष का कथन करने के लिये जायगी उसमे 
पाशों के बन्धन के लिये मन्रोद्दीपन की चर्चा ५४ ^ 4 
धाम से ठेकर अस्रपर्यन्त मन्त्रों का दीपन करना चाहिये ॥ -१५७ ॥ 
कैसे करे ?2--यह कहते है- 


दो हुम्‌ के बीच मूलमन्त्र का उच्चारण 
तो ह ¢ करते हुए प्रणव को पहले 
ओर "फट्‌ को अन्त मे कहते हुए आहुतिर्या देनी चाहिये । (जैसे “ॐ हं 
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¢ हृदादीनां च सर्वेषां जातिरुक्तात्र दीपने । 
ते त्त्कार्ानुगुण्यमनयेति “जातिः' विशिष्टो मन्य ्रयोगः । हच्छन्दो 
्युपलक्षयति ॥ 





~= 


। कू भा 


पाशानां बन्धनार्थाय मन्त्राणां दीप्रनं स्मृतम्‌ ॥ १५९ ॥ 
। च दीप्ताः सन्तः- 

मन्नाः करणभूतास्तु पशुकार्यस्य साधने । 

शुकार्य दीक्षा ॥ 

यैतानि करणानि स महाप्रभावः-- 


षि 
। ॥ 
। |" ५०11 80 89 9 + ५ ००१ १५०० *०*०००००००१ 



























मस्य शरीरादिमतो मन्त्राः करणमित्याह-- 
1 शिवरूपो यतः स्मृतः ॥ ९१६० ॥ 


त्यपि देहे निरुपाधिचित्मकाशशिवाहंभावमय इत्यर्थः । ईदृशस्यैवानुग्रहेऽ- 








| ध्यः सर्वात्मने हृदयाय नमः हं फट्‌”) ॥ १५८ ॥ 

हाँ दीपन मेँ समस्त हदय आदि की यही जाति बतलायी गयी 
१५९- ॥ 

जिसके दवारा तत्तत्‌ कार्यानुगुणता उत्पन्न होती है वह जाति है अर्थात्‌ विशिष्ट 
करा प्रयोग । हदय शब्द वव्त्र आदि का उपलक्षण है ॥ 


न्त्रं का यह दीपन पाशों के बन्धन के किये माना गया हे ॥।-१५९॥ 
प्त हये वे- 

मनत्र पशुकार्य अर्थात्‌ दीक्षा कौ सिद्धि के लिये साधन या करण होते 
। १६०- ॥ 

जिसके पास ये करण है महाप्रभावशील वह-- 

आचार्य करण अर्थात्‌ कर्ता कहा गया है ॥ -१६०- ॥ 

भ्र शरीर आदि वारे इस आचार्य का करण कैसे बनते है--यह कहते है 
क्योकि (वह आचार्य) शिवरूप माना गया है ॥ -१६०- ॥ 



























॥ १४ 
ॐ # र 
॥ 







0. ० + स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 1 तृतीयः पटलः 
कृतत्वा --'आचार्याधिकरणः शिवो दीक्षायां साक्षात्कर्ता मण्डलस्य क 4 एवाप्यायनादौ- 
प्रयोजकः" इति । ततस्तेषां सरस्वतीगर्भाधानसमये शिवः साक्षात्कर्ता, सु । 


आचार्यः, इत्यादि व व्याहन्यते । न च प्रयोज्यप्रयोजकभावः कश्चिदत्र एः 0 ॥ + ीम्यजातियुतमय सीम्यकूपान्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ ९६२ ॥ 
वा म्रन्े । तस्मात्‌ सर्वमनत्रोदयप्रणयहेतुशचिद्षनशिवात्ममय एवः 0 यञ का ॥ १६२ ॥ 
चार्योऽत्राधिकृतः । मन्त्राणामुद्दीपनमवश्यं कार्यमित्यर्थः ॥ १६० ॥ । रै मनत्ोद्दीपनं तत्मरतिजानीते-- 
क्रूरकारये तिः १७ मन्त्रान्‌ संदीप्य योजयेत्‌ । ` | । पाशकर्म ततो वश्ये... 
| ॥" , 
+ क्रूर ौ ण॒ वाचकान्‌ योजयेत्‌ सदा ॥ १६१ ॥ व भाविपुत्रकदीक्षाधिवासाय । तत इति मन्त्रोद्दीपनानन्तरम्‌ । पाशकर्मं 
क. पाशानां बन्धच्छेदादि, पूर्वोक्तेन क्रूरजातिक्रमेण योजनमेव मन््राणा- क्षोपयोक्षयमाणस्य भाविपाशसूतरस्य यदधिवासरूपं करम तद्क्य इत्यर्थः ॥ 


1 





अत्र चावसरे-- ॥\ 
„4 रकुरीकरालवदनान्‌ वाच्यरूपान्‌ विचिन्तयेत्‌ । ्‌ । तरिगुणं त्रिगुणीकृत्य... 
इदृशं वाच्यवाचकानां क्रूरत्वमन्यत्रापि साधकविषये क्रूरकारये मन्तव्यम्‌ ॥ त्या अनुपजातविकारपरशक्त्यानुकृतरूपेति । ततो मूलभूमेः प्रवृत्तानामाणव- 
बह आचारय शरीर के रहने पर भी निरूपाधि चित्रकाशरूप शिवां रमरूपाणां सतत्वादिगणत्रयात्मकप्रपञ्चव्याप्तिभाजां ` पाशानां भाविबन्धच्छेदा- 
तूप्रकाशरूप भाव ४ 

ण है । एेसा ही आचार्य अनुग्रह के लिये अधिकृत है । इसीलिये कहा गय इति कन्याकर्तितत्वे त्रिगुणत्रिगुणत्वे चाशयः ॥ 
४५५५. के अन्दर वर्तमान भगवान्‌ शिव दीक्षा में साक्षात्‌ कर्ता है । मण्डल “ककु 

बैठा मनुष्य रूपी आचार्य केवल प्रयोजक (= प्रेरक होता) है । इससे “उन ४ र ४ 

म्य कार्य मे सौम्य जाति से युक्त सौम्य रूपों का ध्यान करना 


अ के भ मे सरस्वती के गर्भाधान के समय शिव साक्षात्‌ कर्ता है" आचार्य 
प्रयोजक हं--इत्यादि कथन अपने ही वचन से खण्डित हो जाता है । क्योकि 
५० पू के किसी ग्रन्थ में एेसा नहीं कहा गया । इस कारण यह म्य जाति = वषट्‌ आदि वाली ॥ १६२ ॥ 
ता निनि भय न ह । इसलिये समस्त मन्त्रो के उदय एवं प्रणयन का हेतुभूत सके लिये मन्त्रों का उद्दीपन किया जाता है उसको बतलते है-- 
चिद्घनशिवात्ममय आचार्य ही इस कार्य के लिये अधिकृत है (सामान्य > 0 
शाखवेत्ता पुरुष नही) । तात्पर्य यह है कि मन्त्रो का उदूदीपन अवश्य करना सके बाद पाशकर्म को बंतलाऊगा ॥ १६३. ॥ 
ह वर्णन भावी पुत्रकदीक्षा के अधिवास के लिये होता है । उसके बाद = 


चाहिये ॥ १६० ॥ 
$ उद्दीपन के बाद । पाशकर्म = पुत्रक आदि दीक्षा के लिये उपयोक्ष्यमाण 


॥ -१६२ ॥ 


क्रूरकार्यं करने के लिये मन्त्रों को उदृदीप्त करके जोड़ना चाहिये । 9 
वाचकं को सदा क्रूरजाति के अनुरूप जोड़ना चाहिये ॥ १६१ ॥ सूत्र का अधिवास ् कर्म, उसे कहूंगा ॥ 
क्रूर कार्य = पाशो का बन्धच्छेद आदि । पूर्वोक्त क्रूरजाति के क्रम से मन सको क्रम से कहते हं 
का योजन ही मन्त्रों का उद्दीपन है ॥ ५ कन्या के द्वारा काते गये सूत को तीन गुना करके फिर तीन गुना 
इस अवसर पर-- ॥ -१६२- ॥ 
(टेढी भौह ओर) विकराल मुख वाले वाच्य रूपों । सके अन्दर विकार (= मासिक धर्म, वक्षोज आदि) उत्पन्न नहीं हु हो 
चाहिये ॥ १६२- ॥ ~ ति कन पराशक्ति की ८९७ कृतिरूपा बालिका कन्या ४ जाती है । मूलभूमि से प्रवृत्त 
, ज आणव मायीय ओर कार्मरूप तीन प्रकार के हैँ तथा वे सत्व रजस्‌ तमस्‌ इन 
अन्यत्र भी साधकं से सम्बद्ध क्रूरकार्य के विषय मेँ वाच्य-वाचकों का एेसा ही क प्रपञ्च से व्याप्त रहते है । इनके समूल उन्मलन के लिये भावी बन्धे 


्रूरत्व मानना चाहिये ॥ किये जाते है । यही कन्या के द्वारा कताई होने ओर त्रिगुण त्रिगुण होने का 


म 9 (प्र) 


२४२ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
अथैतत्‌- 
9 1.0 पाशबन्धनसूत्रकम्‌ ॥ १६३ ॥ 
ऽख्ेण संप्रोक्ष्य कवचेनावगुण्ठयेत्‌ । 


पूजयित्वा विधानेन गन्धपुष्यादिधूपकैः ॥ ९६४ ॥ 
प्रसारयेद्‌ गृहीत्वा तन्मूर्धद्यङ्गुष्ठकावधि । 
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. । | । च~ 


सुषुम्ना मध्यमा नाडी सर्वनाडीसमन्विता । 

अॐकारादि स्वनाम्ना तु नमस्कारावसानकम्‌॥ १६६ ॥ 
शिष्यदेहस्थितां नाडीं सूत्रे संगृह्य योजयेत्‌ । 

शेषः । सूत्रभूतायां नाड्यां सर्वनाडीभिः समन्विता भावनया 
च ॥ १६६ ॥ 





ॐ पाशबन्धनसूत्राय नम" इति पूजाविधानं सर्वाध्वव्याप्तिचिन्तनम्‌, 
शिष्यस्य इति पुत्रकादेर्नं तु समयिनः । स्तब्धदेहता पाशानां बन्धाद्‌ देहेन्द्िया- 
दीनां निष्करियत्वानुव्याप्त्या । तत्सूत्रं पुमान्‌ दक्षिणेन स्री वामेन करेण मूर गन्धपुष्पादिभिः पूज्य कवचेनावगुण्ठयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
धारयेदित्यसत्‌ । दीक्ष्यहस्तयोरदर्भनाडीधारणे त ८०८४ शिखायामेव पाशसुत्रं ॥ त्रैव संनिधानार्थं होममाह-- 
लम्बयेत्‌ । एकैव क्रियाशक्तिः पारमेश्वरीत्थं. स्वरूपगोपनेन पाशरूपतया स्थिता, ।  संनिधानाहुतीस्तिसः ॥ 
इत्येकत्वमिह पाशसूत्रस्य । श्रीपूर्वादौ तु शक्तित्रयमेव त्रित्वेन स्थितम्‌, | द ५ "अव न | 
इत्याशयेन त्रीणि सूत्राणीति प्रक्रियामात्रभेदः ॥ १६४ ॥ ५ 1111 अता 0. ॥., ९९५७ ॥ 


| 
क = 
0 





तच्चास्य सूत्रम्‌- क ५५ 
व नाडीभूतं विचिन्तयेत्‌ ॥ ९१६५ ॥ स॒ पाशसूत्र इस (= शिष्य) की नाडी रूप समञ्लना 
धूत ॥ '॥ -१६५ ॥ 
आशय है ॥ थ 
इसके बाद-- ह नाडी सुषुम्ना है इसे मध्यमा नाडी भी कहते हैँ । यह समस्त 













# से समन्वित है । ॐकार का उच्चारण कर गुरु अपना नाम 
रण करे फिर “नमः' कह कर शिष्य के देह में स्थित सुषुम्ना नाडी 
सूत्र मे संगृहीत कर जोड़ देना चाहिये (इसका स्वरूप इस प्रकार 
- ॐ अहं अमुक नामा आचार्यः अमुकशिष्यदेह स्थितां नाडी सूत्र 


अस्रमन्त्र का उच्चारण करते हए शिवोदक से इस पाशबन्धन सूत्र का । 
प्रोक्षण करना चाहिये । फिर कवच से अवगुण्ठन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
गन्ध पू धूप आदि से विधिवत्‌ पूजा कर उसे उठाये ओर स्थिरशरीर वाले 
शिष्य के शिर से केकर पैर के अङ्गूठे तक फैलाये ॥ -१६३-१६५- ॥ 
“ॐ पाशबन्धनसूत्राय नमः' इस वाक्य से पूजा करना तथा उस सूत्र की यामि नमः) ॥ १६६-१६७- ॥ 
सर्वाध्वव्याप्ति की भावना करनी चाहिये । शिष्य का = पुत्रक आदि कान कि यह सब कार्य भावना के द्वारा होता है । नाडी स्वयं सूत्र हो गयी है । भावना 
समयी का । स्तन्धदेहता = पाशों के बन्ध के कारण देह इन्द्रिय आदि का रा उसे समस्त नाडियों से युक्त मानना .चाहिये । भावना के ही द्वारा सब 
ध होना । उस सूत्र 0 पुरुष दाये हाथ ष बाय 1 से ~ ¶ र को उसमें मिली हयी समञ्जना चाहिये ॥ १६६ ॥ 
यह कहना ठीक नहीं है । क्योकि दीक्ष हाथ दभ एवं ना दसः गन्ध 
धारण करने मेँ व्यस्त रहते है । इसलिये पाशसूत्र को शिखा में ही धारण कल ~ ०५५ .१५॥ ५२ म से पू कर कवच के हार उमे 
= ल्टकाना चाहिये । इस प्रकार परमेश्वर की एक ही क्रियाशक्ति अपने रूप हि ^ 
छिपा कर पाशरूप में स्थित है इसलिये यह पाशसूत्र भी एक ही है । मालिनी. यहीं पर सन्निधान के लिये होम को बतलाते है 
 विजयतन्त्र आदि मेँ तीन शक्तियाँ (= परा परापरा ओर अपरा) ही तीन तत्त उस शिष्य के नाम, पद (= सुषुम्ना) ओर जाति (= स्वाहा) वाली 
(= नर शक्ति ओर शिव) के रूप १ स्थित है इस आशय से पाश में तीन सू ॥ तीन सन्निधान आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ १६८- ॥ 
होते है । इस रकार केवर प्रक्रिया मे भेद है ॥ १६४ ॥ यहाँ प्रयोगवाक्य होगा--“ॐ सुषुम्नायै स्वाहा' ॥ १६७ ॥ 
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२४४ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 
शिवाम्भोऽ खरेण सम्प्रोक्ष्य शिष्यस्य हदयं पुनः ॥ ९६८ ॥ तः 
 ताडयेदलपुष्ेण, | सम्पुट्य हदयेन तु । 
एवं च- | | संहारमुद्रया सूत्र नादीप्रकल्पिते ॥ ९७२ ॥ 
०५५०००००००१०० हृदि चित्‌ सहता भवेत्‌ । व्यापक भावयित्वा तु कवचेनावगुण्ठयेत्‌ । 
सर्वव्यापिकापि हदयैकनिष्ठीकृता भवतीत्यर्थः ॥ ( वनिष्कलोच्चारपर्वं "देवदत्तचैतन्य पाशसूत्रे योजयामि नमः इति प्रयोगात्‌ 
तदनु योगक्रमेण भावनयापि वा-- | वजितस्यास्य व्यापकत्वभावना ॥ १७२ । 
9५५५ ्े ० विशेद्धूदि ॥ ९६९ ॥ । ॐ + पूजां कृत्वा- 
नाडीरन्ध्रेण गत्वा तु चैतन्य ४.५ 4 , संनिधानस्य 
कदम्बगोलकाकारं अ [6 + ५७० ॥ 0 अण संनिधानस्य हेतवे ॥ ९७२ ॥ 
हृत्स्थं छिन्त्वाख्रखद्गेन हंफट्कारान्तजातिना । | ५ श 
निष्कलाखमेव खङ्गः तेन शिशोः पूर्यष्टकं रशिममत्रावियोगिच्छित्वा ॥१७०॥ | ्शसूत्रविधेः प्रयोजनमाह - 
। द्ितीयः सूत्रदेहस्तु पाशा यत्र स्थितास्त्वमे। 


धाम्ना चाङ्कशरूपेण कर्षेच्छक्त्यवधि क्रमात्‌ = 
४, क 4 बन्ध्याश्छेदयास्तथा दाह्याः सूत्रस्थाने...“ 


अङ्कशेति पाश्चत््यकुटिलालकात्मना ख्यातेन । शक्त्यवधि द्रादशान्तं तच्च 
निकष स. ॥ १७१ ॥ समस्तपाशाश्रयस्य समावृतिहेतोः प्राणदेहस्य परोक्षत्वेन साक्षाद्‌ 
तत््तिकृतिरूपं सूत्रदेहं कल्पयित्वा तत्स्थान्‌ 


एवय योगे तत््रतिकृतिरूप 
फिर शिष्य के हृदय को असख्नोच्चारणपूर्वक शिवोदक से प्रोक्षित करे । ्‌ (बध्नीयात्‌ छिन्धात्‌ दहेच्चेत्यर्थः । "इमे इत्यनन्तरमेव वक्ष्यमाणाः ॥ 














ओर अस्र पुष्प से उसका ताडन करे ॥ -१६८- ९६९7 | ौ 
इस प्रकार करने से शिष्य के हदय मे चैतन्य का संहार हो जात | ‰ | 
है ॥ -१६९- ॥ दशान्तपय उसको खच कर हदय से सम्पुटित कर सहार च, 
यद्यपि चैतन्य सर्वव्यापी है तथापि वह केवल (शिष्य क) हदय मे सीमित हे | रा उसे नाडी के रूप मे कल्पित सूत्र से जोड़ दे । फिर उसे व्यापक 
जाता है ॥ । हए उसका कवच से अवगुण्ठन करना चाहिये ॥ १७२-१७३- ॥ 
उसके बाद (आचार्य) योगक्रम से या भावना के द्रारा- 'श्रणवनिष्कल का उच्चारण्‌ कर "देवदत्तस्य चैतन्यं पाशसुत्र योजयामि नमः', इस 
1 | [का उच्चारण कर सूत्रदेह मे योजित इस शिशु चैतन्य की व्यापक भावना 
५ ५.०५ श उच्चार करते हए रेचक प्राणायाम के द्वारा शिष्य के हदय [लिहिये ॥ २७२ ॥ 
रश करे । नाडीरन्ध्र से जाकर शिशु के अन्दर जीव चैतन्य की क बाद इस सूत्र की पूजा कर्‌ (आचार्य) - 


जाति के द्वारा अख्र रूपी खद्ग से काट कर ॥ -१६९-९७१- ॥ "पाशसुत्र विधि का प्रयोजन बतलाते है- 
निष्कल अख ही खङ्ग है । उसके द्वार रशिमयुक्त पुरयष्टक को का का दूसरा देह होता है जिसमे स्थित ये पाश 
कर ॥ १७० ॥ # आदि सूत्र मे ही होता है ॥ १७४ ॥ 
अङ्कुश रूपी, धाम केद्वारा उसको शक्ति पर्यन्त खीचे ॥ - १७१ ॥ समावर्तन का कारणभूत प्राणदेह के परोक्ष होने से 
अङ्कुश का स्वरूप पुरुष के शिर के पीठ घंघराले बाल जैसा कहा गया है । ९ प ००८५. य 


शक्ति पर्यन्त = नासिका के समक्ष वर्तमान द्रादशान्त तक ॥ १७१ ॥ 


। समस्त पाशो के आश्रय के 
हं (स्थूल) देह साक्षाद्‌ बन्धन 
तकृतिरूप सूत्रदेह कौ कल्पना करते 











२४६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
५ येनेदं तद्धि भोगतः ।' 
इत्याम्नातत्वादारब्धकार्ये दीक्षोत्तरकाले, भगवदर्चादिहेतौ तु न॒ दाहादि 
युक्तमित्याह-- 
6.11 ` (श) क न विग्रहे ॥ १७४ ॥ 
पाशानां संख्यासंज्ञास्वरूपाणि क्रमेण कथयति- 


पाशास्तु त्रिविधा भाव्या मायीयाणवकर्मजाः । 
चैतन्यरोधकास्त्वेते कार्यकारणरूपिणः ॥ १७५ ॥ 


मायोत्थत्वं मायायां भवत्वं मलान्तरेऽप्यस्तीति रूढ्यैव भिन्नवेद्यप्रथारूपं मलं 
मायीयम्‌ उच्यते । अत एवान्यत्र- 


अथात्ममलमायाख्या.......... |' 


इत्याख्याशब्दः । अणूनामयम्‌ आणवः अपूर्णम्मन्यतात्मा लोलिकारूपः । 
कर्म यजनब्रह्महननादिरूपम्‌, ततो जातम्‌, अत्र वासनाधिरूढं धर्माधर्मात्मकम्‌ । 





उस सूत्रदेह में स्थित पाशों को बँधना काटना ओर जलाना चाहिये । श्लोकस्थ 
मे का अर्थ है--तुरन्त बाद मेँ कहे जाने वाके ॥ 

जिस कर्म के द्वारा यह (जन्म) प्राप्त हआ है वह (कर्म) भोग से नष्ट 
होता है । अर्थात्‌ संचित्‌ कर्म का नाश तो सूत्रदेह से होगा किन्तु इस देह का 
प्रारम्भ जिससे हुआ ह वह कर्म भोग से समाप्त होगा ।' एेसा कथन होने से 
जिसके कार्य का आरम्भ हो चुका है दीक्षा के उत्तरकाल में भगवान्‌ की पूजा आदि 
का जो कारण (= साधन) बनता है उस शरीर में दाह आदि उचित नहीं है-- यह 
कहते है-- 

शरीर में (दाह आदि उचित) नहीं है ॥ - १७४ ॥ 

पाशो की संख्या उनके नाम ओर स्वरूप को क्रम से बतलाते है- 


पाश तीन प्रकार के जानने चाहिये-मायीय आणव ओर कार्म ये 
कार्यकारण रूप है तथा चैतन्य के रोधक हैँ ॥ १७५ ॥ 

दूसरे मल भी माया से उत्पन्न होते हैँ इसलिये (सभी मल मायीय हैँ फिर भी) 
रूढि के कारण भित्रवेद्य का विस्तार ही मायीय मल कहलाता है । इसीलिये 
अन्यत्र- 

आत्ममल मायाख्य (= मायीय नामक) है... ।' 

यहाँ "आख्या" शब्द का प्रयोग किया गया है । जो अणुओं से सम्बद्ध है उसे 
आणव मल कहते' है । यह अपने को अपूर्णं मानना है अर्थात्‌ यह मल लोलिका 
(लोभ-इच्छा अभिलाषा) रूप है । कर्म-- याग, ब्रह्महत्या आदि । उससे उत्पन्न मल 








तृतीयः पटलः 


। चैतन्यप्रतिरोधकत्वं गुणभावापादनरूपमेव पाशत्वम्‌ ॥ १७५ ॥ 


# कार्यकारणरूपता स्फुटयति-- 


मलः कर्म निमित्तं तु नैमित्तिकमतः परम्‌ । 


> कर्म॒॑चेत्येतदद्वयं निमित्तं मलस्य कर्महेतुत्वात्‌ कर्मणश्च मायीये 
ध अतः परं मायीयं नैमित्तिकं मलकर्मणोः कार्यमेवेत्यर्थः । यद्यपि 


्न्नवदयप्रथारूपे मायीये सति भवति, तथापि न तद्धेतुकम्‌, व, पूर्णस्फाराणां 


 तत्सद्धावेऽपि तस्यादर्शनात्‌, इत्यपूर्णम्मन्यानामेवार्ज्यमानं तद्धवतीति 
व ज्यायः ॥ 


आधाररूपं नैमित्तं शरीरभुवनादिकम्‌ ॥ ९७६ ॥ 
भोगाश्रयता, आदिशब्दात्‌ भावाः ॥ १७६ ॥ 


| र च नैमित्तिके मायीये मले- 


ता है । वासना के कारण यह धर्माधर्मरूप होता है । ये सभी मल चैतन्य 
धक है अर्थात्‌ ये चैतन्य को गौण बना देते है इसलिये पाश है ॥१७५॥ 
की कार्यकारणरूपता को प्रदर्शित करते है- 

ह ओर कर्म दोनों निमित्त है । इनसे भिन्न उनका नैमित्तिक (कार्य) 
है ॥ १७६- ॥ ५, ए 

ल ओर कर्म ये दोनों कारण होते हैँ क्योकि मल क्म का कारणा र 
यय मल का कारण है । इसके बाद मायीय ही नैमित्तिक है अर्थात्‌ मल 
र्का कार्य है । यद्यपि कार्म मल भित्नवेद्यप्रथारूप मायीय मल के ८.५ पर 
ता है तथापि वह कार्ममल मायीय मल का कार्यं नहीं होता क्योकि पूर्ण 
बाले ज्ञानियों के पास उस (= कार्म मल) के होने भी वह (= मायीय 
नहो दिलाई पड़ता । इसलिये जो अपूर्णं मन्य है उन्हीं को वह (= मायीय 
हेता है । इसलिये जैसा कहा गया वही ठीक है ॥ १७५- ॥ 

इसके वाद-- ५ 

गग का आधाररूप कार्य शरीर भुवन आदि उत्पन्न होते है ॥ - १७६॥ 
आधार = सुख दुःख आदि भोग का आश्रय । श्लोकस्थ "आदि" शब्द से 
" को समना चाहिये ॥ १७६ ॥ 


कार्यरूप इस मायीय मल मे- 
। 





। 


4 (भकः २४९ 
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लोलिकारूपमाणवं मलमित्यर्थः ॥ । पुष्पेण ताडयेन्मूर्ध्नं ह्यं... 
किं केवलेनेत्याह- ~ 
1 0 विचित्रहेतुरूपकैः । 1 ,.,, +... -हुमादि योजयेत्‌ । 
। हंफट्कारान्तयोगेनागृह्य संहारमुद्रया ॥ १७९ ॥ 

धर्माधर्मात्मकेः सहकारिभिर्युक्तमित्यर्थः ॥ 0 नातु योजयेत्‌ सूते नमस्कारा्तयोगिना । 
प्रकृतमनुसरति-- प्रणवपूर्वमूलमन््रसहितेन मत्रेण संहारमुद्रया. वक्ष्यमाणया 

विक्तिनैव प्रणवपूर्वमूलमन्त्रस 

तांश्चावलोकयेत्‌ सूत्रे बन्ध्यबन्धनहेतुतः ॥ ९७७ ॥ चमागह्योक्तां जातिमपास्य नमस्कारान्तजातिनानेनैव मन्त्रेण पाशसूत्रे 
तानिति पाशान्‌ वक्ष्यमाणव्याप्यव्यापकभावयुक्त्यावलोकयेत्‌, किमर्थं वन्ध्या. [ ॥ १७९. ॥ 


नामथत्तिषामेव बन्धनहेतुतो बन्धनायेत्यर्थः ॥ १७७ ॥ ममेव क्रमं शान्त्यादिकलस्वपि स्वमन्त्रनामयोजनयुक्त्यातिदिशति-- 


अथेषां शिष्यदेहस्थानां ताडनग्रहणपूर्वकं सूत्रे क्रमेण योजनमाह-- #: एवं शान्त्यादिकान्‌ पाशान्‌ स्थानात्‌ संगृह्य योजयेत्‌ ॥ ९८० ॥ 


पाशानां ताडनं कार्य हंफट्कारान्तजातिना। ्थानमत्र क्रमेण वक्त्रं हद्‌ गुह्यं पादौ ॥ १८० ॥ 
स्वनामप्रणवाद्येन शान्त्यतीताद्यनुक्रमात्‌ ॥ १७८ ॥ | 


प्रणवं शान्त्यतीताबीजं धाम चोच्यार्य “अमुकात्मस्थपाशव्यापिकायै शान्त्यती- --- 
ताय हुं फट्‌" इति मन्त्रमुच्चारयन्‌ ॥ १७८ ॥ कायै शन्त्यतीतायै हम्‌ फट्‌" इस अस्र मन्त्र का उच्चारण करते हए ताडन 
~~~ ॥ १७८ ॥ 
श्राह्म (शिष्य) के शिर पर पुष्प के द्वारा ताडन करे । 
इसके बाट- (+ र 
(“हम्‌ आदि की योजना करनी चाहिये । फिर अन्त ठ ४ 
| [ संहार मुद्रा से उसको खींच कर मन्त्र के अन्त में नमः ओर पह 
विचित्र कारणों के साथ (वह कारण बनती है अकेले नहीं) ॥ १७६- ॥ ¶म (~ ॐ) जोड़ कर सूत्र से उस शिष्य को जोड़े ॥ १७९-१७९- ॥ 
धर्म अधर्म रूप सहकारी से' युक्त (आणवमल कारण बनता है) ॥ । प्रणवपर्वक मूल मन्त्र के सहित पूर्वोक्त मन्त्र से, वक्ष्यमाण संहार मुद्रा के ४. 
अब प्रस्तुत का अनुसरण करते है-- न पाशो का पूर्णतया ग्रहण कर 04 , १५ ५४ # नमः* अन्त 
सूत्र मेँ उन (पाशो) को बन्ध्य के बन्धन के रूप में देखे ॥ -१७७ ॥ है इसी मन्त्र से शिष्य को 0) क > 
उनको = पाशो को, वक्ष्यमाण व्यापकल्यापक भाव के साथ देखना चाहिये । _ इसी ८54 १ त. १0 
किसलिये देखना चाहिये ? (उत्तर है--) उन बन्ध्या के बन्धन के लिये ॥ १७७॥ ग कि 


म म ( पाशो का भी तत्तत्‌ स्थान में सङ्गह कर 
शि । . इसी प्रकार शान्ता आदि पा 
0 १४. श्प इनका पहले ताडन ग्रहण का फिर क्रम सेसूतरमे | योजन करना चाहिये (यहाँ क्रम उल्टा है-- पहले शान्त्यतीता फिर 


मेहं शान्ता तत्पश्चात्‌ विद्या उसके बाद प्रतिष्ठा ओर सबके अन्त में निवृत्ति रूप 
५५५८ प्रणव फिर शिष्य का नाम जुड़े हुए विशिष्ट मन्त्र के अन्त मे हं चाशा का संयोजन किया जाता है) ॥ -१८० ॥ 
फट्‌ जोड़ कर शान्त्यतीता आदि पाशो करना र्‌ ६, 
वि) दिके क्रम से पाशो का ताडन कर ¢ चहं स्ान पद का अथ है करमशः मुख हदय गुह ओर दोनों पैर ॥१८०॥ 
> + जाते | 
प्रणवे ओर शान्त्यतीता कला के ब्रीज को उच्चास्ति कर अमुकात्मस्थपाश- १. नमः, स्वाहा, स्वधा, वषर्‌ एव हुम्‌ आदि शब्द जाति कहे जा हँ 


अभिलाषा ही कारण है ॥ -१७७- ॥ 
अभिलाषा का अर्थं है-लोक्तिका रूप आणव मल ॥ 
क्या केवल अभिलाषा मात्र ही मायीय मल का कारण होती है ?_ यह कहते 








२५० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
भावयेत्‌ त्रिविधान्‌ पाशान्‌ पञ्चतत्त्वाध्वव्यापकान्‌ । 
कलादीक्षायां समनन्तरं 
 तत्त्वभूतास्तु ताः कलाः ।' (३।१४०) 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ पञ्च यानि तत्त्वानि कलरूपाणि तैरात्मभूतैरध्वनोऽशेषस्य 
व्यापकानित्यर्थः ॥ 
अथ कथं पाशानां कलाव्याप्तिः ?, कथं च मायोर्ध्वस्थशान्ताशान्त्यतीतापदे 
पाशानां सत्ता 2--इत्याशङ्खयाह- 
त्रयाणां व्यापिका शक्तिः क्रियाख्या पारमेश्वरी ॥ १८९ ॥ 
शान्त्यतीतादिभेदेन पञ्चसन्ञाप्रतिष्ठिता । 


येयं परमेश्वरस्य नित्यावियोगिनी शक्तिः, सा क्रियाख्या गृहीतक्रियाशक्ति- 
भूमिका सती इदन्तावैचित्रयोङ्कनात्‌ शान्त्यतीतादिपञ्चधात्वं प्राप्ता त्रयाणां मलानां 
व्यापिका । तदुक्तम्‌- 


सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशुवर्तिनी । 
बन्धयित्री' (स्प० ४।१८) इति । 
अत एव यावदिदन्ताभासस्य स्थितिस्तावत्तदौचित्येन पाशाः स्थिताः, इति 


इन त्रिविध पाशो के पाँच तत्व ओर षड़ध्वा में व्याप्त होने की भावना 
करनी चाहिये ॥ १८ १- ॥ | 

कला दीक्षा होने पर उसके बाद- 

वे कलायं तत््वभूतं हैँ ।' (३।१४०) 

एेसा पहले कथन होने से कला आदि (= विद्या राग काल नियति) रूप जो 


पाँच तत्त्व हँ उन आत्मभूत तत्त्वा के द्वारा समस्त अध्वाओं को व्याप्त समञ्ञना 
चाहिये ॥ 


पाशों की कला व्याप्ति कैसे होती है ओर माया के ऊपर स्थित शान्ता 
शान्त्यतीता आदि स्तरों मे पाशो की सत्ता कैसे है 2 यह शङ्का कर कहते है 

परमेश्वर की क्रिया नामक शक्ति जो कि तीनों पाशों में व्याप्त है, 
शान्यतीता आदि भेद से पांच संज्ञाओं की प्राप्त होती है ॥ -१८१-१८२-॥ 

परमेश्वर की शक्ति जो कि उनसे नित्य संयुक्त है, क्रिया शक्ति के रूप में 


अपने को अवतीर्णं करती हई इदन्तावैचित्य के उड्ङ्कन के कारण शान्त्यतीता आदि 
पाच प्रकारो वाली हो कर तीनों मल को व्याप्त करती है । वही कहा गया है- 


शिव की यही क्रिया शक्ति पशु में रहकर उसका बन्धन करती है 
(स्प०्का० ४।१८) 





तृतीयः पटलः २५९ 


| ह नं तत्प्राणस्य 
पदेऽपि तच्छोधनं युक्तम्‌ । व्यापके च शुद्धे व्याप्यस्य 

9 हि त - तद्व्यपदेशैः शोधनम्‌, 
शुः 


स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धयुपपादिका ।' (स्प० ४।१८) इति । ५८८ 
+न-चछक्तिवीर्यसारैरेव मन्र्निमग्नपारमार्थिकतद्रूपतया प्रप्तभेदानामिवासां 
नम्‌, इति सर्वमुपपन्नम्‌ ॥ १८१ ॥ 


4 च ~~ 
५५4 


आधेयग्रह आधारं गृहीतं भावयेत्‌ पशोः ॥ १८२ ॥ 
चयाः कलाः, आधारा मलाः ॥ १८२ ॥ 

श्च पारमेश्वरशक्तिव्याप्त्या तत्सारानाह-- 

। गन्धपुष्पादिभिः पूज्य सूत्रे पाशासतु तर्पयेत्‌ । 


| उसके 
ल्मे जब तक इदन्ता के आभास की स्थिति रहती है तब तक उ 
य कै कारण पाश भी रहते हैँ । इस प्रकार शान्त्यतीता स्तर पर भी ४० 
उचित है । व्यापक के शुद्ध होने पर उसका व्याप्य जो प्राण उस ७०१२५ 
(शुद्धि हो जाती है । इस कारण मलों की आत्मभूत कला की ०ॐ 
ला के बहाने मलों का भी शोधन हो जाता है । ओर यह (= १. ५ 
की नित्य अवियोगिनी स्वातन््यशक्तिरूपता का उन्मज्जन ही है । जैसा 


अपने मार्ग मे स्थिति का ज्ञान होने पर वह सिद्धिदात्री होती है ।' 
का० ४।१८) 

इस शक्ति के वीर्य से सशक्त मन्त्रों के द्वारा ही इन (= कला आदि # 
पारमार्थिक पारमेश्वर रूप के तिरोहित हो जाने के कारण भेदयुक्त हो गयी हे, 
वंशोधन होता है । इस प्रकार सब ठीक है ॥ १८१ ॥ 

इस प्रकार- शः 

पशु के आधेय का ग्रहण होने पर आधार भी गृहीत हो -एेसी 
ना करनी चाहिये ॥ -१८२ ॥ 

आधेय = कलायं । आधार = मल ॥ १८२ ॥ 

अब पारमेश्वर शक्ति की व्याप्ति से उस तत्त्व वाके पाशो को कहते है- 


| सूत्र मे गन्ध पुष्प आदि से पाशो की पूजा कर उनका शान्त्यतीता 


दि के क्रम से तर्पण करना चाहिये ॥ १८२- ॥ 








२५ 
॥ स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
तच्च तर्पणम्‌- 


क आहुतीनां त्रयं त्रयम्‌ ॥ 
८ 
सनिधानाय पाशानामतः पाशांस्तु दीपयेत्‌ । 2 


मन्त्रशक्त्या भाव्यक्रमसमस्तभोगसि द्धयौचित्येन 
न युगपत्‌ परिपक्चान्‌ 


विदधीत्‌ ॥ १८३ ॥ 
कथमित्याह-- 
प 1) त्रयं॒त्रयम्‌ ॥ १८४ ॥ 
द्‌ षः 
(0.५ । जातिरत्र हुङ्कारः । मन्त्रपाठस्य क्रमः 
एतच्च शिष्यचैतन्यात्‌- 
विश्लेषकरणार्थ दीपनं 
तु पाशानां दीपनं 
यत॒ एव- 0 
की बन्ध्यास्ताडनग्रहणादिना ॥ १८५ ॥ 
द्‌ -प्रोहार्थम्‌ । उद्दीपितवीर्याणामेव पाशानां बन्धनं 


ओर वह तर्पण- 
तीन-तीन आहुतियों के 
५५ दरार होता है । यह तर्पण पाशो की सन्निधि 
होता है । इसके बाद पाशो का दीपन करना चाहिये ॥ - ५ सो 


मन््रशक्ति के द्वारा भविष्य में होने 
को एक साथ परिपक्व बनाना चाहिये । ५: † प 00 से पारो 


कैसे परिपक्व बनाये 2- यह कहते है 


स्व॒ (= शिष्य) का नाम 
पु [१ 
तीन ॥ ~ १८४ ॥ जाति फट्‌ एव धाम के दरार तीन- 


आहतिर्यां देकर (परिपक्व बनाये | 
का क्रम पहले की भाति है ॥ १८ ^ ॑ | 1 11 भ 


यह (दीपन) पाशो 
॥ १८५- ॥ ) पाशो को शिष्य चैतन्य से अलग करने के लि होता 


जिस कारण है- 


दीपन के बाद्‌ (आचार्य) पाशों 
चार्य 
करे ॥ -१८५ ॥ ) पाशो का ताडन ग्रहण आदि के द्वारा बन्धन 


॥ जैसे अपने देह मे उसी प्रकार 
॥ :, ताडन करना चाहिये ॥ १८६- ॥ 

। क्रम से = उक्त मन्त्र ओर उसकी व्याप्ति आदि के क्रम 
डित होते है वैसे ही ताडित करना चाहिये ॥ 


 शरन्थिबन्धन में युक्ति बतलाते है-- 


को व्याप्त करने वाली शान्त्यतीता 
धाम से केकर "नमः" शब्द्‌ पर्यन्त उच्चारण काते हए पाशसूत्र 


तृतीयः पटलः 


वरणे स्वातन्त्यापसारणम्‌ ॥ १८५ ॥ 





छ = 


सूत्रस्थांस्ताडयेत्‌ पुष्पैः स्वदेहस्थानिव क्रमात्‌ । 
> -शानिवेति-) यथा स्वदेहे । क्रमादिति ्ोक्तमन्त्रतद्भयाप्त्यादिक्रमेण 


| तथा ताडयेत्‌ ॥ 
युक्तिमाह-- 
धाम्ना च संपुटीकृत्य स्वनाम्ना च सकृत्सकृत्‌ ॥ ९८ ६ ॥ 
॥ बन्धने तु प्रयोगोऽयं..." 
वं प्रणवधामशान्त्यतीताबीजेभ्योऽनन्तरं "शान्त्यतीता देवदत्तात्मस्थपा- 
पिकं बध्नामि" इत्युच्चार्य धाम॒ नमः ' शब्दान्तमुच्चारयन्‌ पाशसूत्रस्य मूध्नि 
दद्यात्‌ । एवमन्यत्‌ ॥ १८६ ॥ 


सूत्र अ्न्थीन्‌ प्रदापयेत्‌ । 


अ शब्द से गाँठ बँधना समङ्ञना चाहिये । यह ग्रन्थिबन्धन पाशो को पुनः 
ण से रोकने के छिये होता है । जिन पाशो का वीर्य उददीपित हो गया रहता 
हौ का बन्धन अर्थात्‌ शिष्य के चैतन्य का आवरण करने मे उनकी स्वतन्त्रता 


ह्र करना, होता है ॥ १८५ ॥ 
अब ताडन को बतलाते है-- 


*********#** ११ 





सूत्र में स्थित उन पाशों का पुष्पों से 
से जैसे अपने देह मे 


1 पाश को धाम के द्वारा तथा अपने नाम से एक-एक बार संपुटित 
रे । बन्धन के छ्िये यह प्रयोग होता है ॥ -१८६-१८७- ॥ 


` भ्रणव धाम शान्त्यतीता ओर बीजो के बाद “देवदत्त की आत्मा में स्थित पाशों 
यतीता शक्ति का बन्धन कर रहा हूं ठेसा उच्चारण कर 
शसूत्र के शिरे पर गाठ 


चाहिये । इसी प्रकार अन्य (बन्धन करना चाहिये) ॥ १८६ ॥ 
उसको कहते है-- 





९२५४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
ग्रन्थीनिति, व्याप्त्या पञ्च ॥ 
कि च- 
बन्धने परिमाणं च कर्मणो विषयस्य च ॥ १८७ ॥ 


। न केवलं ग्रन्थीन्‌ यावद्‌ बन्धनसमये कर्मण: शुभाद्यात्मनो विषयस्य 


भुवनादर्मायीयमलात्मनः, चशब्दादाणवस्य मलस्य परिमाणं नियतामध्वव्याप्तिं 
प्रकल्पयेत्‌ । तथा निवृत्तावेकं पार्थिवं तत्त्वम्‌, अष्टोत्तरशतं च कालाम्ादिः 
भुवनानामिति विषयस्य परिमाणं भविष्यति । कर्मणो निवृ्तिप्ति्ठाविद्यनत 


यावद्वयाप्तेः, मलस्य तु शान्ताशोन्त्यतीतान्तमपि सं 

५७५ ०५०७. संस्कारात्मना सृक्षमेण रूपेण 

सत्तस्त्येवेतत्सर्वमनुसंदधीत ॥ १८७ ॥ जि 
एवं च पाशसंयोगाज्जीवः - 


षटुत्रिशत्तत्वमध्यस्थो भुङक्ते भोगं... 
शुद्धम्‌ । 
अन्यच्च पाशविच्छेदात्तु नेत्याह- 


,,..न चान्यथा । 
न एवार्थे ॥ 


सूत्र मे गठे देनी चाहिये ॥ -१८७- ॥ 


ये ग्रन्थियाँ (निवृत्ति आदि पांच की) व्याप्ति के कारण पांच होती है ॥ 
तथा- 


बन्धन में कर्म ओर विषय के परिमाण 
चाहिये) ॥ -१८७ ॥ परिमाण की भी (कल्पना करनी 


बन्धन के समय केवल गां की ही नहीं बल्कि शुभाशुभ 
1 शुभाशुभ कर्मो, मायीय मल 
रूप भुवन आदि विषयों ओर च" शन्द से आणव मल के परिमाण = निश्चित 
अध्वा में व्याप्ति, की कल्पना करनी चाहिये । निवृत्ति कला में एक पार्थिव तत्त्व 
१ । कालाग्नि आदि १०८ भुवन ये सब विषय का परिमाण है । कर्मा की निवृत्ति 
9 ५८ ९७५ क है । मल की शान्ता ओर शान्त्यतीता 
रूप मे सत्ता 
च । इसलिये इन सब का अनुसन्धान करना 
इस प्रकार पाश के संयोग से जीव- 


३६ तत्त्वों के मध्य भे रह कर शुद्ध भोगों को भोगता है ॥ १८८- ॥ 





तत्स्थं भगवन्तं विज्ञापयेद्‌ यथा-- 


है । सम्पात होम की व्याख्या "सम्पातं 


तृतीयः पटलः 


पाशान्‌ संस्थाप्य पात्रे तु संपातं जुहुयात्‌ सकृत्‌ ॥ १८८ ॥ 
पाशसूत्रम्‌ संस्थाप्य इति शिष्यदेहाद्रिुच्येत्यर्थः । सम्पातहोमः 
; सर्वमन्त्रश्च' (३।१४२) इत्यादौ निर्णीतः ॥ १८८ ॥ 


पाशान्‌- 


 पात्रसंपुटमध्यस्थान्‌ स्थण्डिले विनिवेदयेत्‌ । 


वस्थिता एते, इत्याशयात्‌ 


1२२1५16 


न 4 न = + पशो (पाशा ) 
1; / ¢ ५ 
ल इति तत्रार्चिते भगवति । विनिवेदयेदिति । एतस्य कु्यदितयरः 

 प्मामिकां तनुमाविश्य बद्धाः (बन्धयाः °), इति विज्ञप्ति 


पाशान्‌ संरक्ष हे विभो ॥ ९८९ ॥ 


४ का विच्छेद हो जाने से नहीं भोगता यह कहते है-- 

अन्यथा नहीं ॥ -१८८- ॥ 

अब प्रस्तुत को कहते है-- 
त्रे मे पाशो को रख कर एक बार सम्पात होम करे ॥ -१८८ ॥ 


ध करे- शिष्य के देह से छा कर स्थापित 
८ ज (५ सर्वमनत्र' (३।१४२) इत्यादि श्लोक मे 


| गयी है ॥ १८८ ॥ ५५ 

। पात्र सम्पुट के मध्य में स्थित इन पाशो 
ये निवेदित करे ॥ १८९- ॥ रैः 
| पात्रौ के बीच में स्थित इन पाशों को कवच से अवगुण्ठित 
॥ भ १ वँ पर पूजा किये गये प शिव के = 1 
ह । (निवेदन का वाक्य है-हे भगवन्‌, ) मेरे शरीर मे आविष्ट हकर 

स पशु (= शिष्य के पाशो) को बोधे ॥ 

ओर उसी प्रकार- 

उन पाशों को ठे जाकर कुम्भ में डाल दे ॥.-१८९- ॥ 

| ओर उस (= कुम्भ) में स्थित भगवान्‌ से कहे कि- 


क्रो स्थण्डिल (स्थ शिव) के 


| 
„५ 














९५६ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


संरक्षणं च भाविपुत्रकादिदीक्षोच्छेद्यानामेषां सांप्रतं 
वास संस्कारः ॥ १८९ ॥ 


स्वकार्यशक्तिबन्धनात्माधि । 


ततः- 


#******* मरन 


नाडीसंधानार्थं प्राक्परिकल्पितम्‌ ॥ 
अथ चास्मै- 
10 पुष्यं पाणौ प्रदापयेत्‌ । 
तेन चासौ श्रीभगवन्तं समन्रकमेव-- 
स्थण्डिले शिवकुम्भे च शिवाग्नौ च प्रपूजयेत्‌ ॥ ९१९० ॥ 
चकाराद्गुरुमूर्तावपि ॥ १९० ॥ 


ततः प्रदक्षिणं कृत्वा दण्डवन्निपतेद्धुवि । 
अथ चास्मै- 


उत्थाप्य पञ्चगव्यादीन्‌ दद्याद्वै भैरवेण तु ॥ १९१ ॥ 
~ ~ ---- 


हे विभो! पाशो की रक्षा करो ॥ -१८९ ॥ 


सरक्षण का अर्थं है-भावी पुत्रक आदि दीक्षा के द्रा उच्छेद्य इन पाशों का 
इस समय स्वकार्यशक्तिबन्धन रूप अधिवास संस्कार ॥ १८९ ॥ 


इसके बाद-- 

दर्भं को खोल देना चाहिये ॥ १९०- ॥ 

नाडीसन्धान के लिये पहले से परिकल्पित ॥ 

तत्पश्चात्‌ इसके हाथ में पुष्प देना चाहिये ॥ -१९०- ॥ 


.उस (= पुष्प) के द्रारा यह (= शिष्य) वर्तमान श्री भगवान्‌ की मन्त्र के साथ 
पूजा करे- 
स्थण्डिल, शिवकुम्भ एवं शिवाग्नि की पूजा करे ॥ -१९० ॥ 
गुरुमृत्ति (= गुरु के शरीर) मे भी.॥ १९० ॥ 
(शिष्य) प्रदक्षिणा कर सबको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करे ॥ १९०- ॥ 
इसके बाद- 


फिर गुरु शिष्य को उठा कर 


सकल भैरव मन्त्र का उच्चारण करते 
हए उसको पञ्चगव्य आदि दे ॥ - 


१९१ ॥ 






















तृतीयः पटलः १ 


॥ ब्दाच्चरं दन्तकाष्ठम्‌, भैरवेणेति सकलेन ॥ १९१ ॥ 


| | गोमयेन देशे कार्य मण्डलकत्रयम्‌ । 
£ एकस्मिन्‌ ५.०६ विष्टः पञ्चगव्यं शिशुः पिबेत्‌ ॥ ९९२ ॥ 
। उपविश्य द्वितीये तु चरुकं प्राशयेद्‌ बुधः । 
आचम्य दन्तकाष्ठं तु तृतीये मण्डठे स्थितः ॥ १९३ ॥ 
भक्षयित्वा च देवेशि ततश्चैव विनिक्षिपेत्‌ । 
४ संस्कृतस्थापितचरुभागभोजनयोग्यतायै : प्रभृति शिव- 
गव्यं सं , चरुकं तु इतः प्रभृ 
भो य, दन्तकाष्ठं परां शुद्धिमभिव्यङ््तुम्‌ । आचम्येति पूर्वत्रापि 
 ॥ १९३ ॥ 
च्च पतितम्‌- 
पूर्वं पश्चा्तथेशोर्ध्वं॑चोत्तरस्यां च शोभनम्‌ ॥ ९९४ ॥ 
अन्यस्यामशुभं विद्धि तस्य होमः शतं भवेत्‌ । 
ण विध्नशमनायेत्यर्थात्‌ । एतच्च बाहुल्येन साधकविषयम्‌ ॥१९४॥ 


३; कर 





शब्द से चरु ओर दातौन समञ्ञना चाहिये ॥ १९१ ॥ 

च (पञ्चगव्य आदि के प्रयोग की) विधि बतलाते है 8 
र स्थान पर गोबर के द्वारा तीन मण्डल बनाये । प म 
शिशु पञ्चगव्य को पीये । तत्पश्चात्‌ दूसरे मण्डल मं बट ष 
क्रा भक्षण करना चाहिए । तीसरे मण्डल में जाकर ग 
लष्ठ ता भक्षण करे ओर हे देवि ! उसी मण्डल मे खड़-खड़े उस 
काष्ठ को फक दे ॥ १९२-१९४- ॥ ॥ 

ञ्जगव्य का प्राशन संस्कृत एवं स्थापित चरु के अक्षणार्थं शिष्य में = 
' करने के लियि किया जाता है । चरु का भक्षण यँ से लेकर न 
३ भोक्तेत्व का निश्चय करने के लिये तथा दन्तकाष्ठ शिष्य की प्राशु प 
यत करने के लिये होता है । दन्तकाष्ठभक्षण के बाद आचमन करे-- यह 

ना चाहिये ॥ १९३ ॥ 

हि मे है तो शुभ 
न्तकाष्ठ यदि पूर्व पश्चिम ईशान या उत्तर दिशा में गिरता २८५५ 
अन्य दिशा में गिरता है तो अशुभ समञ्ञो । उस अशुभ के परिह 
किये १०८ बार होम करे ॥ -१९४-१९५- ॥ 

1 धह होम असख्रमन्त्र से होना चाहिये । यह सब प्रायः साधक से सम्बन्धित 
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२५८ स्वच्छन्टतन्त्रम्‌ 1 तृतीयः पटलः 
अथैतदन्तस्यास्य कर्मणः सम्यक्‌ संपत्यर्थम्‌- वक्नवाचिनः- 
आचार्यो जुहुयात्‌ पश्चात्‌ प्रायश्चित्तं शिवेन तु ॥ ९१९५ ॥ । मन्त्रांश्च दशभागेन... 
विधेर्न्युनातिरिक्तस्य चित्तविक्षेपकर्मणि । 49 


10 सति विधर्न्युनातिरिक्तत्वं तस्य प्रायश्चित्तं जुहुयादिति । (भा वह्लौ नैवेद्यदापनम्‌ ॥ ९१९७ ॥ 











विशेषपूजनं चार्धं मुद्राबन्धं वरानने । 
स्तोत्रं वाद्यं ततः कृत्वा चरु प्राश्य विसर्जयेत्‌ ॥ ९९८ ॥ 
मेर मित्यर्थात्‌ ॥ १९८ ॥ 

निरोधार्घेण चार्धं तु दत्वा चैव वरानने । 


तच्च- 
अग्निकार्य यथापूर्वं ....... ।* (४।३१) 
इति भाविनीत्या अग्निकार्यान्ते, न त्वधुनैवेति, पश्चादित्यस्यार्थः ॥ १९५ ॥ 


अत्र च- 
अष्टोत्तरशतं हृत्वा प्रायश्चित्ताद्‌ विशुध्यति ॥ ९९६ ॥ 
अथ मूलविश्रान्तिमेवानुसंधातुम्‌- अग्निष्ठ त... 
पश्चात्‌ संतर्पयेद्धोमसहस्रेण शतेन वा । न छं तमिति पोक्तम्‌, पूरितमिति पूरकेण, मण्डलात्‌ संगृह्य रेचकेनाग्नौ 
यावदस्य विश्रानतर्घटत इत्यर्थः ॥ त्वा तत्रापि तथेवार्चयित्वा ॥ १९९ ॥ 
होता े बाद-- 
५५ न ॐ बाद इस कर्म की सम्यक्‌ सिद्धि के लिये | नं | 
५ त्री के लिये हवन के दशांश से वहनि में नैवेद्य ७- 
चित्तविक्षेप के होने पर विधि के न्यूनाधिक्य दोष के परिहार के लिये | हवन के दशांश से वहि दे ॥ १९७- ॥ 
आचार्य को शिवमन्त्र (= पूर्वोक्त भैरवमन्त्र) से प्रायश्चित्त होम करना ५ 
चाहिए ॥ -१९५-१९६- ॥ ५ हि ठ । इसके बाद विशेष पूजन, अर्घ, मुद्राबन्ध, स्तुति, वाद्य 
चित्तविक्षेप कर्म हेतु विधि के न्यूनाधिक्य दोष परिहार हेतु उस (आचारय) को ने के बाद (शिष्य) चरु का प्राशन करे ओौर परमेश्वर का विसर्जन 
इस प्रकार प्रायश्चित्त होम करना चाहिए । [२०८ । 
। निरोधार्घ के द्वारा (= कुम्भक प्राणायाम के द्वारा) परमेश्वर 





यह प्रायश्चित्त होम-- 8 ने 
आननं पकक. "6 34) । देकर रेचक के द्वारा अग्नि में स्थित भैरव का संग्रह करने के बाद 
र स्मरण करते हए मुद से परित उनको ठे जाकर पूजा करना 
इस भावी सिद्धान्त के अनुसार अग्निकार्य के अन्त में होना चाहिये न कि ॥ १९९-२००- ॥ 
अभी । श्लोकोक्त "पश्चात्‌" शब्द का यही तात्पर्य है ॥ १९५ ॥ हि न 
यहो ग्नष्ठं = अग्नि मेँ स्थित उस पूर्वोक्त को पूरक आणायाम द्वारा, मण्डलः से 
यँ १०८ बार हवन कर प्रायश्चित्त से शुद्ध हो जाता हं ॥ -१९६ ॥ करके रेचक प्राणायाम द्वारा अग्नि मेँ स्थित करके वहोँ भी वैसे ही अर्चन 
इसके बाद मूलविश्रान्ति के ल्ियि- ॥ १९९ ॥ 


बाद मे एक ह॑जार आठ या एक सौ आठ बार हवन करे ॥ १९७- ॥ ॥ ङ्ग पांच है--हदय, शिर, शिखा, कवच (= दोनों बाहे) ओर अलख । वक्त्र भी 
च है-ऊर््व, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर । इन्हे ही ईशान तत्पुरुष वामदेव, 


इससे इसकी विश्रान्ति हो जाती 
हो है ॥ सद्योजात ओर अघोर नाम से जाना जाता हे । 





स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


2 पूरकेण गृहीत्वा स्थापयेत्‌ पुनः ॥ २०० ॥ 
तत्रस्थं पूजयित्वा च कलो तु विनिक्षिपेत्‌ । 
कुसुमादिभिरभ्यर्च्य कुम्भ एव तु भैरवम्‌ ॥ २०९॥ 


यागगृहमनधिष्ठितं माभूदित्याशयात्‌ ॥ २०१ ॥ 
अथ स्थण्डिलात्‌- 
प्रक्षिप्य चैव नि्मल्यं गोमयेन स्पृशेत्‌ प्रिये । 
निष्क्रान्तं माल्यं न त्वत्र चण्डीशयोगतः ॥ 
तत्रैव च- 
शिवाम्भसा तु संप्रोक्ष्य शिश्ये शय्यां प्रकल्पयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
गृहिणो दर्भशय्यां तु येवै भस्मना प्रिये । 
पर्वाशिरा गृही कार्यो यतिर्वँ दक्षिणाशिराः ॥ २०२३ ॥ 
दक्षिणवक्त्राभिमुखेन । शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ २०३ ॥ 
अथ शिखामन्त्रेण-- 
तत्र॒ स्थितस्य शिष्यस्य शिखाबन्धं वरानने । 





पूरक प्राणायाम्‌ के द्वारा ले कर उस परमेश्वर को (याग गृह मे) पुनः 
म करे । वँ स्थित उसकी पूजा कर उसे कलश में डाल द । फिर 
कुम्भमेंही भैरव की पुष्प आदि के द्वारा पूजा करे ॥ -२००-२०१ ॥ 

यागगृह (परमेश्वर से) अनधिष्ठित न हो इसलिये कलश मे पुनः उनको पूजा 
करनी होती है ॥ २०१ ॥ | 

हे प्रिये ! फिर स्थण्डिल से निर्माल्य का प्रक्षेप कर उस स्थण्डिल 
आदि में गोबर ठगाना चाहिये ॥ २०२- ॥ 

निर्माल्य से-- यहं माला में योग्यता न होने से निर्माल्य कहा गया न कि 
चण्डीश को अर्पित करने से ॥ 

वहीं पर शिबोदक से दर्भं आदि का प्रोक्षण कर उससे शिष्य के छिये 
श्या बनाये । गृहस्थ के लिये कुश की तथा संन्यासी के लिये भस्म की 
शय्या बनायी जाय । गृहस्थ की शय्या का शिर पूर्व-दिशा मेँ तथा यति 
का दक्षिण दिशा में करना चाहिये ॥ -२०२-२०३ ॥ 
दक्षिणशिरा का. अभिप्राय है--शिव के दक्षिण मुख के सामने ॥ २०३ ॥ 
इसके बाद- 
शिखा मन्त्र के द्रारा- 


















तृतीयः पटलः 


। सिद्धार्थरोचनादयश्च रक्षां कुर्यादसिं स्मरन्‌ ॥ २०४ ॥ 
तिर्ृहिणश्च क्रमेण रेखायुक्त्या-- 
भस्मना रोचनाद्यैश्च अख्रप्राकारचिन्तनम्‌ । 





कवचेनावगुण्ठ्यैव शिष्यं तु स्वापयेत्‌ ततः ॥ २०५ ॥ 
ततश्चैव तु निर्गत्य बलिकर्म समारभेत्‌ । 


बलिस्तु कल्पितः पूर्व॒सर्वभूतेष्वथादरात्‌ ॥ २०६ ॥ 
( तं तु संगृह्य देवेशि पूर्वादीशान्तक क्षिपेत्‌ । | 
कल्पितो भूतार्थं साधितः ॥ २०६ ॥ 


















अत्र च- 
भूता ये विविधाकारा दिव्यभौमान्तरिक्षगाः ॥ २०७ ॥ 
। पातालतलसंस्थाश्च शिवयागे सुभाविताः । 

। वरानने ! (आचार्य) उस शय्या पर्‌ स्थित शिष्य का शिखा मन्त्र से 
बन्धन करे । तथा सफेद सरसो गोरोचन आदि से, असिमन्त्र का 
7 करते हए उस शिष्य तथा शय्या की रक्षा करे ॥ २०४ ॥ 
यति ओर गृही दोनों का रेखा के द्वारा-- 
भस्म ओर गोरोचन आदि से अस्रप्राकार बनाये ॥ २०५- ॥ 

सका उपसंहार करते है-- 
इसके वाद गुरु कवच से अवगुण्टन कर शिष्य को उस शय्या पर 
ये । उसके बाद यागगृह से निकल कर बलिकर्म का प्रारम्भ करना 
हए ॥ -२०५-२०६- ॥ 
उस (बलि) को कहते हे-- 
समस्त प्राणियों के लिये आदर पूर्वक बलि पहले ही बना दी गयी 
॥ हे देवेशि ! उसको केकर पूर्व दिशा से ठेकर ईशान पर्यन्त उसका 
[ केरे ॥ -२०६-२०७- ॥ 
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तृतीयः पटलः 




















९६२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
००७४५ । ~ एेन््याद्याशास्थिताश्च ये ॥ २०८ ॥ 9 
हाकारसमायोगात्‌ तृप्यन्तूच्चारयन्‌ क्षिपेत्‌। + 
प्रणवपूर्वं “ सहायैः सहितो वीर एकचित्तः समाहितः 
प्रणवपूर्वं “भूता ये' इत्यादि स्थिताश्च चे" इत्यन्तमुच्चार्य (तृप्यन्तु स्वाहा! प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा मण्डलस्थः परथक्पृथक््‌ २१२ ॥ 


तीर इति | , एकत्र शिवाभेदे चित्तं यस्य तादृक्‌ 
बं च पूापूर्वक हितः प्राड्‌ :, पृथक्‌ पृथग्‌ मण्डलस्थ 
बलिं च पूजापूर्वकं क्षिपेदित्याह-- । , स्वसहायानां रि ~ >> सङ्करशङ्का माभूदित्य- 
नमस्कारेण सम्पूज्य गन्धधुपैरनुक्रमात्‌ ॥ २०९ ॥ वात समव्याप्तिविश्रानतौ त्वेकमण्डरत्वेऽपि न काचिद्धानिः ॥ २९२ ॥ 
पूर्वादीशानपर्यन्तमधश्ोरध्व समन्तत; । 
अधिवासे बलिकर्मोपसंहरन्‌ द्रव्यान्तरमुपक्षिपति-- ` क पञ्चगव्यं पिबेत्‌ पूर्वं चरुकं दन्तधावनम्‌ । 
कोणस्थान्‌ क्षेत्रपाल च पतिताञ्छवपचानपि ॥ २१० ॥ | 1 प्राश्यैवं सकलीकृत्य रक्षां पूर्ववदेव च ॥ २९२ ॥ 
थः सर्वेभ्य आचम्य च वरानने ।  विधाये शेषः ॥ २१२ ॥ 
अनुग्रहावसरेऽत्र यावत्संभवं व, एः 00 1 ^ । यागभूमौ स्वपेत्‌ पश्चच्छिष्यै सह कमे 
यमगरिष्ं जपत्‌ ज सर्वान्‌ पूजयित्वैषामाशां पूरयेदित्यर्थः । चरुमिति,  ्रगवदधिष्ठिते यागगृहे गुर्वादीनां स्वापो दीक्ष्यविषयसमुचितस्वप्नदर्शनाय ॥ 
=> । भ्रक्षणीय चरु भगवान्‌ के आगे से अवशिष्ट एवं प्रार्थित होना चाहिये । 


इति मन्त्रेण बलं क्षिपेत्‌ । अत्र मध्ये ध्रुवादीत्येतत्‌ ध्रुवलोकपरामर्शाय । अथं 


' ध्रुवः प्रणवः, तदादि कृत्वायं मन्त्रः पठनीयः ॥ २०८ ॥ च 


£ < च्च ~~~ 


इसका ४ 
स्थित 5] ग न छ, क ओर ^ मे से = पहले गुरु फिर साधक ॥ २६९६ ॥ 
# हत हे, धूवलक जसा 
समस्त प्राणी तथा जो न्द्री आदि दिशाओं में स्थित हैं वे सब “स्वाहा' के ॥ कि कहते हं-- = 
उच्चारण के साथ तृप्त हो जायें ॥ -२०७-२०९- ॥  बीराचारी गुरु को अपने सहायकों के साथ एकचित्त ओर समाहित 
पहले ॐ का उच्चारण करे फिर “भता ये + । र मण्डल में अरग-अल्ग वैटकर पूर्वमुख या उत्तर मुख होकर बैठना 
उच्चारण करे । ४ | ५, श्च येः यहा तक देए ।॥ २१२ ॥ 
ती 8 धरुवादि' का एक अर्थं यह भी है कि ध्रुवलोक आदि । ओर 9 त न 
प्रणव जिसका उच्चारण सबसे पहले किया जाता है ॥ २०८ ॥ | । तीर = जाति आदि के आग्रह से रहित, दृढ, एकचित्त = एकत्र-शिवा भेद मे 
पहले बलि की पूजा करे फिर उसका दान दे--यह कहते है त है जिसका वह ओर वही समाहित होता है । एेसा भोगेच्छु दीक्षा के समय 
पूर्वं दिशा से केकर ईशान तक 1 राः # मुख बैठे ओर भोकच्छु उत्तर मुख । पृथक्‌-पृथक्‌ मण्डलस्थ अपने सहायक 
दिशाओं मेँ बलि की नमस्कार तथा ऊर्ध्व एवं अधः इन दशो धक पुत्रक आदि (= अनभिषिक्त आचार्य) की समव्याप्ति (= समानस्तर) न होने 
र तथा गन्ध धूप आदि से क्रमशः पूजा कर | साह्र्य की शङ्का न हो इस अभिप्राय से कहा गया (समयी की अपेक्षा 
क-पुत्रक की अपेक्षा साधक गरीयान्‌ होता है) ओर यदि समव्याप्ति है तो एक 


फिर बलि दे ॥ -२०९-२१०- ॥ 6२ 
सि के सन्दर्भ में बक्लिकर्म का उपसंहार करते हए द्रव्यान्तर क | ण्ड ल में वैठने पर भी कोई हानि नहीं है ॥ २१२ ॥ 
॥ ने वहं (बेठकर)-- 
भा मे स्थित क्षेत्रपालो, पतितो एवं चाण्डालो के लिये बलि । . (गुरु) पहले पञ्चगव्य का पान क्रे । फिर चरुभक्षण फिर दातौन 
भक्षण करना रीः त । तत्पश्चात्‌ सकलीकरण कर क्रम से चरु का करे । फिर सकलीकरण कर ओर पूर्व को भोति रक्षा कर ॥ २१३ ॥ 
0 हे वरानने ! यागभूमि में शिष्यों के साथ सो जाय ॥ २१९४ ॥ 


इस अनुग्रह के ँ | 
नु अवसर पर जहाँ तक सम्भव है सबकी पूजा कर इनकी आशा १ भगवान्‌ के द्वारा अधिष्ठित यागगृह मे गुरु आदि का सोना दीक्ष्यविषयक 





२६४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
प्रकारान्तरमाह- 
भैरवध्यानयोगेन समाधौ जाग्रदेव वा ॥ २९४ ॥ 


गरुभवित्‌ शिष्यारथमिति शेषः । समाधौ इति समाधाननिमित्म्‌ । इति 


शिवम्‌ ॥ २१४ ॥ 


सन्मानसाम्बरविबोधदिनेशभाभि- 
` रामोदवद्विकसितं हदथाम्डुजन्म 
कृत्वा शिवार्चनविधौ विनिवेशयध्व- (१ 
मार्या भवभ्रमणदुःखमलं जहीत ॥ 


॥ इति श्रीस्वच्छन्दतन्त्रे श्रीमहामाहेश्चराचार्यवर्य 
व्याख्योपेते अधिवास नाम तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥ 


अनह 


समुचित क - न केलिवि होता. है ॥ २१३- ॥ 
प्रकारान्तर को बतलाते है-- 


अथवा गुरु जाग्रत अवस्था में ही भैरवध्यान के योग से समाधिम 


टीन हो जाय ॥ -२१४ ॥ 
हो जाय-शिष्य के किये समाधि = समाधान का कारण ॥ २१४ ॥ 


स्थित विशिष्ट बोधरूपी सूर्य की किरणों 
8 (भ एवं परमसुगन्ध) वाले हदयकमल को शिवार्चन 
चक्तर को भली भांति छोड़ दो ॥ रूप संसार के अन्दर बार-बार आवागमन के 


॥ इस प्रकार स्वच्छन्दतन््र के तृतीय पटल “अधिवास 
स्वच्छन्दोद्योत नामक व्याख्या की आचार्य 0 
'ज्ञानवती' नामक हिन्दी टीका पूर्ण हुई ॥ ३ ॥ 


५० भर» 


चतुर्थः पटलः 
# स्वच्छन्दोद्योतः *# 


दीकषाज्ञानक्रियाप्टुष्टदुष्टपाशवनावलिः । 
महाज्योतिर्जयत्येको हादी भैरवहव्यभुक्‌ ॥ 
भाविनीं दीक्षां प्रस्तावयितुं श्रीभैरव उवाच-- 
प्रत्यूषे विमले कृत्वा शौचाद्यान्‌ पूर्ववत्‌ क्रमात्‌ । 
4 सकलीकरणं कृत्वा पूर्ववत्‌ प्रविशेद्‌ गृहम्‌ ॥ ९ ॥ 
लसङ्गत्या प्रकृत आचार्यः, शौचाद्यानित्यादिशब्दात्‌ स्नानादि, पूर्ववत्‌ 
ति द्वारदेवतार्चा कृत्वा 


। 
# ज्ञानवती # 


ई र [ज्ञान क्रिया के द्वारा पाशरूपी दुष्ट वनावली को जला देने वाले, 
#तियुक्त, प्रसन्न, भैरवरूपी अग्नि सर्वोत्कृष्ट हे ॥ 
॥ बास के बाद होने वाली दीक्षा को प्रस्तुत करने के लिये श्रीभैरव ने 


॥।.. 


आचार्य स्वच्छ प्रातःकाल मे पूर्व की. भति शौच आदि कृत्यो का 
दन कर क्रमानुसार सकलीकरण को भी पूर्ववत्‌ कर यागगृह में प्रवेश 
॥ १ ॥ 

पूर्वं एवं इस पटल की सङ्गति की दृष्ट से प्रस्तुत आचार्य (सब कृत्य करे) । 

व आदि"-- यहाँ “आदि' शब्द से स्नान (वख्धारण सन्ध्या आदि को कर के) । 

की भोति = द्रारदेवताओं की पुजा कर प्रवेश करे । 

शिष्य भी पवित्र होकर आचमन कर हाथ में पुष्प केकर (यागगृह 








"९4 स्वच्छन्दतन््रम्‌ | 
चतुर्थः पटलः 





स च 
था च-- 
नस गुरु ततः । नदीसमुद्रतरणमाकाशगमनं शा । 
त | भास्करोदयनं चैव॒ प्रज्वलन्तं ॒हुताशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
| | अ्रहनक्त्रताराणां चन्द्रबिम्बस्य दर्शनम्‌ 
1: अण हृष्टो गुरोः स्वप्नान्निवेदयेत्‌ ॥ २ ॥ हरम्यस्यारोहणं चैव प्रासादशिखरेऽपि वा ॥ ९ ॥ 
। 
५.९ १ प्रवक्ष्यामि अशुभांश्च वरानने । | 1 ०५५ (९. ८०० “भक्ती 
करमिविष्ठनलेष भक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ | रो : ` सिद्धचरोश्चव व्वा ना च 1 म्‌ । 
विष्ठानुलेपं च॒ रुधिरेणाभिषेचनम्‌ । . क गुटिकां दन्तकाष्ठं च ख :॥ ९१९॥ 
भक्षणं दधिभक्तस्य श्वेतवखरानुलेपनम्‌ ॥ ४ ॥ ॥ उपवीताञ्जनं चैव अमृतं पारतौषधीः । 
धेतातपत्र र्धस्थं श्तस्रग्दामभूषणम्‌ । | ॥ शक्तिं कमण्डलुं पदममक्षसूत्रं मनःशिलाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
क रथं यानं ध्वजं राज्याभिषेचनम्‌ ॥ ५ ॥ 4 प्रज्वलत्सिद्धद्रव्याणि गैरिकान्तानि . यानि च । 
्गाभर ताम्बूलं फलमेव च । ॥: दृष्टवा सिद्ध्यति स्वप्नान्ते क्षितिलाभं व्रणं तथा॥ ९३ ॥ 
दर्शनं श्रीसरस्वत्योः शुभनार्यवगूहनम्‌ ॥ ६ ॥ 0 सिद्धो जपादिक्रमेण मन्त्रो यस्य, त्रणमिति स्वदेहेऽसखरजम्‌, स्वप्नान्ते इति, न 
क्रिमिलक्षा, एतत्सर्व श्रेष्ठम्‌ ॥ ६ ॥ वप्नस्याद्यमध्ययाः । यथोक्तमन्यत्र-- 
७०.5१५  सिद्धविद्याधरैरगणैः ॥ श्राड्निमित्तं दिवा ग्राह्यं रात्रौ ग्राह्यं तु पश्चिमम्‌ । " इति ॥ १३ ॥ 
पि स्वप्ने प्रसिद्ध्यति ॥ ७ ॥ का अर्थं है-) मधुर शिष्ट भाषण ॥ ७ ॥ 
सम्यक्‌ वादः संवादः ॥ ७ ॥ तथ 
न ~~ 
मे) प्रवेश करे । तत्पश्चात्‌ नर ने ने जस्त 
॥ त्‌ गुरु को शिर से प्रणाम करे नदी या समुद्र में तैरना, आकाश मेँ उड़ना, सूर्योदय, जलती हयी 
क आ शिष्य गुरु को स्वप्नं के बारे मे बताये ॥ 4 + अणाम निर्धम) आग, ग्रह नक्षत्र तारा चन्द्रमण्डल का दर्शन, घर के न महल 
वरानने! अब मैं व ् > कि शिखर पर चढ़ना, आदमी, घोडा, बैल, नाव, हाथी, र पर्वत 
मदिरापान, कच्चे मांस + ४.०५ स्वप्नां को कर्ुगा । स्वप्न म शिखर पर चढना, विमान के द्वारा गमन, सिद्धमन्त्र के व्यक्ति का 
(= लाक्षा) ओर विष्ठा का (शरीर मे) केपन कृमियुक्त विष्ठा अथवा कृमि न, सिद्ध चरु की प्राप्ति, देवता आदि (= देवी) का दर्शन, गोली 
को खाना, शेत वख, श्वेत (चन्दन आदि) ` रक्त से स्नान, दहीयुक्त भात सिद्ध गुटिका जिसको मुख में रखलेने पर अदृश्यदर्शन होने गता है) 
लगाना, सफेद फूलों की माल रस्सी को 1 च 0 चत ज तीन, खन्न, पादुका, रोचना (= गोरोचन अथवा अल्पना), यज्ञोपवीत, 
देखना या उस पर बैठना, ध्वज देखना मः क्ये रथ सवारी को न, अमृत, पारतौषधि, (= पारा से बनी हई ओषधि) शक्ति, 
ताम्बूल, फल को देखना, लक्ष्मी ओर सज्याभिषेकः रत्नों के आभूषण। षण्डल, कमल, अक्षमाला, मैनसिल, जलत हए गैरिक आदि सिद्ध 
सी के साथ समागम यह सब देखना | का दर्शन,  सौभाग्यवत। ब, स्वप्न के अन्त मे क्षिति (= पृथिवी) की प्राप्त ओर अपने शरीर में 
तद. (= शुभ सूचक) हे ॥ ३-६ ॥ ख से घाव लगना देखकर (शिष्य) सिद्ध बन जाता है ॥ ८-९२ ॥ 
0 जपादिक्रमसे मन्त्र को सिद्ध करने वाला साधक सिद्ध कहलाता है । घाव 


रथात अपने शरीर मे अख से लगने वाला घाव । यह स्वपन के अन्तमेंन कि 


स्वप्न में राजा, ऋषि, देवता, सिद्ध, विद्याधर, गणदेवता, आचार्य के 1 
7दि ओर मध्य में देखे । जैसा कि अन्यत्र कहा गया-- 


साथ संवाद करना सिद्धिप्रद होता है ॥ ७ ॥ 








स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 


व विजयं रणे । 
ज्वल रम्यं वीरवीरेशिभिर्वृतम्‌ 
वीरवेतालसिद्धैश्च मरहामांसस्य विक्रयम्‌ ह" 
महापशोः संविभागं लब्ध्वा देवेभ्य आदरात्‌ ॥ ९५ ॥ 
आत्मना पूजयन्‌ देव जपन्‌ ध्यायन्‌ स्तुवन्नपि। 
सुहुतं चानलं दीप्तं पूजितं वा प्रपश्यति ॥ १६ ॥ 
हंससारसचक्राह्ममयुरशवरोहणम्‌ । 
मातभिर्भरवैश्चैव मातुरुद्रगणैः सह ॥ ९१७ ॥ 
भैरवं भैरवीं दृष्ट्वा सिद्छ्यत्यत्र न संशयः । 


वीरवेताटसि द्धेश्चेति सहार्थे तृतीया । मातृरुद्रा 

| तृरुद्रा देवविशेषाः । महापशुः पुरुष- 
पशुः । सारसः सरस्येव य॒ आस्ते हंसविशेषः । सिद्धयतीति [न 
रिणीमुत्तमादिरूपां सिद्धिं प्रप्नोतीत्यर्थः । यद्यपि-- " 


दृष्टः ्रुतोऽनुभूतशच प्रार्थितः कल्पितस्तथा । 
भावितो दोषजश्चेति स्वप्नः सप्तविधः स्मृतः ॥' 


दिन में मे म - 
८५५ स्वप्न के आदि में तथा रत्रि मे अन्त मेँ देखना शुभ होता 


। घाव ठगने पर खून निकलना, समुद्र मेँ या युद्ध स्थल में युद्ध 
मे विजय ति जलता हआ श्मशान जो कि सुन्दर हो ओर वीर 
५ | ) अर्थात्‌ कौलिक सिद्ध वीरेश्वरी (= योगिनिर्योँ) से युक्त 
, वीरो, वेताल एवं सिद्धां के साथ स्वयं को देखना, महामांस 
(= मनुष्य के मांस) का विक्रय, देवताओं से आदरपूर्वक महापशुं 
( ०८५, ) का संविभाग प्राप्त करना, स्वयं देवताओं की पूजा, ध्यान 
९८. करना, अग्नि में सुष्ठु हवन एवं जलती हुई अथवा पूजित अग्निको 
९.५५ हंस, सारस, चक्रवाक, मयूर एवं शव पर॒ चढ़ना, माताओं 
८ ) भैरवो मातृरुद्रो के समूहो कं साथ भैरव एवं भैरवी को 
ख 0 सिद्धि प्राप्त होती है । इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥ १४-१८- ॥ 
रवेतालसिद्धै्च' यहँ (सहयुक्तेऽप्रधाने पा०सू०) के अनुसार “सह! मे 
तृतीया विभक्ति का प्रयोग ह । मातृरुद्र = विष ८ के देवता 0 = 
पुरुष । सारस = जो तालाब मेँ ही रहता है वह-हंस विशेष । सिद्ध होता है--उस 
स्वप्न के अनुसार उत्तम, मध्यम या अधम सिद्धि प्राप्त करता है । यद्यपि-- 
4 ष्‌ श्त अनुमत प्रार्थित, कल्पित, भावित एवं दोषज ये सात प्रकार के 






। 8, 
\ 
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(4 


| 


निमित्तान्तरजोऽस्ति स्वप्नः, 





है तथापि यहं 
महिमा से अधिवास मे भावी फल के अनुरूप 


इस प्रकार मैने शुभ स्वप्नो 
ती ॥ १८ ॥ 


म तेल गाना, तेर पीना 


ता है । घर एवं महल का गिरना, शय्या वख्र आसन 


चतुर्थः पटलः २६९ 


तथापीह भगवद्गुरवधिष्ठिते यागधाम्नि 


भाविफलानुरूप एव दृश्यतेऽसावधिवासे ॥ १७ ॥ 


शुभाः स्वप्ना मयाख्याता अशुभांश्च निबोध मे॥ ९८ ॥ 


तैलाभ्यङ्स्तथा पान..." 


व च । 


विशनं च रसातले । 


"कक 7111 


अन्धकूपे च पतनमथ प्के निमज्जनम्‌ ॥ १९ ॥ 
वृक्षवाहनयानेभ्यः पतनं हर्म्यपर्वतात्‌ । 
कर्तनं कर्णनासाभ्यामथ वा हस्तपादयोः ॥ २० ॥ 
पतन क्षवानरदर्शनम्‌ । 
तथैव कालपूरुषाः ॥ २९ ॥ 
मलिनाः ड 


रक्ताक्षी खी च यं स्वपे पुरुषं त्ववगूहयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रियते नात्र संदेहो यदि शान्तिं न कारयेत्‌ । 


गृहप्रासादभेदं च च ॥ २३ ॥ 
उपर्युक्त सात मेँ से किसी एक कार । से ही स्वप्न उत्पन्न 
भगवान्‌ एवं गुरु के द्वार अधिष्ठित यागस्थल में मन्त्र आदि 

ही स्वप्नदर्शन होता है ॥ १७॥ 


दो बतलाया अब मुड्चसे अशुभ स्वप्नो को 


अनुसार 


बतलाते है 
ना, रसातल में प्रवेश करना, अन्धक ! 


की छत अथवा पर्वत से गिरना, कान, 


देखना, वेताल क्रूर प्राणी करो देखना, काल पुरुषों (= यमदूतो) 


नेत्रो वाटी सनी 
करे बह स्वप्नद्रष्टा यदि शान्ति न कराये तो निश्चित रूप से मर 








क, हाथ, पैर का कटना, दतो एवं शिर के बालं का गिरना, भार 


कि काठे एवं ऊपर उदे हुए बाल वाले, मलिन, काले रङ्ग की माला 
हों स्वप्न में जिस पुरुष का 





ते स्वयं केटना, 





२७० 
स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


आत्मनोऽभिभवं संख्ये आत्मद्रव्यापहारणम्‌ 
दरव्यापहारणम्‌ । 
खरोष्टश्वसृगालेषु कङ्कगृध्रबकेषु च ॥ २४॥ 
५८८ षु रोहणं च प्रवर्तनम्‌ । 
पक्वमासस्य रक्तमाल्यानुलेषनम्‌ 
मः वच््राणि विकृतात्मा प्रपश्यति | ह" 
वल्गनं स्वप्ने म्लानस्रग्दामधारणम्‌ 
तोः ५५० म्‌ ॥ २६ 
४४ बन्ध कृष्णसर्पेण भक्षणम्‌ । । 
+ दाहं च कौ स्वप्ने दृष्ट्वा नैव प्रसिध्यति ॥ २७ ॥ 
व मि संख्ये सडग्रामे, विकृतात्मा विध्नव्याकुलचित्तो 
, हसनाद्राहादि आत्मनः, वल्गनं नृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ क 
उपसंहरति- 
अशुभा ह्येवमाख्याता विज्ञेया दैशिकोत्तमैः; । 


विज्ञेया इति कालस्वरूपाधिकार्यनुसारेणैव एषां 
ज. धिकार्यनुसारेणैव एषां बलाबठचिन्ता कार्येत्यर्थः । 


------ 11419 
युद्ध मेँ अपनी 

सियार, कड (- 9 : अपने धन का अपहरण, गदहा, ऊट, कुत्ता 
कौवा के ऊपर सवारी ष सम्भवतः चील्ह), गिद्ध, बकुला, भसा, उल्ल 
करना, रक्त का केप २.४ या इनको हँकना, पके मांस का भोजन 
वस्र पहनना, यह सब देखने ने कुक 0 भति कं पनना, काला, लाट 
जाता है । स्वप्न मेँ हसना वाला पागल या रोगी हो जाता है या मर 
माता या रस्सी पहनना, अपने ड ता कदन नाना चौ ठन, गन्दी 
लपेटना, भोजन करना! विवाह र 0 काला सोप का शरीर में 
मिलती (अपितु अशुभ होता है) ॥ १९- 6 वा नरी 


क्रूर सत्व = बाध शेर आदि । संख्य में 

। संख्य मे = मे 
व्याकुल चित्त वाला अथवा भयङ्क सङ्गाम में । विकृतात्मा = विध्न 
होना चाहिये । वलगन = नृत्त ॥ २७ न | कृतिवाला । हसना या विवाह-यह अपना 


उपसंहार करते है-- 


इस प्रकार ऊपर 
बतटाये गये स्वप्नो 
समञ्ञे ॥ २८- ॥ ये गये स्वप्नां को उत्तम आचार्य अशुभ 


जानना चाहिये- समय स्वरूप 
अलाबल की चिन्ता करनी चाहिये ॥ अधिकारी कं अनुसार हौ इन स्वप्नो के 


(आचार्य) इनमें से- 





, कर्मणो दीप्त्यापत्त्या सम्यक्‌ प्रायश्चित्तशान्त्य्थम्‌, 


चतुर्थः पटलः २७१ 


अशुभेषु तु होमयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


# सति दीक्षान्तरायोपशान्तिः ॥ २८ ॥ 
५ प्रायश्चित्ताद्‌ विशुद्ध्यति । 
ब्र विधिमाह-- 


पूर्ववत्‌ सकलीकृत्य विघ्नोच्चाटनरक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
वेष्टनं पूर्ववत्‌ : शिवहस्तकम्‌ । 
लोकपालास्तु सम्पूज्य शिवकुम्भं च स्थण्डिलम्‌ ॥ ३० ॥ 
अग्निकार्य यथापूर्वं पूर्णाहतिप्रपातनम्‌ । 
परायश्चित्तं ततः पश्चाद्‌ दुः स्वप्नार्थं॒यदुक्तवान्‌ ॥ रे ९ ॥ 


त कुर्यादिति शेषः । वेष्टनं कवचेन, शिवाम्भ इति प्रक्षणा(पर्थम्‌) शिव- 
स्थण्डिकमिति तदाधेयं 


तदाधेयं 


¶ ॥ ३१९ ॥ 
प्रकृतं प्रस्तावयति-- 


| ¡ र स्वप्नं का अनुमोदन करे ओर अशुभ होने पर धाम (= मूलमन्त्र 
णव "हुम्‌') से १०८ बार होम करे ॥ -२८-२९- ॥ 
ता करने पर दीक्षा के विध्नं की शान्ति होती हे ॥ २८ ॥ 

करने के कारण (दीक््य) शुद्ध हो जाता है ॥ -२९ ॥ 


५ भाति 
पूर्व की भाति 
पु 


“ क 
। | 
\ 


रीति 
चे लिये जो प्रायश्चित्त कहा 


वेष (की कल्पना) प्रोक्षण आदि के 
ये होती है । शिवहस्त आपत्ति के द्वारा प्रायश्चित्त के 
यक्‌ शान्ति के लिय तात्पर्य अर्थं है--उस 
। बैठने वाले भैरव, उनकी (स्थापना करे) ॥ ३१ ॥ 











२७२ 
स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एवं पूजादिकं कृत्वा विसृज्य स्थण्डिलाच्छिवम्‌ 
का च्छिवम्‌ । 
1 कृत्वा भूमि संशोध्य पूर्ववत्‌ ॥ .३२ 
"५६ ततः कुर्यात्‌ पूजाहोमजपादिकम्‌ । । 
५. 2, तु नैमित्तिकमथाचरेत्‌ ॥ ३३ । 
स्वानुष्ठ । तत्र 
तस्याभिधानम्‌- नैमित्तिकं नु भ ` ग्ब 


तदुपक्रमते-- 

उपलिप्य शिवाम्भोभिर्ब्रह्यस्थानं 

भावेन गन्धपुष्पाद्यैः... त 
भवेत अणवे त 1: 1 1111 ५/६ 


तद्विधिरग्रे भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
जअथ- 


१, 
इसका उपसंहार करते हुए प्रस्तुत का आरम्भ करते है 


इस प्रकार पूजा आदि कर स्थण्डिल 
क पर 
५ भूमि सध वगैरह को हटा कद ५ " भु | 
का 
क 0 0 पूजा ५ आदि नित्य कर्मो को करने के 


नित्यकर्म = 
अधिकार नही ५ ५०८२-४ से सम्बद्ध । उस विषय में प्रायश्चित्ती का 
= नित्यकर्म) का इस उस (ॐ प्रायश्चित्ती) करी शुद्धि न 
कारण उपस्थित ह कथन किया गया है । नैमित्तिक = दीक्षा बाद उस 
त हुआ कार्य ॥ ३३ ॥ = दीक्षा नामक निमित्त के 


उसको बतलाने का उपक्रम करते है 


ब्रह्मस्थान 
को शिवोदक के द्वारा उपकिप्त कर फिर भावनात्मक गन्ध 


एवं पुष्प आदि (= पञ्चोपचार 
9 ) से उसकी पूजा करे ओर इसके बाद 


उस (= | 
॥ 1) बनाने) की विधि आगे बतलायी जायेगी ॥ ३४ ॥ 
र खटिका कौ भैरव के द्वारा पूजा करे । धाम (= हूँ) के 


तं रजः पात्यमानमाद्य 
। निष्पतने मण्डले स्नात्वा नित्यकर्म समाचरेत्‌ । 

[| तनित्यकर्मसमाप्तौ तु कुयननिमितिक बुधः ॥ १. ' 
न्नि्यकरमनू्य नैमितिकमादिशति-- 


न 
¢ २७३ 


चतुर्थः पटलः 


| | सकलः, धाम्नाभिमन्तितानां रजसां पश्चात्‌ पातो निर्मन््रक एव, 
श्आविरजोदोषोक्त्यनुपपत्तिः ॥ 


¡ यस्य, आगमे बृहत्तरे उदितः ॥ ३५ ॥ 


शूल को गिराये ॥ ३५. ॥ 

एव = सकल मन्त्र । धाम के द्वारा अभिमन्त्रित धूः (= सफेद बालू, ओंटा 
दि) को बिना मन््रोचार के गिराये, अन्यथा भावी रजोदोष का कथन असङ्गत 
11 ॥ 

बह सिताद्य धूलीप्रपात आगमोक्त है ॥ -३५ ॥ 

(3 सबसे पहले श्वेत धूली गिराये) । यह विधि आगम = 
॥ ३५ ॥ 

सके बाद 

मण्डल के निष्पन्न हो जाने पर ( 
कार्य दूसरे दिन करना चाहिये । नित्यकर्म 
[त्तिक कर्म करे ॥ ३६ ॥ 
उस नित्य कर्म को पुनः बतला कर नैमित्तिक को बतलाते है 

द्वारा पूर्वं की भाति स्नान आदि कर सकलीकरण आदि करे । 
7त्मरशा के लिये अख्प्राकार ओर द्वारपालं आदि का पूजन करे । पथ्वी 
तार एवं आकाश मे रहने वालों क द्वारा संभाव्य विध्न को हटाने के 


८ स्व० (प्र.);. 


बृहत्तन्त्र मे उक्त 


समाप्त होने पर विद्वान्‌ 











२४७४ 
स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


उदङ्मुखं तूपविष्टः करशुद्धयादि 
शिवाम्भः शिवहस्तं च १००५ ३९ ॥ 
8. शोषः । आत्मरकनार्थोऽसखप्राकारः । भूपातालखवासिनां 
ष ति व्यवहितः संबन्धः, आगमप्रामाण्यात्‌ । अख्रप्राकारमिति भः | 
क उदद्मुखमिति बुभूक्षुदीक्षाया अपि मुक्तिपर्यवसायित्वात्‌ । | 
१ दाहकत्वात्‌, दीक्षाप्रारम्भे च अत्राचार्यस्योदङ्मुखत्वमेवोक्तम्‌, करशुद्धया 
शब्दात्‌ देहशुद्धयादिकम्‌ । शिवाम्भ इति प्रोक्षणाद्यर्थ | 


ऽर्घपात्रात्‌ पथक्‌, तच्च ५ 
मरयोजनमर्त्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ म्‌ कवे मिषिनिोषपहु 


ततः- 


लोकपालांस्तु सम्पूज्य शिचकुम्भं 
ततोऽपि- ५ भ ४ 


मण्डलस्याग्रतो भूत्वा मण्डलं प्रोक्ष्य चासिना॥ ४० ॥ 


लिये 

५ व ग करे । असतप्राकार को आरोपित कर कवच 
करशुदि आदि पहले की भोति क रशा क अरा मुख कर बैठ भौ 
अर्धत्रय की रचना करे ॥ ३७-३९ । श्रात्‌ शिवाम्भस्‌ शिवहस्त एवं 


अस््प्राकार 
वाले विघ्नों का ७८०५ के लिये होता है । भू, पाताल ओर आकाश मे रहन 
इसमे आगम इस प्रकार व्यवहित. अन्वय समञ्ञना चाहिये । क्योकि 
श करने में ५  अलमाकार यागगृह से सम्बद्ध होता है । उत्तर की ओर 
तथापि भोगेच्छु ५ ह कि मपि मोकक्म 9) ख होकर अनुष्ठान करता 
करने वाले का का भी पर्यवसान मोक्ष मेँ ही होता ह । दक्षिण की ओर मुख 
दीक्षा के प्रारम्भ ऋ दग्ध हो जाता है इस कारण उदद्गुख कहा गया । 
शुद्धि आदि-- यहं “आदि के लिये उततर की ओर मुखकर बैठना कहा गया । कर 
यह प्रोक्षण आदि के ल्य हो से देहशुद्धि आदि समज्ञना चाहिये । शिवाम्भस्‌-- 
बनाया जाता है । इसे पूरव क ५५७०५ यह जल अर्घपात्र से प्रथक्‌ 
एवं ८4 लिये तीन पात्रों मेँ तीन अर्घं इ १ न द 1 
इसके बाद- 


लोकपालों की 
तत्पात्‌-- पूजा कर्‌ शिवकुम्भ की पूजा करनी चाहिये ॥ ४०- ॥ 


= मण्डत्छ | 
मण्डल के आगे जाकर असि मन्त्र से मण्डल का ग्रोक्षण करने के 
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वर्मणा वेष्टयेत्‌ पश्चात्‌ प्रणवेनाभिमन्रयेत्‌ । 

अष्टोत्तरशतं धाम्ना रजोदोषैर्विशु्ध्यति ॥ ४९ ॥ 

लस्याग्रत इत्यनेन दीक्ष्यजनातिशयेन. मण्डलस्य दिगन्तराभिमुखत्वमपि 
। प्रणवेन धाम्नेति प्रणवपूर्वेण निष्कलेनेत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 

य॑ च संस्कृतस्य मण्डलस्य-- 

 चतुर्दिश्ष्वखरं सम्पूज्य द्वारे गन्धादिभिः क्रमात्‌ । 

प्राकारं भावयेदख...^. ^^ 

¦ इति जातवेकवचनम्‌, तेन वक्ष्यमाणनवनाभमण्डलस्य चतुर्दिक्षु यान्यष्टौ 
| तत्रेत्यर्थः || 





(1. मण्डलं प्रविशेत्‌ ततः ॥ ४२ ॥ 
इत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 





गुरुन्‌ सम्पूज्य विघ्नेशं पुष्पादयैः प्रणवेन तु । 

व॑ गणपतिं वायव्यकोणे संपूज्य गुरून्‌ प्राच्यां दिशि प्रपूजयेत्‌ । यथोक्त 

र्म मन्त्र से उसका वेष्टन करे । बाद में प्रणव धाम (= ॐ ह) से 

क को एक सौ आट बार अभिमन्त्रित करे । इस प्रकार (मण्डल) 

ष से शुद्ध हो जाता है ॥ -४०-४९ ॥ 

णडल के आगे--दीक्ष्य शिष्य के अन्दर अतिशय होने से मण्डल अन्य 
रं की ओर हो सकता है--यह सङ्केतित करते हैँ । प्रणव धाम से = प्रणव- 

| निष्कल मन्त्र के द्वारा ॥ ४१९ ॥ 

इस प्रकार से संस्कृत मण्डल की- 

चारो दिशाओं मे गन्ध आदि के द्वारा द्वारो पर अस्र की पूजा कर 
प्राकार की भावना करनी चाहिये ॥ ४२- ॥ 

द्वारे यह एक वचन जाति अर्थं में है । इसलिये वक्ष्यमाण नवनाभमण्डल कौ 
' दिशाओं मे जो आठ द्वार है वहं (पूजा करे) ॥ 

इसके बाद (शिष्य) मण्डल मे प्रवेश करे ॥ -४२ ॥ 

अर्थात्‌ यह पूजा का आरम्भ करे ॥ ४२ ॥ 

॥ि ` 

(पुष्प आदि के द्वारा प्रणव का उच्चारण करते हए गुरुओं की ओर 
ध्नेश की पूजा करे ॥ ४२३- ॥ 




















करे ॥ -४३-४६- ॥ 





९५७ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
तृतीयपरले- 


ब्रहमस्थानस्य पूर्वेण गुरून्‌ पूज्य विनायकम्‌” । (३।९२) 
वायव्ये इति ॥ 


ततः- 


अनन्तमासनं प्राग्वच्छिवान्तं प्रणवेन तु ॥ ४३॥ 

मूत्यदि पूर्ववन््यस्येद्धुदाद्यावरणान्तगम्‌ । 

पूर्वोक्तविधिना पूज्य नैवेद्यानि निवेदयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

निरोधार्घेण चार्धं तु दत्वा चैव निरोधयेत्‌ । 

जपध्यानादिक कृत्वा अग्निष्ठं भैरवं यजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

नाडीसन्धानकं तरिष्ठं कृत्वा सन्तर्पयेद्धिभुम्‌ । 
अग्नाविति शेषः ॥ ४५ ॥ 


तत्र तावन्नाडीसंधानमाह- 


आत्मनो निष्कलोच्चारं कृत्वा कुम्भे निवेशयेत्‌॥ ४६ ॥ 
कलशस्थस्य वामेन रेचयेत्‌ पूरयेत्‌ ततः । 


0 
पहले वायव्य कोण में गणपति की पूजा करे फिर पूर्वदिशा मेँ गुरुओं की 
पूजा करे । जैसा कि तृतीय पटल में कहा गया- 


ब्रह्मस्थान के पूर्वं मे गुरुओं की पूजा कर वायव्यकोण मेँ गणपति की पूजा 
करनी चाहिए ॥ (३।९२) 
इसके बाद- 


प्रणव का उच्चारण करते हुए अनन्त से ठेकर शिव पर्यन्त आसन 
दे । फिर पहले की तरह हदय से ठेकर आवरण तक मूर्ति आदि का 
न्यास करना चाहिये । पूर्वोक्त विधि के अनुसार (अनन्त आदि की) पूजा 
कर नैवेद्य निवेदित करे । निरोधार्घ के द्वारा अर्धं देकर उनको निरुद्ध करे 
(ताकि वे अन्यत्र न जा. सके) । तत्पश्चात्‌ जप ध्यान आदि कर अग्नि में 
स्थित भैरव की पूजा करे । फिर नाडीसन्धान कर त्रिष्ठ (= सोम सूर्य ओर 
अग्नि इन) तीन में स्थित व्यापक भैरव को अग्नि में (आहुति द्वारा) तृप्त 


अग्नि में (आहूति से तृप्त करे) यह जोड़ना चाहिए ॥ ४५ ॥ 
अब नाडीसन्धान, को बतलाते है- 


अपनी निष्कल (= प्राणशक्ति का) उच्चार (= रेचन) कर स्थापित 


हिये वहीं (= अग्नि में) रहना चाहिये क्योकि याग प्रस्तुत है । 
ति समीचीन होती है ॥ ४७ ॥ 


चतुर्थः पटलः 


†, । 
# (| त 
त 
) 1 | | 


, ॥ 


पण्डलस्थस्य सव्येन पुनेवमिन रेचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अग्निष्ठस्य तु तत्तेजो दक्षिणेन विशन्‌ स्मरेत्‌। 

-मगेर्मेटक्रमेण ऊर्ध्वद्रादशान्तमाश्रयन्‌ ततोऽपि हदयमागत्य तत्र 
त -श्निणं श्रमित्वा सोममार्गेण निःसृत्य कलशस्थस्य दक्षिणेन प्रविशेत्‌, 
क्रममास्थाय तद्रामेन निर्गत्य मण्डलस्थस्य दक्षिणेन प्रविश्य 
~ नर्गत्य वहस्थस्य दक्षिणेन विशत्‌, प्राग्बदेव च हदये विश्राम्येत्‌ । 
५ यैव्यापत्त्या वह्वावग्नीषोमसूर्यतेजःसामरस्येन स्थेयम्‌, न. तु ततः 
्ागन्तव्यमग्निष्ठ एव भवति यागस्य प्रस्तुतत्वात्‌ प्राधान्येनैवावस्थि- 
वात्‌ ॥ ४७ ॥ 


~ = ~ 





* 11 
) | 


एवं संधानकं कृत्वा ततस्तर्पणमारभेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
९ < रत्यग्निविश्रान्त्यन्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 


> उसे अविष्ट कराये । कलशस्थ प्राण को वाम नासा 
ला नाडी) से रेचन करे, फिर मण्डलस्थ सव्य (दाये नासाच््र = 
से पूरित करे । फिर अग्नि मण्डल में स्थित प्राण को वाम से रेचित 
। चद्धिएट । फिर उस तेज का दक्षिण नासापुट से अन्दर जाते हुए 
करना चाहिए ॥ -४६-४८- ॥ 
नन (~ अभिमन्त्रित) कलशजल से द्वादश ग्रन्थि (= माया, पाशव, ब्रहम, 
॥ ॥ ईश्वर, सदाशिव, इन्धिका, दीपिका, वैन्दव, ^ नाद्‌, शक्ति-द्रष्टव्य 
¢ ७।२२-२५) के भेदक्रम के द्वारा ऊर्ध्व द्रादशान्त में पुव कर फिर क 
य यँ आकर वौ विश्राम करे । प्रदक्षिणा करने कं बाद सोममा 
र्म) से निकल कर कलश के दक्षिण से प्रवेश करे । वहां भी उपर्युक्त 


रे उसके बाय भाग से निकल कर मण्डलस्थ देवता के दक्षिण से प्रवेश कर 


॥ ॥॥ 


च निकल कर बहिस्थ देवता के दक्षिण से प्रवेश करे । पूर्वं की ही भाति 


| मै विश्राम करे । इस प्रकार चार अधिकरणों (= करध्वद्रादशान्त, _हदघ, 


ओर वहिस्थदेवता) को एक मानकर कुण्डस्थ वहि मे अग्नि सोम 


र रूपी तीन तेजो को समरस बनाये । वहाँ से अपने हदय मे नहीं आना 


प्रधान में ही 


जैसा कि कहते है 
इस प्रकार नाडीसन्धान कर फिर तर्पण का आरम्भ करे ॥ -४८ ॥ 


। इस प्रकार अर्थात्‌ अग्निविश्रान्तिपर्यन्त ॥ ४८ ॥ 


॥ 




























२७८ भ 


ततश्च- 

दशभागविभागेन हुत्वा पूर्णाहतिं क्षिपेत्‌ । 
मूलहोमात्‌ पूवोक्ताद्रकत्राणां दशमांशेन हत्वेत्यर्थः । 
अथ- 

प्रायश्चित्तविशु्छयर्थं कुयदिष्टो्तरं ` णतम्‌ 

विधेः पणातिरिक्तस्य धाम्ना पूर्णां ततः ॥ 
धाम्नेति काकाक्षिवत्‌ ॥ ४९ ॥ 


कि च- 
आचार्योऽ थार्घहस्तस्तु मण्डल प्रविशेत्ततः ॥ ५० ॥ 
सम्पूज्य परमेशानं पुष्यादयैरर्धपश्चिमम्‌ । 
मुद्रा बद्ध्वा प्रणम्यादौ जानुभ्यामवनिं गतः ॥ ५१९ ॥ 
विज्ञापयेत पश्वर्थ ॒प्रारब्धोऽयं मखोत्तमः । 
स्नानाधिवासनाद्यं यन्मण्डलेऽग्नौ च यत्कृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 

इसके बाद्‌- 

इस प्रकार दश भाग 

सोः कर मूलमन्त्र से हवन कर पूर्णाहुति डालना 
पूर्वोक्त मृलहोम से वक्त्रं के दशमां 
व दशमांश से हवन कर (पूर्णाहति दे) ॥ 


५ भ की विशुद्धि के लिये । धाम (= मन्त्र शिव प्रणव हूं) से 
५०८ हवन करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ प्रधान अग्निहोत्र के लिये भी 
म से पूर्णाहुति देनी चाहिए ॥ -४९-५०- ॥ 
"धाम्ना" इस पद्‌ को | ं 
4 स की भांति (प्रायश्चित्त होम एवं प्रधान होम के 
तथा- 


इसके बाद आचार्य हाथ मेँ अर्धपात्र केकर मण्डल में 
डल में 
र 4. ^ ओर अन्त मे अर्घ के द्वारा परमेश्वर "भ 
प दिखाकर घुटनों को नीचे छे जाकर (शिर को) पृथ्वी पर 
क कर (पशु को दृष्टि में रखकर) परमेश्वर को विज्ञापित 
व एकि हे परमेश्वर ! यह उत्तम यज्ञ पशु के छिये शुरू किया 
1 हे । स्नान अधिवासन आदि ओर जो मण्डल तथा अग्नि में किया 


1 | ॥ 
५ । | 
14 


॥ 


| । विधानं पुष्कल सम्यक्‌ त्वत््रसादादिहास्तु तत्‌ । 

शानं विज्ञापयेत्‌ पशर्थमिति सङ्गतिः ॥ ५२ ॥ ¦ 
ुठितकर्मविषयां विज्ञप्तिं कृत्व, अनुष्ठास्यमानविषयामप्याह-- 
इदानीं शिष्यदेहे तु सकलीकरणादिका ॥ ५३ ॥ 
योजन्यन्ताध्वशुद्धिस्तु त्वत्प्रसादात्‌ प्रसि्छयतु । 


> कर्मप्ारम्भनिष्यत्यन्तं केवलमन्त्मुखक्रमेण यावन्नि्चितप्रतिपत्त्यापि 
ष्टितिमात्मनः स्फुटयेदिति विज्ञप्तेराशयः ॥ ५३ ॥ 
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| त | एव- 
। 'एवमस्त्वत्यनुज्ञातः परमेशेन वीरराद्‌ ॥ ५४ ॥ 
लब्धानुज्ञः प्रहृष्टात्मा निष्करामेन्मण्डलाद्‌ बहिः । 


बीरराडिति परमेश्वराधिष्ठितः । एवं ऽत एव 
वंशात्‌ प्रहृष्टात्मा । बहिरिति जव निकान्तरिते यागधाम्न्येव ॥ ५४ ॥ 


आपकी कृपा से यह सम्पूर्ण विधान यहाँ पुष्कल (= पर्याप्त सम्पूर्ण) 
य ॥ -५०-५२- ॥ 

शु के लिय परमेश्वर को विज्ञापित करे--यह अन्वय है ॥ 
्नुष्ठित कर्मविषयक विज्ञापन करने के बाद भविष्य में 
नि से सम्बद्ध विज्ञप्ति को बतलाते हँ 

अब शिष्य के देह में सकलीकरण से ठेकर योजनिका पर्यन्त 
शुद्धि आपके प्रसाद से सिद्ध हो जाय (एेसा भगवान्‌ से आचार्य 
प ॥ -५२-५४- ॥ 

इसके बाद कर्म के प्रारम्भ से केकर सम्पूर्णता पर्यन्त केवल अन्तर्मुख के क्रम 
नश्चित ज्ञान (अथवा समर्पण) के द्वारा भी अपने अन्दर भगवान्‌ का अधिष्ठान 
क्रे यह विज्ञप्ति का उद्देश्य हे ॥ ५३ ॥ 


॥) न 
॥ € 


५२ ॥ 
किये जाने वाले 





















परमेश्वर के द्वारा “एवमस्तु एेसी आज्ञा पाकर वीराचारी गुरु प्रसन्नचित्त 
कर मण्डल से बाहर निकल जाय ॥ -५ ४ ॥ 

। वीरराड-- परमेश्वर से अधिष्ठित हुआ । इस भकः आचार्य सम्पूर्ण (भेदमयता) 
न निर्दलन करने वाले भैरवी भाव को प्राप्त करने वाला फलतः उस (= भैरवी 
ब) के समावेश के कारण प्रसन्नचित्त हो जाता है । बाहर = पर्दे से धिरे हए 
गि स्थल में (प्रवेश करे) ॥ ५४ ॥ 
























































वि | } चतुर्थः पटलः 
पश्चर्थाय कृतं यत्तु तद्‌ गृहीत्वार्धपात्रकम्‌ ॥ ५५ । ॥ टवं 
।  शिवहस्तः प्रदातव्यो ध्यात्वा देवं सुजाज्वलम्‌ । 
धाम्नस्तु दक्षिणे भागे कारयेन्मण्डलं गुरुः । ह ॥. ष र 
दक्षिण इति दक्षिणास्यस्य पाशप्ोषकत्वात्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथात्र-- 
प्रणवासनं कुशैन्यस्य॒ शुचिं शिष्यं निवेशयेत्‌ ॥ ५ 
शिवाम्भोऽ खरेण सताङ्य भस्मना च कुष्टैः क्रमात्‌ । # 
+ मण्डले कल्पिते शिष्यं मूर्तिभूतं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५७ ॥ ष पित 
शुचिं स्नातम्‌ । अस्रेणेति त्रिषु योज्यम्‌ । कल्पित इति आसनत्वेन ॥ ्रह्मपञ्चकसंयुक्तः शि ; शिवः । 
च मू््यादीनां पूर्वक्तंव व्याप्तिः । एवमुत्तत्रापि ॥ ५७ ॥ ' # | पाशच्छेदकरः ० ' | 
अथास्य- | | अनेनारब्धमात्रसतु 
उपविश्य करन्यासं निदहाद्यखरपर्वकम्‌ | प्रयाति शिवसायुज्यं निर्मलो निरुपप्ठवः ॥ इति ॥ ५९ ॥ 
सि द्यस्त्रपु । । ५ 1 
सबाह्याभ्यन्तरं न्यासं मन््रसंधानमेव च ॥ ५८ ॥ 10 न । 
गुरुः कुर्यात्‌ ॥ ५८ ॥ | ॑ नि याणां बाह्यप्रसरप्रशमनेन भगवदेकाग्रतामाधातु बद्धनेत्रस्य मण्डलदर्शन- 
ततः- मित्याह-- 
ण न कुरव जुषन वसरं सम्प्रोक्ष्य तोयेन कवचेनावगुण्ठयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
पशु (= दीक्ष्य शिष्य) के लिये बनाया गया ५ 
केकर गुरु धाम के दक्षिण भाग में मण्डल बनवाये ॥ ५ ६।५६- ॥ # दीप्यमान भैरवदेव का ध्यान कर (शिष्य को) शिवहस्त दे ॥ ५९- ॥ 
इसके बाद यर्ह-- 


~------ 


मूध्नि सम्पातयेततेजः पाशाङ्कुरविनाशनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
 संसारपरोहहेतव आद्या उद्ेदास्तेषां नाशनम्‌ । यथोक्त- 





~> प्रकार गुर- 
~ शिवहस्त दे कर) पाश के अङ्कुर कं नाशक तेज को इस (शिष्य) 
कुशों के द्वारा प्रणवासन (= प्रणव की आकृति का आसन अथवा शिर पर गिराये ॥ -५९ ॥ 
प्रणवोच्चार युक्त आसन्‌) बना कर पवित्र शिष्य को उस पर बैठादे। ॥ (पाशाङ्करविनाशनम्‌ =) पाशों के अङ्कर-संसार कौ उत्पत्ति के कारणभूत प्रथम 
अस्र के द्वारा क को ताडित कर क्रमशः भस्म ओर कुशों से बनाये | 
गये मण्डल में शिष्य को मूर्तिभूत हुआ कल्पित करे ॥ -५६-५७ ॥ य ह शिवहस्त 0 ब्रह्म (= ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ५५ १०८५ सदाशिव) १८०४-८ 
शुचि = स्नान किया हुआ । अस्र के द्रारा--इसे तीनों (= श्रित) शिव से अधिष्ठित पाश का नाशक, मवान्‌ शिवस्व ॥ 
ओर कुश) के साथ जोड़ना चाहिये । कल्पित-आसन के न 6 - 5 आलन्य हा + (नन) 
की व्याप्ति पूर्वोक्त ही जाननी चाहिये । इसी प्रकार आगे भी समञ्ञना चाहिये ॥ ५७॥ [को भात 1 
इसके बाद गुरु-- (तत्पश्चात्‌ गुरु शिष्य को) उठा कर ठे जाय 
(आसन पर) बैठ कर इस शिष्य का करन्यास [२ ॥ ६०. ॥ 
आदि, बाह्य एवं आभ्यन्तर न्यास ओौर मन्त्रसन्धान करे ष निन । इन्द्रियों के बाह्य प्रसार को रोकने से भगवान्‌ क प्रति मन की एकाग्रता को 
भ ने के लिये आंख बन्द किये हुए शिष्य कते द्वारा मण्डल का दर्शन उचित हे- 
1) ई | ' बखर को पानी से धुरुकर कवच क द्वारा उसे अवगुण्ठित करे । फिर 





य॒ ओर मण्डल मेँ प्रवेश 


॥; 


चतुर्थः पटलः 



















२८२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पाचचर्भैरवेणाभिमन्त्रयेत्‌ । क्तस्य साधकरदीक्षादीक्ष्यस्य-- 
नेत्रे बद्धूवा तु नेत्रेण... | । `... नाम वै साधकस्य वा । 
नत्रेणाभिमन्विते नेत्रमन्त्रोच्चारपूर्वं सर्वेन्दरियप्रसरपुरःसरभूते नेत्रे बद्धवा ॥ + ब्दो निश्चये । कुयदिवेत्यर्थः ॥ 
शिष्यस्य-- | 0 
१. पुष्पं पाणौ प्रदापयेत्‌ ॥ ६९ ॥ मुखमुद्धाव्य तं शिष्यं शिवाय प्रणिपातयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
+ (10 ्तमागोद्धाटनव्याप्त्या मुखमस्य लाघवेनोद्धाटयेत्‌, यथासावुद्धूतफुल्लन्या- 
अकामान्निक्षिपेन्पुष्पं देवस्याभिमुखं स्थितः। विकसतीति गुरवः ॥ ६३ ॥ 
तदनन्तरं बुभूक्षोः- ॥ 
पुष्पपातवशान्नाम कुयद्वि साधकस्य च ॥ ६२॥ | | प्रदक्षिणमतः कृत्वा मण्डलेऽग्नौ प्रणम्य च । 
वकत्राङ्गादिपूर्वं शिवान्तं पुंसः, श्ियस्तु शक्त्यन्तम्‌ ॥ ६२ ॥ अग्निकुण्डसमीपे तु आचार्यः पशुना सह ॥ ६४ ॥ 
यस्तु निष्कामस्तस्य-- वे हेति शेषः । प्रदक्षिणादिकर्तत्वं द्वयोरपि । अत्र च पूर्वोक्ता कराकर्षण- 
मुमुक्षोरगुरूरिच्छातः........- | स्मर्तव्या ॥ ६४ ॥ | 
यथारुचि कुद्रा न वेत्यर्थः ॥ । 1 ` आत्मसव्येऽथ दिग्भागे मण्डलं प्रणवेन तु । 
गन्ध पुष्प आदि से उस वसन की पूजा कर भैरवमन्त्र से उसका अभिमन्त्रण परथवा न करे । गुरु पूर्वोक्त साधकदीक्षा दीक्ष्य साधक का नाम 
करे । फिर नेत्रमन््र का उच्चारण करते हुए उस वस्र से शिष्य के दोनों य रखे ॥ ६२३- ॥ 
नेत्रं को बोध दे ॥ -६०-६९१९- ॥ स के बाद (शिष्य का) मुख रवो कर उख शिष्य को शिव क समक्ष 
नत्रमन्त्र के द्वारा अभिमन्त्रित अर्थात्‌ नेत्रमन्र का उच्चारण कर दोनों नेत्रो, जो [ कराये ॥ -६२३ ॥ 
कि समस्त इन्द्रियों के प्रसरण के अग्रणी है, को बाँध कर ॥ । क्त भार्म की उद्धाटनव्याप्ति से इस (दीक्ष्य) का मुख शीघ्र खोलना चाहिये 
(आचार्य) शिष्य के किं यह (= दीक्षय पशु) उदभूतफुल्टन्यायः से विकसित हो ॥ ६२ ॥ 
हाथों में पुष्प दे ॥ -६१ ॥ | तथा-- 
ओर वह इसके बाद आचार्य षु (= दीक्ष्य शिष्य) के साथ १०५४८ ५५४ 
शिष्य देवता के समक्ष खड़ा होकर किसी दिशा को लक्षय किये बिना | अदक्षिणा कर अग्नि को प्रणाम करे । फिर अग्निकुण्ड 
उस पुष्प को फेक दे ॥ ६२- ॥ षट हो जाय ॥ ६४ ॥ + ^ 
उसके बाद | प्र आदि कृत्य आचार्य ओर दीक््य दोनों को करना चाहिये । यहो 


-कराकर्षण युक्ति का स्मरण करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


आचार्य पुष्पपात के आधार रखें ॥-६२॥ 
पु र पर भोगेच्छु साधक का नाम रखें ॥-६ दाहिने दिस्भाग भे मण्डल को रखना चाहिये । प्रणव के दरार 


पुरुष का नाम रखने के लिये पहले वक्त्राङ्ग आदि ओर बाद में शिव जोड़ना 
चाहिये ओर लियो का शक्त्यन्त॒ होना चाहिये । (उदाहरण के लिये दक्षिण-- इध तप ल्लम्यायोविज्ञानभैरे (श्लो° ६१) विवृतः । 
हस्तशिव अग्निहस्तशिव पश्चिमहस्तशिव तथा पूर्वशक्ति दक्षिणशक्ति आदि) ॥ ६२ ॥ य हौ उत्पन्न हो तत्काल पूर्णरूप से विकसित हो जाना न कि क्रमशः पहले 


जो मोक्षेच्छुं है उस मुमुक्षु का गुरु अपनी इच्छा से यथारुचि नामकरण अप्रौढकलिका, फिर कलिका, फिर अर्धविकास ओर तब अन्त मे पूर्ण विकास । 
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पूर्ववन्नाडिसन्धानं तदर्थ चाहुतित्रयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सम्पाताभिहतिं कृत्वा अणुतर्पणमेव च । 
पूर्णाहतिं ततो दत्त्वा प्रायश्चित्तानि होमयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
धाम्ना चाष्ट्तं 


पिङ्गला मध्यमा नाडीशिष्यदेहाद्विनिर्गता ।* (३।१४९ ) 


मूलाच्या मन्त्राः ॥ ६६ । म शष्यकरगुर 7तदर्भयुक्त्या नाडीसन्धानम्‌, अणव 


एतत्‌ कृत्वा- 


पश्चात्‌ पातयेदाहुतित्रयम्‌ । 
जात्युद्धारे श्ुवेणैव द्विजत्वापादने तथा ॥ ६७ ॥ 


रुवं प्रणवमुच्चार्य (अमुकस्य जात्युद्धारङ्करोमि स्वाहा" इति प्रयोगेण पशुदेह 
सम्बद्धाया जातेरुद्धारे तिस्र आहुतीः पातयेत्‌ ऽपि । द्विजत्वापादनं कक 
स्वाहाः इति प्रयोगेण 4 प 
पदजननयोग्यतात्मकद्विजत्वापादनायाहुतीस्तिख : . पातयेत्‌ । अतश्च यत्केचिदून :- 

द्विजत्वापादनमेतन्न वर्तमानशरीरविषयम्‌, तत्र (द्रव्या?) तदृदेहाश्रितायाः शूद्रादि 


पहले की भांति नाडीसन्धान करे । उस (= सन्धान) के लिये तीन 
आहुतयो दे । तत्पश्चात्‌ सम्पात हवन कर अणुओं के द्वारा तर्पण करे । 


होम करे ॥ ६५-६७- ॥ १०८ आहुति के द्वारा प्रायश्चित्त 


४४४ देह से जो पिङ्गल ओर मध्यमा नाडी निकली । ' (३।१४९) 

इस पूवोक्त स्थिति के अनुसार शिष्य के हाथ एवं गुरु की जङ्घा के समूहरूपी 

दर्भ की युक्ति से नाडीसन्धान होता है । अणु = मूल आदि वाके मन्त्रे ॥ ६६ ॥ 
यह करने के बाद (आचार्य)-- 


(शिष्य की) जाति को हटाने ओर (उसके अन्दर 
के लिये ध्रुव के द्वारा तीन आहतिर्यो दे ॥ -६७ ॥ षः कोले आने 


„ _ शत = प्रणव (= ॐ ) का उच्चारण कर इस (देवदत्त) का करता 
हू स्वाहा इस प्रयोग से पशुदेह से सम्बद्ध जाति के ् के विषयमे तीन 
आहूतियों दे । इसके वू इस (देवदत्त) के द्िजत्व की रचना करता हूँ स्वाहाः 
इस प्रयोग से भावीरुद्रांश के आपादन की योग्यता को (शिष्य के अन्दर) उत्पन्न 
करने के लिये तथा, अचिन्त्यशक्ति वाले मन्त्रो से शुद्धविद्यापद के जनन की योग्यता 
बाल द्विजत्व को बनाने के लिये तीन आहुतियाँ (अग्नि भे) गिराये । इसलिये जो 
कुछ गों ने कहा--यह द्विजत्वापादन वर्तमान शरीर के विषय मेँ (करणीय) नही 


। 


(र कार) समयीदीक्षा के योग्य व्यक्ति के वर्तमान 
की तत्त्वशुद्धि उक्त नहीं हे । इसलिये यह समञ्लना चाहिये । क्योकि- 


दीक्षितो की भैरवीया शिवाव्ययरूपा एक ही जाति कही गयी है ।* (४।५४३) 
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= द्विजत्वजातेश्च परस्या नित्याया जन्यत्वाभावादिति कर्मान्तरवश- 
[नद्विजदेहापेक्षयेवेतदष्टाचत्वारिशतसंस्काराप द्विजस्यैव कार्यमिति 
 जातिग्रहग्रस्ततयाननुनिमिषितविवेकत्वादविदितपरमेशशास्ार्थसतत्वमभिधान- 
बर । यतो भाविद्विजदेहविषयमेतदित्यत्रार्थे श्रुतिरस्ति । यथा च वर्तमानस्य 
र दाहादिकं जात्युद्धारश्च क्रियते, तथा शुद्ध- 
हान्तरोत्पतिर्िजत्वापादनं च यद्य (न्त्यजा-)देरपि क्रियते, तन्न काचिद- 
¢ । श्रुतिस्तहत्राथे यथाभिहितरूपा सेतिकर्तव्यता स्पष्टैवास्ति । श्रूयते हि 
दापि योगिन्यो मन्त्रादिप्रभवेन देहजात्यादि आत्मनः परस्य च 
न्तीति । महेश्वरे च नये तटुक्तप्क्रिययापि शिवपुंमायाभ्योऽन्यत्तत्वजात्यादि 
नित्यम्‌ । यत्‌ तु भुवनाध्वनि अष्टचत्वारिंशत्संस्काराधानेन द्विजत्वापादनं 
| तत्पत्रकस्य वागीश्यां गर्भाधानादियुक्त्या तत्तत्वसंभाव्यमानभूत- 
¶शद्धिमध्ये द्रिजभोगशुद्धयर्थम्‌। इदं तु समयिनो वर्तमानदेहविषयम्‌, तस्य 
द्र । अतश्चैतदेव यतो दीक्षितानाम्‌- 
“एकैव सा स्मृता जातिर्भैरवीया शिवाव्यया ।' (४।५४३) 


| वहाँ उस देह मे आश्रित शुद्रत्व आदि जाति ही स्थित है । जो पर एवं 
#ति है वह जन्य नहीं है । इसके अतिरिक्त कर्मान्तरवश सम्भावित द्विजदेह 
क्षा से ही ये ४८ संस्कार किये जाते हैँ ये संस्कार द्विज के ही लिये 
| है । इसलिये जातिग्रह से ग्रस्त होने के कारण इनके विवेक के उन्मिषित 
। से परमेश्वरशाख्र का ज्ञान इनको नहीं होता । इसलिये इनको उपदेश नहीं 
ज्ञाना चाहिये ।--इस प्रकार का उनका कथन उपेक्ष्य है । क्योकि यह 
नि भावीद्रिजदेहविषयक है इस विषय मेँ श्रुति भी है । जैसे अचिन्त्यशक्ति 
म्र के प्रभाव से वर्तमान पशुशरीर का दाह आदि ओर जात्युद्धार किया 
। ह उसी प्रकार अन्त्यज आदि का भी शुद्ध ततत्वमय देह की उत्पत्ति ओर 
पादन भी किया जाता है । इस प्रकार यँ कोई अनुपपत्ति नहीं है । इस 
(यँ यथाभिहित रूप वाली तथा इतिकर्तव्यता वाली श्रुति स्पष्ट ही है । यह 
ज्ञाता है कि आज भी योगिनियाँ मन्त्र आदि के प्रभाव से अपनी तथा दूसरे 
ह जाति आदि बदल देती है । महेश्वर शास्र मेँ उक्त प्रक्रिया से शिव पुरुष 


| 4 १, 1 + च 


भाया से अतिरिक्त तत्व जाति आदि सब अनित्य हैँ । ओर जो भुवनाध्वा मे 


छिस संस्कारों के आधान से द्विजत्व का सम्पादन किया जाता है वह पुत्रक 


क्षा योग्य व्यक्ति की वागीशी मेँ गर्भाधान आदि की युक्ति से उसे तत्त्व में 


भूतसृष्टि की शुद्धि के बीच द्विजभोग की ५ द्विके लियि होता है । ओर 
के विषय में है । क्योकि 


प्र | 
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इति वक्ष्यमाणस्थित्या न शृद्रादिजातीयत्वमस्ति प्रत्युत ाग्जात्ुदीरणात्‌ 
प्रायश्चित्तत्वं शास्रसमये स्थितानामुक्तम्‌ | चैतदलोकिकं पप 
ग मुक्तम्‌ । द्विजस्यापि चैतदलोकिकं द्विजत्वापादन 
येनेदं तद्धि भोगतः ।' (किरणा०) 
इति देहस्थित्यां वर्तमानदेहे मन्त्रयोजनं (न) कार्यमित्याहुः 
देहकर्मशुद्धवर्थं न ॒कार्यमितियदुच्यते त(दयु शोषदाहाप्यायजात्युद्धाराद्र्थ सको 
वर्तमानदेहेऽपि चोदितत्वात्‌ कर्तव्यमेव । ५५५4 | 
मन्त्रशक्तिभिरुग्राभिः शोषनिर्दहनादिभिः । 
शरीरं शोषितं यस्मात्तदर्थमभिषेचनम्‌ ॥ (४।४५०) 
इत्यसङ्गतं स्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 


अत्र द्विजत्वापादने कर्तव्यान्तरमाह- 
बीजाहारे तथा देशभावशुद्धौ द्विजो भवेत्‌ । 


इस वक्ष्यमाण स्थिति से उनकी शुद्र आदि जाति नहीं होती बल्कि शास्र कं 

धि का पालन करने वालों की जाति का कथन करने पर प्रायश्चितं करने का 

धान है ओर यदि दौक्ष्य व्यक्ति द्विज है तो उसको अलौकिक द्विज बनाने कं 
लिये यह उपर्युक्त अनुष्ठान करना चाहिये । ओर जो- 


जिस (प्रारब्धकर्म) के द्वारा यह (शरीर उत्पन्न हआ है) वह निश्चित 
भोग के कारण ही क्षीण या नष्ट होता है) ॥' ८ ) 0 
यह कथन कर देह की स्थिति होने पर वर्तमान देह मेँ मन्त्र का योजन नही 
१५८५ चाहिये-एेसा कुछ लोग कहते है--वह आरब्धदेहकृत कर्म की शुद्धि के 
| रि क) ५५ नहीं है । “शोषण, दाह, आप्यायन जाति 
= ५ ॥ उद्धार के लिये वर्तमान देह में | 
एेसा श्रुति में कहा गया है । ति सि) 
अन्यथा- 


चकि उग्र म॒न््रशक्तियां शोषण निर्दहन आदि के द्वारा शरीर को सुखा देती है 


श ५; (शोष आदि को दूर करने के लिये अभिषेक किया जाता है) 
+ 0 


यह कथन असङ्गत हो जायगा ॥ ६७ ॥ 
द्विजत्व को ठे आने के लिये यँ अन्य कर्तव्यो को कहते है 


४ ( 4 ) बीज, आहार, देश एवं भाव की शुद्धि होने पर द्विज होता 
८ ~ ॥ 
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व र्वं (= ॐ) बीजाहारदेशभावशुद्धिममुकस्य करोमि स्वाहा" इत्यत्र 
। ष्ट 

ब्रह्मण्यं बीजशुद्धया स्यात्‌ सा च स््रीषुं व्यवस्थिता । 
्‌ तासां तु चपलं चित्तं चण्डाठेष्वपि धावति ॥ 
ति मुकुटसंहितोक्तन्यायान्न क्वचिद्‌ बीजशुद्धिर्वास्तवी संभाव्यते, इति. सा 
| संपाद्या । आहारस्य श्ुतिस्मृतयु्तपरक्रियया अनिर्वाहादशुद्धिरस्ति, देश- 
श्लच्छादिसंपर्कात्‌, भावस्यासत्यानार्जवदियोगादिति शुद्धिराधेयैव ॥ 


वमस्य मन्त्रैः शुद्धविद्याया जननेनापादितलोकोत्तरद्विजत्वस्य-- 
 प्रणवेनाहुतीस्तिस्नो रद्रांशापादने तथा ॥ ६८ ॥ 

विपूर्व ^रद्रांशो भव स्वाहा इति प्रयोगाद्‌ भाविभैरवीभावभूमिकाग्रहणाय 
्पादनमस्य कार्यम्‌, येनाधिगतशास्थो रद्रध्यानैकनिष्ठः स्यात्‌ ॥ ६८ ॥ 
तिकर्तव्यतां दर्शयितुमाह-- 

अस्रेण प्रोक्षयेच्छिष्यं पुष्पयुक्तेन ताडयेत्‌ । 


#- ॐकार का उच्चारण कर इस (देवदत्त) की बीज आहार देश भाव की 
र रहा हूं, स्वाहा' एेसा बोल कर हवन करे । यहा 

#ज की शुद्धि से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है ओर बह (बीज शुद्धि) लियो 
धृत होती है । क्योकि उनका चित्त चञ्चल होता है ओर चाण्डाल कं प्रति 
सिक्त हो जाता है ॥' 

कुटसंहिता के इस कथन के अनुसार वास्तविक बीजशुद्धि कहीं भी सम्भव 
 । इसलिये वह (बीज शुद्धि) मन्त्रों से सम्पाद्य है आहार की अशुद्धि श्रुति 
भँ वर्णित भोजनपरक्रिया का निर्वाह करने से होती है । देश की भी म्लेच्छ 
के सम्पक॑ं से (अशुद्धि होती है), भाव की अशुद्धि असत्य कुटिल आदि के 
से होती है । इसलिये शुद्धि का आधान तो करना ही चाहिये ॥ 

्रन्रों के द्वारा इस दीक्ष्य का शुद्धविद्या मेँ जन्म होने से (उसकं अन्दर) 
किक द्विजत्व सम्पन्न होता है । फलतः इसके-- 

शदराशापादन के लिये प्रणव से तीन आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ -६८ ॥ 
्रणव का उच्चारण कर शद्राशो भव स्वाहा' ेसा प्रयोग कर इस दीक्ष्य के 


५ ¢ 


 भैरतीभाव की भूमिका के ग्रहण के लिये रुद्रांशापादन करना चाहिये जिससे 
ख का अध्ययन कर यह रुद्रध्यान में ठग जाय ॥ ६८ ॥ 


बह इतिकर्तव्यता को दिखलाने के लिये कहते है- 


अस्र मन्त्र के द्वारा शिष्य का प्रोक्षण करे । पुष्पयुक्त (असख) से ताडन 
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रेचकेन ततो गत्वा शिष्यदेहे विशेद्धुदि ॥ ६९ ॥ 
पुष्पेति अस्रजप्तेन पुष्येणेत्यर्थः । रेचकेनेत्ुध्वमार्गिकेण ॥ ६९ ॥ 
अथ तत्र-- 


ॐकारादिशिवं जप्त्वा अखरमन््रं फडन्तगम्‌ । 
विश्लेषकरणं कृत्वा चैतन्यस्य विधानतः ॥ ७० ॥ 
छेदयेदस्रमन्त्रेण कवचेनावगुण्ठयेत्‌ । 
अङ्कुशेन समाकृष्य द्वादशान्ते तु कारयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
तत्रस्थः पुद्गलो ग्राह्यः सम्पुट्यैव ध्रुवेण तु । 
संहारमुद्रया सम्यक्‌... 
शिवं निष्कलम्‌, चैतन्यस्येति पुर्यष्टकरूपस्य, विधानत इति पवोक्तरश्म. 
मत्रावियोगभावनया, अङ्कशेनेति मूलमनरस्य कुटिलकलाक्रमेण अङ्कशमुद्रामरद्शनेन 
चेत्यर्थः । पुद्गलो जीवः, सम्यगिति स्वाभेदप्रतीतिदार्र्येन । यथोक्तं स्पन्द 
(अयमेवात्मनो ग्रहः ।* (स्प० २।७) इति ॥ 
अथोर्ध्वकेन-- 
,... पूरकेण विशोद्धूदि ॥ ७२ ॥ 


करे । इसके बाद रेचक के द्वारा निकल कर शिष्यदेह के अन्दर वर्तमान 
हदय में प्रवेश करे ॥ ६९ ॥ 


पुष्प के द्वारा = अस्मन्त्र के जप से युक्त पुष्प के द्वारा । रेचक = ऊर्ध्मा्ग 
वाले रेचक के द्वारा ॥ ६९ ॥ 


इसके बाद वहँ- 


पहले ॐकार जोड़ कर अस्र मन्त्र के अन्त में फट्‌ गा कर शिव 
का जप करे । तत्पश्चात्‌ चैतन्य का विधिपूर्वक विश्केषकरण कर अख 
मन्त्र से छेदन करे ओर कवच से अवगुण्ठन करे । फिर अङ्कुश से खीच 
कर (उस चैतन्य को) द्रादशान्त मेँ ठे जाय । वहँ स्थित पुद्गल को ध्रुव 
से सम्पुटित कर संहारमुद्रा से पकड़ ठे ॥ ७०-७२- ॥ 

शिव = निष्कल शिव । चैतन्य का = पूर्थष्टकरूप सूक्ष्म शरीर का । विधान 
से = पूर्वोक्त रक्ममात्र के साथ संयोग की भावना से । अङ्कुश से = मूलमन्त्र के 
कुटिल कलाक्रम से ओर अङ्कुशमुद्रा के प्रदर्शन से । पुद्गल = जीव । सम्यक्‌ = 
अपने से अभिन्न बुद्धि की दृढ़ता से । जैसा कि सपन्दकारिका मेँ कहा गया- 

ऊर्ध्व-- तत्पश्चात्‌ "यही आत्मा का ग्रहण है ।' (स्प०का० २।७) 


पूरक के द्वारा अपने हृदय मेँ प्रवेश करे ॥ -७२ ॥ 
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संस्कुभ्य सरसीकृत्य रेचयेत्‌ पुद्गलं पुनः । 

। त्यजन्तं देवताषट्कं ततश्चापि स्वकं पदम्‌ ॥ ७२ ॥ 

| ॑वक्ष्यमाणस्वाभेदापादनम्‌, रेचनमृध्वेद्िष्टनक्रमेण, देवता ब्रह्म 
देशवरसदाशिवशिवाख्या हत्कण्ठतालुभरूमध्यललारब्रह्मरन्धरगाः, तत्त्याग एव 
य तदधिष्ठिताध्वनि विश्केषयोग्यताधानहेतुः, स्वामिनि जिते स्वस्यापि 
^ स्वकं पदं भ्रूमध्यम्‌ । यद्रक्षयति- 

: ।  ेश्वरं लभते पदम्‌ ।' (४।७९) इति । 

- तु तत्पदप्रापकात्‌ तदाराधनाद्योग्यतामस्यादधीत । यदुक्त मृगेन्द्रायाम्‌- 
“इति सामयिकं कर्म (क्रि० ७।७०) 
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“यत्प्राप्य योग्यतामेति (क्रि० ७।७०) । इति ॥ ७२३ ॥ 
तत्रस्थं पुद्गलं गृह्य सम्पुस्य च भवेन तु । 


डस शिष्य के) पुद्गल रूप (चैतन्य को) वहाँ थोड़ी देर रोक कर 
रस बना कर फिर उसे छोड़ दे । (साथ ही वह पुद्गरू) छः 
ओं को ओर अपने पद को भी छोड़ दे ॥ ७२ ॥ 

मरसीकरण = वक्ष्यमाण स्वाभेद (= गुरु के साथ अभेद्‌) को करना । 
~ यह ऊर्ध्वउद्वेष्टन क्रम से होता है । देवता = ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, 
ब ओर अनाश्रित शिव । ये क्रमशः हदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य ललाट ओर 
नध में रहते है । इनका त्याग ही इनके द्वारा अधिष्ठित ५५६. अध्वा मेँ शिष्य के 
वियोग की योग्यता को लाने का कारण होता है । क्योकि स्वामी को जीत 
चर अपने को भी जीत छलिया जाता है । अपना पद = भ्रूमध्य । जैसा कि 
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ईश्वर के पद को प्राप्त करता है ।' (४।७९) 

इस शास्र मे उस पद को दिलाने वाली उनकी आराधना से इस शिष्य के 
र योग्यता का आधान होता है । जैसा कि मृगेनद्रागम में कहा गया हे-- 

+ “यह सामयिक कर्म है ।' (क्रि०पा० ७।७०) 

णेसा प्रारम्भ कर 

जिसको प्राप्त कर (साधक) योग्यता का लाभ करता है ।' (क्रिण्पा० 
॥७०) ॥ ७३ ॥ 

 स्व० (प्र.) 




























२९० स्वच्छन्दतन्तरम्‌ ॥ चतुर्थः पटलः 
संहारमुद्रयोद्धूत्य शिष्यस्य हदि योजयेत्‌ ॥ ७४ ॥ शक्त्यैव सिद्धयन्ति ॥ ७५ ॥ 
भैरवेणाभिमन्य.... +... ॥ 

. संस्करेः- 


, भवेन भैरवेणेति निष्कलेनाभिमन््रणं च सप्तवारमित्याहुः । 
रद्रांशापादनाय ग्रन्थो न तु द्विजत्वापादनायेति (न) भ्रमितव्यम्‌ ॥ ७४ ॥ 


द्विजत्वापादने तु पूर्वोक्ते वक्तव्यशेषमाह-- 


[1 ए ९ ७१ ५१य्द्‌ २ ०१११९०१ ०१११११०१०००० 
[0 
च 
= ~ 0 १ 
व्‌ शोषः | 
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###### ### # रन 


एवमिति भैरवेणाभिमन््य मन्त्रशक्त्यैव इदानीं शुद्धविद्यापदोद्धवात्मकद्वितीय 
जन्मयोगाद्‌ द्विजत्वं भवति । उपवीतमिति, उप आत्मसमीपे विशेषेण मं 
सामर्थ्यत्मिना इतं संबद्धम्‌, वीतं च शुद्धमनन्तमन््रदैवतव्यापकशुद्धविद्यात्मक- 


शक्तिसूत्र्रतिकृतिरूपमेतदुपवीतम्‌ ॥ 
दत्तोपवीतो हि असौ- | चैतन्यस्यापि वू परम्‌ ॥ ७६ ॥ 
आधानाद्यावदन्तयेष्टं द्विजत्वे संस्कृतो | ¦ ॥,: सृक्ष्मविज्ञानतः करत्वा द्विजत्वे सस्कृत भवेत्‌ । 
ति १ + आध भाविना सहितः पर्यन्तवर्तीअन्त्येष्टयात्मा चत्वारिंशः संस्कारः, ततः 


- ग्नो कनाणाकतिच्समधेकरकलकमोकितीषनोपयेगय । दयक्ान्याालकातमगणसस्ष्टसूमदिलनत इति भवना । 
वरहो (= गुरु के हदय मे) स्थित पुद्गू को पकड़ कर, भैरव मन्त्र से धं यथोक्तं निर्व््योक्तसतत्त्वं रुद्रांशापादनं कर्तव्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 


सम्पुटित कर संहारमुद्रा के द्वारा (उस चैतन्य को) उद्धृत (= निकाल) । न्तेऽपि- 
कर भैरव मन्त्र से अभिमन्त्रित कर शिष्य के हदय मेँ उसे जोड़ देना ~ 
चाहिए ॥ ७४-७५- ॥ रयोग के लिये है । वे मन््रशक्ति से ही सिद्ध होते है ॥ ७५ ॥ 
मन 0 दरार = न के ४५५ निष्कल भैरव से अभिमन्त्रण सात बार कना ॥ न चालिस संस्कारों के द्रारा-- 

-यह कहा गया है । इसलिये यहाँ तक का ग्रन्थ जीव को रुद्रांशा बनाने के पिष् जाती ठ 
ल्यि है न कि उसके द्विजत्व के आपादन के लियि, एेसा भ्रम नहीं करे ॥ ७४॥ | =>) ¬ कम क 


पूर्वोक्त द्विजत्वापादन के विषय मेँ जो वक्तव्य शेष था उसे बतलाते है (यह सिद्धि) पूर्व निर्णीत तीन आहुतियों के द्वारा होती है ॥ -७६- ॥ 
इस प्रकार (आचार्य) शिशु को उपवीत दान करे ॥ -७५ ॥ | ॥ संस्कारों से केवल पिण्ड की ही जाति सिद्ध नहीं होती बल्कि-- 


इस प्रकार- भैरव मन्त्र से अभिमन्त्रित करने के बाद [तनय 
ही शुद्धविदयापद से उत्पत्ति रूप द्वितीय जन्म होने से शिशु (५ "84 ह। चैतन्य का भी सूष््मविज्ञान के द्वारा गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक 
उपवीत-उप = अपने समीप, वि = मन््रसामर््यरूप विशेष के द्वारा इत = स्कार को सम्पादित करके ही शिशु द्विजत्व कं विषय मे संस्कृत 
सम्बद्ध । इस प्रकार वीत का तात्पर्य है--शुद्ध अनन्त मन््रदेवतायुक्त व्यापक शुद- # हे ॥ -७६-७७- ॥ 
विद्यावाले शक्तिसूत्र का प्रतिकृति (= प्रतिरूप) । यही उपवीत है ॥ । सर्वप्रथम किये जाने वाले गर्भाधान से केकर अन्त में होने वाके अन्त्येष्टि रूप 
उपवीत को प्राप्त करने वाला यह (शिष्य)-- । ६ ५ चालिस है । उसके बाद आगे कहे जाने वारे दया क्षमा र्‌ आत्मा के 
आधान से ठेकर अन्त्यष्टि ने सं ¶ ये आठ संस्कार ओर है । (इस प्रकार अडतालिस संस्कार ) । सृष्ष् 
जाता है ॥ -७५ ॥ न्ेष्टि पर्यन्त द्विजत्व के विषय मेँ संस्कृत हो ज्ञान = भावना । इस प्रकार शिशुं कते द्विजत्व को बनाने के लिये यथोक्त संस्कारों 
सम्पन्न कर उक्त स्वरूप वाल रु्रंशापादन करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


, वक्ष्यमाण गर्भाधान आदि चालिस संस्कार शुद्धविद्या से उत्पत्तिरूप द्वितीय . जन्म उसके बाद- 
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जि वलि न क कह ११० ४ † समयपालनयोगाभ्यासाभ्यामेव विशुद्ध आत्मा यस्य दीक्षया 

* ~~ ५ "11 # ~क । 

१ । शतादिहोमो मूलमन्त्रस्य तदङ्गानां तु दशांश इति ृस्याध्वशुद्धिय विना ईश्वरयोगयोमग्यतैवाहितेति तद्योगादेवास्य पाश- 

ककि ्ररपदाप्तिः । अतश्च यत्कश्चिदीश्वरतत्वयोजितस्यास्य पुत्रकादिदीक्षायामधरः 
-- तं न युक्तम्‌ इति ईश्वरपदम्‌-- 
समयी संस्कृतो ह्येवं... ॥ शुदधभावस्थितस्यास्य कालरुद्र निधापयेत्‌ ।' 
एवमिति जात्युद्धारद्विजत्वरुद्रांशापत्तिभिः । समयी समयः पारमेशशाख- ति कालाग्निधाम वा (मैव) इत्यवोचत्‌, तदसत्‌ 
मर्यादावर्तनमस्यास्तीति कृत्वा । । नौ योजनिकादेरचोदितत्वात्‌ करणस्य वाक्यस्य चास्य पुत्रकाश्रयभुवनदीक्षा- 
यदाह- त्‌ । किरणायां हि समयिदीक्षान्ते 
॥' ॥ दीक्ष ॥ 
ध | वाचनेऽ स्यार्हता भवेत्‌ । | अप्िननीषने 1 
श्रवणेऽध्ययने होमे पूजनादौ तथैव च ॥ ७८ ॥ चुपक्र पुत्रकविषयभुवनदीक्षा एतद्राक्यत्रमुर निर्वाितेत्यलम्‌ । रेशवर 
^ वाचनं बुद्धयाद्यारोहायावर्तनम्‌, श्रवणमर्थावबोधः, अध्ययनं वेदवत्सततपाठ ॥ पी 

, आदिशब्देन जपध्यानादयः ॥ ७८ ॥ रथोक्तसमयि दी त्या प्रथमत एव वा कर्तव्यां पत्रकादिदीक्षां निर्णत 
इत्थमयं समयी--  श्रस्तौति- 

______ चर्यध्यानविशुद्धात्मा लभते पदभैश्वरम्‌ । रयौ ओर ध्यान के द्वारा विशुद्ध आत्मा वाटा ईश्वर के स्थान को 
एक सौ या एक हजार आहुति दे कर पूर्णाहुति दे ॥ -७७ ॥ ॑ है ॥ ७९- ॥ | 
इसका उपसंहार ४६ ह यह पहले 8 ञ्जत हौ ह + ७७ ॥ | | करी योग्यता मिलती ही है । इस प्रकार उसके योग से ही इस (= साधक) 

(4 ्‌ शद्ध होने पर ईशवरपद की प्राप्ति होती है । इसलिये जो किसी ने एेसा 


| ईश्वर तत्त्व म योजित इस साधक कं लिये पुत्रक आदि दीक्षा मे निम्न पद 
हीधन ठीक नहीं है इसलिये ईश्वर पद को (प्राप्त करता है)- 


शुद्ध भाव मे स्थित इसके काल रुद्र के रखना चाहिये ।' 
स किरणागम के वाक्य के अनुसार कालाग्निरुद्र का धाम ही--उसकां यरह 







इस प्रकार समयी (शिशु) का संस्कार सम्पन्न होता हे ॥ ७८- ॥ 


इस प्रकार = जाति के उद्धार, द्विजत्वापादन ओर रुद्रांश की आपत्ति के 
द्वारा । समयी = समय अर्थात्‌ पारमेश्वरं शास्र की मर्यादा, उसका पालन करने 


वाला । 
जैसा कि कहते है + असमीचीन है क्योकि समयी साधक के णिवे योजना आदि 
(पारमेश्वर शाख के) वाचन, श्रवण स्मत नहीं है । जहाँ तक किरणागम के इस वाक्य का सम्बन्ध है तो वह 
पूजन आदि के करने पर इस ( ५ नो 0 र धक की पुत्रक विषयक आश्रय भुवनदीक्षा से सम्बद्ध है । किरणागम में 
अर्हता होती है ॥ -७८ ॥ षा के अन्त म ४१५१ 
इसके बाद दीक्षा करनी चाहिये । 
वाचन = कण्ठ करने के लिये बार-बार पढ़ना । श्रवण = अर्थावबोध । - रः श = ठेते ५ 
अध्ययन = वेद की भांति प्रतिदिन आगमग्रन्थ का पाठ (“पूजनादौ' में) आदि शब्द | शसा प्रारम्भ क पत्रकविषयक भुवनदीक्षा इस वाक्य क ्रमुखता देते हए कही 
से जप ध्यान आदि समञ्जना चाहिये ॥ ७८ ॥ [हि ॥ रेश्वरपद लाभ = अपरा मुक्ति ॥ 
व उतम समयी दीक्षा के बाद कौ जानी वाली अथवा पहले ही करणीय 


दस प्रकार यह समयी दीक्षा- ४. 
: आदि दीक्षा को बतलाने का उपक्रम करते है-- 





२९४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अथ दीक्षाध्वशुदचर्थ भुक्तिमुक्तिफलार्थिनाम्‌॥ ७९ ॥ 
विधानमुच्यते सूक्ष्म पाशविच्छित्तिकारकम्‌ । 
भक्तयर्थिनः साधकाः, मुक्त्यर्थिनः पुत्रकाचार्याः, तेषां. या दीक्ष 
शु्धर्थ सृक्ष्ममिति भाविव्याप्त्या समूलपाशोन्मृलने परतत्वयोजनिकादिरूपं विधान 
मुच्यते । समयिनस्तु अधि्ठातृकारणविश्लेषमातरपूर्वमीश्वरतत्त्वाराधनयोगयोग्वता 


इति तं प्रति न सूक्ष्मविधानं नापि पर मुक्तिर्नापिं मन्त्राराधनक्रमेण मुक्तिरिति 


भाविपुत्रकादिपदप्राप्तियोग्यताजननमात्रं समयिदीक्षालक्षणम्‌ । यथोक्तम्‌- 
समयी राजपुत्रवत्‌ ।' इति ॥ ७९ ॥ 
अथ पुत्रकसाधकदीक्षयोरविषयविभागं सपीठिकाबन्धं करोति- 
गुरुः संपृच्छते शिष्यं द्विविधं फलकाङ्िणम्‌ ॥ ८० ॥ 
द्विविधं बुभुक्षु मुमृक्षं वा, फलमिति मोक्षो भोगो वा ॥ ८० ॥ 


अतश्चेदमस्मे ब्रयात्‌- 
फलमाकाङ्कसे यादृक्तादृक्‌ साधनमारभे । 
साधनं दीक्षाविधिः ॥ 


अब भोग ओर मोक्ष फल चाहने वालों की दीक्षा मे अध्व शुद्धि के लिये 
पाशविच्छेदकारक सूक्ष्म विधान का वर्णन किया जाता है ॥ -७९-८ ०- ॥ 

भोगार्थी = साधक, मोक्षार्थी = पुत्रकाचार्य, उनकी जो दीक्षा उसमें अध्वशुद्धि 
के लिये । सूक्ष्म - भावी व्याप्ति के द्रारा समूल पाशच्छेद के विषय मे परतत्त्व 
योजनिका आदि रूप विधान को बतलाते हैँ । समयी की तो अधिष्ठातुकारण का 
विश्छेष होने के बाद ईश्वरतत्वाराधन योग योग्यता होती है इसलिये उसके प्रति न 
तो सुक्ष्म विधान है न परामुक्ति ओर न मन््राराधनक्रम से भोग । इसलिये भावी 
पुत्रक आदि पद की प्राप्ति की योग्यता का उत्पादन ही समयी दीक्षा का लक्षण 
हे । जसा कि कहा गया- 

“समयी (दीक्षा मे दीक्ष्य की दीक्षा) राजपुत्रवत्‌ होती है' ॥ ७९ ॥ 

अब पुत्रकदीक्षा एवं साधकदीक्षा को विषयविभाग की भूमिका के साथ बतलाते 

गुरु दो प्रकार के फलों को चाहने वाके शिष्य से पृरछता है ॥ -८० ॥ 

दो प्रकार--भोगेच्छुं अथवा मोक्षेच्छु । फल-भोग अथवा मोक्ष ॥ ८० ॥ 

इसलिये आचार्य शिष्य से एेसा कहे- 


जैसा फल तुम चाहते हो वैसे ही साधन का मेँ प्रारम्भ करूंगा ॥ ८१- ॥ 


















चतुर्थः पटल; २९५ 


 वासनाभेदतः प्राप्तिः साध्यमन््रप्रचोदिता ॥ ८९ ॥ 
र आराध्यो यो मन्त्रः स चिन्तामणिकल्पो वासनानुसारं फलति अत 


“तदाक्रम्य बलं मन्त्राः (स्प० २।१०) 


।  “सहाराधकचित्तेन" (स्प० २।१०) इत्यन्तम्‌ ॥ ८१ ॥ 
7 च-- 

 मन््रमुदराध्वद्रव्याणां होमः साधारणः स्मृतः । 

क्तौ मुक्तौ च ॥ 
हित 
वासनाभेदतो भिन्नः शिष्याणां च गुरोस्तथा ॥ ८२ ॥ 
शिष्यः स्वप्रत्ययी तदा गुरुः तद्वासनानुसार मुक्तये भक्तये वा 
[। यदा तु गुसुप्रत्ययी तदासौ स्ववासनानुसारं मुक्तय एव, _ तस्य 
धन = दीक्षाविधि ॥ 

गा से प्रेरित फलप्राप्ति वासना के भेद से उसी प्रकार की होती 
सी वासना-इच्छा रहती हे) ॥ -८१९ ॥ 

ध्य = आराध्यमन््र, वह चिन्तामणि के समान होता है, अतः वासना के 


, 


। फल देता है । इसीलिये श्रीस्पन्दकारिका मे- 

उस बल को आक्रान्त कर मनर... " (स्पन्का० २।१०) 
अ धक के चित्त के साथ' (स्पन्का० २।१०) 

यहाँ तक (उक्त बात कही गयी है) ॥ ८१ ॥ 

तथा भोग ओर मोक्ष मे- 

मन्त्र मुद्रा अध्वा ओर द्रव्यो का होम साधारण माना गया है ॥ ८२- ॥ 
ओर वह (होम)-- 


शिष्य ओर गुरु की वासना के भेद से भिन्न-भिन्न होता हे ॥ -८२ ॥ 
` यदि शिष्य स्वप्रत्ययी (= अपनी इच्छानुसार चलने वाला) है तो गुरु उसकी 





९९६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ । । | चतुर्थः पटलः २९७ 
बुभक्षाभावादित्यर्थलभ्योऽयमत्राशयः ॥ ८२ ॥ | [नै शरतसमत्ाचार, इष तीर्थस्नानात्नदानादि, पूर्तं कूपतडागमठादि 
अथ वासनाभेदतः शिष्यभेदं प्रतिपादयति- न), फलमाकाङ्खन्‌ कर्म शुभमेव करोति, न तु मन्त्राराधनम्‌-- 
साधको द्विविधस्तत्र शिवधर्म्येकत; स्थितः । (लोकधरमिण्यसौ दीक्षा मन््राराधनवर्जिता ।' (४।१४४) 
शिवमन््रविशुद्धाध्वा साध्यमन्रनियोजितः ॥ ८३ ॥ ति वक्ष्यमाणत्वात्‌ शुभकर्मणैव तु फलस्य साधनात्‌ साधकोऽयम्‌, दीक्षया 
ज्ञानवाश्चाभिषिक्तश्च मन्राराधनत्रत्परः । ॥ र भमात्रम^ शमनीयमित्याह » अशुभोज्डित इति ॥ ८५ ॥ 
[~ 
त्रिविधायास्तु सिद्धवँ सोऽत्रा्हः शिवसाधकः॥ ८४ ॥ [त एव 
शिवधर्मः शिवशासरोक्तसमाचारो ८4 विनि (८ 
माचारो नित्यावियोगेन विद्यते यस्य, अत एव तस्य कार्य सदा मन््रैरशुभाशविनाशनम्‌ । 


शिवपदेन साध्यमन्रेणैव विशुद्धो न तु लोकधर्मिण इव अंशेन 
इव अंशेन | । 
यस्य, यस्मिन्नेव च साध्यमन््रयोजित किकी [ सदेति देहारम्भकर्मवर्ज यद्यदकरोत्‌ करिष्यति वा तत्र मध्ये योऽशुभांशः स 
निति अधिगतमन््रतन्त्ररहस्यः ॥ ८४ ॥ | स्य शोध्यः ॥ 
[व /............ प्राख्प्रेकं न शोधयेत्‌ ।' (४।१४१) | 


वाक्यस्य प्रायशः सर्वविषयत्वादसङ्कीर्णाचारेण शिवधर्मिणा भाव्य- 



























अपरमाह- 


०८५५ लोकमार्गस्थ इष्टापूर्तविधौ रतः । 
कर्मकृत्‌ फलमाकाङ्घन्‌ शुभैकस्थोऽ शुभोज्ड्ितः ॥ ८५ ॥ ए. 
वासना के अनुसार उसके भोग अथवा मोक्ष के लिये हवन करे । ओर यदि चत्त विधि मे संलग्न रहता है । कर्म को करने वाला, फल चाहने 
शिष्य 4 कार्यो मे 
५ ४ इच्छा उसके अनुसार व्यवहार करने वाला) है तो यह (= 4 शुभ कार्यो मे अनुषक्त ओर अशुभ कार्य से रहित होता हे ॥ ८५ ॥ 
के भोगेच्छां नही अनुसार उसकी मुक्ति के लिये ही हवन करे । उस (शिष्य) लकमागं = ्रुतिस्मृतिवर्णित आचार । इष्ट = तीर्थं स्नान अत्रदान आदि । 
अन्दर भोगेच्छा नहीं है--यह बात अर्थात्‌ समञ्च लेनी चाहिये ॥ ८२ ॥ = कूप तालाब, मठ आदि का निर्माण । फल को चाहता हुआ यह साधक 


५ 


अब वासना के भेद से शिष्य का भेद बतलाते है "ही कर्म करता है न कि मन्त्र की आराधना क्योकि 


साधक दो प्रकार का होता है । उनमें पहला शिवधमीं है । यह शिवमन (व (लोकधर्मी के विषय मेँ यह दीक्षा म्र की आराधना से रहित होती है ।' 
के द्वारा विशुद्ध अध्वावाला, नियोजित साध्यमन्त् वाला, ज्ञानवान्‌, । 
अभिषिक्त, मन्त्र की आराधना में तत्पर होता है । यह शिवसाधक तीन ॥ म एसा आगे कहा जायगा । शुभ कर्म केही द्रारा फल की सिद्धि प्राप्त करने 
प्रकार की (= दैहिक दैविक ओर भौतिक अथवा--अपर परापर ओर पर ॥ कारण यह साधक है । दीक्षा के द्वारा तो इसका केवल अशुभ ही शान्त किया 
अथवा उत्तम मध्यम अधम) सिद्धि के योग्य होता है ॥ ८३-८४ ॥ | न चाहिये इसलिये कहा--अशुभ से रहित ॥ ८५ ॥ 


शिवधर्मं = शेवशास्र मेँ कथित नियमों का नित्य पालन करने वाला । ॥ इसलिये-- 
न ५८२५ प ४१ ही विशुद्ध न कि लोकधर्मी की भांति आंशिक । सर्वदा मन्त्रां के द्वार इसके अशुभ अंश का नाश करना चाहिये ॥ ८६- ॥ 
1 स स्थापित अध्वा वाला ओर जिसमें साध्यमन््र योजित है अर्थात्‌ जिसको १, र ज 
8  सदा- देहारम्भक कर्मो को छोड कर इसने जो-जो कर्म कयि हैया 
5 ५ न व जु के रूप में नियुक्त किया है । ज्ञानवान्‌ र करेगा उनमें जो अशुभांश है उन सबका शोधन करना चाहिये ॥ 
५0 ॥ केवल एक कर्मजो कि प्रारब्ध (= शरीरारम्भक) है का शोधन नहीं करना 


दूसरे (साधक) को बतलाते है हिय । (४।१४१) 
दूसरा साधक लोकमार्ग में स्थित (= लोकधर्मी) होता है । यह इष्टः । इस वाक्य के प्रायः सर्वविषयक होने से शिवधर्मं को असद्कुचित आचरण 


0. 
१. अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टामित्यमिधीयते ॥ | . बापीकूपतडागादि देवता यतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ 








२९८ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


गृहस्थो वा यतिवसिावाश्रमैकतमस्थितः॥ ८६ ॥ 


श्मशानादिकवृत्तेनैव वा सिद्धिं साधयेत्‌, गृहस्थवृत्तेन तादृशैरेव द्रव्यै 
शबलतया, असाविति शिवधर्मं न त्वन्यः, तस्य मन्त्राराधनेऽनधिकारात्‌ । न तु 
आश्रमानवक्टृप्तिपरमेतत्‌, इहानुपयोगात्‌ ॥ ८६ ॥ 


साधकं निर्णीय मोक्षेकनिष्ठं पुत्रकं निर्णेतुमाह- 


मुमुशुदविविधः प्रोक्तो निर्बीजो बीजवान्‌ पुनः । 
उभयोर्विषयविभागमाह- 


बालबालिशवृद्धल्नी भोगभुर्व्याधितात्मनाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
एषां निर्बीजिका दीक्षा समयादिविवजिता । 


बालिशो मूर्खः । वृद्धोऽनुष्ठानासमर्थः । भोगभुग्‌ उपनतभोगैकसक्तोऽप्यायात- 
शक्तिपातो दीक््य एव । अन्ये त्वालस्योपहतोऽयं न पात्रम्‌, अतो भोगभुक्‌ 
अपथ्यपरश्चासौ व्याधित इति योजयन्ति, व्याधितो दुश्चिकित्स्यः, निर्बीजिकेत्यस्य 
व्याख्यानं समयादिविवर्जितेति । आदिशब्दात्‌ पवित्रकादिविधिः । वक्ष्यति च-- 


वाला होना चाहिये- यह कहते है- 


गृहस्थ हो अथवा संन्यासी, इसे किसी एक आश्रम में स्थित (होकर 
साधना करनी चाहिये) ॥ -८६ ॥ 


अथवा श्मशान आदि वाले व्यवहार से सिद्धि प्राप्त करनी चाहिये । गृहस्थ में 
रहने वाला उन्हीं (= गृहस्थ के लिये निर्दिष्ट) द्रव्यो से सिद्धिलाभ करे न कि 
मिश्रित । यह = शिवधर्मं न कि दूसरा कोई । क्यों कि उस (= दूसरे) का मन्त्र 
की आराधना में अधिकार नहीं है । यह नियम आश्रम की अनवकल्पना नही 
बतलाता क्योकि उसका यहाँ उपयोग नहीं है ॥ ८६ ॥ 


साधक को बतला कर अब केवल मोक्ष चाहने वाले पुत्रक का वर्णन करते 

मुमुक्षु दो प्रकार का कहा गया है--निर्बीज ओर बीजवान्‌ ॥ ८७- ॥ 

दोनों का विषयविभाग बतलते है- 

बालक, बालिश, वृद्ध, स्री, भोग भोगने वाला तथा रोगी इनकी 
समय आदि से रहित निर्बाज दीक्षा होती है ॥ -८७-८८- ॥ 

बालिशः = मूख । वृद्ध = अनुष्ठान करने मेँ असमर्थ । भोगभोक्ता = प्राप्त 
भोगों मे लगा हुआ, भी यदि शक्तिपात को प्राप्त कर लिया है तो उसकी दीक्षा 
करनी ही चाहिये । दूसरे लोग (भोगभुग्व्याधितात्मना की व्याख्या इस प्रकार करते 
है) भोगभुक्‌ अर्थात्‌ अपथ्यसेवी अत एव व्याधियुक्त । व्याधित = दुश्चिकित्स्य । 


चतुर्थः पटलः 
“समयाचारपाशांश्च निर्बीजायां विशोधयेत्‌ ।' (४।१४७) 


ति ॥ ८७ ॥ 
।  विद्रददन््रसहानां तु सबीजा कीर्तिता प्रिये ॥ ८८ ॥ 
# शाख्रविवेककुशलानां दवनद्रसहानां व्रतचर्यादिक्लेशक्षमाणां समयपालने- 


त्तत्वातं ॥ ८८ ॥ 


4 दीक्ानुपराहिका तेषां समयाचारसंयुता । 
[ि ॥ वषया, इय तु विपरीतविषयेति तात्परयम्‌ ( 


५ 
ल 

्) 
॥ 4 #ै 


विशेषसमयाचारा मन््राख्ये ये प्रकीर्तिताः ॥ ८९ ॥ 
तेऽत्र पाल्या प्रयत्नेन मोक्षसिद्धिमभीप्सता। 

"त 

अन््राख्ये मन्त्रपीठे, अस्मिन्‌ ये-- 

। “न निन्देदधेखं देवं न च शास्रं तदुद्धवम्‌ । (५।४४) 


= का! पद की व्याख्या है-समय "आदि, से रहित । आदि शब्द से पवित्रक 
विधि को समञ्ञना चाहिये । अगे करेगे-- | 

धनर्बीज दीक्षा मे समयाचारपाशों का शोधन करना चाहिये" ॥ ८७ ॥ 
हे प्रिये ! विद्वानों एवं द्रन्द्रसह लोगों के लिये सबीज दीक्षा कही गयी 
क्योकि शीत उष्ण आदि 
(विद्वानों = शास्रं एवं विवेकज्ञान मे कुशल ५ । ^ 

१ व्रत, चर्या आदि से उत्पन्न क्ठेशों को सहने मे सक्षम लोग 


करने मे भी सक्षम होते हैँ ॥ ८८ ॥ 


। हेते लोगों हेतु समयाचार से युक्त दीक्षा अनुग्राहिका होती हं ॥ ८ य ॥ 
॥ अविवेकी ओर अशक्त लोगों के लिय है ओर यह (= सबोज) 
कष ` (= विवेकी तथा सक्षम लोगों के लिये) है--यह तात्पर्य है ॥ 


\ 1: इसल्िए-- 

 मन्त्रपीठ मे जो विशेष समयाचार कहे गये है, मोक्ष चाहने वाले के 
रा उनका प्रयत्नपूर्वक पालन किया जाना चाहिये ॥ -८९-९०- ॥ 
इसमे 

 मन्राख्य = मन्तरपीठ । इसमे- 

। भन च्ैखदेव की ओर न उस (भैरव) से उत्पन्न भैरवीय शास की निन्दा करनी 
चाहिये ।' (५।४४) 





चतुर्थः पटलः 













३०० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ( 
५, पत्रकदीक्षायां यां प्रक्रमते- 
इत्यादयो वक्ष्यमाणा विशेषसमयाचारा उक्ताः , तेऽत्रेति सबीजदीक्षायां प्रय # ~ शिष्यदेहेऽ बलम्बयेत्‌ ॥ ९१९ ॥ 
पाल्याः, अन्यथा प्रायश्चि्तित्वमिति भविष्यति । मन्त्राख्ये इति विद्यापीठे ^ भ ना र स्वपत्यं 
लक्षणपरम्‌ ॥ ८९ ॥ । अधिवास्यकुम्भाग्रे यत्संरक््य स्थापितमवलम्बनं शिखाग्रात्‌ 


येयमेवं निर्णीता दीक्षा- | प्र वत्‌ ॥ ९१ ॥ 
सबीजा सा तु विज्ञेया पुत्रकाचार्ययोः स्थिता ॥ थः 
1 नी अध्वानं संधयेदग्नौ धाम्ना चैव विचक्षणः । 

वागीश्या गरभोदधूतेः संमारप्रशमनेनानुकम्पितः पुत्रः पुत्रकः, साधकदीक्षायां 


(ऋ | अशेषपाशप्लोषिणि, 
यद्यपि समयपालनमाम्नातम्‌ तथापि न तदूदीक्षा सबीजोच्यते, मुमृशुर्िविधः, इति यमाणषडध्वव्यापज्ञो गुरुः प्राधान्यात्‌ शिवाग्नावेव ए 
परिभाषणात्‌ ॥ ९० ॥ मितीह प्रस्तुतं कलाध्वानम्‌, तत्त्वादिदीक्षायां तु तत्त्वादिरूपं संद 


एवमस्मिश्वतुरविधे दीक्षाकर्मणि प्रथमम्‌-- | ` च वैव यावत्‌-- 
गृहस्थो वाश्रमी वाथ यतिः सङ्कल्प्य दीक्षयेत्‌ । ५ ०० ८५८५ ॥ ९२ ॥ 
1 $ १.8 
वाक्यार्थस्यात्र कर्मता पश्य मृगो धावतीतिवत्‌, तेन गृहस्थोऽयमाश्रमीति | सूत्रस्थश्चापि चैकत्र अध्वसधिः प्र 
एेहिकभोगस्पृहयालुः, यतिरित्येतद्विपरीतो वेत्येतत्‌ प्रथमं सङ्कल्प्य एतदुचितेनैव ॥ तमस्य इति गुरोः ॥ ९२ ॥ 


असङ्कीर्णेन विधिना दीक्षां कुर्यात्‌ ॥ 


इत्यादि जो वक्ष्यमाण विशेष समयाचार कहे गये है उनका यहाँ = सबीज . 
दीक्षा मे प्रयत्न के साथ पालन किया जाना चाहिये । अन्यथा (= प्रयत्नपूर्वक 


कत्रतयक्तमधिकरणं विभजत्रध्वशुद्धं निरूपयितुमाह-- 


निश्चय) कर उसके अनुकूल असङ्कीर्ण विधि से दीक्षा करनी चाहिये ॥ 


पालन न करने वाला) प्रायश्चित्ती हो जाता है । “मन्त्राख्य' कथन विद्या पीट आदि ¦ र से पुत्रक दीक्षा को बतलाते हे ने 
को भी सङ्केतित करता है ॥ ८९ ॥ चार्य पाशसूत्र को ठेकर उसे शिष्य के शरीर मेँ लकटकाये ॥ -९१ ॥ 
इस प्रकार की जो दीक्षा बतलाई गयी- धिवास के समय अधिवास्य कुम्भ के सामने रक्षापूर्वक जो स्थापित किया 
उसे सबीज दीक्षा जानना चाहिये । वह पुत्रक ओर आचार्य के विषय | उस सूत्र को शिष्य की शिखा के अग्रभाग से लेकर पैर (के अङ्गूटे) तक 
मे होती है ॥ -९० ॥ | # भति लटकाना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
वागीशी (= शुद्धविद्या) के गर्भं से उत्पन्न होने के कारण संसार के प्रशमन से सके वाद-- | जोत 
जो अनुकम्पित पुत्र हे वह पुत्रक कहा जाता है । यद्यपि साधकदीक्षा मे समय का चक्षण आचार्य को धाम (= हँ) के द्वारा अध्वा को अग्नि से जोड़ 


पालन करने को कहा गया है तथापि वह दीक्षा सबीज नहीं कही जाती क्योकि तराहिए ९२- ॥ 
मुमुक्षु दो प्रकार का होता है--यह कहा जा चुका है ॥ ९० ॥ बध्वा की व्याप्ति को जानने वाला गुरु धानतया समस्त पाश कौ 

चार प्रकार के दीक्षा कर्म मेँ सबसे पहठे-- ह अग्नि मे (अध्वा का सन्धान करे) । अध्वा = कला अध्वा । तत्व आदि 
गृहस्थ हो अथवा आश्रमी या यति उसकी सङ्कल्प करके दीक्षा करनी 1 क्षा मे तत्त्व आदिरूप का सन्धान करे ॥ 


चाहिये ॥ ९१- ॥ केव अग्नि में ही (सन्धि नहीं बल्कि)-- म 
यहो गृहस्थः” इत्यादि प्रथमान्त पदों को कर्म समञ्ञना चाहिये जैसे-पश्य, कुम्भ, मण्डल, वहि, अध्वा, आत्मा (= गुरु) ओर शिशु के सूत्र मे 
मृगो धावति (देखो मृग दौड़ता है) यहाँ “मृगो धावति" वाक्य कर्म सूचक होते हए एकत्र अध्वसन्थि कही गयी है ॥ -९२-९३- ॥ 


भी मृगः में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है । इससे यह गृहस्थ आश्रमी 
= एेहिक भोग चाहने वाला है । यति = इस आश्रमी के विपरीत है एेसा पहले 


आत्मस्थः अर्थात्‌ गुरु ॥ ९२ ॥ 








३०२ स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 1 चतुर्थः पटलः 



















षड्विधस्याध्वमार्गस्य साधारणगतस्य तु ॥ ९३ ॥ | भुवनव्याप्तिता तत्त्वेष्वनन्तादिशिवान्तक ॥ ९५ ॥ 
कुण्डे सङ्कल्प्य संशोध्यमध्वसंधौ तु होमयेत्‌ । -नतादिशिबान्तके यानि भुवनानि तद्रयापकत्वं तत्त्वेषु ॥ ९५ ॥ 
८० ९,००००००१५.१.००५५ १ ारगूप नि च तत्वानि- 
स्य कुम्भादिषु षटसु अधिकरणेषु साधारणगतस्याभेदेन स्थितस्य तथा ज्ञातस्य ॥. षटत्रिंशत्‌ 
मध्यात्‌ संशोध्यमित्यन्तर्भूताध्वपञ्चकमेकतमं प्राधान्येन शोधयितुमिष्टम्‌ । 4 िाषकानि च 10 
इति तत्स्थे शिवाग्नौ सङ्कल्प्य अध्वसंधिनिमित्तं होमं कुर्यात्‌ ॥ ९३ ॥ त्वन्ये त्रयोऽध्वानः-- 
कथमित्याह-- [ति = ००००००००. 
मूलमन््राष्टशतिकमध्वसन्धानहेतुतः ॥ ९४ ॥ | राः पञ्चाशत्‌, पदानि नवात्मसंबन्धीन्येकाशीतिः ॥ 
प्रणवमूलमन्त्रोच्चारपूर्वमध्वसंधिर्भवतु स्वाहा इति प्रयोगेनाध्वन्याप्पिज्ञो गुरर्ट- ति च- 
तरं शतं जुहुयादिति यावत्‌ ॥ ९४ ॥ हि सत्यनतभगिनः से, 
अध्वावलोकनं पश्चाद्‌ व्याप्यव्यापकभेदतः । | नि अन्तर्भावयन्तीति कृत्वा । 
अवलोकनं भावनं, कुर्यादिति शेषः ॥ कथम्‌-- 
व्याप्तिं स्फुटयति-- 





[र  । यथा च अयं वाच्यवाचकभावस्तथाग्र 
'एकत्र' इस अधिकरण का विभाग करते हए अध्वशुद्धि का निरूपण करने के , त्त वाच्यानि मन्त्रादयो वाचकाः । 


लिये कहते है-- ति ॥ ९६ ॥ 
छः प्रकार के अध्वमार्ग जो कि अभेद रूप से स्थित है, का कुण्ड नन्त से केकर शिवपर्यन्त भुवन मे तत्त्वो की व्याप्ति रहती 

मे संशोधन करना चाहिये ओर सङ्कल्प कर अध्वसन्थि में होम करना ९५ ॥ 

चाहिये ॥ -९३-९४- ॥ नन्त से ठेकर शिव पर्यन्त जो भुवन है, तत्न उनमें व्याप्त है ॥ ९५ ॥ 
वर्णं मन्त्र पद कला तत्त्व ओर भुवन के भेद से छः प्रकार का अध्वा [व #. 

भिन्न-भिन्न पद की प्राप्ति का कारण होने से मार्गं रूप है तथा कुम्भ आदि छः चै ह - 

अधिकरणों में साधारणतया अर्थात्‌ अभेदेन स्थित ओर उसी प्रकार ज्ञात है । उनमे [क तत्त्व छत्तीस हं ॥ ९६ 

से संशोधन करना चाहिये अर्थात्‌ एक अध्वा को प्रधान मानकर शेष पांच को. रौर जो अन्य तीन अध्वा- 

उनके अन्तर्भूत समञ्च कर शोधन करे । कुण्ड मेँ = कुण्ड में स्थित शिवाग्नि मे, बर्ण मन्त्र पद (नाम से जाने जाते है) ॥ -९६- ॥ 


सङ्कल्प कर अध्वसन्धि के लिये होम करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
कंसे ?--यह कहते है-- 
-९४ ॥ हः 
अध्वसन्धान के हेतु मूलमन्त्र से १०८ बार होम करे ॥ -९ [ह तत्वा के अन्तर्भूत है ॥ -९६- ॥ 
अध्वा की व्याप्ति का ज्ञाता गुरु प्रणव ओर मूलमन्त्र का उच्चारण कर उसके [ततवा को अपने म अन्तर्भूत करते है । 
बाद "ॐ अध्वसन्धिर्भवतु स्वाहा इस प्रयोग से १०८ बार हवन करे ॥ ९४ ॥ थात्‌ तत्त्वो को अपने मे अ कृ 
बाद में अध्वा का अवलोकन अर्थात्‌ व्याप्य-व्यापक भेद से उसकी बह कँसे होता है ?-(उततर मे (४ 
भावना करे ॥ ९५- ॥ | बाच्यवाचक भाव से ॥ -९६ ॥ 
व्याप्ति को स्पष्ट करते है-- तत्व वाच्य है मन्त्र आदि वाचक हँ । यह वाच्यवाचक सम्बन्ध आगे बतलाया 


- (*अ' से ठेकर्‌ शक्ष' तक) ५० है । पद नव ८ नव = इक्यासी हैँ । 
ओर वे 
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कलादीक्षायाः प्रस्तुतत्वात्‌ तदन्तर्भावं तावत्‌ पञ्चानामध्वनामाह- 
कलान्तभविनस्ते वै निवृत्त्याद्याश्च ताः स्मृताः । 


अस्य सर्वस्य अध्वग्रन्स्यायं पिण्डार्थः--परमेश्वरश्चिदानन्दघनः स्वतने | 


भटारक एकादशपटटनिरूपयिष्यमाणस्थित्या उन्मनाख्यया 


शून्यादिक्षित्यन्तमनन्तं वाच्यवाचकरूपं स्वभित्तौ स्वानधिकमप्यधिकमिव युगपदव 


षः । तत्र वाचकं ग्राहकभागावस्थितं परसूक्षमस्थुलभेदेन ` 
, वाच्यमपि ग्राह्यभागाभिनिविष्टं कलाततत्वभुवनात्मकम्‌, तथैव वर्णा हभेद्‌ 


विमर्शसाराः किंचित्स्थौल्येन भेदाभेदविमर्शनात्मकमन्त्ररूपतामाश्रित्य ततोऽपि ` 


स्थौल्येन भेदविमर्शावगमकपदरूपतया भान्ति । एवं वाच्यरूपा पारमे 
न शक्तिरुत्तरोत्तरवैशिष्ट्येन तत्वभुवनात्मतां गृहणाति, वी दः 

ध शक्तिः स्फुरति, तत्रापि च स्वस्वातन्याद्‌ दर्पणनगरवत्‌ क्रममप्या- 
दर्शयति, क्रमेऽपि च पर्व पू्मुत्रप्र व्यापकतया स्थितं मृदिव घटादौ उत्तरमुत्तरं 
जायेगा ॥ ९६ ॥ । 


कलादीक्षा के प्रस्तुत होने से पोच अध्वाओं का उसमे अन्तर्भाव बतलाते है 


वे (अध्वा) कला के अन्तर्भूत है । वे (कलायं) निवृत्ति. आदि 


(= प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ता, शान्त्यतीता) कही गयी है ॥ ९७- ॥ 


इस समस्त अध्ववर्णन का यह पिण्डार्थं (= 
1 = एकत्र सङ्कलित सम्पूर्णं अर्थ 
व स्वतन्त्र भडारक परमेश्वर एकादश पटल में कही जाने वाटी च 
अपनी स्वातन्त्यशक्ति के द्वारा शून्य से ठेकर पृथिवी पर्यन्त अनन्त 


वाच्यवाचक विश्च को अपनी ही आधारभूमि मेँ अपने से अनधिक भी अधिक की 


भति एक साथ अवभासित करता है । उसमें वाचक ग्राहक में 
हक भाग में अवस्थित है । 
११ न, भेद से वर्णं मन्त्र पद नाम से तीन प्रकार का है । = 
(८ विष्ट होकर कला तत्व ओर भुवन (रूप से तीन प्रकार का है) । 
कत रूप हँ । वे जब किञ्चिन्मात्रा मँ स्थूल होते हँ तब भेदाभेदविमरशं 
१, ४.५. समय उन्हे मन्त्रः कहा जाता है । (वही उन्मना शक्ति) जब 
१0 दविमर्श वाटी हो जाती है तब घट" पटः आदि पद के रूप 
र | 0 प्रकार वाच्यरूपा कला नामक पारमेश्वरी शक्ति उत्तरोत्तर 
ध तत्व ओर भुवन रूप हो जाती है । वस्तुतः यह (उन्मना नामक) 
शरी शक्ति क्रमरहित होकर स्फुरित होती है । इस स्फुरणक्रम मेँ वह अपने 
स्वातन््यवश दर्पणनगरः की भाँति क्रम को भी प्रतिबिम्बित करती है। इस क्रम में 
भी पूरव पूर्वं उत्तरोत्तर की अपेक्षा व्यापक होता है जैसे मिड़ी घट की अपेक्षा व्यापक 


१. यह पारिभाषिक शब्द है इसका अर्थ गायत्री या पञ्चाक्षर नहीं 
क्षर आदि मन्त्र नहीं 
२. ४ छोटा होता है, नगर बहुत बड़ा । यदि सम्पूर्ण नगर को दर्पण में ^ हो 
क्रम से ही दिखलाया जा सकता है । र. 
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। जवत्यात्मना स्थितं वृक्ष इव स्वबीज इति सर्वं सर्वात्मकमेव । अत एव 


्रततत्त्वपर्यन्ता भूतव्याप्तिर्भविष्यति । एवं चैकंकोऽपि प्रमाता 
श्रान्ति- 







॥# 1 
+ ‰ ॥* ॐ ॥-1 


वस्तुतः 

 परभैरवरूप एव, तथात्वापरिज्ञानात्‌ तु तन्मायाशक्तिकृतादपूर्णमन्यः 
शृकलाविलुप्तविभवत्वात्‌ वर्णादिभिः कलादिभिश्च तात्तिकस्वरूपेणास्पुरद्धिः 
ृवक्रमेण देहादौ प्राहिताहंभावो विषयमातरासु ग्राहितभोक्तताभिमानश्च 
दैचक्रचतुषटयस्य भोग्यतां प्राप्तो बद्धः पशुः संपन्न इत्यस्य पशु 
। चारमेश्चरी अनुग्राहिका शक्तिः शिवाभिन्नाचार्यहदये पारमार्थिकेन स्वरूपेण 
शिष्यस्य सर्वमध्वानं सङ्कोचकत्वप्रशमनेन असङ्कचितस्वशक्तिसारतया 

ती शोधयति दीक्षाज्ञानादियोगेन, अत॒ एवमाचार्यस्फारसारा मन्त्रादयः 
६, पश्चात्माभिनिविष्टाः शोध्या, इति शोध्यशोधकभावेऽपि न काचित्‌ 
| यतशरैककस्याप्यध्वनः सर्वमयत्वमस्ति, अत॒ एव तत्तदध्वप्राधान्येन 
न्याध्वपञ्चकमन्तरभावशोधनमुक्तव्याप्तिसततत्वं कार्यम्‌ । उक्त च श्रीस्पन्दे- 


(सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशुवर्तिनी । 


इ्तरोत्तर पदार्थ पूर्वपूर्वं मे शक्ति के रूप मे स्थित है, जैसे कि बीज में 
वृक्ष । इस प्रकार सब सब मे स्थित है । इसलिये पञ्चतत्त्व दीक्षा में 
 शिवपर्यन्त भूतों की व्याप्त रहेगी । इस प्रकार एक-एक प्रमाता अथवा 
दर्थं वस्तुतः षडध्वस्फार रूपा पारमेश्वरी शक्ति से व्याप्त “अ'कार से ठेकर 
पर्यन्त परामर्शसारअहन्ता की विश्रान्ति वाला परभैरवरूप है । उपर्युक्त तथ्य 
[ जानने तथा उस परमेश्वर की मायाशक्ति के कारण अपने को अपूर्णं मानने 
(यह परमेश्वर) शन्दराशिकला के द्वारा विटुप्त विभव वाला होने से वर्णं आदि 
कला आदि जो कि तात्तिकरूप से स्फुरित नहीं होती, के द्वारा प्रत्यय के 
वि के क्रम से देह आदि में आत्मनुद्ध रखने लगता है । फलतः रूप रस 
विषयों को भोग्य ओर अपने को उनका भोक्ता समञ्जता है । इस 


वह खेचरी आदि (= गोचरी भूचरी दिक्चरी) चार चक्रों का भोग्य बनकर 
पश हो जाता है । इसके पशु भाव को दूर करने के ल्यि परमेश्वर की 
शक्ति शिव से अभिन्न आचार्य के हदय मेँ पारमार्थिक रूप से स्फुरित 
शिष्य के सङ्कोच को दूर करती है । अपने असद्कुचित शक्तिततत् के 


< 
{1६ 
(नैषि 


॑ यह शक्ति शिष्यगत सङ्कोच को दूर कर्‌ उसके समस्त अध्वा को दीक्षा ज्ञान 
देके योग से विस्तारित कर शुद्ध करती है । इस प्रकार आचार्य स्फार वाले 
र आदि शोधक ओर पशु की आत्मा मेँ अभिनिविष्ट मनर आदि शोध्य होते है । 
अकार शोध्यशोधक भाव मे भी कोई क्षति नहीं है क्योकि एक-एक भी _अध्वा 
से पूरित है । इसलिये किसी . एक . अध्वा को प्रधान मान कर दीक्षा होने में 
त्य पांच अध्वा का अन्तर्भाव ओर शोधन करना चाहिये । श्रीस्पन्दशाख्र मे कहा 
गया है- 

 स्व० (प्र.) 
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बन्धयित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धुपपादिका ॥ (३।१६ ) 
इत्यलम्‌ । केवलम्‌-- 
“यावन्न वेत्ति वै व्याप्तिं कुण्डस्यैवात्मनोऽपि वा ॥ 


साध्यस्यैव पशोश्चैव पाशानां च षडष्वनः । 
बालवत्‌ क्रीडते तावत्‌ कार्यं तस्य कथं भवेत्‌ ॥(१६।५४-५५ # 


इति मृत्युजित्यक्तत्वात्‌ तत्र तत्र व्याप्तिप्रदर्शनायायमस्माकं भर इति न नो 
वाचालता कल्प्या सचेतोभिः ॥ 


चादर एव व्यक्तीभविष्यति ॥ 


„ क्रारणश्चते॥ ९८ ॥ 
पृथिव्यादिकला ज्ञेया ब्रह्माद्याः क देनमवननितपैं स 
त्याद्याः प्रथिव्यादिशक्तिरूपा ज्ञेयाः, पृथिव्यादीनामेवानाश्रितपर्यनतं सूर्म 
नात । एतच्च पञ्चतत्त्वदक्षाविधौ स्फुटीभविष्यति । एता ॥ 
9 हाविष् श्वरसदाशिवशिवाः 9 अतश्च अधिष्ठातृदेवताशुद्धयाप्येताः र 
धपि सूचितम्‌ ॥ ९८ ॥ 











अथ प्रसङ्गात्‌ कलावाचकान्‌ मन्त्रानाह- 
हृदाद्या वाचकास्तासां बीजमन््राः प्रकीर्तिताः ॥ ९७ ॥ 


बीजमन्त्रा इति निष्कलाः, हदाद्या इति हच्छिरःशिखाकवचनेत्रमन््राः क्रमेण 
निवृ्त्यादीनां वाचकाः ॥ ९७ ॥ 


पर्थ मस्य प्रधानतया शुद्ध्यर्थं सम्मुखीकरणम्‌ । ञत्र च धानाः 
नो (स्व० ४।१०१) मन्त्रं वक्ष्यति ॥ 

एक कला की अलग-अलग व्याप्ति की भावना करे ॥ ९८- ॥ 

+ मे होगी ॥ 

ह (व्याप्ति इस प्रकरण में) निकट ही स्पष्ट 

॥ पृथिवी आदि की कला ओर ब्रह्मा आदि को कारण समञ्जना 
ये ॥ -९८ ॥ ४१.५६ 

वृत्ति आदि को पृथिवी आदि की शक्त कणोत ८५ कर्योकि ०८०८ क 
॑ पर्यन्त रूप से स्थित ५०८ । यह पञ्चतत्तवदीक्ष त 

हो भौं येही (र आदि ) अधिष्ठातृ ९ के रूप (९५.५८ क 
श्द्र ईश्वर सदाशिव ओर अनाश्रित शिव हैँ । इसलि = 

कके द्वारा भी ये शुद्ध होती है--यह भी सूचित कियां गया ॥ ° 

उ करते है- ५ । 

इस प्रकार व्याप्ति की भावना करन पर ॥ ९९- # 

-% वर्णित पर सुक्ष्म स्थूल क्रम से अध्वा की प्रत्येक कला मे समनन्तर 
ग व्याप्ति की भावना करने पर ॥ 


एवं चास्मिन्‌ कलादीक्षाविधौ- 
एकंकस्याः कलायाश्च पृथग्‌ व्याप्तिं विभावयेत्‌ । 


'शिव की यह क्रियात्मिका शक्ति पशु मे रह कर उसका बन्धन करती है 
ओर यह अपने मार्गं (शिवस्वरूप मार्ग) मेँ स्थित है एेसा ज्ञात होने पर सिद्धि 
देती है । (स्प०्का० ३।१६) | 

मनुष्य जब तक कुण्ड, आत्मा, साध्य, पशु, पाशो ओर षडध्वा की व्याप्त 
नहीं जानता तब तक वह (इस संसार मे) बालक की भांति खेलता रहता है । ` 
फिर उसका कार्य कंसे होगा ।' (१६।५४-५५) 

एेसा मृत्युजित्‌ भट्वारक (= नेत्रतन्र) मेँ कहे जाने के कारण हमारा यह वक्तव्य ` 
तत्तत्‌ स्थान में व्याप्ति के प्रदर्शन के लियि है । इसलिये हमारे इस कथन को 
विद्वान्‌ लोग वाचालता न समञ्े ॥ | 

अब प्रसङ्गप्राप्त कला वाचक मन्त्रो को बतलाते है-- 


हद्‌ आदि (निवृत्ति आदि) के वाचक मन्त्र है वे (निवृत्ति आदि के) 
बीजमन्त्र कहे गये हैँ ॥ -९७ ॥ 


बीजमन्र- निष्कल । हद्‌ आदि-हदय (= हृदयाय नमः ) शिरः शिखा (= 
शिखायै वषट्‌) कवच (= कवचाय हुम्‌) ओर नेत्र (= नेततरयाय वौषट्‌) मन मा 
क्रमशः निवृत्ति आदि (= प्रतिष्ठा विद्या शान्ता ओर शान्त्यतीता नाम पाँच कलाओं) अध्वा की उपस्थापना होती हे ॥ -९९- ॥ १.५० 
के वाचक हैँ ॥ ९७ ॥ ्‌ "की शुद्धि के लियि किसी एक का पान रूप से ००४५८ । 
इस कलादीक्षा विधि मे - | विषय मे "धामादिः......' (४।१०१) इत्यादि श्लोक द्वारा मन्त्र को बतलायेगें ॥ 











` स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
एवमुपस्थितस्य संनिधानाय- 
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त्रिराहूतिं ॥ 
^ हू धुवेणैव ७७५५. क्ति उपस्थापने मन्त्रमाह- 
१८ 4 
॥  धामादिः प्रणवादिश्च निवृत्त्यै च नमः पुनः । 
{9  उपस्थापनमन्रोऽयं व्याप्तिं ध्यात्वाध्वसंस्थिताम्‌ ॥ ९०९ ॥ 
४ अध्वशुद्धिरतो भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ क्तव्य इति रोषः । अत्र च प्रणवधामभ्यामनन्तरं हन्मन्त्रः पूर्वोक्तः 
कथम्‌ ---त्याह-- 


 "हदाद्या वाचकास्तासां बीजमन््राः' (४।९७) 

क्तत्वात्‌ । एवमुतरत्रापि ज्ञेयम्‌ ॥ १०१ ॥ 

्मेकौकस्याः कलायाः पृथग््याप्तिरिति, तत्‌ स्पष्टयति-- 

निवृत्त्यभ्यन्तरे पृथ्वी शतकोटिप्रविस्तरा । 

तस्यां च भुवनानां च शतमष्टोत्तरावधि ॥ १०२ ॥ 
अष्टाविंशतिः पदानि वर्ण एकोऽत्र संस्थितः । 

मन्त्रौ द्वावेव विज्ञेयौ... 

कोटीति योजनशतकोरिविस्तारेत्यर्थः । शतमष्टोत्तरावधीति--तत्र कालाग्निः 


4 
वः दीक्षासंस्कार पुनः उपयोग मेँ लाया गया है ॥ १०० ॥ 

५ उपस्थापन के विषय में मन्त्र को बतलाते है- 

म : प्रणवादिश्च निवृत्त्यै च नमो नमः" यह उपस्थापन मन्त्र है । 
भं स्थित साधक को व्याप्ति का ध्यान कर इस मन्त्रे का प्रयोग 
चाहिये ॥ १०१ ॥ 

हँ प्रणव ओर धाम (शिव प्रणव--हूं) के बाद पूर्वोक्त हन्मन्त्र का पाठ करना 
। क्योकि-- 

त य आदि उनके वाचक बीजमन्त्र है ।' (४।९७) 

सा कहा गया है । एेसे ही आगे भी समञ्लना चाहिये ॥ १०१ ॥ 

॥ कहा गया कि एक-एक कला की पृथक्‌-पृथक्‌ व्याप्ति है--उसको स्पष्ट 


अग्नौ तु पूजिते देवे अध्वन्यासे कृते सति । 
तदेव पादादारभ्य पृथिव्यादिक्रमान्यसेत्‌ ॥ ९०० ॥ 


तदेवेति निवृत्यादिरूपम्‌ । पादादिति संहारक्रमेण 
ु ॑ संहाुक्रमेण । तत्र गुल्फान्तं निवृति 
०५ प्रतिष्ठा, तात्वन्तं॒विद्या, मूर्धान्तं शान्तिः, ब्रह्मरनध्ान्तं ॐ 
न । इत्थ च वर्तमानप्ाणदेहप्रतिकृतिरूपे सूत्रके देहानुसारिगुल्फ- 
¢ -वन्यासतच्छुद्भयादिकं कृतं देहेऽपि संपन्नमेवेति न तत्र समय. 
^ थग्‌ जात्युदधारद्रिजत्वापतत्यादि क्रियते, पृथगचोदनात्‌ । भाविस्थित्य 
तु निष्कृतिहोमान्तभविन भाविदेहाश्रयतयापि चैतन्यस्य तत्कृतं तत्स्थीकरणादि- ` 
युक्त्या वर्तमानदेहाश्रयस्यापि संपद्यते । एवं समयदीक्षान्तर्भाविपुत्रकदीक्षापक्षे च 


दीक्षासंस्कारः पुनरुपयुक्तः ॥ १०० ॥ 


इस प्रकार उपस्थित अध्वा के सन्निधान के लियि- 


ध्रुव मन्त्र से तीन आहुतियाँ दे । इससे अध्वशुद्धि हो 
जाती 
कंसे ?--यह बतलाते है- । ॥. 


अग्निदेव की पूजा करने तथा अध्वन्यास के अनौ 
निवृत्ति आदि का पैर से छेकर (त्रह्मरन्ध न्यास क सम्पन्न होने पर उन्हीं ` 
करना चाहिये ॥ १०० ॥ ५ पर्यन्त) पृथिव्यादि क्रम से न्यास 


वही = निवृत्ति आदि रूप । पैर से प्रारम्भ कर = सं । उसमें 

= संहारक्रम से गुल्फ 
भ तु. # विद्या, मूर्धा तक शक्ति | ओर ब्रह्मरध्र ` 

न्यास होता हे । इस प्रकार देहानुसारी गुल्फ आदि 

अवधि वाले तथा वर्तमान प्राणदेह कं प्रतिकृति सारा गुल्फ नाभि आ 

ओर उसकी शुद्धि आदि (शिष्य कं क ५ रूप सूत्र मेँ किया गया अध्वन्यास 

म ) देह में भी सम्पन्न होती जैसे 
स. द्विजत्वापादन आदि अलग से किया ५. , ४9 कि 
निष्कृतिहोम के न दवि 
भावीदह कं ल्यि भी जो चैतन्य का वह (शुद्धि 
५ गया वह तत्स्थीकरण युक्ति से वर्तमान देहस्थ चैतन्य के विषय भ 
1 ह । इस प्रकार समयीदीक्षा की अन्तर्भावी पुत्रक दीक्षा के पक्ष मे वर्तमान 


निवृत्ति कला के भीतर पृथ्वीतत्त्व है । उसका विस्तार १०० करोड़ 
नः हे । उसमें १०८ भुवन हँ । यहां २८ पद एक वर्ण ओर २ मन्त्र 
है एेसा समञ्लना चाहिये ॥ १०२-१०३- ॥ 

श १०० करोड़ योजन । १०८ भुवनों का विश्लेषण करते है- 


एक योजन ४ कोस अर्थात्‌ ८ मील का होता है ओर १ मी मे १.६ कि.मी. होता 
है । इस प्रकार १०० करोड़ योजन मेँ लगभग १३०० करोड़ कि.मी. होगा । 


॥, 














॥ 
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तं नवकम्‌ । एवं नियतिस्थानस्थवायुदिग्गतमूकार(दिमकारान्तमिति सप्त- 
|; पदानि; ऊकारश्चेत्यष्टाविंशतिः 
| अत्रैव स्पष्टीकरणार्थमयं प्रस्तारः प्रदश्यते-(पूर्वपृष्ठे द्रष्टव्यः) 


| 1 एक इति मातृकासंबन्धी प्रातिलोम्येन क्षः । यद्यप्ययं पूर्व वक्त्रभङ्गया 
तीतापरमा॑ ईशानवकत्रवाचकत्वेन निरूपित ईह प पृथिवीवाचकत्वेन, 
` आदिक्षान्तस्य शब्दरशेरशेषविश्वशरीरपरभैरवपरामर्शात्मकत्वेन एकेको- 


॥ 
ध स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


क हाटक इति ब्रह्माण्डान्तरधोभागगतास्रयः । मध्ये , 
रित्यन्त व ७ ५८७८००द/ ५ ब्रह्मा, तदुपरि विष्णुुद्र 1 है धा त 
वीरभद्रः इत्येतदष्टोत्तरं ध दिक्षु स्थितं रुद्रशतम्‌, तदुपरि कयो 
व शतम्‌ । पदानि त्वष्टाविंशतिः, भाविनवनाभमण्ड> ^" 
नः जि + 

ं प्रतिलयेन्येनेशोत्तरादिक्रमेण म सी 


यावद्‌ ॐ काराद्यकारान्तं 
पदनवकम्‌ 
कम्‌ । तथैव पुरुषतत्त्वाश्रितकुबेरदिग्गतमकागदि 


कालाग्नि कूष्माण्ड ओर हाटक ये तीन 

१ भुवन ब्रह्माण्ड के भीतर | 
५२.५७६ 0 है ५५५. अधिपति शिव है । उसके ऊपर ५५ च न 
क कष ५ ब्रह्मा है ॥ उसके ऊपर विष्णु ओर रुद्र॒ अपने-अप 
०.३.२५ १-० र रुदरलोक) मेँ स्थित है । इस प्रकार ब्रह्माण्ड के त्‌ 
9. $ इस के बाहर दशो दिशाओं मे १०० रुद्र स्थित है. 
०५6 रभद्र है । इस प्रकार १०८ भुवन हो गये । पद २, 
० (= आगे वर्णनीय नाव नाभ मण्डल जिसका चित्र हस ५ 
6 आरम्भाक ८१ भागों मे निविष्ट वक्ष्यमाण नवात्मक वि 
पद कहलाते है । ४४ 1 २, 
मे रहने वाला प्रतिलोम क्रम से अर्थात्‌ ईशान ०८ च करमर 











न 
+ 





 श्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सार्वरूप्यमनतिक्रान्तश्चाविकलप्यश्च । 

ति स्थित्या विश्वरूपतवादविश्चभिधायकाः! वाच्योऽपि चांशः-- 

॥ “एकैकत्र च तत्त्वेऽपि षटत्रंशततत्वरूपता । 

इति नीत्या विश्वात्मकत्वात्‌ सर्ववर्णवाच्यः । ततश्च भगवता शक्तिनियन्त्रणाय 
त्यण्वपि वा तत्तदागमे सिद्धवाचकभावे विचित्रदीकषादिक्रमोपयोगिनि निरूप्य 
पि न काचिदनुपपत्तिः । मन्तराविति निष्कलसद्योजातौ ॥ 


उसी प्रकार पुरुष तत्त्व में 
पर्यन्त नव पद्‌ है । उसी 

























त कुबेर दिशा मेँ वर्तमान मकार 
, नियति स्थान में स्थित वायुदिशा 
। ओर कलाततत्व का स्थानभूत वरुण (= 
र) ये २८ पद है । इसको स्पष्ट करने 
राया जाता हे । 
एक वर्ण = विलोम क्रम से मातृका सम्बन्धी क्षकार । यद्यपि यह (= शष 
५ हले वकत्र भङ्गी (= पच मुखों के क्रम) के द्वार परमार्थवाला 
ओर यहं पृथ्वीवाचक के रूप मे, तो 


वक्त्र के वाचक के रूप में कहा गया 
से केकर क्षकार तक शब्दराशि के समस्त विश्वशरीर वाले 


कूप मे इसका एक-एक भी अंश-- 

॥ रह्म का एकदेश भी न तो विश्वरूपता का 
कल्प का विषय बन सकता है ॥' 

॥ इस नियम के अनुसार विश्वरूप होने से विश्च का 
च्य भी अंश-- 

। “एक-एक तत्व भी छततीस तत्व रूप है ।' 

इस सिद्धान्त कं अनुसार विश्वात्मक होने से समस्त वर्णो का वाच्य हो जाता 
हे । इस कारण भगवान्‌ क द्वारा शक्ति को नियन्वित करने कं लिये तत्तत्‌ आगमों 
भं विचित्र दीक्षा आदि क्रम के उपयोगी सिद्ध वाचक भाव के अत्यन्त अल्प मात्र 


# 













=, 
4, 
॥ 







अतिक्रमण करता है ओर न 





अभिधायक है ओर इसका 




















३१२ 
एवमस्यां निवृत्तिकलायाम्‌-- 


****५५१५५१४७४ 


कलाच्चध्वन्रमलत्रयं शोध्यमिति कक्तमाह- 


मायीया भुवनाकारा 
मलाः कर्म च संस्थिताः 
पाशा इति शोषः ॥ १०४ ॥ च : ॥ १०४ ॥ 


तत्र- 
क मायीयाः ४ 
1.0. श कर्म स्यादभिलाषो मलोऽत्र त्‌ ॥ १०५ ॥ 
¡ भी निरूपित ष 
+ । रूपिते किये जाने पर कोड अनुपपत्ति नहीं है 
। दो मन्त्र = निष्कल ओर 


रस प्रकार इस निवृत्ति कला मे 
छः अध्वाओं की भावना करनी चाहिये ॥ - 


इसकं बाद पर अध्वव्याप्ति १०३ ॥ 
कला की पूर्वोक्त क्रम से-- को अपने अन्दर निहित करने वाली इस निवृत्ति 


पूर्वमन्त्र से पुष्पगन्ध 
आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ 0 9 । दनाकर इसको सन्निधि के लिये तीन 


कलादि अध्वा 
बकी ¡ के भीतर वर्तमान तीन मलों का शोधन करना चाहिये--यह 


पाशः 9 र कारम मल भी (पाश) है ॥ - 
उनमें से- 1. 


शरीर एवं भुवन आकार 
न आकार वाले मायीय मल है 


१०४ ॥ 

















चतुर्थः पटलः २ 
वैरभावभूतादि लक्षयते, तेन यत्किचद्ेद्यतया भाति स मायीयो मलः, 
तदाक्षिप्तं जन्मापि लक्षितम्‌ । उक्तं च रत्यभिज्ञायाम्‌-- 
 भित्रवेदयप्रथत्रैव मायाख्यम्‌, 
वै तथा-- 

। ॥  जन्मभोगदम्‌ कर्तर्यबोधे कार्म तु ।' (ई०प्र० ३।२।५) इति । 
भिलाष इति अपूर्णमन्यतात्मा लोलिकारूपः, न तु किंचिन्मे स्यादितीदक 
; ॥ १०५ ॥ 

४ 
त॒ एव शान्त्यतीतायामपि सृक्ष्मभुवनावस्थितेः प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ ताव 
# सय सत्वात्‌ शोध्यतां प्रतिपादयिष्यननुपसंहरति-- 
एवं पाशत्रयं भाव्यं दीक्षायामध्वसंस्थितम्‌ । 


1 
11: 





। ४ 
# 


तद्विशु्यै च दीक्षा च क्रियते सा यथाविधि ॥ १०६ ॥ 


वन" शब्द्‌ से यँ पदार्थं ओर भूत॒ आदि समञ्जना चाहिये । इसलिये जो 
के रूपमे प्रतीत होता है बह मायी मल है । भोगः शब्द से “जन्म' भी 
त है (क्योकि जन्म होगा तभी भरोग सम्भव है) । ईश्वफत्यभिज्ञा मे कहा भी 


न्न रूप में पदार्थो का जानना ही मायीय मल है ।' 


कता का बोध न होने पर कार्म मल होता है जो कि जन्म ओर भोग देने 
है 

अभिलाष का अर्थं है--अपने को अपूर्ण मानना । यह लोलिका रूप हैन 

भुजे कुछ मिल जाय'--एेसा है । क्योकि एेसा तो रागतत्त्व होता है । यहाँ तो 

हतत आणव मल के आधारस्वरूप होने पर अन्य दो मल स्थित होते है ॥१०५॥ 

। इसीलिये शान्त्यतीता कला मेँ भी भवनों की सूक्ष्म स्थिति को आगे प्रतिपादित 

की इच्छा से उतने अंश मे मलसंस्कार के रहने के कारण आगे शोध्यता का 

पादन करने की इच्छा से इस विषय का उपसंहार करते ह 

इस प्रकार दीक्षा के लिये अध्वा मे स्थित तीनों पाशो की भावना 

१ ॥ १०६- ॥ | 

। तत्पश्चात इनकी भावना कर-- 
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२९४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


विविधं तेषां पाशानां विशेषेण संस्कारपर्यन्तताप्रशमनरूपेण शुद्धयर्थ चकार. 
च दानक्षपणात्मा दीक्षा क्रियते ॥ १०६ 


# चतुर्थः पटलः 
ति स्थित्या यथास्याश्चतर्दशविधभूतसर्गजन्मभूमिव्यापकत्व तथा निणीत- 


॥ 1 : 0०\9 । | 


तद्विधिं प्रस्तति- ॥ योनीरतूपवति- 
आदौ शक्तिं न्यसेद्‌ देवि कलाततत्वसमन्विताम्‌ । निवृत्त्य शतरुरद्यनन्तानतं योनयो विविधाः स्थिताः । 
शक्तिमाधाररूपां पारमेशीं क्रियाख्यां कलादीक्षाप्रस्तावात्‌ प्रथमं 4 ्तरदशविधभूतसर्गजनिकाः 
कलात्मना तत्त्वेनान्तभावितापराध्वपञ्चकेन सम्बद्धाम्‌ ॥ कि | वि ५ ८ 
तथा-- तास च- 


| समकालमृतुत्वेन वागीशीं सन्निधापयेत्‌ ॥ | 
वव सा तावत्संनिहिता । आचार्यस्तु तन्मूरबलावष्टम्भात्मना 


्ं संनिधिमुदराबन्धनपूर्वमग्निकुण्डेऽवस्थापयेत्‌ ॥ १०८ । । 


हृदा सङ्कल्प्य वागीशीं व्यापिकां सर्वयोनिषु ॥ ९०७ ॥ 
न्यसेत्‌ । हदेति काकाक्षिवत्‌ पूर्वत्रापि योज्यम्‌ । उक्तं च- 


'हदाद्या वाचकास्तासां (४। ९७) इति । 
वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे । 
अथ ताम्‌- 


| उनकी विशि क लये बह दत ब्रष्वरज्नर ~ विशुद्धि कं लिये वह दीक्षा विधिवत्‌ की जाती है ॥ -१०६ । 1 धरुवेण पूजयेत्‌ पुषयर्गन्धधूपैरनुक्रमात्‌ । 
(विशुद्धि शब्द्‌ का व्यत्प्र्थ बतलाते है- ) उन पाशं की वि ~ विशेष रूप | अत्र च प्रणवं हद्बीजं चोच्वर्य, पृथिवीतत्त्वस्थानन्तादिवीरभद्रान्तनाना 


से = संस्कार पर्यन्त प्रशमन के द्वारा शुद्धि के लिये च'कार ¦ 
क , मूलश्लोक मेँ उक्त चकार | 
से योजनिका ग्रन्थ मेँ निर्वर्त्यं शिवत्वं की अभिव्यक्ति के लिये दानक्षपण रूपी दक्षा = नियम से यह वागीशी चौदह प्रकार के भूतसर्गं रीति से जन्मभूमि की 
की व्यापक है--वह बतला दिया गया ॥ १९० । 


योनियों करते है 
। निवृत्ति के अनुसार योनियं का निरूपण कर | 
4 शतस से ठे कर अनन्त पर्यन्त अनेक प्रकार की योनि्याँ बतलायी 
यी हैँ ॥ १०८- ॥ | 
§ । विविध = चौदह प्रकार की भूतसृष्टि की उत्पादिका । 
ओर उनमे- 
ऋतु के साथ वागीशी को सन्निधापित करे ॥ -१०८ ॥ 


के द्वारा संपाद्य युगपत्‌ 
ि शततिपातयतः के प्रति शुद्धसृष्टि के ओन्मुख्य 
अनेक देह कौ स योग्यता वाले आर्तव (= रजस्‌) की युक्ति ध 


उस विधि को बतलाते है 


हे देवि ! पहले कला तत्व से समन्वित शक्ति का न्यासं करना 
चाहिये ॥ १०७- ॥ | | 
शक्ति = परमेश्वर की क्रिया नाम वाली आधार रूपा । कठादीक्षा के प्रस्ताव 


पहले निवृत्ति कला वाले तत्त के द्वारा अन्तभावित अन्य पांच अध्वाओं से यह 
सम्बद्ध के कारण इसका न्यास करना चाहिये ॥ 


ओर-- 
समस्त योनियों में व्यापक वागीश्वरी का हदय से सङ्कल्प कर न्यास 


करना चाहिये ॥ - १०७ ॥ के अवष्टम्भरूप प्रयोजक 
संनिहित रहती है । आचार्य उसके मूल बल मे 
न = न्यास करे । हृदा" पद को काकाक्षि के समान पहले भी जोड़ना ( ॥  $न््ु ५७४ उसको (= वागीशी को) अग्नि कुण्ड मे 
म इस प्रकार इस पद का सम्बन्ध श्लोक सं० १०० , १० © ० 1 ` अवस्यापित 4 
मे भी बनेगा) कहा भी गया है-- ५ ४५५; १०६ । ॐः करे ॥ १०८ ॥ 
हृद्‌ आदि उन ,(= निवृत्ति आदि शक्तियों) के वाचक है (४।९७) इसके बाद-- क्रमशः गन्ध, पुष्प, धूप 


भ्रुव मन्त्र का उच्चारण करते हए उसका क्र 
दीप नैवेद्य) से पूजन करे ॥ १०९- ॥ 


. 1 
¢. 
+ 


वाग्‌ ही समस्त भवनों को उत्पन्न की है ।' 
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॥ चतुर्थः पटलः 


~ श्रीलक्ष्मीकौलार्णवोक्तनीत्या स्वदक्षिणेन निर्गत्य शिष्यस्य वामेन प्रविश्य 
रूपं शिष्यात्मानमस्रमन्रेण भावनया सूत्रस्थं छिन्द्यात्‌ ॥ ११० ॥ 


२१६ 
स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
निवृत्तिव्यापिकायै वागीश्यै नम त 


1 

+ 

* 
१. 
१ 


मन्त्रः संनिधापनपूजनयोः ॥ 


अथ-- 
उकारेणाहुतीस्तिस्रो वागीशीसंनिधापने 
दद्यादिति शेषः ॥ १०९ ॥ ए ' 
दत्वा च-- 
पि शिष्यं संप्रोक्ष्य चास्रेण ताडयेदख्मुच्चरन्‌ । 
क्षणं हदयदेशानुसारे पाशसूत्रे शिवाम्भसा, ताडनं तु भस्मना तैरेव वा 
ततोऽपि-- | 


91 छिन्दयात्तस्यासिनाहदः ॥ ११० ॥ 


शशिमारगेण शिष्याणां सूर्यस्थः प्विशेद्धूदि ।' 


५: ४ शन 1 (= ॐ) ओर हद्नीज (= नमः) का उच्चारण कर परश्वी 

१०५८५ अनन्त से लेकर वीरभद्र तक नाना भुवन में वर्तमान चौदह 

(न भूतसर्गं वाले विचित्र शरीर के लिये “ वागीशी को र 
इस मन्त्र से वागीशी का सत्निधापन ओर पूजन करना चाहिये ॥ ११ 


इसके बाद- 
वागीशी के सन्निधान ॐ 
चाहिये ॥ - १०९ ॥ विते ॐकार से तीन आहतिर्या देनी 
दद्यात्‌ = देना चाहिए ॥ १०९ ॥ | 
ये आहुतियाँ देकर- 
अस्र मन्त्र से शिष्य का 
हृए ताडन करना चाहिये ॥ ह 0004109 
५५५ शः + ८.० करने वाले पाशसूत्र का होना चाहिये वह भी 
उसके बाद- कमकत एत (पुष्पों गन्धो) से ॥ 
(आचार्य) अपने रेचक के द्वारा 
(= शिष्य के 
के द्वारा उसके हदय के (जाल र क भ 4७४ कर) असि 


सूर्य (= पिङ्गला नें ( ५ 
क न मे स्थित (आचार्य) चन्दरमा्गं (- इडा) से शिष्यां के हदय 














१  धाम्नाकृष्य तदात्मानं द्वादशान्ते निधापयेत्‌ । 
कर्षणयुक्तिः पूरवमेवोक्ता । एतच्च-- 
^ररमिमात्रावियोगेन कार्यम्‌ ।' इत्युक्तम्‌ ॥ 


धरुवेण तत्स्थं संपुख्य चैतन्यं मुद्रयात्मनि ॥ १९९१९ ॥ 

प्स्येद्‌. चैरवेणीत+४५५०९०१००००५००१४ 
त्स्थं॑द्रादशान्तस्थम्‌ । मुद्रयेति दीप्तशिवहस्तकृतया संहाराख्या, 
नीति स्वहृदये । भैरवेण निष्कलेन ॥ १११ ॥ 


कुम्भयेद्‌ रेचयेत्‌ ततः । 


# # # # # कक मै 


रः क्ष्मीकौल में वर्णित इस नीति से (आचार्य) अपने दक्षिण (= पिङ्गला) में 
होकर (रेचक के द्वारा उसी पिङ्गला मे से) निकल कर शिष्य के बायें (मार्ग 


¶ इडा) से (शिष्य के हदय मेँ) प्रवेश कर पूर्यष्टक रूप शिष्य को आत्मा, 
करि भावना के द्वारा सूत्र में (स्थापित होने के बाद) स्थित है, को अस्र मन्त्र 


दे ॥ १९१० ॥ 
ओर छिन्न उस शिष्यात्मा को-- 
धाम के द्वारा खींचकर द्रादशान्त मेँ छे जाकर स्थापित करे ॥ १११-॥ 
आकर्षण की विधि पहले ही कह दी गयी है । वह (आकर्षण) 
को साथ में रख कर करना चाहिये"--यह कहा गया ॥ 


॥ सके बाद- 
उसमें स्थित चैतन्य को ध्रुव मन्त्र से सम्पुटित कर (संहार) मुद्रा से 
नि अन्दर भैरव मन्त्र से आपूरित करे ॥ -१११-११२- ॥ 

। उसमें स्थित = द्रादशान्त में स्थित । मुद्रा के द्वारा = दीप्ताशवहस्तकृत संहार 
{क मुद्रा के द्वार । अपने अन्दर = अपने हृदय मेँ । भैरव मन्त्र द्वारा = 
् ल द्वारा ॥ १११ ॥ 

ओर उसी से (= भैरवमन््र से)- . 

बाद में कुम्भक करे ओर फिर रेचन करदे ॥ -१११- ॥ 
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नासाक्रमेणैव ॥ 
तत एव च- 


द्रादशान्तात्तु संगृह्य योजयेद्‌ भवमुद्रया ॥ ११२ ॥ 
योजनं वागीशीगर्भ, भवमुद्रा लिङ्गमुद्रा ॥ ११२ ॥ 


योजने इतिकर्तव्यतामाह- 


आत्मानमीश्चरं ध्यात्वा मायां वागीश्चरीमपि । 
संयोज्य तस्यां चैतन्यं शरीराण्यध्वनि सृजेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
इश्वरः क्रियाशक्तिप्राधान्यात्‌ सरष्टा, प्रादिनर्णीता तु वागीश्वरी संपरत्यशुदधा 
` ननमातृत्वान्माया, शुद्धाध्वप्रसवे तु एषैव महामायात्मा भविष्यति, मायारूपा- 
याश्ास्याः  शुद्धविद्यास्पशोँ नास्ति, अन्यथा क्रमिककर्मभोगानां युगपच्छुद्धयर्थ- 
मनन्तदेहसृष्टरयोगात्‌, चैतन्यमिति दीक््यस्येति अर्थात्‌, अध्वनीति प्रकृते निवृत्ति 
कलप्रधाने ॥ ११३ ॥ 


किमर्थ सृजेदित्याह-- 
प्रा्र्मवासनाशेषफलभोगत्वहेतवे । 


यह सब कार्य नासिका के द्वारा होना चाहिये ॥ 
ओर उसके बाद- 


उसे द्वादशान्त से लेकर भवमुद्रा से जोड़ देना चाहिये ॥ - ११२ ॥ 


+ यह योजन वागीशी के गर्भ मेँ होना चाहिये । भवमुद्रा = लिद्गमुद्रा कहते 
॥ ११२ ॥ 


योजना कंसे की जाय--यह बतलाते है 


अपनी आत्मा का ईश्वर के रूप में ध्यान कर उसमे वागीश्वरी (= शुद्ध 


विद्या) जो कि माया है, को जोड़ कर उसमे चैतन्य की ओर शरीरों की, 
अध्वा में सृष्टि करे ॥ ११३ ॥ 


इश्वर क्रियाशक्ति की प्रधानता होने के कारण सरष्टा है । पहके बतलायी गयी 
वागीश्वरी ही शुद्ध अध्वा की प्रमात्री होने से माया है । छ अध्वा के प्रसव में 
यही महामाया हो जाती है । जब यह माया रूप हो जाती है तो इसको शुद्ध विद्या 
का स्पर्श भी नहीं रहता । अन्यथा क्रमशः होने वाले कर्म भोगों कौ एक साथ 
शुद्धि के लिये अनन्त शरीरो की सृष्टि नहीं होगी । चैतन्य अर्थात्‌ दीक्षित (शिष्य 
का चैतन्य). । अध्वा मे--यहों यह अध्वा निवृत्तिकलाप्रधान है ॥ ११३ ॥ 


(यह) सृष्ट क्यों करनी चाहिये- यह कहते है- 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 













4 चतुर्थः पटलः ३१९ 
त र्मवास यान्यशेषाणि जन्मायुरभोगात्मकानि फलानि, तेषां 
¢ भोगसिद्धिर्यथा स्यात्‌ ॥ 

नि च शरीराणि- 

युगपद्धिन्नभोगानि देशकालशरीरतः ॥ ९१४ ॥ 
मन्त्रशक्त्या विपच्यन्ते, ..........* 

स्वभावः । भिन्नो भोगो येषु, देशादि्रयान्तानि शरीराणि मन्त्र 
। युगपद्विपच्यन्ते फलदानोन्मुखानि संपद्यन्ते ॥ ११४ ॥ 

केवलं शरीराणि युगपद्धित्रभोगानि विपच्यन्ते यावत्‌-- 

[त , पुदगलाश्च तथाविधाः । 

भिन्नदेहा विसृज्यन्ते गर्भे वागीशियोनिषु ॥ १९५ ॥ 
इत्यनेनैकस्यापि दीक्ष्यस्य नानाशरीरतया बहुत्वं वदन्‌ - 


ध्वनति । यस्मादेकस्यापि दीक्षयात्मनो न 
नानात्वभावः । तथाविधा इति भिन्नभोगाः । योनिष्विति चतुर्दश 


। सृष्टि पूर्व जन्म मे अर्जित कर्मो की वासना कं समस्त फलों के 
करै लि की जाती है ॥ १९१९४- ॥ 6 (५ 
| की वासना के फल स्वरूप जी जन्म, आयु 

१ को 4 = भोगसिद्धि, हो जाय (इसलिये सृष्टि होती है) ॥ 

५ र्‌ ये शरीर- ¦ ४९ 0 
५: शरीर (= स्वभाव) की दृष्टि से -अलग 
[ले होत ८१४४५ नन की शक्ति से इनका एक साथ ही परिपाक 
[है ॥ -११४-११५- ॥ 

४ = भोग वाले 
य _ स्वभाव । (भिन्न भोग का अर्थं है--) भिन्न 

> ओर शरीर) के द्वारा अन्त ८ क, ५ 
शक्ति के द्वारा एक साथ विपाचित होते है = फलदान के लि 

है ॥ ११४ ॥ ८ 

भत्र भोग वाके शरीर ही एक साथ परिपक्व नहीं होते बल्कि- ८ 
उस प्रकार के पुद्गल भी जो कि भिन्न देह वाे होते हे वागीश 

नेयो में गर्भ में विसृष्ट होते है ॥ -११५ ॥ प 
( “पुद्गलाः ' इस कथन से एक-एक दीक्षित के अनेक =. ष 
त्व को कहते हए (भगवान्‌) भेदवाद की अवास्तविकता की 
। ` जिससे एक भी दीक््य आत्मा का अनेक भोगाश्रयरूपी विचित्र गु 
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विधभूतसगपिक्षं बहुत्वम्‌, विसृष्टिः नियतभोगार्थ संयोजनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
तदित्थं शिष्यचैतन्यम्‌-- 

धाम्ना च योजयित्वा च जुहुयादाहुतित्रयम्‌ । 


क | ९.८ 
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हृत्वा तु जननं कार्य पुनस्तेनाहुतित्रयात्‌ । 
न अत्रोहमन््रः, गर्भाणां निष्पत्तिर्यत्र आहुतित्रये तद्गर्भेषु गर्भ- 
हृत्वा, जननं गर्भनिःसरणम्‌, तेनेति निष्कठेनैव ॥ ११७ ॥ 


वयदेहे--१. पाशसूत्रालम्बनम्‌, २. षडधिकरणगताध्वसंधानम्‌, ३. तद्धोमः, 
गध्व्याप्त्यवलोकनम्‌, ५. अध्वोपस्थापनम्‌, ६. तत्पूजा, ७. होमः, 


न्तःपाशत्रयचिन्तनम्‌, ९. कलाशक्तिसमन्विताधारशक्तिन्यासः, १०. वागीश्याः 
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` देवदत्तस्य वागीशीगर्भयोजनं करोमि ‡ र क स स 
नमः--इति 1 
एवमत्तसत्राप्यूहमन्त्राः स्वयमभ्यूह्याः ॥ ईते मनः । होमे तु स्वाहा | 


एवं संयोजने सति ४, 
एवं संगोजने खति-- वनम्‌, ११-१२. तत्पूजाहोमौ,. १३-१४. शिष्यसम्म्रोक्षणताडने, 
युगपत्‌ विविधरूपका | > चच्यात्मषणग 
युगपत्‌ सर्वगर्भेषु देहा 1.६. तच्च १६. द्वादशान्ते स्थापनम्‌, १७. ततो ग्रहणम्‌, 
भैरवेच्छासुसम्पन्नाः शतसरुदराद्यनन्तगाः । हदि योजनम्‌, १९. स्वद्वादशान्तप्रापणम्‌, २०. वागीशीगभ योजनम्‌, 
भवन्तीति शेषः । भैरवशब्देनत्र भैरवसमावेशशाली | नानागर्भनिष्पततिहोमः--इत्येकविंशत्यवान्तरसंस्कारैरुपस्कृतं होमेन जन्माख्य 
एवसमावेशशाली आचार्य उक्तः ॥ १ १६॥ मभिधाय, अधिकाराख्यं संस्कारं वक्तुमाह-- 


अभथ- 
थ ॥ सर्वयोनिषु देहास्ते युगपद्‌ वृद्धिमागता ॥ ११८ ॥ 


एव मन्त्र (= निष्कल) के द्वारा तीन आहुति देकर (आचार्य) गर्भ मे 
र पूर्णता करे । तत्पश्चात्‌ उसी भैरव मन्त्र से तीन आहुति देकर 
कता जन्म कराना चाहिये ॥ -१ १७-११८- ॥ 

हँ कर्म के नाम के अनुसार मनर की कल्पना करनी चाहिये । जिन तीन 
को देने के बाद गर्भ की पूर्णता हो जाती है उन तीन आहतियों को गर्भ 
देकर जनन = गर्भं का बाहर आना, करना चाहिये । उससे = निष्कल 
॥ ६९१७ ॥ 


गर्भेषु गर्भनिष्यत्ति भेरवेणाहुतित्रयम्‌ ॥ ९९७ ॥ 


5. 
म 


मे भोग के अनेक होने से अनेकता होती है । उस प्रकार के = भिन्नभित्र भोगों 


वाले । “योनिषु यहाँ बहुवचन चौदह ्‌ 
ह प्रकार के भूतसर्गो को दृष्टि मेँ 
गया है । विसृष्टिं = नियत भोग के लिये शिष्य की आत्मा का ८५६ ह दि 


तो इस प्रकार शिष्य के चैतन्य को- | 
५.५४ (ट्‌) के साथ जोड़कर तीन आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ ११६- ॥ 
ल (= ॐकार) का उच्चारण कर 'पर्बनिवृत्ति .... करोमि नमः" (- परव 


निवृत्ति से व्याप्त अनन्त पवनो मे | 
प्रकार की भूतसृष्टि को च ५ पन्त अनेक भुवनो म वर्तमान चौदह का सन्धान, ३, उस सन्धान के लिये होम, ४. अध्वव्याप्ति को देखना, ५. अध्वा 
के गर्भं में योजना कर रहा हुं) यह मनर है (अर्थात्‌ दीकष्य शिष्य) की वानीर इपस्थापना, ६. उस अध्वा की पूजा ७. उसका होम, ८. उस अध्वा के 
नमः' ओर) होम में (मन्त्र के अन्त मे) ' ४५. 4 (अ वर्तमान 'तीन पाशो का ध्यान, ९. कला शक्ति से युक्त आधार शक्ति का 
भी ऊह मन्त्रों की स्वयं कल्पना कर ८२९... चहिये । इसी प्रकार आग १०. वागीशी का सत्निधापन, ¦ ११ १२. उस (वागीशी) की पूजा ओर होम, 
इस प्रकार संयोजन होने के बाद ‰. शिष्य का संप्ोक्षण ओर ताडन, १५. उस (शिष्य) कं चैतन्य का 
षण, १६. उस चैतन्य की द्रादशान्त में स्थापना, १७. उसके बाद वहाँ से 


५ ४ प. 
स्त गर्भो में अनेक रूपों वाले शरीर भैरव कौ इच्छा से  निकालना, १८. निकाल कर्‌ आचार्य के हदय मे रखना, १९. फिर अपने 


सुसम्पन्न [त पं ने 
सैन होकर शतरुद्र से केकर भगवान्‌ अनन्तनाथ तक जाने वाठे न्ति में पहंचाना, २०. वागीशी के गर्भं मे उसको जोड़ना, २१. नाना गर्भ 
। -११६-११७- ॥ तति सम्बन्धी होम, इन इक्कीस अवान्तर संस्कारो से उपस्कृत, होम के द्वारा 


श्लोक के अन्त मे "भवन्ति" यह स्वयं जह वे म = क नामक संस्कार का कथन कर अधिकार नामक संस्कार को बतलाने के लिये 


भैरव" शब्द से भैरवसमावेशशाली आचार्य कहा गया है ॥ ११६ ॥ 
इसके बाद- 


चे शरीर सभी योनियं मे एक साथ वृद्धि को प्राप्त हो गये-एेसी 
ना करनी चाहिये ॥ - ११८ ॥ 


॥. 
व. 

त ० (प्र. ) 

॥.. 
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भाव्या इति शेषः ॥ ११८ ॥ 
्वद्धदेहानामेव भोगेऽधिकाराद्धोगमाह- 
भोगनिष्यत्तये कर्म व्यापारसहकारणम्‌ । | 
त 
(अनेकभविकं कर्म दग्धं बीजमिवाणुभिः । 
भविष्यदपि संरुद्धं येनेदं तद्धि भोगतः ॥ 


इति श्रीकिरणोक्तनीत्या मन््रयुक्त्या युगपद्भोगनिष्पत्यर्थमनुसंधेयम्‌ । कीदृक्‌? 


व्यापारैः वाङ्मनःकायचेष्टाभिः । सहकारणं सहेतुकमित्यर्थः ॥ 


अवश्यं चेतत्‌ अन्यथा- 
तदभावान्न भोगः स्यात्‌. 
कर्मैव हि मायीयभोगहेतुः ॥ 
भोगार्थमेव तत्साधनाहरणाय सरवे प्रवर्तन्त -इत्याह-- 


भाव्या = भावन करे ॥ ११८ ॥ 

१ वाले जीवों काही भोग मेँ अधिकार होता है, इसलिये भोग को 
भोग की समाप्ति के ल्य व्यापारो के 

कि ¢ द्वारा निष्पाद्य कर्म की भावना 


भाव्यम्‌ = भवना करे । पशु का अतीत ओर अनागत, क्रमिक अनन्त भोग ` 


का सम्पादक जो वासनात्मक शुभाशुभ कर्म वह सब-- 
अणुओं के द्वारा विहित अनेक जन्मों का कर्म, बीज की 
॑ भति दग्ध होता 
है १, क कर्म भी संरुद्ध (= फल देने मेँ असमर्थ) हो जाता है । ओर जिस 
कम कं द्वारा यह (शरीर प्राप्त हुआ) है वह भोग से दग्ध होता है ।' 
किरणागम में उक्त इस नीति के ०८ सार, मन्त्र की 
| युक्ति से, भोग 
५०.०८ के लिये, भावना करनी वाहिये । कंसा कर्म ? उत्तर ते हवा 
०४ व्यापार = वाणी मन एवं शरीर की चेष्टाओं के द्वारा । सहकारण = 


यह अवश्य करना चाहिये अन्यथा- 
उसके (= कर्म के) अभाव के कारण भोग नहीं होगा ॥ -११९- ॥ 
क्योकि कर्म ही मायीय भोग का कारण है ॥ 
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तदर्थं मार्जनं स्मृतम्‌ ॥ ९९९ ॥ 


स्मात्‌ शुभाद्यनुष्ठानाद्‌ भोगसाधने 
अजिति सति भोक्तव्यो भोगो दुःखसुखात्मकः । 
वं भोगं निर्णीय, निवृत्तेऽपि तस्मिन्‌ तत्संस्कारान्तर्मायीयभावरूपमिव लयं 


लयः परमया प्रीत्या सुखदुःखादिकेऽप्यलम्‌ ॥ ९२० ॥ 
यस्य गुरुणा भाव्य इति शेषः । तदुक्तं श्रीमृगे्र- 
(कंचित्कालं लयः (८।९०) इति ॥ १२० ॥ 

पराख्यं संस्कारत्रयं भावनया परिकल्प्य-- 


1 तिसुभिस्तिसृभिर्होमं धाम्मैव त्रिषु कारयेत्‌ । 
मन्रान्ेनेत्यर्थात्‌ तिसृभिरित्याहुतिभिः ॥ 
रः के लियि ही सब लोग उसका साधन जुटाने में ्रवृत्त होते है--यह कहते 


स के लिये मार्जन (= अपसारण) कहा गया है ॥ -११९ ॥ 
व्योकि शुभ अशुभ कर्मो के अनुष्ठान से भोग साधन के प्राप्त होने 
खसुखात्मक भोग भोगना ही पड़ता है ॥ १२०- ॥ 

इस प्रकार भोग का वर्णन कर उस (= भोग) के. निवृत्त होने पर भी उनमें 
। संस्कार के अन्दर मायीयभाव सदृश के लय क्म बतलाने के लिये कहते 


" 


( सुखादि) की वासना का लय भी परम प्रीति के साथ किया जाना 


हेये ॥ - १२० ॥ 
दी्ष्य गुरु के द्वारा भावना करे'--वही बात मृगि्दरागम मे कही गयी है-- 


भ~ 
01 


| समय तक लय होता है" ॥ १२० ॥ (८।९०) 
इस प्रकार भावना के द्वारा अधिकार भोग एवं लय नामक तीन संस्कारो की 


पना कर-- 
(इन) तीनों के विषय मेँ धाम के द्वारा ही तीन-तीन आहतियों से होम 
ला चाहिये ॥ १२१- ॥ | 

यहां भी मन्त्रों का ऊह करना चाहिये ॥ 


सुख दुःख आदि के लीन होने पर भी (गुरु कं द्वारा) शिष्यसम्बन्धी 


{ 
॥ 





३२४ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
२३२५ 


एवं जन्माधिकारभोगलयान्‌ निष्कृत्याख्यं 
0.०.५५० न्‌ प्रतिपाद्य, निष्कृत्याख्यं पञ्चमं सुर ॑ 
आहुतीनां शतं होम्यं धाम्ना निष्कृतये पुनः ॥ १२१ ॥ 
निष्कृतेरदूर एव स्वरूपं निर्वक्ष्यति ॥ १२१ ॥ 
नन्वस्यां किमिति विशेषेण होम इति ? अब्रहेतुमाह-- 
यत्कर्म भोग्यरूपं तु जात्यायुर्भोगल 
क्षणम्‌ । 
निष्कृत्यन्ते विशुद्धेत्‌ तद्‌ भूलोकसमवस्थितम्‌ ॥ ९१२२ ॥ 


कर्मणा शुभाशुभात्मना भोग्यं रूपं यस्य जात्यायुरभोगात्मनः 
निष्कृतावेव शुद्धयति, अतो युक्तोऽस्यां शतहोमः । भुवो लोका म 

























। "अन्त्यजान्‌ शुद्रविरक्षतरा्णां् विशोधयेत्‌ (१०।३८४) 
र्वजातिशोधनं वक्ष्यति । इह तु 

+ “एवं त्रयीधर्ममनुपरपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते । (९।२१) 

गीतोक्तनत्ा षट्‌कर्माधिकारित्वेन बन्धकर्मत्वान्मनुष्यजातिशुद्धौ ब्राह्मण्य- 

निष्कृतिहोमेनैवावश्यं शोध्या । संकषप्तत्वादस्य विधेरिति वक्तमाह-- 


धा तत्र समवस्थितं ८ नी प्राप्तम्‌, एतच्चेह | 

प्रतिष्ठादिव्याप्ताप्ततत््ान्तर्गतभुवनभोगोपलक्षणप प 
| रम्‌ । अन्यस्तु भूलोके त न संस्कारा अष्टभिः सह । 

पठित्वा भूर्लकेकदेशे कन्याद्रीपेऽर्जितमित व्याकृतवान्‌ ॥ १२२ ॥ # (¢ चत्वारिंशद्‌ द्विजत्वाय वक्ष्यन्ते भुवनाध्वनि ॥ ९२३ ॥ 
भोगो दुःखसुखात्मकः' इत्युक्त्या भोग इदानीमेव निर्णीतः, आदुः सु # ८२५ भाव आहारो देश एव च । 


7 गया । आयु का निर्णय सृष्टिसंहारपरल मे किया जायगा । इस प्रकार 
जाति को जन्म के प्रकार भेदं के दारा बतलाते है- 


सार १४ प्रकार का है ॥ १२३- ॥ 
मनुष्य तिर्यक्‌ भेद से भिन्न १४ प्रकार का भूतसर्ग-अर्थात्‌ अनेक प्रकार 
संसार हे ॥ 





9५८ इस प्रकार जन्म अधिकार भोग ओर लय 
पाचिवे संस्कार का प्रतिपादन करने के लिये भात 1 


निष्कृति के लिये धाम (= निष्कल आहुतियाँ 
५.4 (= निष्कल मन्त्र) के द्वारा एक सौ आहुतियाँ ` 

निष्कृति के स्वरूप को तुरन्त बाद ही बतलायेगे ॥ १२१ ॥ 

यहो विशेष रूप से (= एक सौ) होम क्यों कहा गया । इसमे हेतु बतलाते 


शुद्र वैश्य क्षत्रिय ओर ब्राह्मण का शोधन करना चाहिये ॥ 

८४) 

स वाक्य के अनुसार भुवनदीक्षा के विषय में सभी जातियों का शोधन कहा 

| ओर यहा 

हस प्रकार त्रयीधर्मं (= वैदिक धर्म) से युक्त कामकामी लोग गतागत (= 
ओर जन्म) को प्राप्त करते है ।' (९।२१) 

स॒ भगवद्गीतोक्त नीति के अनुसार छः कर्मो (अध्ययनाध्यापनं यजन याजन, 
देना दान लेना) का अधिकारी होने से बन्धन वाले कर्म के कारण मनुष्य 
की शद्धि होने पर ब्राह्मण जाति की ही निष्कृति होम से शुद्धि करनी 
यै । क्योकि यह विधि संक्षिप्त है--यह कहते है - 

भुवनाध्वा में द्विजत्वापादन के लिये अंडतालिस संस्कार कहे जायेंगे । 
देवि ! योनि, बीज, भाव, आहार ओौर देश इनका शोधन करना 


हेये ॥ -१२३-१२४- ॥ 


जाति (= जन्म) आयु ओर भोग लक्षण वाला जो 
न कर्म भोग्यरूप है ` 
भूलोक में स्थित वह (कर्म) निष्कृति के बाद .शुद्ध हो जाता है ॥ १२२ ॥ 


शुभाशुभ कर्मं के द्वारा भोग्य रूप ह जिसका वह जन्म आयु भोग रूप फल, 

१ लोक = वीरभद्र तक के भुवन, उनमें 

शु = भोग्यता को प्राप्त । यहो इसका उल्लेख निवृत्ति शुद्धि के कारण 
न हूर । प्रसन्नता से किया गया । ओर वह (= कर्म) प्रतिष्ठा आदि कला मे 

^ न जो जलीयादि तत्त्व उनके अन्तर्गत वर्तमान भुवनों मे होने वाठे भोगों का | 

१ ७४ है । किसी अन्य विद्वान्‌ ने नेतु “भूोके-एेसा पाठ कर भूलोक के 
एक भाग = कन्या 'दीप में अर्जित-इस प्रकार की व्याख्या की है ॥ १२२ ॥ 


"भोग सुखदुःखात्मक होता है'-इस कथन से भोग का निर्वचन इसी समय 






















चतुर्थः पटल; ३२७ 


२२६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ । 
आधानादयोऽन्त्यषटन्ताश्चतवारिंशत्‌, दयादयः स्पृहान्ताश्च अष्टाविति येऽ करितस्वरूपा तत्रैवाधातव्येत्यर्थः । अत्रेति निष्कृतौ, अवलोकनमिति 
चत्वारिशत्‌ संस्कारा अग्रे स्फुटीभविष्यन्ति, ते तु भुवनदीक्षायां पृथक्‌ रोष्यौ म ॥ १२४ ॥ 
च नक १ तु निष्कृतिहोमान्तर्भावयुक्त्या, इति भाविवाक्यसङ्र | 9 . -तिस्वरूपं व्याचष्े- 
ण्डार्थः । इदं च ¡ कमहितुकभाविशरीरविषयम्‌, पूरव तु समयिनो प ॥ 
शुद्धविद्याजातियोग्यत्वरूपमन्यदेवेति निरणततम्‌ | विषया भुवनाकारा ये केचिद्धोग्यरूपिणः ॥ ९१२५ ॥ 
| 9 १०००० त एव भूक्तकर्मफलाशोषा निष्कृतिस्तेन सा स्मृता । 
वशभविष्यद्रुदरत्वापत्तियोग्यताभावनात्मकम्‌, न रद्रत्वापतत्यात्मकम्‌ निवृत्तिपाशाना ॥ ॥ जवनं ख्यादिभावोपलक्षणपरम्‌ । तेष्विति श्लोकमध्येऽध्याहार्यम्‌ । भुक्त 
मद्याप्यशुद्धत्वात्‌ । उक्तं च श्रीमगेन्द्रे- ? मः | लछमशेषं समग्रं यया हेतुना दीक्ष्येण सा तथा, पूर्वनिपातव्यत्यय एषः । 
वैण कृतिः समस्तकर्मफलभोगसमाप्िर्यस्यामिति व्युत्पत्त्या निष्कृतिः । 
रुद्राणी शक्तिरुच्यते तद्गर्भयोग्यतापत्तिरुद्रंशत्वं न रुद्रता ॥ (क्रि ०८। ६५) ति दीक्षायामेव शोध्यत्वेनेति रोषः ॥ १२५ ॥ 
इति ॥ १२३ ॥ ॥ 


विश्लेषो निष्कृतेरभोगात्‌......*. ^...“ 
्रोगाद्वशलेषः पुनभोगैरसंबन्धो भोक्तर्भो्त्वाभावात्‌, संस्कारोऽपि निष्कृते 
००००००१०००००.००५ रुदरांशापादनं तथा ॥ ९२४ ॥ केवल जन्म आयु ओर भोग की निष्कृति मे ही शुद्धि नही करनी 
अत्रावलोकनं कृत्वा निष्कृत्यामेव शुद्धयति । । बल्कि रुद्रांश की आपादनरूपा शुद्धि भी जो कि व्याकृतिस्वरूपा है, वहीं 
न केवलं जन्मायुर्भोगानां निष्कृतौ शुद्धिराधातव्या, यावद्ुरांशापत्तिरूपापि ॥ चाहिये । यहाँ = निष्कृति मे । यह अवलोकन भावों (= पदार्थो) का होता 


+ तदेतदीदृशं रु्ंशापादनं जात्यायु्भोगशुद्धया सह॒ निष्कृतिहोममध्य एव 
-- 





१२४ ॥ 

|| गर्भाधान से रेकर अन्त्यषटिपर्यन्त चालिस ओर दया से केकर स्पृहा तक आर { करते ह 

|| ये संस्कार आगे स्पष्ट किये जा्येगे । भुवन दीक्षा मेँ इनका पृथक्‌-पृथक्‌ फक 1१ 

करना चाहिये । आहार आदि की शुद्धि कला आदि की दीक्षाओं [२२१ भुवन के आकार वाले वे विषय जो कि भोग्यरूप हँ ४७७००५१ के 

| निकृति हेम मँ अन्तभव की युक्ति से होती है--यह भावी कय (क वान) क  समपर्णरूप से भुक्त हो जाते हँ इसलिये वह निष्कृति बतलायी ग 

अनुसार पिण्डार्थं है । यह द्विजजाति का आपादन कर्म के द्वारा उत्पन्न भावी शरी है ॥ -१२५-१२६- ॥ 
के विषय में है । समयी का वर्तमान देह मेही शुद्धविद्या जाति योग्यत्वरूप संस्कार "उक्त श्लोक मेँ “भुवन' पद स्री आदि पदार्थो को भी सङ्केतित करता है । 
दूसरा है जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है । इसलिये पहले समयी साधक ॥ (= उनके विषय मँ) यह पद श्लोक के मध्य मेँ आध्याहत होना चाहिये । 
का इशवरतत्प्राप्ति योग्यता वाला रु्रांशापादन संस्कार कहा गया । यह उच्यमान # ये केचित्‌ भोग्यरूपिणः के बाद जोड़ना चाहिये) । (भुक्तकर्मफलाशेषा' इस 


का विग्रह बतलाते है--) भृक्त हो चुका है समस्तकर्म फल जिस दीक्ष्यरूप 


संस्कार सम्प्रति शक्तिगर्भं के अनुप्रवेशवश भावी रुद्रत्वपाप्ति की योग्यता वाली ` 
के द्वारा वह, उस प्रकार की (निष्कृति) । यह पूर्वं निपात का व्यत्यय एेश हेै। 


। भावना वाला हैन १ कि रद्रत्वापादन वाला क्योकि निवृत्ति नामक पाशों की अशुद्धि 

| आज भी (शिष्य मे) हे । मृगेन््रागम मेँ कहा भी गया है- इश्वर के द्वारा उक्त है) । निष्कृतिः शब्द की निःशेषेण कृति 1 = समस्त 

रुद्राणी शक्ति कही जाती है । उस गर्भं की योग्यता की आपत्ति ही रुद्रा भोग की समाप्ति है जिसमे यह व्युत्पत्ति है । स्मृती भ ही शोध्य 

| शत्व है न कि रुद्रता' ॥ १२३ ॥ (क्रि० ८।६५) गयी है ॥ १२५ ॥ 

| इस प्रकार ध! रद्रांशापादन जन्म आयु ओर भोग की शुद्धि कं साथ निष्कृति-  तत्पश्चात्‌- 

| होम के मध्यमे ही किया जाना चाहिये-- यह कहते है-  भ्रोग से विष्ठेष होने पर निष्कृति का (संस्कार भी साधक को करना 
तथा रुद्राश का' आपादन करना चाहिये । इस निष्कृति मेँ अवलोकन 0 चाहिये) ॥ -१२६- ॥ 

कर (दीक्ष्य) शुद्ध हो जाता है ॥ -१२४-१२५- ॥ भरोग से विश्ठेष = भोगों से सम्बन्ध का न होना, क्योकि उस समय भोक्ता का 





३२९ 
















३२८ 
स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
| चतुर्थः पटलः 
कार्यः ॥ ॥ ५ | 
पकाय निवृत्तिपाशविश्लेषं करोमि स्वा"--इत्यत्र मन्त्रः । एवमुत्तरत्रापि 
न - 7 भोगाभावे स हि स्मृतः ॥ १२६ ॥  कर्मणामौचित्येन कार्यः ॥ १२८ ॥ 
समाप्तिरूपां निष्कृतिं विना संस्कर्तुं शक्यः ॥ १२६ ॥ ह 
भोक्तताभावरूपं विश्केषं भोक्तृतानुवादपूर्व वक्तुमाह-- धाम्ना पाशच्छेदेऽपि दापयेत्‌ । 


र ॥ णक 


०,०४६.५ विषयासक्तिर्मलकार्य प्ररीतितिम्‌ । नन 
्त्वाभावस्तत्रैव शरीरेण तु यत्कृतम्‌ ॥ [क ` ` 
१ विश्लेषः क्रियते तस्य पशोर्मन््रैः शिवाज्ञया । ` प पाशा देहे तु मायीयाः कलाद्या भूतकावधि ॥ ९२९ ॥ 
शरोरण यत्‌ कृतं शरीरेर्यदर्जितं किंचित्‌ तत्रैव या विषयत्वेनासक्ति [श रकरणाकाराः न ! 
# न्‌ ह किचिन्मे 4 
मौ महन ८ ८८.०५ ७ हे देहनिमित्तं कलाद्या महाभूतान्ता मायीयाः पाशाः, ते च शरीरेन्द्रियाणि 
तत्वस्य पशोः शिवाभिन्नगुवज्ञिया मनरर्िश्लेषः ताश्च भुवनभावादीन्‌ आकारयन्ति संपादयन्ति पुरुषार्थस्य भोगस्य 
च यथोक्तस्य भोक्तृत्वस्याभाव उच्यत क्रियते, सु | च 
इति सङ्गतिः ॥ १२७ ॥ हि| उत 
श. 'कलादिक्षितिपर्यन्तमेतत्‌ संसारमण्डलम्‌' । (११।२९५) इति । 
धाम्ना चाहुतयस्तिस्रो विश्लेषकरणाय च ॥ १२८ ॥ 


भोक्तृत्व ही नहीं रहता । एेसा होने पर निष्कृति का संस्कार भी करना चाहिये ॥ 


क्योकि भोग का अभाव + । 
गया हे ॥ - १२६ ॥ व होने पर ही बह (= निष्कृति संस्कार) कहा 
ध समाप्ति रूप निष्कृति संस्कर्ता के बिना शक्य नही है ॥ १२६ ॥ 
(9 का अनुवाद कर भोक्तृत्वाभावरूप विश्ठेष को बतलाते है 
जानं ५७ गया हे । शरीर के द्वारा जो कुछ भी किया 
८ ५ . 0 का अभाव होता है । भगवान्‌ शिव की 
जाता है ॥ १२७ ॥ (कृतकर्मफल) का पशु से विश्लेष किया 
मे ८८ क दरार जो किया गया अर्थात्‌ अर्जित हुआ है उसी में विषय के रूप 
संलिप्तता) यह = मुञ्चे कुछ मिल जाये--इस प्रकार का अभिष्वङ्ग (अर्थात्‌ 
उत्थापित भोक्तृत्व ह मल का कार्य है अर्थात्‌ अपूर्णम्मन्यता रूप आणवमल के द्वार 
आज्ञा मन्त्रो म कन; भी ५ का वं से अभिन्न गुर की 
ष किया जाता है। यह विश्लेष भोक्तृत्व 
का अभाव कहा जाता ह -रेसी सङ्गति (= अन्वय). 8 ॥ ९२७ । ५ भोक्तृत्व 
यहा- 
विश्केषकरण के लिये साधक को धाम (हू) के द्वारा तीन आहतियां 


| “भोक्तृत्वं विषयासक्तिर्मलकार्यम्‌ ।' (४।१२७) इति । 


चा हेये ॥ - १२८ ॥ 

हलँ पर “अमुकाय निवृत्तिपाशविश्ेषं 
| इसी प्रकार कर्म॑की समीचीनता 
(चाहिये ॥ १२८ ॥ 

सके बाद 
वाशच्छेद के लिये भी धाम (हु) के द्रारा तीन आहुतियाँ दिलानी 
यि ॥ १२९- ॥ 

जिन पाशो के छेद के लिये आहुति दी जायगी उन पाशं को बतलाते है-- 
देह मे मायीय पाश होते हैँ । वे कला से केकर पञ्च महाभूत तक 
' जाते है । शरीर ओर इन्द्रिय ही उनके आकार हैँ ओर वे पुरुषार्थ की 
कतै लिये होते है ॥ -१२९-१३०- ॥ 

दिह मे = देह का कारण, कला से केकर महाभूत तक मायीय पाश है । वे 
र एवं इन्द्रिय रूप तथा इनसे उपलक्षित भुवन ओर भाव (= पदार्थ) आदि की, 
के लिये रचना करते है । कहा भी गया है- 

। (कला से ठेकर पृथिवीपर्यन्त संसारमण्डल है ।' (११।२९५) । 

। (शलोक सं० १२७ में प्रयुक्त) "तु. शब्द-- 

` भरोक्तत्वविषया शक्तिर्मलकार्यम्‌' । (४।१९२७) 


 करोमि' इस मन्त्र का प्रयोग किया 
मीचीनता के अनुसार आगे भी मर््रों का ऊह 


1 द 

॥ ` 

॥ ॥ 
१ 

त 
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तथा तत्रैव-- | = ोच्चारयन्‌ पाशान्‌ छिन््ादित्येवंरूपः । यथोक्तं श्रमृगेन्द्र 
"शरीरेण तु यत्कृतम्‌ ।' (४।१२७) ॥ ततः शिवेन साश्ेण ॥.\ सस्वरम्‌ ।, 
इति पूर्वोक्ताणवकार्मपाशवैलकषण्यं द्योतयति (वि = स तावतः पाशान्‌ कर्तर्या चास्रजप्तया ॥ 
| ॥ १२९ ॥ 4 छिन्द्यात्‌ # (क्रि० ८।१ १३२३-१ १४) इति | 
एवं च निष्कृतिविश्ठेषरूपात्‌- 4 
षन ५ 01.“ च एवं पाशत्रयस्यापि विश्लेषो दीक्षयोच्यते ॥ ९३१९ ॥ 
दिरूपाणि । सहस्रधेति नानाविचित्रभेदभूतसर्गरूपाणि न जन्माधिकारभोगलयनिष्कृत्याख्ययथाप्रतिपादितसंस्कारपञ्चकपूर्वमत्य्थः 
विपद्यन्ते अपुनभविन नश्यन्तीत्यर्थः ॥ १३० ॥ | वमि जन्माधिकारभोगलयनिष्कृत्याख्ययथाप्रतिपा 0.1 ८५ 
| ॥ चोक्तेनैव हंफडन्तेन मत्रेण पूर्णाहुत्या समं चछिन्नस्य पारस्य ` 
| यस्य च दीक्षयस्येतानि विपद्यन्ते _ इति संहितान्तरोक्तोऽर्थोऽनुमन्तव्यः । तथोक्त श्रमृगेन्र॒ एव-- 
| पाशच्छेदे विधिस्तस्य मनश्च विधिचोदितैः । । ततस्तां खुबमापूर्य जुहुयादाज्यसंयुतान्‌ । । 
| ्रदर्शिताणवादिपाशव्याप्तिकपाशसूत्रगतनिवृत्तिभागात्मनः पाशस्य च्छ ॥ तेनैव मन्रयोगेन' (क्रि ८।१९१४-११५) इति ॥ १३१ 
| विद्यात्मकशास्रवाक्यचोदितैर्मन्रर्िधिः कार्यः । स च विधिः- वं विश्ठेषान्ते संस्कारषटके कृते- 
+ ,.९४२८ ८४६ कर्तरी परिकीर्तिता ।' ।  शरीराशेषभङ्गेन एकचैतन्यभावना । 
ड्‌ सपा ष्त्या शिवं ¡ हपडन्तं | # 
तथा वहीं पर रा अखयुक्त हंफट्‌ अन्त वाले शिव मन्त्र का प्लुत युक्ति के 1, धि, 
“शरीरेण च यत्‌ कृतम्‌ † हआ (आचार्य) पाशो का छेदन करे । जैसा कि १ मे कहा “५४ 
। 9 वाले अस््नयुक्त शिव मन्त्र 
के द्वारा पूर्वोक्त आणव ओर कार्म पाश से (मायीय पाश की) विलक्षणता ॥. भय त 4. काट दे" ॥ (मृ°क्रि० ८।११३- 


दिखलाता है ॥ १२९ ॥ ॥ 

इस प्रकार निष्कृतिविश्लेष रूप- | ` + 4 

भोगाभाव से सहस्रं प्रकार के शरीर विपत्ति मे पड़ जाते है ॥ - १३०॥ ॥ि ट, तीन पाशो का विश्रेष बतलाया जाता 
| शरीर का अर्थं है--स्थूल सूक्ष्म आदि (= कारण महाकारण शरीर) । सहसरं | # व 
प्रकार के = अनेक प्रकार के विचित्र भेद वाले भूतसर्गं रूप । विपत्ति मेँ पड़ जाते भो 
है = पुनर्जन्म न होने से नष्ट हो जाते है ॥ १३० ॥ 
जिस दीक्ष्य के ये (शरीर) नष्ट हो जाते है- 

उसी के लिये विधिवर्णित मन्त्रं के द्वारा पाशच्छेदविषयक विधि 
(अनुष्ठित) की जाती है ॥ १३९१- ॥ 


प्रदर्शित आणव आदि व्याप्ति वाले पाशसूत्र मे स्थित निवृत्ति भाग वाले पाश व (इसके बाद उस सुवा को (घी से) पूरित कर घी से युक्त 0 का उसी 
त्योग से हवन करना चाहिये" ॥ १३१ ॥ (मृणक्रि° ८।११४-११५ 


का छेदन होने पर विद्यात्मक शास्र मेँ वर्णित मन्त्रों के द्वारा विधि की जानी २ 
किते, । स क विनि इस प्रकार विश्लेष पर्यन्त छः संस्कारो के सम्पन्न होने पर-- 


“यह शिवशक्ति अमोघ कर्तरी (= कैंची) कही गयी है ।' ` (शिष्य के) शरीर के सम्पूर्ण नाश के साथ गुरु के द्वारा शिष्य के 








३३२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
गुरुणा शिष्यस्य कार्येत्यर्थः ॥ 
अत्र चावसरे- 


पूर्णाहुतिं शिवेनैव वौषड्जातियुतेन च ॥ ९३२ ॥ 
दद्यादित्यनुषङ्ग ॥ १३२ ॥ 


अथ पाशाभावात्‌- 
शुद्धतत्त्वाग्रसंस्थं तच्चैतन्यं कनकप्रभम्‌ । 
तदेकीकृतं चैतन्यं शुद्धस्य निवृत्त्याख्यस्य तत््वस्याग्रे उपरि सम्यगनावृततया 
स्थितं दीप्तं भावयित्वा 
उद्धारायाहुतीस्तिस्रः पुनधम्ना तु दापयेत्‌ ॥ ९३३ ॥ 


निवृत्तिव्याप्तात्‌ पृथिवीततत्वाद्‌ देवदत्मुद्धरामि' 
इति चात्र प्रयोगः ॥ १३३ ॥ 


अथ-- 


चैतन्य की अपने चैतन्य के साथ एकता की भावना करनी चाहिये ॥९३२-॥ 
इस अवसर पर-- 
वौषट्‌ नामक मन््रजाति से युक्त शिवमन्त्र से ही पूर्णाहृति देनी 
चाहिये ॥ - १३२ ॥ 
इसके बाद पाश के न रहने से- 


शुद्धतत््व के अग्रभाग में स्थित उस चैतन्य की "यह स्वर्णप्रभायुक्त 
है" ॥ १३३- ॥ 


वह एकीकृत चैतन्य निवृत्ति नामक शुद्ध तत्व के अग्रभाग = ऊपर, पूर्णतया 
अनावृत होकर स्थित ओर दीप्त है-एेसी भावना कर- 


पुनः (वहां से) उसके उद्धार के लिये धाम के द्वारा तीन आहति देनी 
चाहिये ॥ - १३३ ॥ 


यहां प्रयोग होगा-- निवृत्ति कला से व्याप्त पृथ्वीतत्व से देवदत्त का उद्धार कर 
रहा हूं स्वाहा" ॥ १३३ ॥ 

इसके बाद- 
न 


१. जाति मन्त्र छः प्रकार के बतलाये गये है नमः, स्वाहा, नेत्रत्रयाय वौषट्‌, वषट्‌, 
कवचाय हं ओर अख्राय फट्‌ । 


चतुर्थः पटलः ३३३ 
तस्मात्‌ तत्त्वाद्‌ गृहीत्वा तु चैतन्यं मलसंयुतम्‌ । 
| मुद्रया प्राग्विधानेन आत्मस्थं पूरयेद्धूदि ॥ ९२४ ॥ 
र्व शुद्धया निर्मलमपि कलान्तराणामशोधितत्वात्‌ मलसंयुतम्‌ । मुद्रयेति 
येति, प्राग्विधानं प्रणवसंपुटहंसबीजत्वादिरूपम्‌ ॥ १२३४ ॥ 


कु + 
, 


4 कुम्भित्वा रेच्य संगृह्य द्वादशान्ताद्‌ शुवेण तु । 


शिष्यदेहे निवेश्यैतन्नाडीरन्ध्रेण पूर्ववत्‌ ॥ ९१३५ ॥ 


तत्स्थीकरणहेत्वर्थं धाम्ना चैवाहुतित्रयम्‌ । 

शोषः । “शोधितचैतन्यं देवदत्तस्य हत्स्थं करोमि स्वाहा इत्यन्तोऽ- 
प्रयोगः ॥ 
व ५१५१ | 
बं पाशच्छेदः, तद्धोमः, पु्णहोमः, चैतन्यस्यैक्यभावनम्‌, तदुद्धार 
4 हत्स्थीकरणम्‌, कुम्भनम्‌, द्वादशान्तरेचनम्‌, ततो त ॑ 7 
नम्‌, तदर्थो होमः- विश्टेषं 


| ( युक्त आत्मस्थ चैतन्य को उस (= पृथिवी) तत्तव से केकर पूर्व 
र के अनुसार संहारमुद्रा के द्वारा हदय में पूरित करे ॥ १३४ ॥ 

वत्ति कला कौ शुद्धि से निर्मल भी वह चैतन्य अन्य कलाओं के ४५५ 
न्नै के मलयुक्त के कारण है । मुद्रा का अर्थं है--संहार मुद्रा । पूर्वविधान 
णः ` से सम्पुटित हंसबीजत्व (ॐ हं ॐ ) आदि रूप ॥ १२३४ ॥ 

इसके बाद- 

क्रम्भक करे । फिर ध्रुव मन्त्र के द्वारा द्वादशान्त से उस शिष्य र 
चन करे । तत्पश्चात्‌ सङ्गह कर नाडीरन्ध्र से शिष्यदेह में पू 

¶ स्थापित करे ॥ १३५ ॥ 

इसके बाद- 4. 
(तत्स्थीकरण के लिये धाम के द्वारा तीन आहुतिर्यो दे ॥ १३६- ॥ 
यौ पर “शोधित चैतन्य को देवदत्त के हदय मेँ स्थापित कर रहा हू स्वाहा 
। ह प्रयोग होगा ॥ 

इस प्रकार १. पाशच्छेद्‌, २. उसका होम, ३. पूर्णा होम, ४. चैतन्य के 


मे स्थित 
य की भावना, ५. उसका उद्धार होम, ६. पूरक के ष, ! त (५ 
न, ७. कुम्भन, ८. द्रादशान्त रेचन, ९. सङ्ग्रह, १०. शिष्यदेह 
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तदवशिष्टनिवृत््यर्थमाह- 
कलाशु्धयवसाने तु ब्रह्माणं (करणा)धिपमे, ॥ ९३६ ॥ 
स्वनामप्रणवाह्वानपूजं संतर्प्य चार्पयेत्‌ । 

ॐ ब्रह्मनागच्छ' इति स्वनामप्रणवपूर्वमाह्वानं (तुभ्यं नमः" इति च पुजा 


यस्येति बहुत्रीहिः । तत्सन्तर्पणं ्वाहा' इति भ्योगात्‌ 
पर्यष्टकार्पणाय ॥ १३६ ॥ वह्नौ स्वाहा" इति प्रयो त्‌, ततोऽपि चार्पणं 
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¢ ब्रह्मणे शब्दमर्पयामि स्वाहा इति ब्र्ुत्वा (ॐ ब्रह्मणे) स्प्शमर्पयामि 
इति त्रर्जहयात्‌, इति वीप्सातोऽवसेयम्‌ ॥ १३७ ॥ 


"(ती 1. पर्यष्टांशं निवेदयेत्‌ ॥ ९३८ ॥ 
धाः सुक्ष्देहस्यारम्भकमष्टक तन्मात्रमनोऽहङ्कृदबुद्धिरूपम्‌, तदंशार्पण- 
इभिप्रायं पर्यन्ते स्फुटयिष्यामः ॥ १३८ ॥ 


तदाह-- 
शब्दस्पर्शौ त्यजेत्‌ 7० किच- 
कों | आमन्रणविभक्त्या तु श्रावणां तस्य कारयेत्‌ । 
1४ धति ५११५११०११०५०५००००५ धुवाद्यौ नामसयुतौ ॥ १३७ ॥ र? ( ब्रह्मणः ॥ श्रावणा शिवाज्ञा | यथोक्तं ्रीपर्वे- 
तिसुभिस्तसुभिहोमात्‌ न ॒-तौ ब्रह्मणि निवेदयेत्‌ । “भुवनेश त्वया नास्य साधकस्य शिवाज्ञया । 
अश्री प्रतिबन्धः प्रकर्तव्यो यातुः पदमनामयम्‌ ॥ (मा० वि० ९।६५) 


स 0 1 
निवेश ओर ११. उसके लिये होम 

| --इन ग्यारह अवान्तर संस्कारों | 
का सम्पादन कर उससे अवशिष्ट कार्य की निवृत्ति के लिये कहते ॥ भवै | 


१ के अन्त मेँ करणाधिप (पञ्च ज्ञानेन्द्रिय ओर मन के स्वामी) 
न का ५८ प्रणव के साथ नाम ठेकर आवाहन, पूजन, तर्पण कर (समस्त 
का ) अर्पण करे ॥ -१३६-१३७- ॥ 


पहले प्रणव फिर उनके नाम का उच्चारण करे जैसे- “ॐ 
० --*ॐ ब्रह्मन्‌ आगच्छ 
दय 1 म + ष । फिर अग्नि में उन ब्रह्मा कातर्पण ` 
इस प्रयोग । उसके बाद पर्यष्टक (= शिष्य के 
श {ने कि पञ्चतन्मात्र ओर मन बुद्धि (इन आठ) अहङ्कार से निर्मित शक | 
) के अर्पण के लिये (अर्पण होता है) ॥ १३६ ॥ 
वह कहते है-- 


(उनमें से) शब्द उसमें में 
(+ 11 स्पर्श का उसमें (= अग्नि में) होम के द्रारा त्याग 
कैसे 2- 
उनके (= शब्द-स्पर्श के) नाम के पह व 
में र ॐ हले दुव ए न ० 
बाद में “स्वाहा का प्रयोग कर उन दोनो (= ~£ कान ५ 
आहुति के द्वारा ब्रह्मा के लिये निवेदित करे ॥ -१३७-१३८- ॥ 


१. 'करणाधिपम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 


ॐ , ब्रह्मणे शब्दमर्पयामि स्वाहा' यह उच्चारण कर तीन आहुतिर्यां, फिर, "ॐ 
 स्पर्शमर्पयामि' यह उच्चारण कर॒ तीन आहुतियाँ देनी चाहिये (इस प्रकार 
 तनत्रमात्रा की आहुति) वीप्सा = तीन बार पुनरुक्ति से (निश्चित करनी 
|) ॥ १३७ ॥ 

इस प्रकार इसके (= ब्रह्मा के) ल्ियि- 

पूर्यष्टक का अंश निवेदित करे ॥ -१२८ ॥ 

चुरी = सूक्ष्मशरीर, का आरम्भ करने वाले आठ तत्व = पाँच तन्माराये 
अहङ्कार ओर बुद्धि । उनके अंश के अर्पण का अभिप्राय अन्त मे स्पष्ट 
॥ १३८ ॥ 

ण विभक्ति (= लिङ विभक्ति) के द्वारा उनको श्रावणा करानी 


ये ॥ १३८- ॥ 
| उसको = ब्रह्मा को । श्रावणा = शिवाज्ञा । जैसा कि श्रीपूर्वशाख मे कहा 


हि भुवनेश ! शिव की आज्ञा से अनामय पद को जाने वाले इस साधक का 
हरे द्वारा निषेध नहीं किया जाना चाहिये ।' (मा०वि०तं० ९।६५) 


। (ब्रह्मा को) एेसा सुनाने के बाद-- 





३३६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ब्रह्माणं पूजयित्वा तु होमं कृत्वा विसर्जयेत्‌ ॥ १३९ ॥ मुमुो्निरपकषतवात्‌, 
कर्ति ॥ कर्म, पराक्रम च भाविकं चेति समाहारः । निरपेक्षत्वात्‌ 
धरुवेणाभ्यर्च्य वागीशीं संतर्प्य च विसर्जयेत्‌ । त्‌ फलोन्मुख्याभावात्‌ । कंतु ्राक्र्मणा भवतीति प्राक्लर्मभवस्तत्र ८८ 
` विसर्जनं निजपरावागैकात्म्यविमर्शनम्‌, ध्रुवेण निष्कठेन ॥ | मिति योजनया ्रह्लर्मभविकस्येति व्याख्यातम्‌, तदसत्‌, 
तदित्थमध्वसंधानात्‌ प्रभृति वागीश्या विसर्जनान्तम्‌- | क ॥ 


मखस्य वर्तमानस्य का गतिरित्याह-- | 
५, ॥१ १ प्रारब्छेकं न शोधयेत्‌ ॥ ९४९ ॥ 


 भोगेनैवातिवाहनादित्यर्थः ॥ १४१ ॥ 


| 
त्‌ 


^ 
0, | 
1. 


,¶ 
॥ 


हुत्वावलोकयेत्तत्र विशुद्धं पाशजालकम्‌ ॥ १४० ॥ 
हुत्वेति-अध्वसंधानम्‌, अध्वोपस्थानम्‌, वागीशीगर्भयोजनम्‌, तदगर्भनिष्पत्ति 
न 1 , लयः, निष्कृतिः, विश्केषः, पाशच्छेदहोमः, पाशहोमः 
पूर्णाहोमः, उद्धारहोमः, तत्स्थीकरणम्‌, ब्रह्मतर्पणम्‌, पर्यष्टकांशार्पणहोमः, पुन- ॥ कर्मशुदधिवत्ान्तमुक्त्वा साधकस्य तमाह-- 
बरह्यहोमः, वागीशीहोमः, न्‌ क्तान्‌ कृत्वा, तत्रेति विशुद्धाया ०५५ किगुरिकृत ५ 
निवृत्तिकलायाम्‌, एवमुत्तरत्रापि संस्कारसङ्कलना च स्मर्तव्या ॥ १४० ॥ ` | साधकस्य ठ भूत्यर्थ..." 
तिप्रयोजनं भाविमन्त्राराधनरूपं यत्तदपि न शोधयेदित्यर्थः । 


क १ १; 
॥ 
% (॥ 








अत्रे च पाशशुद्खयवलोकनावसरे-- 





(आचार्य) ब्रह्मा की पूजा करे फिर होम कर उनका विसर्जन कर देना 


चाहिए ॥ -१३९ ॥ ॥ के पूर्व एवं भावी कर्म के अभाव की भावना करनी चाहिये । 





ओर क उनकी अपेक्षा नहीं रहती ॥ १४९. ॥ 
धुव मन्त्र (= शकार) के द्वारा वागीश्वरी का तर्पण कर उनका वी ही भाविक (= भविष्य म॑ होने वाला) कर्म 
विसर्जन करे ॥ १४०- ॥  कन्न्वुरभु 0 होता, इस कारण । ग 
विसर्जन = अपने का परावाक्‌ के साथ तादात्म्य समञ्लना । ध्रुव = निष्कल ॥... # । भो १.५ प्रकार करते है-- प्राक्‌ कर्मणा भवति (= जो पूर्व 
१. के द्वारा होता है वह) प्राक्कर्मभव, ओर उसमे जो फल ध ५४२८५ 
इस प्रकार अध्वसन्धान से लेकर वागीशी के विसर्जन तक-- भाविक है । यह व्याख्या समीचीन नहीं है ओर क्लिष्ट भी हं । इ 


| उपेक्षा करनी चाहिये ॥ 

लदानोन्मख कर्म की क्या गति है 2- यह बतलाते है 
। ब्ध कर्मो का शोधन नहीं करना चाहिये ॥ - १४१ ॥ 
व्योवि उसका समापन केवर भोग से होता है ॥ १४१ ॥ 


मष के कर्मशुद्धिृ्तानत को बतला कर साधक कं उस वृतान्त को कहते 


हवन कर वहो पाशजाल का अवलोकन करे ॥ -१४० ॥ 


हवन कर-- १. अध्वसन्धान, २. अध्वा का उपस्थापन, ३. शिष्य पुर्यष्टक को 
वागीशी (= शुद्धविद्या) के गर्भं ॒से जोड़ना, ४-५-६. उस गर्भं की निष्पत्ति की 
जनन ओर अधिकार, ७. भोग, ८. लय, ९. निष्कृति, १०. विश्लेष, ११. पाशच्छेद 
होम, १२. पाशहोम, १३. पूर्णां होम, १४. उद्धारहोम, 
१५. तत्स्थीकरण, १६. ब्रह्मतर्पण, १७. पूर्यष्टांशकार्पण होम, १८. ब्रह्महोम, 
१९. वागीशीहोम, इन उतन्नीस उक्त होमों का सम्पादन कर । वहाँ = विशुद्ध 
निवृत्तिकला में (अवलोकन करना चाहिये) । इसी प्रकार आगे भी संस्कार की । 
कल्पना एवं होम की कल्पना ध्यान मेँ रखनी चाहिये ॥ १४० ॥ | अतिप्रयोजन वाले भावीमनत्राराधन रूप जो कर्म उनका भी शोधन 

इस पाशशुद्धि के अवलोकन के अवसर पर- | य । 

 स्व० प्र.) 


| 


= सुखात्मक भोग) हेतु (शोधन न करे) ॥१४२-॥ 
व धन नहीं करना 





। 


















+ च्वच्छन्दततन्रम्‌ | चतुर्थः पटलः 
००००००९०००००३०४ प्राक्छर्मक तु शोधयेत्‌ । | | लोकधर्मिण्यसौ ज्ञेया मन्नाराधनवर्जिता । 
17 शुभाशुभं तत एकमशुभमेवास्य शोधयेत्‌, एवं ¢ #.- इषटापूतीविधौ रतः । कर्मकृत्‌ फलमाकाङ्न्‌' (४।८५) 
+ (1 त कधर्मी प्रागेव निर्णीतः । अधर्मक्षयकारिणीति . ष व 
यतु जन्मान्तरसंचितं शुभाशुभं यच्चास्मिन्‌ जन्मनि करिष्यति, ततर न पिण्डसिद्धिहेतुना मन््त्वादिप्राप्तिहेतुना. च व॒ विवर्जिता 
नीत्या मन्त्राराधनवर्जमस्य पुत्रकवच्छोध्यमेवेत्याह-- ` भ दनात्‌ । श्ीमृगेनदरायां च वर्तमानसिद्धिहेतोर्मन््ाराधनस्य शिवधर्मिण्येव 
प्रक्तमगिामि चैकस्थं भावयित्वा च दीक्षयेत्‌ ॥ ९४२ ॥ ` तत्वात्‌ । तथा च तव्ोत्तम्‌-- 
साधकमिति शेषः । एकस्थमिति एकप्रघडकतया भावितम्‌ ॥ । { ५४० . ८ ७ । / (क्रि० ८।६) इति । 
इत्थं च-- 4 | 
| यमर्थः शिवधर्मिणी या दीक्षा साणोः शिवधर्मफलश्रियो मूलं मन्त्र 
शिवधर्मिण्यसौ दीक्षा........... नमाप्त्यात्मकपारमेशफलसंपदो हेतुरेका, इतरा तु शिवधर्मिण्येव भुवां 
साधकं इति शेषः ॥ 7मावियात्‌ प्र्यकालं यावत्‌ तनोः शरीरस्य भङ्गं विना हिता यथा- 
५५०७५६५८०५०१ लोकधर्मिण्यतोऽन्यथा । ्ाताललोचनाञ्जनपादुकादिसिद्धसपादकीति । क सकन 
कोटृगित्याह-- 0 


प्राक्तनागामिकस्यापि अधर्मक्षयकारिणी ॥ १४३ ॥ ) "~ | ० लिन 





केवल ६४ न, र, 
न । ओर प्तं विधि में संलग्न यह कर्मकारी फल का इच्छकं होने पर 
उसकं एक मात्र प्रारब्ध कर्म का शोधन करना चाहिये ॥ -१४२- ॥ , 
देह का आरम्भ करने वाठे जो पूर्वजन्मकृत षम भार ह [न्दो है । 
ुभ कर्म हे उनमे से एक | शब्दों के द्वारा लोकधर्मी का परिचय पहले ही कराया जा चुका 0 
अर्थात्‌ अशुभ कर्म का ही शोधन करना चाहिये । एेसा करने पर भोग की सिद्धि चकारिणी' यहाँ सापेक्ष समास है (अर्थात्‌ इसका “सम्बन्ध प्रक्तनगा 
निर्विघ्न होती है ॥ १४१ ॥ । यह दीक्षा पिण्ड की सिद्धि के हेतुभूत या मन्त्रत्व आदि की प्राप्ति के 
जो जन्मान्तर में संचित शुभाशुभ कर्म हैँ ओर जो इस जन्म में किये जायेग 'अन्नाराधना से रहित होती है क्योकि विशेष का कथन कही नहीं किया 
उन सबका उक्त नीति के अनुसार पुत्रक के समान शोधन करना चाहिये केवल ओर श्रीमृगेन्द्रागम मे वर्तमानसिद्धि के हेतुभूत मन््राराधन ५५३ प्रतिपादन 
मन्त्राराधन कर्म का शोधन नहीं करना चाहिये--यह कहते है-- | ¶† के ही विषय मे किया गया है (लोकधर्मी के विषय में नहीं) । जैसा कि 
प्राक्कर्म ओर भावी कर्मो को एकत्र स्थित भति 
करनी चाहिये ॥ - १४ ॥ श क गौ शिवधर्मिणी दीक्षा है बह अणु अर्थात्‌ जीव के शिवधर्म रूपी फलश्री का 
१४२ ॥ ॥ य, भोगभूमय 
“साधकः एकस्थ = र | । । एक दूसरी दीक्षा (लोकधर्मिणी) है जो पृथिवी अर्थात्‌ भोगभूमियों के 
व = 9 (= १ क सप १ भिति ॥ तक शारीर के नाश के बिना भी हितकारिणी है ॥ (मृणक्रि° ८।६) 
= ०\,२५८०५ ह 4 स उपर्युक्त श्लोक का अर्थं यह है-- 
(भ दीक्षा शिवधर्मीसाधक के विषय में है । लोकधमीं के विषय मे ्ो शिवधर्मिणी दीक्षा है बह अणु के शिवधर्मरूपी फलश्री का मूल है अर्थात्‌ 
इ्ससं भिन्न (दीक्षा होनी है) ॥ ९४३- ॥ [ मनरश्वरत्व आदि की प्राप्ति रूप पारमेश्वर फल की सम्पत्ति का कारण है 
कंसी होती है ?--यह कहते है- दूसरी शिवधर्म मे ही पृथिवी अर्थात्‌ भोग भूमि्यों के विलय = प्रलय पर्यन्त, 


मे | = शरीर के नाश के बिना हितसाधिका है । यथा--अभीष्ट खङ्गपातसिद्धि (= 
यह प्राक्तन अर्थात्‌ पूर्वजन्मकृत ओौर आगामी (= इस जन्म में भविष्य ह र क का वापस आना) पातालसिदि (= पाताल मे म) 





३४० ` स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
'भोगभूमिषु सर्वासु दुष्कृतांशे हते सति । 
देहान्तराणिमाद्यर्थं शिष्टेष्ट लोकधर्मिणी ॥ (क्रि० ८।७ ) 
इति तत्रैव पृथक्त्वस्यानिर्णीतत्वात्‌ । न च मन््राराधनं विना 
साधकत्वं 
भवतीति भ्रमितव्यम्‌, इष्टपूर्तफलसाधनेनापि तस्य लाभादित्यलम्‌ ॥ १४४ ॥ ` 


` एवं लोकधर्मिदक्षावसात्‌-- | #. 


11 


¶ चतुर्थः पटलः २४१ 
क्रनीत्या सकले तत्र तत्र भुवनेश्वरे सायुज्याद्यर्थं शुभकर्मभोगान्ते मुमृष््वा 
शवे योजितस्तदेव पदं गच्छेत्‌ । यथोक्तं श्रीमृगन्रायाम्‌-- 
लोकधर्मिणमारोप्य मते भुवनभर्तर । 

तद्धर्मापादनं कुर्याच्छिवे वा मुक्तिका्धिणम्‌ ॥ (क्रि° ८।१४८) 






















प्ररब्धदेहभेदे तु भुङ्क्ते स ह्यणिमादिकान्‌ ॥ ९४४ ॥ [नं योजनं च॒ यथाक्रमम्‌ 
भोगान्‌- चाध्न जन च -- 
"(री शिष्याचार्यवशाद्‌ भवेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
दीक्षावशादस्य शुभकर्माणिमादिपर्यवसायीत्यर्थः ॥ #. न ४ 0६: ॥ यी 
स्य गुरो इत्यर्थः । उक्तं च तत्रागेव- 
0६ । “फलमाकाङ्कसे यादृक्‌ तादृग्यजनमारभे ।* (४।८१) इत्यादि ॥ 


भुक्त्वा त्रजेदूर्ध्वं॒गुरुणा यत्र योजितः । 
सकले निष्कले वापि... 


“यो यत्राभिलषेद्‌ भोगान्‌ ।' 


द्विधा भोगदीक्षां निर्णीय मोक्षदीक्षां सबीजां निर्वीजां सद्योनिर्वाणदां च 
|  निवणिऽपि सबीजायां कर्माभावाद्विपद्यते । 
णनिमित्तं या सबीजा पूर्वं निर्णीता दीक्षा तस्याः । 


। धक जिस लोक में भोगों की इच्छा करता है ।' 
उक्त नीति से सकल मेँ = भिन्न-भिन्न भुवनेश्वर मेँ सायुज्य के लिये अथवा 
7 के भोग के बाद मष होता हुआ निष्कल शिव मे योजित होता है, 
लोकधर्मिणी दीक्ष ५६.०५४ ` को प्राप्त करता है । जैसा कि श्रीमृगे्द्रागम मेँ कहा गया-- 
एवं अणिमा आदि की बि 1 ८ क्र कं नष्ट होने पर देहान्तर । प्सित भुवनेश्वर के साथ लोकधर्मं (= भोगेच्छु) को संयुक्त कर उसके धर्म 
वही । | दन (= प्राप्ति) करना चाहिये । जो मोक्षेच्छु हँ उनका शिव के साथ 
इस प्रकार वही पृथक्त्व का द किया गया है । मन्त्राराधन के बिना । करना चाहिये ।' (मृ°क्रि० ८।१४८) 
साधकत्व नहीं होता एेसा भ्रम नहीं करना चाहिये क्योंकि इष्टापूर्तं फलसाधन के मन उतैर योजन अमलः. ~ 
द्रारा भी उसका (= साधकत्वं का) लाभ हो जाता है ॥ १४४ ॥ ॥ 
इस प्रकार लोकधर्मी दीक्षा के कारण- 4 4 र * वश (= परस्पर सहमति के आधार) पर 
वर्तमान शरीर नष्ट होने पर भी वह ॥ ५ 
सिद्धियों का भोग करता है ॥ - १४४ ॥ (अ र ` ४८ ५८ 
दीक्षा के | (0 
ॐ कारण इसका शुभ कर्म अणिमा आदि फल देता हे ॥ चार्य शिष्य से कहता हे कि) "तुम जैसा फल चाहते हो नग ही याग य 
१ कः हगा" इत्यादि ॥ १४५ ॥ 
(अणिमा आदि का) भोग करने के बाद (शिष्य) गुरु के द्वारा जहां शबधर्मी ओर लोकधर्मी) इन दो प्रकार की भोगदीक्षा को बतला कर सबीज 


८ होता है उस सकल अथवा निष्कल ऊर्ध्वं लोक मेँ गमन करता `  ोक्षदीकषा ओर सदोनिर्वाणदायिनी दीक्षा को क्रम से बतलाते हे-- 
॥ १४५- ॥ र्व मे निर्वाण होने पर भी कर्म का अभाव होने के कारण 


$ विपत्ति में पड़ जाता हे ॥ १४६- ॥ 





लोचनाञ्जनसिद्धि (= आंखों में सिद्ध अञ्जन लगाने पर अदृश्य का दर्शन होना) 
पादुकासिद्धि । (= खड़ाऊं पहन कर नदी पार करना । तैलङ्ग स्वामी खड़ाऊं पहन 
कर गङ्गा पार शौचादि के लियि जाया करते थे) आदि (= आकाशगमन, 
अद्श्यकरण, गुटिकासिद्धि अर्थात्‌ गोली मुख में रखने से अदृश्य हो जाना) 
सम्पादिका हे । दूसरी अर्थात्‌ लोकधर्मिणी एेसी नहीं है 





३४२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 0 चतुर्थः पटलः 












विशेषसमयाचारा मन््राख्ये ये प्रकीर्तिताः । अक्तिमात्रमेवास्य समय इत्यर्थः ॥ १४८ ॥ 
तेऽत्र पाल्यां: प्रयत्नेन ........ ॥' (४।९०) 

इति पवो, यत्व ^. स्या भेदान्तरमाह-- 

इति पर्वोक्तं यत्कर्म, तस्याभावादननुष्ठानाद्विपद्यते कचित्कालं शिवमया ॥. 

स्वसत्तातो भ्रंशित्वा क्रव्यादत्वमेतित्यर्थः ॥ १४६ ॥ 1 सद्योनिर्वाणदा दीक्षा निर्बीजा सा द्वितीयिका ॥ ९४८ ॥ 
॥ । 

यत॒ एवमतः-- । दीक्षावसाने शुद्धिः स्याद्‌ देहत्यागे परं पदम्‌ ॥ १४९ ॥ 
समयाचारपाशं हि दीक्षितः पालयन्तु यः ॥ १४६ ॥ (सद्य उति दीप्ततममन््रदक्षावियोजितदेहकलावस्थितिसमनन्तरमेव । अत 
तं पाशं नैव शुध्येत............. कार्यस्यापि पाशत्रयस्य वियोजिका, देहत्यागे देहत्यागसमये दीक्षाया यद्व- 


निष्यत्तिस्तत्रेत्यर्थः । एवं चारिष्टलक्षणादिभिर्निश्चितासन्नमरणस्यैवेयं कार्येति 
म्‌ । यदुक्तं श्रीमद्गृहरे- 

4 "दृष्टवा शिष्यं जराग्रस्तं व्याधिना परिपीडितम्‌ । 

॥ । 


दीक्षितः समयाचारपाशं पालयेत्‌ यस्मात्तस्मात्तस्य निर्बीजदीक्षितस्येव 
शोधयेत्‌ ॥ 


दीक्षा चेषा- # 
५ ए उत्रमय्य ततस्त्वेनं परतत्त्व नियोजयेत्‌ । इति ॥ १४९ ॥ 

समयाचारपाशं तु निर्बीजायां विशोधयेत्‌ ॥ १४७ ॥ रसिक दीक्षाविवेकमुपसंहरति-- 

तच्छुद्धिविधिरपरे तु भविष्यति ॥ १४७ ॥ | एवं भावानुसारेण शिष्याणां गुरुणा सदा । 

अस्य च निर्बीजदीक्षादीक्षितस्य- | ॥रु की सदा भक्तिमात्र के कारण केवल दीक्षा से ही मुक्ति हो जाती 


दीक्षामात्रेण मुक्तिः स्याद्धक्तिमात्राद्‌ गुरोः सदा ९४८- ॥ 
‡ ~ इस दीक्षित का समयाचार केवल गुरुभक्ति ही है ॥ १४८ ॥ 





क वनने त धुः त च त श 1 म गि इस निर्वीज दीक्षा का दूसरा भेद बतलाते है-- 

हि =. 1 ६।९० गया हे, उसका अभाव = अनुष्ठान ४, णदा दीक्षा दूसरे की निर्बीज दीक्षा ध अतीत 
मे सद्योनिः दूसरे प्रकार [ है । यह अतीत 
७ ध ए. ० धत षु अमी | ॥ ष. ॑ मण || [गित ओर प्रारब्ध सभी पाशो (= कर्मो) की शोधन करने वाली होती 
चूकि एेा ह, इसलिये | इस दीक्षा के बाद दीक्षित की सर्वविध शुद्धि हो जाती हे ओर देह का 

क कीरितं नतु मः पै चक त होने पर साधक परमपद को प्राप्त करता है ॥ -१४८-१४९ ॥ 

ष्य समयाचार पाश पाशस्वरूप हे, का ६ 

सद्यः (= उसी दिन या उसी समय) = दीप्ततम मन्त्र की दी गयी दीक्षा के 
र है उस पाश को (आचार्य) शुद्ध न करे ॥ -१४६-१४७- ॥ (वियोजित देहकला की अवस्थिति के बाद ही । इसलिये यह दीक्ष्रार्ध कार्य 
चकि दीक्षित व्यक्ति को समयाचार का पालन करना चाहिये । इसलिये आचार्यं  पाशत्रय (= आणव मायीय ओर कार्म) की भी वियोजिका होती है । देहत्याग 


को निबीज दीक्षित के समान इसके पाशों का शोधन नहीं करना चाहिये ॥ १४६ ॥ पर = देहत्याग के समय, दीक्षा का जो अवसान = निष्पत्ति (= पूर्ण 
छान, उस समय शुद्धि हो जाती है) । इस प्रकार अरिष्ट लक्षण आदि कं द्वारा 


यह दीक्षा- 

निर्वीज न | पकी मृत्यु निश्चित रूप से आसन्न हो गयी हो उसी की यह (= सद्योनिर्वाणदा 
भा ५ ५4 | ॥ दीक्षा मँ समयाचार पाश का ५ जदीक्षा) करनी चाहिये । जैसा कि श्रीमद्गुह्णर शाख मे कहा गया ह-- 

| ५0 शिष्य को जराग्रस्त ओर व्याधि से परिपीडित देख कर गुरु (इस दीक््य शिष्य 
| इस पाशशोधन की विधि आगे बतलायी जायेगी ॥ १४७ ॥ | जीव का) उत्क्रमण करा कर उसे परत्व से संयुक्त कर दे" ॥ १४९ ॥ 


| ¦ मे | 
निर्बीज दीक्षा मे दीक्षित (इस साधक) की-- ` ्रसङ्गपराप्त दीक्षाविवेक का उपसंहारं करते है 































३४४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | । 4 चतुर्थः पटलः 
फल तु विविधाकारं निष्याद्येत सुदीक्षया ॥ १५० ॥ | हि ` सुतीत्रशक्तिपाताश्च दोषनीजविनाकृताः । 


अपि भान्ति न ॥ 


यस्मात्‌- ॥ 
पापस्य गुरुता नो ब्रवीषि किम्‌ । 
अचिन्त्या मन््रशक्तिर्वै परमेशमुखोद्धवा । ¢ तन्मन््रशक्त्या दीक्षाणां चित्रत्वं॑ नासमञ्जसम्‌ ॥ 
` परमेशस्य मुखं पराशक्तिस्तदुद्धवत्वादेवाचिन्त्या । शक्तिशब्देन वीर्यसारतां /  लिष्क्षरे कृते यद्रताडनादि वृणा वित्‌ । # 
मन्त्राणामाह ॥ १५१ ॥ । मन्त्रशक्त्या तथा सूत्रे पाशानां छेदनं स्फुटम्‌ ॥ 
सा च- # उत्यास्तां तावदेतदग्रे वितत्य निर्णेष्यामः ॥ १५२ ॥ 
क्रियाकाले प्रयोक्तव्या गुरुणा भक्तिपूर्विका ॥ ९१५९१ ॥ मथ ्सद्भिकं प्रमेयं निणीयः प्रकृतमनुबध्नत्राह-- 


क्रिया दीक्षादिका, भक्तिर्मनत्रस्वरूपामर्शनक्रमेण तद्रर्यानुप्रवेशमयी सैव ॥ कलासंधानकं कुयच्छुद्धाशुद्धद्विरूपगम्‌ । 
अचिन्त्येत्यादिनेदमाह-- टनिवततिकलासंधानकं ुर्याच्छद्धमशुद्धमतिष्ठाकलायोगाच्चाशुद्धमत एव द्रि 
विषाणामिव पाशानां मन्त्रैः कवलनं ध्रुवम्‌ । | म्‌  ॥ १५२ ॥ 


करोति मन्त्रतत्त्वज्ञः शिवावेशी गुरुः क्षणात्‌ ॥ १५२ ॥ हि = 


'पाशाश्च पौरुषाः शोध्या दीक्षायां न तु धीगताः। 4 शद्धमुच्चारयेदधरस्वमशुद्धं दीर्घमेव च ॥ ९५२ ॥ 
तेन तस्यां दोषवत्यामपि दीक्षा न निष्फला ॥ ॥ णावता 
-------------------------------------- | ` है", | 
इस प्रकार गुरु शिष्यो की भावना के अनुसार सम्यक्‌ दीक्षा के द्वार 4 ५ 0 ४ न ^ ८७ 
उनके अनेक प्रकार के फलों का निष्पादन करे ॥ १५० ॥ {8 बुद्ध) के दोषयुक्त (= अज्ञानमयी) होने पर भौ दीक्षा निष्फल नहीं होती । 
क्योकि-- | षी बीज के अभाव मे भी यदि तीत्र-तीव्र शक्तिपात किये गये ५४ भी । 
परमेश्वर के मुख से उत्पन्न मन्त्रशक्ति निश्चित रूप से अचिन्त्य शत होते है । तुका दीक्षा मे घट (= शरीर कभ) ( र ध कसे होता 
(= कल्पनातीत प्रभाव वाली) है ॥ १५१- ॥ | [दे पाप गम्भीर नही है तो 1 १.६ १५६५ अतुचित नहीं है । जिस 
परमेश्वर का मुख अर्थात्‌ पराशक्ति, उस शक्ति से उत्पन्न होने के कारण मनर न ह क न का नाम कल्पि मेँ किख कर ताडन से 
की शक्ति अचिन्त्य है अर्थात्‌ कल्पना से. परे है । उक्त श्लोक में प्रयुक्त शक्ति (क वाले) मनुष्यों का ताडन आदि हो जाता है । उसी प्रकार 
शब्द ्रारा परमेश्वर मन्त्रों की वीर्य सम्पन्नता को बतलाते हैँ ॥ १५१ ॥ तति क दरार पाशो का स्पष्ट छेदन हो जाता है ॥ 
र वह-- 
इत आगे इसका विस्तृत वर्णन करेगे ॥ १५२ ॥ 
वह क्रिया उचित समय पर उपस्थित होने से गुरु के द्वारा भक्तिपूर्वक ॥. १ प को बतलाते है-- 
प्रयोग में ठे आनी चाहिये ॥ -१५१ ॥ | [1 कलासन्धान करे ॥ १५३- ॥ 
क्रिया = दीक्षा आदि रूपा भक्ति = मन्त्र के स्वरूप का आमर्शन (= ध्यान निवृत्तिकला का सन्धान 
चिन्तन) करते हृए उस मन्त्रे की वीर्यवता मेँ अनुप्रवेश वाली ॥ [| क वह दो रूपों वाला 


“अचिन्त्या इत्यादि के द्रारा यह बताते है- 

मन्त्र के तत्त्व को, जानने वाला शिवावेशमय गुरु विष के समान पाशो , 
काएक क्षण में मन्त्रों के द्वारा निश्चित रूप से कवलन (= निगरण) कर 
ठेताहै॥ १५२ ॥ | | 


॥ १५२ ॥ 
४ ओर यहां- 
 यहोँ शुद्ध का उच्चारण हस्व (= 


॥ 
॥ 
| 


मन्द स्वर से) तथा अशुद्ध का 


(4 


५३१ 
8 
॥ 4 


. 


३४७ 








९११ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ ३ चतुर्थः पटलः 
एकत्वं भावयित्वा तु लीनं शुद्धं विभावयेत्‌ । अ हृस्वं निष्कलं निवृत्तिवाचिनं हन्मन्रं चोच्चार्य तदन्त निवृत्तये इति पदं 
+ इह भगवान्‌ निष्कलभटारको निःशेषपाशशोधकोऽङ्गबरह्ममन्त्रैकादशिका [णवं दीष निष्कलं ति्ठावाचिनं च नि ति कन 
राध्या, ४९०९ तथापि च शुद्धाशुद्धकलावाचित्वान्निष्कलनाथः शुद्धतयाशुद्धतयापि > [हमे तु सगहिः ॥ 8५: 
मवि , तं च शुद्धनिवृत्तिवाचित्वाच्छुद्धम्‌, हस्वमिति प्रशान्ताशेषप्रसरं परबन् 
सतत्त्वमुच्चारयेत्‌, अशुद्धप्रतिष्ठावाचकत्वाच्चाशुद्धम्‌ दीर्घमिति परसरोन्ुखं १ आवाह्य स्थाप्य सम्पूज्याहुतीस्ति्रः प्रपातयेत्‌ ॥ ९५५ ॥ 


नादव्याप्तिसतत्त्रम्‌, . एकत्वं सामरस्यं भावयित्वोच्चारयेत्‌ | 
रिठा बोधधिं त्‌ । अत्र च शुं [~ नथ नपयि 
लीनमिति प्रतिष्ठां बोधयितुं तद्राचिमूलमनत्रेण सहैकीभूतं विभावयेत्‌ ॥ १५४ ॥ कलासंधानमेद्धि...“^ ^" 
अथ प्रतिष्ठाकलाशुद्धिः ं पृथ्यादिधारणाध्यानं कार्यमिति केचिद्रदन्ति । 
न चात्र हस्वदीर्धमात्रमुच्चार्यमपि तु- | ह | ४९ 4, 
प्रणवादिनिवृत्तिस्तु प्रतिष्ठा तदनन्तरम्‌ ॥ ९५४ ॥ ५ ५04 





नमस्कारस्तदन्ते तु कलासन्धानकं स्मृतम्‌ । तस्याः प्रतिष्ठायाः ॥ 


| उच्चारण दीर्धस्वर से करना चाहिए । दोनों को एक मान कर अशुद्ध तत्र- 
ं गुल्फादारभ्य नाभ्यन्तं शिष्यदेहेऽध्वकल्पनम्‌ ॥ ९५९ ॥ 


को शुद्ध में लीन कर तत्पश्चात्‌ दोनों की शुद्धरूप में भावना करनी 1: 
7 1४) प प्रतिष्ठाया भवेद्‌ व्याप्तिश्चतर्विंशतितत््िका । 
यद्यपि यहां भगवान्‌ निष्कल भारक समस्त पाशो के शोधक 
षट्‌ अङ्ग मन्त्रः ओर पोच ब्रह्म मन्त्रः इस प्रकार ग्यारह मन्त्रो अ ( # तिष्ठा कला की शु के काली की शो ठ. ४ त 
| तथापि न कला का वाचक होने से निष्कलनाथ शुद्ध ओर अशुद्ध दोनो पहले प्रणव हस्व निष्कल (= अ) ओर निवृत्तिवाचक न्मन (= ॐ) का 
रूपों मे व्यवहत होते है । शुद्ध निवृत्तिकला का वाचक होने से उनका रूप शुद्ध रण कर उसके अन्त मे “निवृत्तये पद, इसके बाद प्रणव = दीर्घं निष्कल 
| शिरोमन्त्र (= नमः) का उच्चारण करे । इस प्रकार यह! प्रयोग 


हे । उनका हस्व अर्थात्‌ समस्त ` ८ 

मस्त प्रसार से रहित परबिन्दु व्याप्ति वाला उच्चारण  अ्रतिष्ठावाच > 
करना चाहिये । वह भगवान्‌ अशुद्ध प्रतिष्ठाकला का वाचक होने से हार १) अं ॐ निवृत्तये नमः आं ॐ प्रतिष्ठायै नमः । हवन करते समय 'नमः 
उनका दीर्घ अर्थात्‌ प्रसरोन्मुख नादव्याप्ति वाला उच्चारण करना चाहिये । वे एक । जगह `स्वाहा' का प्रयोग करना चाहिये ॥ १५५ ॥ 


= समरस हँ एेसी भावना कर उच्चारण करना चाहिये । उपर्युक्त ने शश ६. 
"लीनं पदं पर्यक्त श्लोक में “शुद्ध इस प 
लीनं" इन पदों से प्रतिष्ठा कला को बतलाने के लिये उनके वाचक मूलमन्त्र के हि पूजन कर तीन आहतिरयाँ देनी 
साथ उन्हें एक समञ्ञ कर भावना करनी चाहिये ॥ १५४ ॥ [ितिष्ठाकला का आवाहन स्वा य 

(निवृत्ति कला की शुद्धि को बतलाने के बाद हिये । यह कलासन्धान कहा गया है ॥ -१५५-१५६- ॥ ५ 
बतलाते है-- 0 क तुः कुछ कोग “कलासन्धानम्‌' का अर्थ-'कलाओं' का पृथिवी आदि के रूप मे 

यहाँ कंवल हस्वदीर्षं का उच्चारण नहीं करना चाहिये अपि तु- ।  -धर १५ 

पहले प्रणव फिर निवृत्ति पद उसके ` इसके बाद-- 

ह, प इवः जाद उस प्रतिष्ठा कला की व्याप्ति का अवलोकन करे ॥ -१५६- ॥ 


नमस्कार का उच्चारण करना चाहिये । (यह प्रक्रिया) कलासन्धानक 
१. हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा इत्यादि । 


। तस्याः = उस प्रतिष्ठा कला की ॥ 


(५ ईशान तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर के पाँच मन्त्र-- ॐॐ सद्योजातं प्रपद्यामि, ॥ - इस (अवलोकनक्रिया)  . 
शिष्य के शरीर मे गुल्फ से लेकर नाभिपर्यन्त अध्वा की कल्पना 


॥।। 








> स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
षद्पञ्चाशब्धवनिका त्रयोविंशतिवर्णिका ॥ ९१५ 
ज्ञेयैकविंशशतिपदा त्रिमन्रा च विधीयते । 1 


अबादीनि गुणतत्त्वेन सह प्रधानान्तानि चतुर्विशतिस्तत्त्वानि 
त्न यस्याम्‌, 

| सप्ताष्टकरूपाणि पवष 
वक्ष्यमाणानि षट्पञ्चाशद्भुवनेश्वराधिष्ठितानि, तावन्त्येवान्तर्भूतभुवनान्तराणि प्रधानानि 
५ हकारात्‌ टकारान्तानि त्रयोविंशतिवर्णानि यस्याम्‌ । एकविंश 

कलातत्त्वास्पदवारुणदिग्गतपदनवकादीशकोणस्थ ऊकारो यावदुपयुक्तः 
इति प्रातिलोम्येन तदन्तरस्थाद्यकारादारभ्य कारान्तमषटकम्‌, तथा मायात्वाश्रय 
नैकऋतदिक्स्थकोष्ठनवकगतमुकारादिमकारान्तं ठ कगतमूकारादिमकारान्तं नवकम्‌, 
क्षदिग्गतकोष्ठनवकमध्यादूकारादिलकारान्तं चतुष्टयं चेत्येकविंशतिपदानि यस्याम्‌ । 
त्रय॒ वामदेवः, शिरः, शिखा च मन्त्र यस्याम्‌, न तु हदयं, हन्मन्त्रस्य 
निवृत्त्यन्तर्भावात्‌ ॥ १५७ ॥ | 


इत्थं च षडध्वात्मानः- 
ननि, 
करनी होती है । प्रतिष्ठा कला की व्याप्ति चौबीस तत्त्वो वाली होती है । 


उसमें छप्पन भुवनो, तेडस वर्णो, इक्कीस पदों ओर तीन मन्त्रो का विधान 


किया जाता हे ॥ -१५६-१५८- ॥ 


('चतुर्विंशतितत्विका' पद का समासविग्रह बतलाते है ` गुणतत्त्व के 

~~ साथ 

४१.८२ से ठेकर ्रकृतिपर्यन्त २४ तत्व होते हैँ । (= जल तेज वायु आकाश ४५ 
नमात्राय+५ कर्मेन्द्रिय + *५ ज्ञानेन्द्रिय + मन + अहङ्कार + बुद्धि + ३ गुणों के 
.७६.. प्रकृति) तथा गृह्याष्टक, अतिगुह्याष्टक, पवितराष्टक, स्थाण्वष्टक, स्थूलाष्टक 
५ योगाष्टक, ये सात अष्टक भुवनाध्वा मे है । ये ५६ भुवन ५६ 
भुवनेश्वरो से अधिष्ठित है । उतने ही भुवन उक्त प्रधान भुवनों के अन्दर है । ये 
५६ भुवन शोधनीय होते है । उसी कला से हकार से लेकर टकार तक २३ वर्ण 
०८५११ ष रशवल्रयमभवबफपनदशथतणडढडडठट)ह। 
मौ ५ ४५०५ 1 है- कला तत्त्व में रहने वाला पश्चिम दिशा मेँ वर्तमान 
ए कर इशान कोण में स्थित ऊकार का उपयोग पहले किया गया । 
र विपरीत क्रम से उसके बाद वर्तमान "यकार से केकर “ल'कार तक ^. उसी 
४४ माया तत्तव में रहने वाले निकऋतिदिशा में स्थित नवकोष्ठ मेँ वर्तमान ऊकार 
८५ 1 ४" न अधिष्ठित दक्षिण दिशा में वर्तमान नव 
ग कार ४, इस प्रकार २१ पद (= ९+८+४ 
५४१५ वह । तीन अर्थात्‌ वामदेव, शिव ओर शिखामन्त्र हँ जिसमे : कि (१ 

हन्मन्त्र का निवृत्तिकला में अन्तर्भाव हो जाता है ॥ १५७ ॥ 


१. इसकं विस्तृत ज्ञान के लिये--ईशानशिवगुरुहेवपद्धति-- 
प्रकाशित) का अवलोकन करे । + व ऊव ने 















विद्यातत्त्वाधिष्ठितद- ` 
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्यत्वमेषां सर्वाणुसाधारण्यात्‌, पदवर्णमन्रा अपि-- 


/ “शन्दरंशिसमुत्थस्य' (स्प० ४।१५) 


वाचकरूपतामश्नुवानाः पाशा एव अत एव निरुपाधिचिदानन्द्‌- 


ति युक्त्या वाचकरूपतामश्नुवा 
हपामर्शपरमार्थमूलम सर्वमत्र शोध्यमेव । यदुक्तमस्मद्गुरुभिः 


।  “यत्किचित्परमाद्रेतसंवित्स्वातच्यसुन्दरात्‌ । 


पराच्छिवादुक्तरूपादन्यत्तत्पाश उच्यते ॥ (८।२९२) इति ॥ 


सूक्ष्मानन्तर्विभावयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 


त 
अन्यतन््रप्रसिद्धं तु तन्मात्रेन्दरियशोधनम्‌ । 
मव्यिमित्यर्थः । अन्यतरं लाकुलादि । यद्यपि च श्रयोविंशतितात्वि- 


स प्रकार छः अध्वा वाले-- 
मै पाश मुख्य माने गये हैँ ॥ -१५८- ॥ 
समस्त अणुओं मे रहने के कारण ये पाश मुख्य है । मन्त्र वर्णं ओर पद भी 
शब्द राशि से उत्पन्न (शक्तिवर्गं की योग्यता के कारण....-.-..वही पशु हो 
हे) (स्पऽका० ४।१५) 
इस युक्ति के द्वारा वाचकरूपता को प्राप्त (पद, वर्ण मन्त्र भी) पाश ही है । 
छये उपाधिरहित चिदानन्दघनस्वरूप आमर्शपरमार्थ वाठे मूलमन्त्र को छोड़ कर 
सब यहां (= इस शास्र मेँ) शोध्य ही है । जैसा कि हमारे गुरु अभिनवगुप्त 
#तन्त्रालोक में कहा है-- 

ररम अद्वैत, संवित्‌ स्वातन्यसुन्दर, उक्त स्वरूप वाले परशिव से अतिरिक्त जो 
है सब पाश कहा जाता है ।' (तं०आ० ८।२९२) ॥ 
हि. र ¦ [~ | 
सूक्ष्म उन सबकी अपने अन्दर भावना करनी चाहिये ॥ -१५८ ॥ 
उनको स्पष्ट करते ह-- 
अन्य तन्त्र में प्रसिद्ध पाँच तन्मात्राये ओर ग्यारह इन्द्रियो के शोधन 
यहाँ भावना करनी चाहिये ॥ १५९- ॥ 
। यहाँ अन्तर्भावना से तात्पर्य है । अन्य तत्र = लकुलीश (गाणपत्य... 








३५० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


क इत्यक्त्वा तन्मत्रादीन्यन्तरभावितानि, तथापि तानि बाह्यभौवनसंनिवेशव्या 
पकान्यन्यान्येव, एतानि तु स्थुलसूक्ष्मशरीरसंनिविष्टान्यपराण्येव, इति नं 


भ्रमितव्यम्‌ ॥ १५९ ॥ 
कि च- 
०६; = षट्कोशान्‌ विषयान्‌ पञ्च॒ तदन्तर्भावयेत्‌ सदा ॥ १५९ ॥ 
मांसलोममज्जास्थिस्नाखाख्याः षट्कोशाः सृक्ष्मदेहोपरि 


स्थिताः । सदेति दीक्षाकाले । एवं देहशोधनं 
च एवं च वर्तमानेऽपि देहशोधनं चोदितमेवेति तत्र 


अत एवोक्ताध्वव्याप्तिविमर्शरूपम्‌-- 


विशेषस्थापनं कृत्वा पूज्या गन्धादिभिस्ततः । 
तथा- 


दद्यादिति शेषः । भैरवेणेति काकाक्षिवत्‌, तेन प्रणवनिष्कलप्रतिष्ठा- 


1 ) आदि । यद्यपि त्रयोविंशति ताक्तिक'-- एेसा क 
११ कह कर तन्मात्रा 
थः 1 नत गया तथापि बाह्य भुवन सम्बन्धी सन्निवेश के [य्‌ 
१1 (तन्मात्र आदि) स्थूल सूक्ष्म शरीरो में सन्निविष्ट दूसरे शोध्य हँ । 
प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिये ॥ १५९ ॥ 


तथा- 
उसके (= तेईस तत्व के) भीतर छः कोशो विषयों 
भावना करनी चाहिये ॥ -१ ए ॥ + +^ + की 


रक्त, मांस, लोम, मज्जा, अस्थि ओर स्नायु नामक छः 
~+ के ऊपर कोश (= आवरण) के रूप मेँ स्थित है | ५ ४ | "न 
५ । इस प्रकार जिन लोगों ने वर्तमान में भी देहशोधन कहा गया इसलिये 
उसमे करना चाहिये-एेसा कहा वे भ्रान्त ही है ॥ | 


इसलिये उक्त अध्वव्याप्ति की विमर्शरूपा- 


द्रारा 


तथा- 
न मन्त्र से तीन आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ -१६०- ॥ 
रवेण" इस पद को काकाक्षि के समान प्रयोग करना चाहिये । इस कारण 





1 चतुर्थः पटलः २५१ 
चार्य श्रतिष्ठायै नमः' इति मन्तरेण पूजा, स्वाहान्तेन होमः । एवमुत्तर- 


4 तस्या वागीशिकल्पना ॥ १६० ॥ 
ला हि विपुषि सर्वमन्तःकर्तु क्षमा । जत्र चादौ शक्तिं न्यसेदित्यादि पूर्वोक्तं 
म्‌ ॥ 
च 

स्वनामावाहनाद्यस्य अर्धहोमादि पूर्ववत्‌ । 

प्रोक्षणं ताडनं छेद आकर्षग्रहणे तथा ॥ ९६१ ॥ 
धाम्नापूर्यं कुम्भयित्वा छिन्त्वाथ ग्राहयेत्‌ पुनः। 

0 योजनं गर्भधारित्वं जननं पूर्ववत्‌ क्रमात्‌ ॥ ९१६२ ॥ 
वदित्यतिदेशेन निवृतं सर्व विधिक्रममनुस्मरदिति शिक्षयति ॥ १६२ ॥ 


। | श्रैरव मन्त्र से ही करनी होगी । इसमे प्रणव निष्कल प्रतिष्ठा बीजों का 
कर ॐ अं हीं प्रतिष्ठायै नमः इस मन्त्र से पूजा तथा स्वाहान्त 
# अं हीं प्रतिष्ठायै स्वाहा) इस मन्त्र से होम करना चाहिये इसी प्रकार आगे 
ड चाहिये । 

 बाद-- 

सकी (= प्रतिष्ठा कला की) वागीशी (= शुद्धविद्या, के रूपमे 
ता करनी चाहिये ॥ - १६० ॥ 

हि (= वागीशी) अपनी विभ्रुष्‌ (= एक वृद) मे सबको भीतर समाहित करने 
षम है । यहाँ “आदौ शक्ति न्यसेत्‌, इत्यादि पूर्वोक्त वचन का स्मरण करना 
 ॥ 

सके (= साध्य या दीक्ष्य शिष्य के) नाम से आवाहन आदि (= 
ते पाद्य आचमन) अर्घदान, होम, प्रोक्षण, ताडन, छेदन, आकर्षण, 
पूर्ववत्‌ करना चाहिये । धाम के द्वारा कुम्भक कर उल छेदन करे 
ग्रहण कराये । (आचार्य शिष्य का वागीशी के साथ) योजन गर्भ- 
7 ओर जनन क्रमशः पूर्वं की भाँति कराये ॥ १६१-१६२ ॥ 
पूर्ववत्‌, इस अतिदेशः के द्वार निवृत्तिकला के शोधन वाले प्रकरण मेँ कथित 
त॒ विधिक्रमं का स्मरण करना चाहिये--यह बतलाते है ॥ १६२ ॥ 


बरखा नाम इतरधर्मस्य इतरस्मिन्‌ प्रयोगाय आदेशः (मीमांसा वार्तिक) 





३५२ स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
अथ प्रसङ्गात्‌ सर्वदीक्षासु वक्तव्यशेषं पूरयति-- 
एश्वरीं मूर्तिमास्थाय ताडनादीनि कारयेत्‌ । 


ताडनगरक्षणादीनि क्रियाशक्त्यावेशे कार्याणि, इति क्रियाशक्तिप्रधानेश्वर- 
हंभावेनैव युक्तानि ॥ 


कि च- 


॥ चतुर्थः पटलः ३५२ 
धाशान्दान्ूलेनापि । यथोक्तं प्राक्‌-- 

॥ आहुतित्रितयं धाम्ना पाशच्छेदेऽपि' (४।१२९) 

त पर्ष्टकच्छेदनताडनादीन्यपि असिनैवेत्यपि ^तथा' शब्दार्थः । आकर्षण- 
स्तु धाम्नवेत्युक्तम्‌ ॥ १६४ ॥ 

















पूर्णाहुतिसमुद्धारं पूर्ववद्धैरवेण तु । 
अधिकारादिज्ञानं प्रभुत्वसंपाद्यम्‌ । प्रभुश्च सदाशिवादौ विश्वत्र शिव एवेति [` 


शिवाहंभावेनैव तदुचितम्‌, निवृत्तौ निष्कृतिविश्लेषहोमौ मृलेनैवोक्तौ ॥ प्रधानः श्रीसदाशिव इति- 


ए 
1 4 


इह तयोर्विशेषमाह- सदाशिवतनौ स्थित्वा विश्लेषादीनि कारयेत्‌ ॥ ९१६५ ॥ 
०५१०००००५० निष्कृतिः शिरसा पुनः। ‡ केषादीनां भेदोपशान्तिपरत्वात्तत्मधाना सदाशिवस्य व्याप्िर्ग्रह्या । आदि 
विश्लेषश्च हृदा होम्यः ००५०७.००००००००७ सैतनम्यभावितोप धः ॥ १६५ ॥ 
पुनःशब्दो विशेषाय सर्वत्रैव । हं प्सङ्गा्रधिं पूरयित्वा प्कृतमाह-- 
4 41. पाशच्छेदस्तथासिना ॥ १६४ ॥ - 


गौर पाशच्छेद होम असिमन्त्र से (करना चाहिये) ॥ -१६४ ॥ 

तथा" शब्द के प्रयोग से यह समञ्चना चाहिये कि पाशच्छेद होम मूलमन्त्र से 
ना चाहिये । जैसा कि पहले कहा गया- 

पाशच्छेद मे भी तीन आहुतियाँ धाम से (= मूल मन्त्र अर्थात्‌ शिवग्रणव हं 
रिनी चाहिये) ।' (४।१२९) 4 , 
यहाँ "तथा शब्द का यह भी अर्थं है कि पुर्यष्टकं का छेदन ताडन आ 

त्र से ही` करना चाहिये । आकर्षण ओर ग्रहण आदि मूलमन्त्र से ही करना 
 ॥ १६४ ॥ 

(9 

का समुद्धार निष्कलभैरव मन्त्र से करना चाहिये ॥ १६५- ॥ 
चि सदाशिव ज्ञानशक्तिप्रधान हैँ इसलिये- 

आचार्य सदाशिव के शरीर मे स्थित होकर विश्केष आदि करना 
ए ॥ - १६५ ॥ + 
चकि विश्केष आदि भेदोपशान्ति परक है इसलिये सदाशिव 9 "4५ 
शान्ति को मुख्य लक्ष्य मानकर समञ्ञनी चाहिये । 'विश्लेषादीनि' मे "आदि 
से एकचैतन्यभावित उद्धार आदि का ग्रहण समङ्ञना चाहिये ॥ १६५ ॥ 
 श्रसङ्गवश विधि का वर्णन कर अब प्रस्तुत को कहते है 

स ० प्र.) 


अब प्रसङ्गवश सभी दीक्षाओं मे वक्तव्यशेष को बतलाते है 
ईश्वर की मूर्तिका ध्यान कर ताडन आदि करना चाहिये ॥ ९१६३-॥ 


ताडन प्रोक्षण आदि कृत्य क्रियाशक्ति का आवेश .होने पर करना चाहिये । 
(इससे यह अर्थ निकलता है कि ये सब कृत्य क्रियाशक्तिमधान ईश्वराहंभाव के द्रा ` 
करने से ही समीचीन होते है) ॥ | 


तथा-- 


(शिष्य कं लिये) अधिकार, भोग, कय ओर निष्कृति ये सन कार्य 
शिवरूप से करने चाहिये ॥ -१६३-१६४- ॥ . 


५ अधिकार आदि का १, प्रभुत्व के लिये सम्पाद्य होता है ओर सदाशिव आदि 
मे सर्वत्र शिव ही प्रभु है शिवाहंभाव से ही सब कुछ करना उचित है । ` 
निवृत्तिकलासम्बन्धी निष्कृति होम ओर विश्लेष होम मूल मन्त्र से ही करने का 
विधान है ॥ 

यहाँ दोनों मे अन्तर बतलाते है 


निष्कृति होम को शिरोमन्त्र से ओर विश्ठेषहोम को हन्मन्त्र से करना ` 
चाहिये ॥ -१६४- ,॥ 


पुनः' शब्द का प्रयोग सर्वत्र विशेष (= अन्तर) के छ्ियि होता है ॥ 





॥ 


# 
५ 
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३५४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
आत्मस्थं पूरकेणैव हृत्स्थं रेचकवृत्तितः । थ 
 कलासंधिर्यथापूरवं हृस्वदीर्धप्रयोगतः ॥ ९६८ ॥ 
सर्वमेतत्‌ पूर्वमेव निर्णीतम्‌ ।  कलासंधिर्यथापूर्व 
त्‌ पू म्‌ अभावं भावयेत्तस्मिन्‌ पाशजाले त्वनन्तकं । 
अथ प्रतिष्ठाधिपतिम्‌- 4 
स्वनाम्नोच्चारयेद्वष्णुं ध्यात्वावाह्य तु स्थापयेत्‌॥ १६६ ॥ 4 : पशुरुरध्वगमोत्सुकः ॥ ९६९ ॥ 
पूजयेत्‌ पुष्यगन्धाद्यैः, 4 | १, विद्यायां योज्य शोधयेत्‌। 
अस्मै च- | चैतन्यमित्यर्थात्‌ ॥ १६९ ॥ 
(0, तर्पणायाहुतित्रयम्‌ । हत विद्याम्‌ 
दद्यात्‌ ॥ | | वयायीवतयाथ . समज्य जुहुयादाहुतित्रयम्‌ ॥ १७० ॥ 
किं च-- एवं तु संमुखीकृत्य प्रागिवाध्वावलोकनम्‌ । 
रसं ॒पूर्य्टकांशं तु -अर्पयेद्िष्णवे सदा ॥ १६७ ॥ कार्यमित्यर्थः ॥ १७० ॥ 
दीक्षास्विति शेषः ॥ १६७ ॥ ` तदेवाह- क | 
[` . ७९। 
पूर्ववत्‌ कृतश्रावणम्‌- धिः भ अतति 9११ 
विसर्जयेत्ततो विष्णुं वागीशीं च विसर्जयेत्‌ । | तत्पश्चात्‌ विष्णु ओर वागीश्वरी का विसर्जन करे ॥ १६८- ॥ 
(आचार्य) पहले आत्मस्थ (= अपने आत्मा मेँ स्थित) को पूरक के इसके बाद्‌-- 


द्वारा हदय में स्थित कर तत्पश्चात्‌ (उसी शिष्य चैतन्य) को रेचकवृत्ति के ¦ 


पर्वं की भाँति हस्व दीर्घ के प्रयोग से कलासन्धि करे । ओर उस 
द्वारा (बाहर कर देते है) ॥ १६६- ॥ 


न्त पाशजाल मे अभाव (= शून्य) की भावना करे ॥ -१६८-१६९-॥ 


यह सब कुछ पहले ही कहा जा चुका है । | इसके बाद-- ५ ९ 
इसके बाद प्रतिष्ठाकला के अधिपति- 0 (निवृत्ति एवं प्रतिष्ठा नामक) दो कलाओं से मुक्त पशु हता 
अपने नाम से (= विष्णु के नाम से) उच्चारण करे । विष्णु का ध्यान † उत्सुक हो जाता है । (आचार्य) उसके चैतन्य नौ तृतीय विद्या क 
कर आवाहन करे ओर उनकी स्थापना कर गन्ध पुष्प आदि से उनकी जोड़ कर उसका शोधन करे ॥ -१६९-१७०- । 
पूजा करे ॥ -१६६-१६७- ॥ [य विद्याकला कौ र 
इनकं लिए- | स्थापना तत्पश्चात्‌ पूजन कर उसके लिये तीन ५ व । 
तर्पण के लिये इनको तीन आहुतियाँ दे ॥ -१६७- ॥  श्रकार उस विद्या को अपने सम्मुख कर पूर्व की 
तथा- रन चाहिए ॥ - १७०- १७१. ॥ 
दीक्षाओं में सदा विष्णु के लिये पर्यष्टक का अंशभूत रस (= रसः अर्थात्‌ करना चाहिए ॥ १७० ॥ 


1 
उसी को बतलाते है 
` विद्या की व्याप्ति पुरुष तत्त्व से लेकर माया पर्यन्त मानी जाती 


परव को भांति उन विष्णु को उदृदेश्य सुना कर- |  ॥ - १७९१ ॥ 


तन्मात्रा) अर्पित करे ॥ -१६७ ॥ 
दीक्षाओं मे यह जोड़ना चाहिए ॥ १६७ ॥ 

































३५६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
एवं च- 
1... 0 भका 


मन्तरङ्गवेदनहेतुतया पुरुषनियतिकाररागविद्चाकलामायाख्यानि ुरुषस्यैतत्तत्वषदकमेततत्कञ्चुकलप. 
ष 
मन्तरङ्गव स्थितत्वाद्विद्याख्यया कल्या व्याप्तम्‌, तषे श 
ततत्वजालं यत्रेति निरुक्त्या प्रतिष्ठा, निवर्तते तत्त्वसृष्टर्यत इति निवृत्तिः भोगहेतु- 
भेदोपशमाच्छान्ता, तामप्यतीता तत्संस्कारेणापि शुन्या शनत्यतीते्यनसंेम :, अशेष. 
संधेयम्‌ ॥ ` 


तथा- 


यद्यपि पुमान्नियतिरित्यादिस्तत््क्रमस्तथापि पुंसो लोलिकामयस्य सामान्य 
कि ८०८८५०९५ लिकामयस्य ८ 
भिष्ङ्गात्मना रागेणाव्यभिचारः, किचिद्रेदनात्मनो विद्याया नियमनात्मना नियत्या 
कर्तृत्वोद्बलनात्मनश्च कलायाः कालेनेति तत्त्वपददीक्षयोः संपुटयोगस्य वक्ष्यमाणः 


त्वात्तदनुसारेणैव त प स 
तदधिष्ठितान्यष्टौ भुवनानि, 9 


इस प्रकार- 
सात तत्व होते हैँ ॥ १७२- ॥ 


पुरुष, नियति, काल, राग, विद्या, कला ओर माया नामक जो सात तत्व है । ` 


इनमें से छः तत्तव पुरुष के कञ्चुक (= आवरण, खोल 
= , खोल) है । ये 
केहेतुहोने के कारण विद्या नामक कला से व्याप्त है । ये ४8 नु 


के रूप में जिसमें प्रतिष्ठित रहते हैँ वह प्रतिष्टा कला (कही जाती है) । जहां से ` 
1 


तत्तवसृष्ट निवृत्त होती है (अर्थात्‌ तत्त्वसृष्टि की अन्तिम 
सीमा 
त १५ एः + वह शान्ता कला है 4 -“ ५ त 
= र शान्त्यतीता 
एेसा समञ्जना चाहिये ॥ क "की 
इसी प्रकार- 
भुवनों की संख्या सत्ताईस है ॥ -१७२- ॥ 


यद्यपि तत्त्वों का क्रम पुरुष नियति इत्यादि है तो भी लोलिकायुक्त 
क आसक्तिवारे राग के साथ सम्बन्ध है । भिकतिं त ने 
५०७ नियति का, कर्तृत्वोद्वलनात्मक कल का काल के साथ सम्बन्ध ¦ 
८८८२ न, त १८५ एेसे तत्व दीक्षा ओर पद दीक्षा के सम्पुटयोग के 
की स्थिति होती है । उनमें = 
अधिष्ठाता) विद्येशाष्टक' हैँ । इस प्रकार 6/6 ^ 


ओर विद्या के अन्दर वर्तमान नव भुवन, वाम (= वामा शक्ति) से केकर उन्मना ` 









| चतुर्थः पटलः ३५७ 
नि नव, कालकलयोर्महादेवादित्रियाधिष्ठितं त्रयम्‌ । एवम्‌ विंशतिः । 
रणभूतायां मायायामधोभागे गोपतिरू्ध्वे विश्वे मध्ये त्रिकालक्षेमेशब्रह्मा- 
¶वाश्त्वारः, एतदधिष्ठाता चानन्तः, इति सप्तेति भुवनसप्तविशतिः ॥ 


कारान्तं चतुष्टयं पूरवत्रानतर्भूतमित्यवशिष्टं प्राग्वन्मा 
तथेशतक््वाधिष्ठिताग्नेयकोष्ठनवकादूकारादिरेफान्तं नवकम्‌, 
३ षट्कमिति पदविंशतिः ॥ 


वर्णाः सप्त प्रकीर्तिताः ॥ १७२ ॥ 


18371111... 


182111111.1.17, 


वर्तमान नव भुवनेशो के द्वारा अधिष्ठित ह । काल ओर कला में महादेव 
तीन के द्रारा तीन भुवन अधिष्ठित है । इस प्रकार बीस भुवन अधिष्ठित 
। इन तत्त्वों की कारणभूत माया के नीचे भाग में गोपति, ऊपरी भाग मे 
रै मध्य में त्रिकाल क्षेमेश ब्रह्य ओर शिव ये चार रहते हैँ । इगके अधिष्ठाता 
है । इस प्रकार (८५९१३१६१ =) २७ भुवन है ॥ 








वै इस प्रकार है-) दक्षिण दिशा में वर्तमान नव पदों से लेकर 'छकार तक 
पहले मे अन्तर्भूत हये । इसलिये अवशिष्ट पूर्वं की भांति ^म' से लेकर ्ष' 
पच हए । इसी प्रकार ईशान तत्त के द्वारा अधिष्ठित आग्नेयी दिशा में 
न नव कोष्ठ से “ऊ"कार से केकर रेफ तक नव । इसी प्रकार सदाशिव तत्तव 
धिष्ठित पूर्वं दिशा में वर्तमान नव पदं से ऊकार से केकर शक्ष'कार पर्यन्त 
धद हए । (इस प्रकार ५५९*६ = २० पद हए) ॥ 










1 


वर्ण सात कहे गये है ॥ - १७२ ॥ 
येहि “ज' से लेकर ्व' तक (= ज, ्, ज, छ, च, ड ओर घ) ॥ १७२ ॥ 


 तथा-- 


































३५८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
अघोरः कवचम्‌ ॥ 
इत्थमत्र- 
००३ षड्विधाध्वानं ज्ञात्वा वागीशिकल्पनम्‌ । 
अत्र पूर्वोक्तं स्मारयति- 


प्रणवेन समावाह्य व्यापिनीं सर्वयोनिषु ॥ १७३ ॥ 
समकालमतुत्वेन ध्यात्वा सम्पूज्य तर्पयेत्‌ । 


कि च- 
ध क्र प्रोक्ष्य चाख्रेण ताडयेत्‌ ॥ ९७४ ॥ 
चार हुफट्कारयुतेन । 
आत्मनो रेचकेनैव............ 9 
गत्वेति शेषः । 


"भ शिष्यदेहे विशेद्धूदि ॥ १७५ ॥ 
अथास्य पूर्यष्टकरूपम्‌- 
अख्रमन्रेण संछिद्य (विश्लेष्या) खरेण! क्षयेत्‌ । 
मन्त्रो की संख्या दो है ॥ १७३- ॥ 
(अर्थात्‌) अघोर ओर कवच । 
इस प्रकार यहाँ-- 


छः प्रकार के अध्वा को जानकर वागीशी की कल्पना करनी 
चाहिये ॥ - १७३- ॥ 


यहाँ पर पूर्वोक्त का स्मरण कराते है-- 

प्रणव के द्वारा व्यापिनी का आवाहन कर समस्त योनियों म एक साथ 
ऋतु के अनुरूप ध्यान कर उनका पूजन ओर तर्पण करे ॥ -१७३-१७४- ॥ 

तथा- 

इसके बाद आचार्य शिबोदक के द्वारा शिष्य का प्रोक्षण कर अस्र मन्त्र 
से उसका ताडन करे । हुंफट्कार से युक्त उसी असख्रभूत मन्त्र के द्वारा 


अपना रेचन कर (अर्थात्‌ अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकाल कर) 
शिष्य के देहस्थ हदय मेँ प्रवेश करे ॥ -१७४-१७५ ॥ 


तत्पश्चात्‌ इस (शिष्य) के पूर्यष्टक रूप को- 
१. विशेषाख्रेण । 








+ ~, 3 ( 


| 
% 


॥1 
॥ । 


प्रायश्चित्त शुद्धि) हो जाती ह ॥ -१७८ ॥ 

इसके बाद इसके (= शिष्य चैतन्य के) विश्ठेष ओर पाशच्छेद के अनन्तर 
~ परमात्मा) के साथ आत्मस्थ ` ओर तत्स्थ करे (अर्थात्‌ 
मे तथा उस = शिष्य) के अन्दर रखे ॥ १७८ ॥ 


पके बाद पूर्यष्टकांश के अर्पण के लियि-- 











॥; 


चतुर्थः पटलः प) 


दवादशान्तात्त॒ संगृह्य आत्मस्थं पूर्ववत्‌ कुरु ॥ ९७६ ॥ 


पूरकेणाथ सङ्कुम्भ्य रेचयित्वा तु योजयेत्‌। 
पू द्यापक ` न्यस्य चैतन्यं सर्वयोनिषु ॥ १७७ ॥ 
योगाद्यं लयपर्यन्तं धाम्ना चैवात्र पूर्ववत्‌ । 


: ॥ १७७ ॥ 


शिखया शतहोमात्ु विद्याया निष्कृतिरभवेत्‌ ॥ ९७८ ॥ 


त पविश्लेषपाशच्छेदभ्यामनन्तरं परेणात्मस्थतत्सय्वे कुर्यात्‌ ॥ १७८ ॥ 


1: 


पुर्यष्टकंशार्पणाय-- | 
प्रणवादि ततो रुद्रमावाह्य स्थाप्य पूजयेत्‌ 
ततोऽस्य विन्यसेद्‌ देवि गन्धरूपे ध्ुवाहूती ॥ ९७९ ॥ 


र्यष्टकांशं विन्यस्य विसर्ज्य रुद्रदेवताम्‌ । 


भख मन्त्र से काट कर अलग करे फिर असन मन्त्र से ही न 
न्त से खीच कर पूर्वं की भति अपने (हदय के) अन्दर स्थापित ध. । 
से उसका कुम्भन ४ स्वन करने के बाद योजन करे । पूर्वं की भाति 


र का समस्त योनियों मे व्यापक न्यास कर धाम (= मृ मन्त्र, 


ए योग से लेकर लयपर्यन्त इसे पूर्ववत्‌ युक्त करे ॥ १७६-१७८- ॥ 


युक्त करना चाहिए ॥ १७७ ॥ 


हँ पर विशेष यह है- 


कत द्वारा एक सौ होम करने से विद्या की निष्कृति 


गुरु परमात्मततत्व को 


प्रणव फिर रुद्र का आवाहन स्थापन ओर पूजन करे । तत्पश्चात्‌ 


॥ ओर रूप (इन दो विषयों) की आहुति निश्चितरूप से या पूर्ण रूप से 


करे ॥ १७९ ॥ 


इस प्रकार-- 














तीन आहुतियाँ दे ॥ १८२-१८३- ॥ 


चतुर्थः पटलः 


३६० स्वच्छन्दतन्तरम्‌ | 
॥ 















वागीशीं च विसर्ज्यैवं कलासधिश्च पूर्ववत्‌ ॥ ९१८० ॥ | 4 ग इत्यत्र च ॥ १८२ ॥ 
कार्यः ॥ | | 
कथम्‌- 
हृस्वदीर्धविभागेन विद्यां शान्तौ नियोजयेत्‌ । ध्य नवकादकादिहान्तमष्क १ 
संधानार्थं तु मूलेन जुहुयादाहूतित्रयम्‌ ॥ ९८९ ॥ 1 त 
सपिलन्तरनभयोपसवापनत तत्र॒ विद्याया ्िगुण्यादीना ०५. चत्वारि, | 
सनव सनं निके | यनु नेय च भु तिये पषवादशक 
प्रमेयभावना कृत्वा. ............... २ त रभवनानामवान्तरो विभागः । वक्ष्यति च-- । 
तां च- [| |. एकोनषषिभुवनं ज्ञानशक्त्यदितः क्रमात्‌ ।: (१०९११८५ 
क पूजयेत्‌ कुसुमादिभिः ॥ १८२ ॥ ॥ क भुवनानि । य्क्षयति-- 
त्रिराहूति तु मूलेन, .....५.....५..५५ ` इत्येः वर्तते पञ्चदश १ पदे ।' (१०।११७१) 
दद्यात्‌ ॥ १८२ ॥ । | | "दश पञ्च च शोध्यानि 8४. ४ ्रहमङ्गसकलाद्यष्टकशिव- 
अस्या अध्वान्तरव्याप्तिमाह-- इति । सदशिवततवे सादशिवमेक _ पुव 
11 1 विद्चाततत्वात्‌ सदाशिवम्‌ । ख ग- इन तीन को ॥ १८२ । 
तत्त्वानां त्रितये व्याप्तर्वणनिं त्रय एव च ॥ १८३ ॥ (रह पदों को जानना चाहिये ॥ १८४. । त्‌ 0. 
पुर्यष्टकांश का न्यास कर रुद्र देवता का विसर्जन करे । फिर वागीश्वरी । लवात्मचक्र की पूर्व दिशा म मौ, 6 पि कला मे अन्तर्भाव से रेफ 
(= शुद्धविद्या) का विसर्जन कर पूर्वं की भति कलासन्धि करे ॥ १८० ॥ यन्त छः ४ म ष वा को मध्यम नवक से = ऊकार से, लेक 
ध. १ । कि = (> ऊयवङयव ॐ ह) कह 4 
(कलासन्धि) कंसे (की जाय--यह बतलाते है- ) ॥ __ सत्रह) जानने चाहिये ॥ -१८४- न 
हस्व ओर दीर्घ के विभाग के द्वारा विद्या को शान्ता कला में संयुक्त करे । ॥. आदि विद्यारानियों का एक भुवन हे । भ न | 
4 से केकर शिखण्डी तक आः न तीन शक्तियों 


इस सन्धान (= योग) के लिये मूल मन्त्र से तीन आहुतियाँ दे ॥ १८१ ॥ 
सन्धि के बाद अध्वा के उपस्थापन के लियि- 


अपने (= साधक के) नाम से शान्ता कला का आवाहन कर 
विधिपूर्वक षडध्व शुद्धि के लिये निवेदन ओर प्रमेय की भावना करने के 
बाद उस कला की पुष्प आदि से पूजा करे । (तत्पश्चात्‌) मूलमन्त्र से 


्ैरग्य, रेशर्य) के चार भुवन हं 1, बाम उसी भुवन भें विद्या 
भैर किया का ए पुन 9 १ । आर्ग चैः 


५९ अवान्तर भु 

भुवन है ।' (१०।११८५) 

है । जैसा कि करेगे 

भुवनों का शोधन करना चाहिये ॥ 


का एक भुवन है । ज्ञान 
द्य आदि से लेकर १२ 
॥ श्ञानशक्ति से लेकर क्रमशः ५९ भुव 
: इसी प्रकार ईश्वर तत्त्व मे १५ भुवन 
टश + पोच भुव 


इस शान्ता कला की दूसरे अध्वा मेँ व्याप्ति बतलाते है- शेश्वर पद (= तत्त्व) मे दश 
विद्यातत्त्व से ठेकर सदाशिव पर्यन्त तीन तत्त्वो (= शुद्धविद्या, ईश्वर (१०।११७१) ॥ है । (इस प्रकार १५११८१४१ १५९१ ) 
ओर सदाशिव तत्त्व) मेँ तथा तीन वर्णो = क खग में इस शान्ता कला [हि सादशिव तत्व म उनका ४ ५४ की भति यह सदाशिव भुवन भी ब्रह 


की व्याप्ति जाननी चाहिये ॥ -१८३ ॥ = सत्रह भुवन ह । अपने (= 





३६२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
रुद्रभेदावरणगतानन्तभुवनव्यापकमिति सप्तदश भुवनानि ॥ 
तथात्र-- 
ब... 
तत्पुरुषाख्रूपौ ॥ 
तदत्र- 
118 षड्विधोऽध्वैवं मुख्याः पाशा ‡ 
५५ इमे स्मृताः ॥ १८४ ॥ 


सृक्ष्मपाशाननेकांश्च तदन्तर्भावयेत्‌ सदा । 
अथ-- 
वागीशीं कल्पयेत्तत्र॒ पूर्वेण विधिनाहुतिः ॥ १८५ ॥ 


पूजनं मूलमन्रेण ततः प्रोक्षणताडनम्‌ । 
८५५५८२७७ चैव॒ योगधारित्वजन्म च ॥ १८६ ॥ 
रस्तथा भोगो लयो वै पूर्ववद्धवेत्‌ । 


सकल आदि आठ शिवः मर 
व्यापक है ॥ १८३- ॥ # भेद के आवरण में रहने वाठे अनन्त भुवनों क्रा 
तथा यहाँ पर- 
ये मन्त्र तत्पुरुष ओर अस्र रूप है ॥ 
तो यहँ- 
छः प्रकार के अध्वा है 
क है ओर ये ही मुख्य पाश माने गये है ॥ -१८४॥ 
इन छः अध्वापाशों के पाशं 
करनी चाहिये ॥ १८५- ॥ अन्दर अनेक सूक्ष्म पाशो की सदा भावना 
इसके बाद- 


वर्ह (= मण्डप में) वागीश्वरी की कल्पना 
ना (= भावना) करनी 
४ । ६.० विधि से आहुति देनी चाहिये । मूलमन्त्र छि क 
त्‌ , ताडन, छेदन, आकर्षण, ग्रहण, योग गर्भधारण अर्थात्‌ 


१. न्त निष्कलः शून्यः कलाढ्यः खमलकृतः । 
श्च क्षयान्तःस्थः कण्ठचौष्ठश्चाष्टमः स्मृतः ॥ (स्व०तं० १०।११९४) 


। 


(> 


, 4 च- 


ची 
, 10 
वि ~ 
` क, 
, 
च» 


चतुर्थः परलः 
सर्वे ते मूलमन्त्रेण आहृतित्रितयेन तु ॥ ९८४७ ॥ 
गर्भेषु चैतन्यस्य, धारित्व युगपद्गर्भवर्धनम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
“सर्वयोनिषु गर्भास्ते युगपद्वद्धिमागताः ।' (४।१९८) इति । 
इति गर्भाधानाद्याः संस्काराः ॥ १८७ ॥ 


निष्कृतौ शतहोमं तु कवचेन तु कारयेत्‌ । 


| ब्दः ूर्वस्माद्विशेषाय ॥ 


विश्लेषं पाशच्छेदं तु कुर्यादख्ेण दैशिकः ॥ १८८ ॥ 
उद्धारकरणात्मस्थतत्स्थीकारान्‌ भवेन तु । 


1 
च्यव 
द + 0 


। ३ 
¢ 
[हि 
"+ त + 


ये । उपर्युक्त समस्त॒ भावनात्मक ८. ५ 


| 
¢ 


बत्‌ चैतन्य शरीर की वृद्धि । जैसा कि कहा गया-- 
। दै समस्त गर्भ॒ समस्त योनियं मे एक साथ वृद्धि 
११८) 


स्वनाम्ना प्रणवाद्येन ईशमावाह्य पूजयेत्‌ ॥ ९८९ ॥ 

सम्पूज्य हुत्वा सन्तर्प्य बुख्यहङ्कृतिद्धयेशकम्‌ । 

यह सब पूर्वं की भांति होने 

ष्ठान मूक मन्त्र से तथा 
॥ - १८५-१८७ ॥ 

= गर्भं मे 


जन्म, अधिकार, भोग ओर ल्य य 


आहतियों के साथ किये जाने 
_ गर्भो मे दीक्ष्य शिष्य के चैतन्य का योग । धारित्व 


को प्राप्त होते है ।' 


लये सब गर्भगत भोगशरीरो का समस्त संस्कार एक साथ होता है ॥ 


। 


॥। 
॥) 
॥ि 
# 


| 1, 
॥ क 


आचार्य विश्लेष 


॥ 
धि 
|, 
न 


^ 


इस प्रकार-- 


१ 


श्लोक मे "तु" शब्द पूर्व होम से इसकी भिन्नता 


इसके बाद-- 


म एक सौ होम कवच मन्त्र से कराना चाहिये ॥ ९८८- ॥ 
बतलाने के लिये प्रयुक्त है ॥ 


श्ठेष ओर पाशच्छेद अस्नमन्त्र से करे । उद्धार करण, 
ओर तत्स्थीकरण भवमन्त्र से (करे) ॥ -१८८-१८९- ॥ 


पहले प्रणव का फिर अपने नाम से ईश्वर का आवाहन कर उनकी 
, करनी चाहिये (जैसे ॐ अहं देवदत्तशर्मा ईशमावाहयामिपूजयामि 


9 
हि । 
1 


। । 














३६४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
अत्र प्रयोगः- 


स्वनाम्ना प्रणवाद्यं बुद्धिमर्पयेत्‌ 
अहङ्कारं ८००५. ०- क्षमयेत्ततः । 1." 
| वागीशीं पूजयित्वा तु तर्पयित्वा विसर्जयेत्‌ ॥ ९९१ ॥ 

यदत्रानुक्त तत्ूर्वतो योज्यम्‌ ॥ १९१ ॥ 
अथ- 

कलासधानकं 

ही र जे 
परावच्छान्ताशान्त्यतीते अनुसंदधीतेत्यर्थः ॥ 
तदर्थं च- 


17101 जुहुयादाहुतित्रयम्‌ ॥ १९२ ॥ 


अथ- 


न क 0 
समर्पयामि इत्यादि) । पूजन एवं हवन करने के बाद बुद्धि अहङ्कार के 


अंशद्वय का तर्पण करना चाहिये ॥ - १८९-१९०- ॥ 
इस विषय मेँ प्रयोग है- 
॥ पहले प्रणव का उच्चारण कर दीक्ष्य अपना नाम कहे फिर “स्वाहाः 
"१ ५४. को अर्पित करे । (जैसे-- ॐ अहं देवदत्तशर्मां आत्मनो 
। मि स्वाहा) इसी प्रकार अहङ्कार का हवन कर बाद में क्षमा 


मागनी चाहिये । अन्त में वागीश्वरी 
चाहिये ॥ -१९०-१९१ ॥ गीश्वरी का पूजन तर्पण कर विसर्जन करना 


जो ऊपर श्लोकों मेँ नहीं गया ॥,५५ 
चाहिये ॥ १९१ ॥ नही कहा गया उसे पहले शोको से जोड़ लेना 


इसके बाद- 


ूर्ववर्णित कलासन्धान को शान्ता एवं शान्त्यतीता 
के साथ जोड़ना चाहिये ॥ १९ २- ॥ ॥ किम 


पूर्व की भांति शान्ता ओर शान्त्यतीता का 
जू अनुसन्धान करना चाहिये ॥ 


तीन आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ -१९२ ॥ 
इसके बाद- 


चतुर्थः पटलः ३६५. 
ध्रुवेण ततत्वसंधानं कर्तव्यं विधिवेदिना । 
पूर्ववत्‌ प्रणवधामशान्त्यतीताबीजोच्चायपर्वं “शान्त्यतीतायै नमः” इति प्रयोगः 
य; । ततत्वमत्र प्रकृता शान्त्यतीता, विधिवेदिना व्याप्तज्ञेन ॥ 
किं च-- 
कलोपस्थापनं पश्चाद्‌ धरुवेण जुहुयात्‌ प्रिये ॥ ९९३ ॥ 
स्वनामपदमुच्चरन्‌ । 


पदार्थास्तेऽनुसंधेया अत्रत्यर्थः । 


विधि को जानने वाके आचार्य को ध्रुव मन्त्र से तत््वसन्धान करना 
स ॥ १९३- ॥ 
पूर्वं कौ भति प्रणव ओर धाम (= मूल बीज म्र हू का उच्चारण कर 
त्यतीता बीज का उच्चारण कर “शान्त्यतीतायै नमः" यह प्रयोग ध्यान से रखना 
हये । यह अनुसन्धेय तत्त्व शान्त्यतीता कला है । विधिवेदी = शान्त्यतीता 
दि की व्याप्ति को जानने वाला ॥ 
। इस प्रकार-- 
हे प्रिये ! (आचार्य) पहले कला का उपस्थापन करे । तत्पश्चात्‌ दीक्ष 
घ्य को अपने नाम के पद का उच्चारण करते हुए ध्रुवमन्त्र से तीन 
हतियों का होम करना चाहिए । उसके बाद शान्त्यतीता का आवाहन, 
पन ओर पूजन करना चाहिए । अध्वाओं मे शिवतत्त्व की व्याप्ति का 
बछोकन भी करना चाहिए ॥ -१९२-१९५- ॥ 
उस व्याप्ति को स्पष्ट करते है 
, जो पदार्थं शिवतत्त्व के अन्दर वर्तमान हे ॥ -१९५- ॥ 
, उनका भी अनुसन्धान करना चाहिये ॥ 
उन पदार्थो को कहते है- 
। बिन्दु, नाद ओर शक्ति ये तीन (पदार्थ) शिवततत्व मे स्थित बतलाये 





# |} 
# 
(: 










































३६६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
चतुर्थः पटलः ३६७ 


शिवतत्त्वं समनाव्याप्त्यन्तमिहेति तच्छोध्यमेव । बिन्दुनादशक्तयोऽत्र | 
न्ुनादशक्तयोऽत्र 4 (वह । 
वक्ष्यमाणषोडशभुवना मुख्यान्यावरणानि ॥ १९५ ॥ प ०; ० 
तिक गायामप्यद्गमन््रः किं नोक्तः । निवृत्तिशान्त्यतीतयोर्मूलेन निष्कृतिहोमः प्रतिष्ठा- 
पदमेकं मन्न एको वर्णाः षोडश कीर्तिताः ।  शिरःशिखाकवचैर्निवृत्तौ विश्लेषो मूलेनान्यत्र॒ हदयेनापत्राख्ेणेति 


| भुवनानि तु सूक्ष्माणि शान्त्यतीते तु भावयेत्‌ ॥ १९६ ॥ ५ ५ 

पदं मध्यकोष्ठनवकमध्यगत ॐकारः, मन्त्र ईशानभटारको धामत्रयमयनेत् । अत्रोच्यते--इह मन्त्राः शिवावेशशालिनो वीर्यविदो गुरोर्निजशक्तिसारतया 
मन््राभिननमूर्तिः, वर्णा विसर्गा्या अकारान्ताः षोडश, भुवनानि भूमिकात्मकपरमेय- न्तः शोधकाः, पशुनां तु गृहितस्ववीर्याः स्वस्वरूपावरणतया तिष्ठन्तः शोध्या 
मात्ररूपत्वात्‌ सृक्ष्माणि न तु संनिवेशवन्ति, तानि च षोडश । तद्यथा ते चाङ्गवकत्रभेदादेकादश, मृलमन््रस्तु-- 
बिनदरावरणे निवृत्यादिकलाचतुष्कपरिवृतं शान्त्यतीताभुवनमेकम्‌, ततोऽर्धचन्द्र- ¦ | “स्वयमुच्चरते देवः" (७।५९) 
निरोधिकाभुवने द्वे निजनिजकलापञ्चकपरिष्कृते, नादावरणे पुनरिन्धिकादिशक्तीनां | | 
स्वशक्तिमदधिषठतानां पञ्च भुवनानि, नादान्ते सषु्णोशपखह्यभिषठितमेकं । इति वक्ष्यमाणस्थित्या नादामर्शपरमार्थतया सर्वस्य स्फुरतीति नास्य 

भुवनानि, नादान्ते सुषुम्णेशपख्रह्माधिष्ठितमेकं भुवनम्‌ त्वम केवलमकारादिसमनान्तप्रमेयैकादशकमत्र॒सृक्ष्मरूपतया गभीकृतमन्त 
शक्त्यावरणे तु सृक््मादिशक्तिचतुष्कपरिषकृतं पराशक्तिभुवनमेकम्‌, ततोऽपि [ि मतयररदयारयेन विरतेवणक्रमयकतयंशांशिकाभिभाया्‌ १ 1 
व्यापिनीभूमौ व्ाप्यव्योमरूपानाथानन्तानाश्रितानां पञ्च भुवनानि, ततोऽपि समनायां च | | 
महामायारूपायां तच्छक्तिमारूढः पञ्चविधकृत्यकारी शिव इति । कै ऊपर महामाया रूपा समना मे उस (समना) शक्ति पर आरुढ पञ्चकृत्यकारी 
ब (परमशिव) रहते हे । 


प्रश्न है कि-मन््र तो शोधक होते है फिर उनको शोध्य कंसे कहा गया ? 
[ यदि वे शोध्य है तो उनका शोधक कौन है? यदि यह कहं कि मूलमन्त्र 
क होगा तो यह भी अनुचित है क्योकि मन्त्र होने के कारण वह भी शोध्य 
2 ओर निवृत्ति आदि के समान शान्त्यतीता कला मे भी अङ्गमन्त् केरूपमें 
{ नहीं कहा गया ? दूसरी बात यह है कि निवृत्ति ओर शान्त्यतीता कला का 
मनर से निष्कृति होम कहा गया, प्रतिष्ठा विद्या ओर शान्ता कलाओं का शिरः 
वरा ओर कवच मन्त्रों से कहा गया । इसी प्रकार निवृत्ति कला में विश्लेष 
म्र से, अन्यत्र हदय मन्त्र से ओर दूसरी जगह अस्रमन्त् से विश्लेष कहा गया 
साक्रमहै? 

' इस विषय मे उत्तर देते है-(मन्त्र दो प्रकार के व्यक्तियों मे स्थित होते है- 
ओर सामान्यजन । इनमें से) शिवावेशशाली, मन््रवर्य के ज्ञाता ए रु के अन्दर 
न मन्त्र उनकी अपनी शक्ति के सार के रूप में स्फुरित होते है इसलियि वे 
धक होते है । पशुओं के अन्दर वर्तमान मन्त्र मेँ उनका (= मन्त्रो का) वीर्य 
ध रहता है । वे अपने स्वरूप के आवरण के रूप मेँ रहते है इसलिये वे 
ध्य होते ह । अद्ग ओर वक्त्र के भेद से उन मन्त्रों की संख्या ग्यारह है । ओर 
लमन्त्र-“स्वयमुच्चरते देवः" (यह देव = शब्दत्रह्म या नाद्‌, स्वयम्‌ उच्चरित होता 
 ५७।५९) 

' इस वक्ष्यमाण स्थिति के अनुसार नादामर्शरूप मेँ सबको स्फुरित होता है । 
सं कारण यह शोध्य नहीं है । केवल अकार से लेकर समना पर्यन्त ग्यारह 
¶, जो कि सुक्ष्म रूप से ग्यारह मन्त्रँ के स्फार (= विस्तार) वाठे हे, ही 


गये हैँ ॥ -१९५ ॥ 


शिवतत्त्व समना तक व्याप्त है । इसलिये उस शिवतत्त का भी शोधन 
चाहिये । जिनके अन्दर वक्ष्यमाण सोलह सं न दि 
भुवन निहित हैँ एेसी विन्दु नाद ओर 
शक्तियाँ (दीक्ष्य चैतन्य के) मुख्य आवरण है ॥ १९५ ॥ ५ 
तथा- 


पद एक, मन्त्र एक ओौर वर्ण सोलह कहे गये है । इन सबकी तथा ` 
सूक्ष्म भुवनों की शान्त्यतीता कला मेँ भावना करनी चाहिये ॥ १९६ ॥ 


पद = नव मध्य कोष्ठं के बीच वर्तमान ॐकार । मन्त्र = ईशानभटारक जो 
५५ तीन धाम वाठे नेत्रमन्त्र (= ॐ जुं सः) से अभिन्न है । वर्णं = विसर्गं से 
४ र अकार पर्यन्त सोलह । भुवन = भूमिकात्मक प्रमेयमात्र (= प्रमेय में ही भूमि 

कल्पना) रूप होने से सूक्ष्म, न कि अवयव वाले । इनकी संख्या सोलह है । 
वह इस प्रकार--बिन्दु आवरण मं निवृत्ति आदि चार कलाओं से परिवृत शान्त्यतीता 
का भुवन है । वह एक भुवन हुआ । इसके बाद अर्धचन्द्र ओर रोधिनी स्तर मे दो 
भुवन है । ये दोनों भुवन अपनी-अपनी पाँच कलाओं से परिष्कृत (= परिवृत) 
है । नाद आवरण मेँ अपने शक्तिमानों से अधिष्ठित इन्धिका आदि शक्तियो कं ¦ 
पाच भुवन है । नादान्त मेँ एक भुवन है जो सुषुम्ना के स्वामी पर ब्रह्म से 
अधिष्ठित है । शक्ति नामक आवरण में पराशक्ति का एक भुवन है जो सृष््मा 
आदि चार शक्तियों से परिस्कृत है । इसके बाद व्यापिनी भूमिका मेँ पांच भुवन ॥ 
जो व्याप्यव्योमरूप अनाथ अनन्त ओर अनाश्रित शिव के द्वारा अधिष्ठित है । 











३६८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ । | ५ 
(अक्षरेषु कुतो मोक्ष आकाशे कुसुमं कुतः ।' (७।२३८) । त एते सर्व एव पाशाः- 
इति मूलमन््रविषयमुक्तम्‌ । तत्तद्राच्यभागाभिप्रायेण च-- वि शोधनीय वरारोहे... 
'समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ ।' (४।४३२) | । 
इत्युक्तम्‌ वस्तुतस्त्वशेषविश्वाभेदमयो नित्योदितानुच्चार्यमहाविमर्शरूप एवायं 


निष्कलनाथस्तदभित्रमर्तिः सकलोऽपि वेति नास्य कदाचिदपि शोध्यत्वं शद्धि- 


तव्यम्‌ । शान्त्यतीतायां च नामानुरूपत्वादेव न पृथगङ्गमन््रः संभवति 4 धाम- 4 | | | | ^ यावत्ते शिवरश्मयः । 
्रयत्मनेतरमन््रस्तु ईशानमनत्रभत्नमूर्तिरवश्यमनुपरवि्टोऽन्यथा मन्त्ैकादशिका न  निरवशेषभेदोपः शिवस्य ॒रश्मिरूपा अभित्प्रभामात्रात्मानः संपद्यन्ते 
शोधिता स्यात्‌, | ८ 

“मन्त्रा एकादश ज्ञेयाः ।' (४।२००) त एव-- 


इति च भाविवाक्यमसङ्गतं स्यादत एवाख्रमन्रस्ताडनादावेवोपयुङ्क्तं । | शिवस्योर्ध्वे शिवो ज्ञेयो यत्र युक्तो न जायते 
तरमन््रस्तु मूलमनरादभिन्न इति न तौ कलान्तःशोध्यौ, इत्येकीयमतमसत्‌ । यस्तु |. ५ परि दविश्ो्तर्णवि परत चि 1 
निष्कृत्यादिहोमेषु मन्त्रनियम उक्तस्तत्रशवराजञैव नियन्तिकेति सर्वमनवद्यम्‌ ॥ १९६ ॥ र 1 १ 
मेण युक्तो न जायते, मुच्यते इत्यर्थः ॥ १९७ ॥ 


शोध्य हैँ । इसलिये (शिव पद पर) आरूढ़ होने की इच्छा वाले (= मुमुक्षु) 


साधक के आशय से विश्लेषण क्रम की युक्ति से अंशांशिका के अभिप्राय से । एवास्य यावान्‌ कलापञ्चकान्तः प्रपञ्चितः, स सर्व एव-- 


अक्षरों मेँ मोक्ष कहाँ ? आकाश में पुष्प कहँ 2" (७।२३८) 0. षडथ्वा चकतो जेयः. ............... 
के अनुसार यह कथन मूलमन्त्रविषयक है ओर तत्तद्‌ वाच्य भाग के अभिप्राय हे वरारोहे ! वे सभी पाश शोधनीय है ॥ १९७- ॥ 
(1 | (वरारोह शब्द का अर्थं स्पष्ट करते है) वर = उत्कृष्ट = ऊर्ध्व द्रादशान्त में 
हे वरारोहे ! अनन्त पाशजाल समनापद तक सीमित है ।' (४।४३२) रूप, आरोह = उल्लास, है जिसका वह = पारमेश्वरी शक्ति । 
यह कहा गया । ४५ ५ : यह निष्कलनाथ समस्तविश्च से अभिन्न, नित्योदित, ` इनका शोधन तब तक करना चाहिये 
अनुच्चार्य, महाविमर्श रूप हे । ओर सकल भी उससे अभिन्न ही है । इसलिये इस ` 1 


निष्कलनाथ या सकलनाथ रूपी मन्त्र के शोध्य होने की शङ्का नहीं करनी चाहिये । शन तक वे शिवरश्मिस्वरूप नहीं हो जाते ॥ -१९७- ॥ 

शान्त्यतीता कला मे तो शान्त्यतीता नाम के अनुरूप ही पृथक्‌ अङ्गमन्त्र की भद की पूर्णरूपेण शान्ति होने से वे पाश शिव की रश्मिस्वरूप अर्थात्‌ 
सम्भावना नहीं होती । तीन धाम वाला नेत्रमन््र जो कि ईशान मन्त्र सेभित्नरहै, ` ्रभारूप नहीं हो जाते ॥ 

शोध्य की कक्षा मेँ अनुग्रविष्ट है (अर्थात्‌ शोध्य होता है), अन्यथा ग्यारह मन्त्रो क ` [सलिये- _ 

शोधन नहीं हो सकेगा । फलतः ४५4: 


मिषः परिनि शिव के ऊपर शिव का ज्ञान करना चाहिये जिससे युक्त होने पर जन्म 
यह आगे कहे जाने वाला वाक्य असङ्गत हो जायेगा । इसीलिये अख्रमन्र का होता ॥ -१९७ ॥ 

ताडन आदि मे ही उपयोग होता है नेत्रमन्र मूल मन्त्र से अभिन्न है इसलिये वे | 

दोनों (= नेत्रमन्त्र ओर असखरमन्त्र) कला के अन्दर शोधनीय नहीं होते-एेसा ज शिवतत्त्व के ऊपर एक साथ विश्वोत्तीर्ण ओर विश्रमय चिदानन्दघन 





किसी का मत हे वह ठीक नहीं है । ओर जो निष्कृति आदि होमो मेँ मन्त्रों का , दभ्ारक परम शिव का निवास है जिसमे वक्ष्यमाण योजनिका दीक्षा के क्रम 
नियमन कर दिया गया कि इसमे अमुक मन्त्र ओर इसमे मत्र का प्रयोग क्तं किया गया जीव पुनः उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है ॥१९७॥ 
करना न । उस विषय मेँ ईश्वर की आज्ञा ही नियामिका है । इस प्रकार सब इसलिये इस (विश्च रूप अध्वा) का पाँच कलाओं तक जितना सृष्टिविस्तार है 
ठीक है ॥ १९६ ॥ सढ 


स्व० (प्र) 
॥ 





३७० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एकस्मिन्‌ परमशिवात्मन्यभेदेनावस्थितस्तत्सामरस्यमापत्नो ज्ञातव्यो 


साकल्येन सङ्ल्पितः ॥ 


कियानसावध्वा यो दीक्ष्यस्य शिवेकात्म्यं प्राप्त इति दर्शयितुमाह- 


५ तस्य सख्यां पुनः श्रृणु । 
कलाश्च पञ्च विज्ञेयास्ततत्वषटत्रिंशदेव तु ॥ १९८ ॥ 
सचतुर्विशति ज्ञेयं भुवनानां शतद्वयम्‌ । 
एकाशीतिपदान्यत्र वणर्धिशतिका स्मृता ॥ १९९ ॥ 
मन्त्रा एकादश ज्ञेया इत्येतच्चाध्वमण्डलम्‌। 
एतस्मिन्‌ शुद्धिमापन्ने मुक्तिमाप्नोति दीक्षितः ॥ २०० ॥ 


शुद्धिरस्य परमशिवाभिव्यक्तिरित्यक्तम्‌ ॥ २०० ॥ 


एवं प्रसङ्गिकमध्वशुद्धिग्रन्थमभिधाय प्रकृतमाह- 
धरुवेणावाह्य वागीशीं विन्यसेत्‌........ 
तदर्थम्‌- 





षडध्वा एक रूप जानना चाहिये ॥ १९८- ॥ 


(एकतः' का अर्थ स्पष्ट करते है--) एक = परमशिव मेँ अभिन्न रूप से 
स्थित = उस शिव से समरस हुआ, जानना चाहिये = गुरु के द्वारा एकरूप मे 


कल्पना करनी चाहिये ॥ 


यह अध्वा कितनी संख्या वाला है जो दीक्ष्य के लियि शिव के साथ तादात्म्य 


को प्राप्त हो चुका है--यह बतलाने के लिये कहते है 


(हे देवि !) अब उसकी (= षडध्व की) संख्या सुनिये । पाँच कलाय, 
छत्तीस तत्त्व, दो सौ चौबीस भुवन, इक्यासी पद, पचास वर्ण, ग्यारह मन्त 
यह सब मिकर अध्वा बनता है । इसके शुद्ध होने पर दीक्षित व्यक्ति 


मुक्ति को प्राप्त करता है ॥ -१९८-२०० ॥ 


इस (दीक्षित) की शुद्धि का अर्थं है--इस अध्वा की परम शिव केरूपमे 


अभिव्यक्ति ॥ २०० ॥ 


प्रसङ्गः प्राप्त अध्वशुद्धि ग्रन्थ का कथन कर अब प्रस्तुत को कहते है- 
ध्रुव मन्त्र से वागीश्वरी का आवाहन कर उनकी न्यास (= स्थापना) 


करनी चाहिये ॥ २०९१- ॥ | | 
उस (= स्थापना) के लिये । | 








चतुर्थः पटलः ३७१ 


सम्पूज्य कुसुमाद्यैस्तु तद्योनौ पूर्ववत्‌ पशुम्‌ ॥ २०१ ॥ 


जयेदिति शेषः ॥ २०१ ॥ 


त च नि 
86. 
^ 


धरुवेण सर्वं कर्तव्यं जननादिलयान्तकम्‌ । | 
निष्कृतौ शतहोमं तु मूलमन्रेण कल्पयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
विश्लेषपाशच्छेदाभ्यां प्राग्वत्‌ कुर्याद्‌ धरुवेण तु । 


दाभ्यामिति तादर्थ्ये । तेन विश्लेषाद्यर्थं प्राग्वत्‌ कुर्यात्‌, हत्यादि- 
रैः ॥ २०२ ॥ 


4 
४ 
-4 च 
॥ ----- 
१११ 


च 


ग्रहेणात्मस्थतस्थत्वं प्रणवेन पशोः स्पृतम्‌ ॥ २०३ ॥ 


7¶वो निष्कलनाथः ॥ २०३ ॥ 


सदाशिवमथावाह्य मूलमन्त्रं समुच्चरन्‌ । ` 
नमस्कारेण संस्थाप्य पुष्पैः सम्पूज्य तर्पयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 


व की भोति हवन करना चाहिये । गन्ध पुष्प आदि से उस वागीशी 
ज्ञा कर पूर्वं की भाति उस (= शुद्ध विद्या) की योनि में पशु की 
करनी चाहिये ॥ -२०१ ॥ 


करे'-- यह अन्वय है ॥ २०१ ॥ 


९4 | ----- 


शद्ध विद्या में दीक्ष्य के) जन्म से केकर लय तक समस्त संस्कार 
नतर से करना चाहिये । विश्केष ओर पाशच्छेद के लिये ध्रुवमन्त्र से 


करना चाहिये ॥ २०२-२०३- ॥ 


दाभ्याम्‌' शब्द मे चतुर्थी विभक्ति तादर्थ्य मे है । इससे यह अर्थं निकला 
छेष आदि के लिये हवन आदि कर्म पूर्वं की भांति करनी चाहिये ॥ २०२॥ 


भी 


वशु का आत्मस्थत्व ओर तत्स्थत्व प्रणव के द्वारा बतलाया गया 
२०३ ॥ 

णव = निष्कलनाथ (= ओङ्कार) ॥ २०२ ॥ 

सके बाद मूलमन्त्र का उच्चारण करते हए सदाशिव का आवाहन 
मस्कार के द्वारा उनकी स्थापना कर पुष्प आदि से पूजा करने के 









३७२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 














मनः पुरयटकांशं तु विन्यसेत्‌ कारणे चतुर्थः पटलः ३७३ 
: पुर्यष्टकाशं न्यसेत्‌ कारणेश्वर । दनं 
कथमित्याह-- ् रे इयं विज्ञप्तिः कार्येति विशेषद्योतनाय तुशब्दः । खेदनं भूयोभूयः 
॥॥॥ पाद्‌ गर्भाधानाद्यर्थमवतारणम्‌, नोपरोद्धव्यमिति अस्य दीक्षितस्येदानीं त्वया 
प्रणवादि समुच्चार्य मनः ५००११८७ सज्ञा नमस्तथा ॥ २०५ ॥ न स्वरूपावरणं कार्यमिति यावत्‌ । अत एव स्वविष्टपं दीक्षितस्य परम- 
विन्यस्य पूजयेत्‌ पश्चात्‌ संज्ञास्वाहान्तमेव च । | स्वात्मस्वरूपमधिकरणं गच्छ ॒तन्मयतयास्य सदा स्पफुरेत्यर्थः । अत एव 
प्रणवधामभ्यामनन्तरं मनो देवदत्तस्यार्पयामि नमः” इति मन्त्रप्रयोगः, होमे न्‌ देऽभिहितम्‌-- 
स्वाहेत्यन्तः । संज्ञास्वाहान्तमिति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ २०५ ॥ 1 (स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धयुपपादिका' (स्प० ३४।१८) इति । 
अत्र च-- दुक्तं ब्रह्मणि शब्दस्पर्शौ, विष्णौ रसः, रुद्रे रूपगन्धौ, ईश्वरे बुद्ध्यहङ्कारौ, 


बि मनः पूर्यष्टकांशमर्पयेत्‌ । तत्रायमभिप्राय---इह ब्रह्मा परमया व्याप्त्या 
परि ब्रह्मविलाधिष्ठातृब्रह्मरूपः, विष्णुरपि तदुपरि प्रसरदरूपशक्तिप्रधान- 
त्मा, रुद्रोऽपि व्यापिनीपदावस्थितानाश्रितनाथरूपः, ईश्वरोऽपि समनापदाधि- 
खृष्टयधिकारी शिवः, सदाशिवस्तु स्वच्छस्वच्छन्दचिदानन्दघनः परमशिवः, 
दिशपटलोक्तव्यवस्थया परस्य ब्रह्मणो नादान्तशक्त्योर्मध्यवर्तित्वात्‌ सृष्ष्म- 
 शब्दस्पशभ्यां योगः । एवं मूलभूमौ स्पर्शप्रधानापि प्रसरद्रूपतया रसमयी 


आहुतित्रितयं हुत्वा ॒पुर्यष्टांशाद्िशुख्धयति ॥ २०६ ॥ 
ततो विसर्जयेद्‌ देवं कारणं च सदाशिवम्‌ । 
पुष्पादिभिः समभ्यर्च्य वागीशीं तदनन्तरम्‌ ॥ २०७ ॥ 
तां तु सम्पूज्य संतर्प्य विज्ञाप्या भक्ति भाविता। 
क्षमस्व ॒देवदेवेशि पश्र्थं खेदिता मया ॥ २०८ ॥ 
इदानी ` नोपरोद्धव्यं गच्छ देवि स्वविष्टपम्‌ । 





इसके कल्याण मे) उपरोध (= रुकावट) न करे ओर अपने स्थान 
बाद तर्पण करे । पूर्यष्टक के अंशभूत मन का कारणेश्वर (= सदाशीव) मे चिं ॥ -२०६-२०९- ॥ 


न्यास २ ०४-२०५- ‡ 
स करे ॥ २०४-२०५- ॥ | भरी दीक्षाओं के अन्त में यह विज्ञप्ति करनी चाहिये--इस वैशिष्ट्य को 


॥ मयै 1 कः [> 
मर 

य ॐ ~ 99" 9 -- 
---.---- हिर 9 ऋ 


(यह न्यास) कंसे होगा--यह बतलाते है- | #ै के लियि श्लोक मेँ "तु" शब्द का प्रयोग किया गया । वागीशी को कष्ट 
प्रणव आदि का उच्चारण कर (मनः शब्द का फिर दीक्षय का नाम 7 अर्थं हे- गर्भाधान के लिये बारम्बार वागीशी को उनके परस्वरूप से ४ 
फिर 'नमः' का उच्चारण करे । यह सब करके फिर सदाशिव का पूजन |हिरिति करना (= नीचे ले आना) । "उपरोध नहीं कना चाहिये" का तात्पर्य ॥ 
करे । बाद मे हवन के समय दीक्ष्य की संज्ञा एवं “स्वाहा' कर उच्चारण दीक्षित के लिये आप अपने स्वरूप क्रो आवृत मत कीजिये । इसीलिये 
क ॥ ०५.२०६ .०॥ विष्टप = परमशिव वाले आत्मस्वरूपी स्थान, को जाइये अर्थात्‌ तन्मय (= 
+ \ ) होकर सर्वदा इस (= दीक्षित) के सामने स्फुरण करिये । इसीलिये 
६५ 1 ओर क (हू) के वः देवदत्तस्य मनोऽर्पयामि नमः' इस मन्त्र के ख में कहा गया- । छ 
याग सं पूजन आदि. करना चाहिये । होम के समय अन्त मेँ 'नमः' की जगह |. न 
स्वाहा" शब्द का प्रयोग होगा । उक्त श्लोक भ “सं्ञासवाहान्त शब्द "जयेत ` रमेश्वर की क्रियाशक्ति यदि स्वमार्गस्था के रूपमे ज्ञात हो जाती है तो 


क्रिया का विशेषण है ॥ २०५ ॥ । मोक्ष) की साधिका हो जाती है ।' (स्प०्का० ३।१६) 


यहाँ गो # नु कि ब्रह्मा में ४४ ओर ८५. मे ध र्द्रमें रूप 
आहतियो न्ध, इश्वर में बुद्धि तथा अहङ्कार ओर सदाशिव में पूर्यष्टक के अंशभूत “मनः 

तीन आहुतियो को देने के बाद (दीक््य के) पूर्यष्टाश की शुद्धि हे मर्पित करना चाहिये उसका यह अभिप्राय है-- ब्रह्मा परम व्याप्ति के द्वारा 
जाती हे । इसके बाद कारणभूत सदाशिव देव (अथवा ईश्वर ओर त के ऊपर ब्रह्मविल (= सहस्रार) के अधिष्ठाता ब्रह्म रूप हैँ । विष्णु भी उस 
सदाशिव) का विसर्जन करना चाहिये । इसके बाद पुष्प आदि से वागी ह्यवि) के ऊपर प्रसरण करने वाली शक्ति प्रधान शक्तितत्व रूपी हँ । रुदर 
का पूजन कर उनका तर्पण करना चाहिए । तर्पण के बाद | # पद्‌ में अवस्थित अनाश्रितनाथ रूपी है । ईश्वर समनापद पर अधिरुढ्‌ सृष्टि 
भक्तिपूर्वक उनको विज्ञापित करे कि-हे देवदेवेशि ! आप मञ्ञे क्षमा कये । धिकारी शिवरूप है । सदाशिव स्वच्छस्वच्छन्द चिदानन्दघन परमशिव है । 


पशु के (कल्याण या उद्धार के) लिये मैने आपको कष्ट दिया । अब वै पटल मे उक्त इस व्यवस्था के अनुसार चूंकि पख्रह्म नादान्त ओर शक्ति 
| ॑ च्य में वर्तमान हैँ । इसलिये उनका सूक्ष्मतम शब्द स्पर्श से सम्बन्ध है । इसी 





३७४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ # चतुर्थः पटलः ३७५ 


शक्तिरिति तन्मयस्य विष्णोः सृक्ष्मतमरससंबन्धः, ततोऽपि रुद्रस्य र परेऽपि वाक्ये निर्बीजदीक्षाविषयमेव पुर्यष्टकांशार्पणं तदभिप्रायवर्णनं 
मनाश्रितपदे विश्वस्यासूत्रणादमात्रात्मनः प्रक्सृष्टोपसंहतजगद्गतसुसृक्ष्मतमसंस्कार्‌ #ैनाकारि, तद्युक्तमयुक्तं वेति सचेतसः प्रमाणमित्यलम्‌ ॥ २०८ ॥ 

मात्रात्मना तनीयस्तमेन गन्धेन चास्ति संबन्धः । समनाधिष्ठातरि तु शिवे मनन. 4 
मात्रसारे विगलद्रुद्धयहङ्कारवासनासङ्गः, परमशिवेऽपि उन्मनाशक्तिसमारिलषटे मनन. 

































( थ वागीशीम्‌-- 


संस्कारस्यापि गलनमित्यतिसुसृक्ष्मतमस्वप्रशान्त्मनः संस्कारसंबन्धोऽस्ति, इत्याशयेन ॥ विसर्ज्यैवं कला भाव्या शान्त्यतीता लयं गता ॥ २०९ ॥ 
निरवशेषसंस्कारपर्यन्तपुर्यषटकप्रशान्तयर्थमेव पुर्यष्टकां९॥4णम्‌ । अन्ये तु- । स्वशक्त्याधारपर्यन्ते सुसृक्ष्माभावसस्थिते । 
श्रुतित्वग्विप्लुति््राहमी ब्रहयक्रव्यादयोनिदा । स्वा स्वातन््यात्मा शक्तिराधारः समवायिनी यस्य, स॒ एवाशेषस्य समना- 
रासनी वेष्णवी रौद्री प्राणलोचनहेतुका ॥ शास्थानत्वात्‌ पर्यन्तः, अत एव सुष्ठु सृक्ष्मस्याभावस्य समनात्मनो व्यापिन्या- 
एेश्वरी गर्वधीरूपा मानसी शिवदेवता ।' (मि क्रि. ८।१४०-१४१) त्यन्तनिः शोषभावाभावभित्तिभूतस्य महाशुन्यस्य संस्थितं संस्थानं यत्र ॥ २०९ ॥ 
इति निर्बाजदीक्षाविषयश्रीमृगेनद्रवाक्यटीकायामुक्तन्दरियविप्लुत्यात्मसमयोल्लङ्खन- ` अथ- कायवाङ्मनःकर्मान्यथाभावे जाते सति- 


संभाव्यमानतत्तत््रव्यादत्वप्रशमनाय पाशशोधनपरेऽपि वाक्ये निर्वीजदीक्षायां 
ु्यष्टकात्‌ शब्दस्पर्शार्पिणं ब्रह्मणि कार्यमित्यादि यद्धद्वनारायणकण्ठेनोक्तं तदेवात्र 
योजयाञक्रुः । तत्र सबीजनिर्बाजादिसर्वदीक्षासु पुर्यष्टकांशार्पणमाम्नातम्‌, अतो मृगेन्द्रा 


आत्पततत्वविभागेन धाम्ना वै जुहुयाच्छतम्‌ ॥ २९० ॥ 
विद्याशिवावुपलक्षयति, तेनात्मविद्याशिवतत्त्वविभागेनेत्यतरार्थः ॥२९१०॥ 





प्रकार मूलभूमि में स्पर्शप्रधाना होती हर्ई भी रसमयी शक्ति प्रसरण करती है इसलिये ` ॥- ह | 

तन्मय विष्णु का सुक््मतम रसतत्तत से सम्बन्ध है । इसके ऊपर रुद्र का व्यापिनी मेँ के समयपाशशोधनपरक होने पर भी पुर्यष्टकांश का अर्पण निर्बीज दीक्षा- 
अनाश्रित पद पर मात्रारहित विश्च का आसूत्रण (= सूक्ष्म प्रारम्भ) करने से पूर्व पुष्ट क्र ही है । उसी अभिप्राय से उन्होने वर्णन भी किया है । अब यह कथन 
एवं उपसंहत जगत्‌ के सुसृक्ष्मतमसंस्कार के रूप मेँ अत्यन्त सूक्ष्म गन्ध कं साथ है या अयुक्त इस विषय में विदान्‌ लोग ही प्रमाण हैँ ॥ २०८ ॥ 

सम्बन्ध होता है । समना के अधिष्ठाता शिव, जो कि मनन मात्र वाठे है, मे बुद्ि 4 6 

अहङ्कार कौ वासना की आसक्ति भी नष्ट हो जाती है। उन्मना शक्ति से समारिलष्ट ि 1, 7 

परमशिव में मननसंस्कार का भी क्षय-हो जाता है । इसलिये अत्यन्त सूक्ष्म प्रशान्त ि् कर शान्त्यतीता कला की, अपनी शक्तिरूपी आधार, जो कि 
मन का संस्कारलेश रह जाता है । इस आशय से संस्कार की समाप्ति पर्यन्त  अभावरूपी संस्थान है, में विलय की भावना करे ॥ -२०९-२१०- ॥ 
पर्यष्टक कौ प्रशान्ति कं लिये पूर्यष्टकांश का अर्पण होता है । दूसरे लोग-- स्व॒ = अपनी स्वातन्त्यरूपा शक्ति, आधार = समवायिनी है जिसकी, वही 


श्रतरन्द्रिय ओर त्वगिन्द्रियं की विष्लुति (= लोप) ब्रह्मा से सम्बद्धि है । यह ` ण विश्च का समनाप्रतिष्ठास्थान होने से पर्यन्त (= अन्तिम सीमा) है । 
विप्टुति एक ओर ब्रह्मा से तादात्म्य स्थापित कराती है तो दूसरी ओर नियम का ये समनानामक सुष्ठुसृक्ष्म अभाव जो कि व्यापिनी से ठेकर पृथिवी पर्यन्त 
पालन न करने पर क्रव्याद (= मांसभक्षी = राक्षस) की योनि में भेज देती ह । 


त भावाभाव का आधार है, एेसे महाशुन्य का संस्थित = संस्थान हे जहाँ (उस 


इसी प्रकार रासनी विष्टुति विष्णु से सम्बद्ध है । प्राणेन्द्रिय ओर चक्षुरिन्द्रिय वाली ¶ में ल्य की भावना करनी चाहिये) ॥ २०९ ॥ 
विष्टुति रुद्र॒ समावेश कराती हं । ईश्वर वाली विष्टुति बुद्धि ओर अहङ्कार रूपा है तत्पश्चात्‌ शरीर वाणी मन इन तीनां से विहित कर्म के अन्यथा (= लीन 
तथा सदाशिव में मानस विष्टुति है ।' (मृ०तण०क्रि०पा० ८।१४०-१४१) हीन) होने के पश्चात्‌- 

मृगनद्रतन्त्र मे निर्बीज दीक्षा के विषय मेँ यह वाक्य टीका मेँ कहा गया है आत्मतत्त्व का विभाग कर धाम (= मू मन्तरहम्‌) से एक-सौ आठ 


यद्यपि यह वाक्य उक्त इन्द्रियविप्लुतिवाले समयोल्लंघन से संभाव्यमान तत्तत्‌ न 

करव्यादत्व की शान्ति के लिये उक्त हं तथापि निर्बीज दीक्षा में पूर्यष्टक मेँ से श 4 0. 
ओर स्पर्श का अर्पणं ब्रह्मा मे करना चाहिये इत्यादि जो भटनारायण ने "आत्मशब्द शिव आदि का उपलक्षण है । इस प्रकार आत्मा शुद्ध विद्या ओर 
कण्ठ से कहा है उसी की योजना ययँ की गयी है । वह पर सबीज निर्वा सरी # त्वि के लिये अलग-अलग हवन करना चाहिये ॥ २१० ॥ 


दीक्षाओं मेँ पुर्यष्टक के अंशो का अर्पण कहा गया है । इसलिये मृगेन्द्रतन्तर मर  तथा- 


। 
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 ॥॥ 


सशब्दोच्चारयोगेन आत्मतत्त्वे तु होमयेत्‌ । 


परणवनिष्कलोच्चारपर्व दीक््यस्यात्मतत््व्याप्तमायान्ताध्वशुद्धौ विधिन्यूनातिरिति ।  उपांशुच्चारयोगेन विद्यात्वे तु होमयेत्‌ । 
दोषशुद्धिरस्तु स्वाहा--इत्यत्र प्रयोगः ॥ | गया विद्याया इयमन्यैव । 

















एतच्चात्मततत्वम्‌-- । विद्या करणरूपा भगवतः, इति वक्तुमाह-- 
मायातत्त्वावधि ज्ञेयं दैशिकेन महाध्वरे ॥ २९१९ ॥ |  सदाशिवान्तमध्वानं विद्यातत्त्वं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २९२ ॥ 
४ मायान्तं ॒वेद्यं॑सर्वमिति तदकयाप्त्यात्मतत्त्वं । महाध्वरे दीक्षापरयोजनशिव. (~ शक्तिः शिवस्य कारणं तद्रूपश्च सदाशिवः, इति तदन्ता 
यागे ॥ २११ ॥ र ; 


ट ¡ व्याप्तिः ॥ २१३ ॥ 


किमर्थमयं होमः, इत्याह-- । | 
विधिवैकल्यकर्मर्थं प्रायश्चित्तविशुद्धये । वि न प्रायश्चित्तं तु यद्भवेत्‌ । 
विधि पृजाहोमादिः शाख्रचोदितस्तस्य वैकल्यकर्म न्युनातिरेकानुष्ठिति- | ॥) तद्विशुगयै स होमः स्याद्विद्यातत्वे तुयः कृतः ॥ २ ९४ ॥ 
स्तदर्थमिति तन्निवृत्त्यर्थं या प्रायश्चित्तशुद्धिस्तस्यै ॥ | अन्र च प्रणवनिष्कलावुच्चार्य दीक्षयस्य विद्यातत्त्व 
अथ-- 8 [क द च्ासैलोभ्यलुदितत स्वाहेति प्रयोगः ॥ २९४ ॥ 


विद्यातत्त्वे तु होतव्यं शतमष्टोत्तरं प्रिये ॥ २९२ ॥ ॥ ` 
शब्दोच्चारण के साथ आत्मतत्त्वविषयक होम करना ` चाहिये ॥२ ११-॥ मे (के किय) १९०८ बार होम करे ॥ -२१२ ॥ 


॥ 
{ 
¢ 
0: 
५ 


१ 


+ भ ५ का मः ५ कर ॒'दीक्ष्य की आत्मतत्तवव्याप्त मायान्तशुद्धि के 
न्यूनातिच्क्ति दोष की शुद्धि हो जाय-यह पढ़कर हवन करना [` विद्यातत्त मे हवन करना 

चाहिये (मन्त्र का स्वरूप होगा--ॐ अं दीकषयस्यात्मततत्व व्याप्त मायाध्व शुद्धौ । पांश उच्चार के योग॒ से 
विधिन्यूनातिरिक्त दोषशुद्धिरस्तु स्वाहा) ॥ यै ॥ २१२- ॥ 

ओर यह आत्मतत्व- ह विद्या पुर्ोक्त विद्या से भिन्न है । र 

महायज्ञ मे आचार्य के द्वारा मायातत्त्व पर्यन्त समञ्च ॥ -२११ ॥ यन्त मे विधा भगवन्‌ कौ करणरूपा है यह कट चाहिय ॥ -२१३ ॥ 

-मायापर्यन्त सब वद्य ह ।॥' इसलिये उस (= माया) की व्याप्ति से युक्त ` हँ सदाशिव पर्यन्त अध्वा को विद्या तत्त्व जानन, चा 1 
आत्मतत्त्व को समञ्ञना चाहिये । महा अध्वर मेँ = दीक्षा प्रयोजन वाले शिवयाग ` शद की ज्ञान क्रिया रूपा शक्ति कारण हे ओर वही सदाशिव है । इ 


१४.१११ लल की व्याप्ति तदन्त (= सदशिवपर्यन्त हं) ॥ २१३ ॥ 
यह होम किसलिये है-- यह कहते है-- ॥. 


| विधि का वैकल्य कर्म के लिये जो प्रायश्चित्त शुद्धि की जाती है । , # ते लु लटा होने से जो प्रायश्चित्त होता है उसकी शुद्धि 
उसके लिये (यह होम है) ॥ २१२- ॥ शि _ वण सरजो कि वध्ातव ने किया जाता है म २ ०५ ॥ 
विधि = शास्र निर्दिष्ट पूजा होम आदि । उसका वैकल्पकर्म = न्यूनाधिक ॥ विलोमता = दूसरी प्रकार से (उच्चारण) करना । यहा प्रणव अर ष्कल 
अनुष्ठान, उसकी निवृत्ति के. लिये जो प्रायश्चित्तशुद्धि, उसके लिये (यह होम करना | [` क्ष * त्वारणं कर--'दक््य की विद्यातत् मे व्याप्त ००४१) .59 
ध्व र| < मन््ोच्चारवेलोम्य 


इसके बाद- हिये ॥ २१४ ॥ 








२७८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


० प्रायश्चित्तं तु यद्धवेत्‌ । 
वे तत्त्वे मूलमन्त्रेण 
मानसेन प्रयोगेन... नद "ती । 


मनोविज्ञानं भावना, शिवतत्त्वमक्ततत्त्वपेक्षयात्र प्रमातृरूपम्‌ ॥ २१५ ॥ 
एतच्च- 
० शक्त्यन्तेऽ ध्वनि संस्थितम्‌ । 
शक्त्यन्तं समनान्तमुत्तर्य शिवभदटारकस्य तावद्रयाप्तिकत्वात्‌ ॥ 
अथाशेषबन्धभिततर्मुण्डान्तोर्ध्ववाहिन्याः 
तदनुकारिण्याः स्थूलदेहगतायाः शिखायाश्छेदमादिशति-- 
| तत्तवत्रयविशुद्धयन्ते शिखाच्छेदं तु कल्पयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
कथं च-- 
अध्वान्तस्थां परां शान्तामनौपम्यामनामयाम्‌ । 
व्यापिनीं सर्वतत्त्वानां सर्वकारणकारणम्‌ ॥ २९७ ॥ 


तत्पश्चात्‌- 


मनोविज्ञान के विकल होने से जो प्रायश्चित्त होगा 
7 उसकी 
लिये मूलमन्त्र से शिव तत्व मेँ मानस प्रयोग कं द्रारा ही ० 4 


चाहिये ॥ ₹? १५-२१९६- ॥ 


मनोविज्ञान = भावना । यहाँ शिवतत््व उक्त तत्तव की अपेक्षा प्रमातृ रूप कहा ` 


गया है ॥ २१५ ॥ 
ओर यह (= शिवतत्व)- 
शक्त्यन्त अध्वा में स्थित है ॥ -२१६- ॥ 


शक्त्यन्त अर्थात्‌ समनापर्यन्त पार करने के बाद उन्मना पर्यन्त शिवभटारक 


की स्थिति होने के कारण (समनापर्यन्त शुद्धि हो जाती है) ॥ 


अब समस्त बन्धनों की आधारभूता, शिर के अन्त मे ऊर्ध्ववाहिनी 
॥ प्राण शक्ति 
को नीचे बहने से रोकने के लिये उस (= प्राण शक्ति) की अनुकृति स्वरूपा स्थूल 


देह में वर्तमान शिखा का छेद बतलाते है-- 


तीन तत्त्वों की विशुद्धि के बाद शिखाच्छेदन करना चाहिये ॥ - २१६॥ 


ओर यह कँसे होगा ?-(यह बताते है- ) 


शिशु कं शिखा के अग्रभाग में, जैसे कि पुष्प के अग्रभाग मे 
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| ध्यात्वा शिशोः शिखाग्रे तु पुष्पाग्रे जलबिन्दुवत्‌ । 
अध्वनोऽन्तेऽत एवाविद्यमानाध्वान्ते पदे च स्थितां परां शान्तामिति शान्त्य 
1 सर्वोपाधिक्षेण्यादनामयामकलङ्क षण्णामपि कारणानां कारणं शिशोः शिखाग्र 
सद्गतिः ॥ २१७ ॥ 

किं च- 

| कर्तरीं शिखयामन्य शिखया च्छेदयेच्छिखाम्‌ ॥ २९८ ॥ 
शिखयेति नैष्कलेन शिखामन्त्रेण । इह विशेषानभिधानान्निर्वीजसबीज- 
द्रयविषयशिखाच्छेदनं न तु निर्बीजायामेव ॥ २१८ ॥ 


शिखां समर्प्य चान्यस्य निर्गच्छेत्‌ स सशिष्यकः । 
तत्र. च- 


णरवत्त || 


बिन्द॒ का, उसी प्रकार अध्वान्तस्था, अनौपम्या, अनामया, सबतत्त्वो में 

प्त, सब कारणों की कारणभूता पराशान्ता का ध्यान कर (शिखाच्छेदन 

न चाहिये) ॥ २ १७-२१८- ॥ 

अध्वा के अन्त मे = अविद्यमान अध्वा के अन्त मे ओर पद में स्थित 

शान्ता को = शान्त्यतीता को, समस्त उपाधि के क्षीण होने से अनामया 
, छहों कारणों की कारणभूता (शान्त्यतीता का) शिशु के शिखा के 


भाग मे ध्यान कर शिखा का छेदन करे ॥ २९७ ॥ 
। तथा- 
 शिखामन्त्र के द्वारा कैची का अभिमन्त्रण कर शिखा मन्त्र से ही शिखा 


छेदन करना चाहिये ॥ -२१८ ॥ 


शिखा के द्वारा = निष्कल शिखामन्त्र (ॐ हीं शिखायै नमः) के द्रारा । यहो 
ष का कथन न होने से निर्बाज सबीज दोनों प्रकार की दीक्षाओं से सम्बद्ध 


का विधान विहित है न कि केवल निर्बीजदीक्षाविषयक ॥ २१८ ॥ 


। इसके बाद वह (= आचार्य) किसी दूसरे आदमी को शिखा देकर 
¶ष्य के साथ वहं (= यागस्थल) से चला जाय ॥ २१९- ॥ 


 शिखाकछेदन के कारण 
शिष्य स्नान करे ॥ -२१९- ॥ 


[` 
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पी स्वच्छन्दतम्‌ नि 
तत्स्पर्श्तु- । कुर्वतित्यर्थः ॥ 
। गरोराचमनं ॥ ततस्तु मण्डले पश्चात्‌ पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ । 
स शिषयसंमकलत्‌ पशव: र ९ ॥ ॥ पुष्यादिभिरशेषैस्तु ततो विज्ञापयेच्छिवम्‌ ॥ २२२ ॥ 
त्‌ पराशयग्रहणाय वा-- [ भगवेस्त्वत््मसादेन । 
स्नानमुद्धूलन वाथ आचरेत्‌ स्वेच्छया गुरुः । | पशुं संगृह्य संशोध्य शिखच्छेदावसानकम्‌ ॥ २२३ ॥ 
ततः-- 4 त्वन्मुखोक्तविधानं तु लेशतो वर्तितं मया । 
प्रविश्य सकलीकृत्य... ग्रहणं पाशसूत्रात्‌ स्वदेहाच्च । संशोधनं मलेभ्यः । वर्तितं संपादितम्‌ ॥२२३॥ 
0 किं च, शिष्यमिष्टं धाम ठम्भयितं मया-- 
१५५५ पूर्णया जुहुयाच्छिखाम्‌ ॥ २२० ॥ । ॥ - त्वच्छक्त्यैव तु गन्तव्यमाशु ध्रुवपदं शिवम्‌ ॥ २२४ ॥ 
उक्तव्याप्तिप्राणशक्त्यनुकारिणीम्‌ । अत्र च ूर्वसंवादितः पाशहोममन््र एवकारो निरपेक्षः शक्तिपात एवात्र प्रभवतीति ध्वनति । एतच्च पञ्चमः 
योक्तव्यः ॥ २२० ॥ लान्ते निर्णेष्यामः । ध्रुवपदं सप्तमं परमशिवस्थानम्‌ ॥ २२४ ॥ 
१/0 । तदर्थमेव-- 
| इदानीं योजये कर्म........ ^..." 


४: कर ओौर खुवा तथा कैची को धोकर यज्ञमण्डप में प्रवेश 
ओर उस (= ॐ शिख) शिष्य का स्पर्श करने के कारण ॥ | तत्पशात्‌ 9. ५. कर शिवहस्त का पूजन करे ॥ २२१ ॥ 
गुरु आचमन - पवी 
शिष्य के सम्पर्क + अर्थात्‌ (पूजन) करना चाहिए ॥ 

9, भीः के कारण अथवा पराशय के ग्रहण (= दूसरे को सन्तुष्ट , इसके बाद मण्डल मेँ पुष्प आदि समस्त द्रव्यो से परमेश्वर की पूजा 
गुरु को हे । तत्पश्चात्‌ परमेश्वर से निवेदन करे कि हे भगवन्‌, छः अध्वाओं में 
गु अपनी इच्छानुसार जटठलस्नान या उदृधृलन (= भस्म स्नान) धत इस पशु का आपकी कृपा से ग्रहण कर संशोधन कर आपके मुख 

१, १ ¡ कथित शार के अनुसार शिखाछेद पर्यन्त मैने केशमात्र अनुष्ठान कर 
पीती द्या ॥ २२२-२२४- ॥ ॥ । 
५ यज्ञ स्थल मे) प्रवेश कर ओर अपना सकलीकरण' (= पञ्च ब्रह्म के । ब्रहण-पाशसूत्र से ओर अपनी (= शिष्य की) देह से । संशोधन = मलो 

मन्त्रो का अड़तीस विभाग करते हैँ । ये ही अड़तीस कलये है इनका का । वर्तन किया = सम्पादन किया ॥ २२३ ॥ 


की करना चाहिये । पूर्णाहुति के साथ उस छिन्न शिखा का हवन कर तथा मैने शिष्य को वाञ्छित पद्‌ पर पर्चा दिया-- 
ग चाहिए ॥ -२२० ॥ । अब आपकी शक्ति से ही यह शीघ्र ध्रुवपद अर्थात्‌ शिवधाम को 
यह शिखा पूर्वोक्त व्यापिनी प्राणशक्ति की अनुकारिणी होती है । यहं (= 


मे ज्ञाय ॥ -२२४ ॥ 
५५ 0 6२२०१ | | १ ` एवकार से यह ध्वनित होता है कि इस विषय में ईश्वर का निरपेक्ष शक्तिपात 


हौ समर्थं होता है इसका वर्णन हम पञ्चमपटल के अन्त मेँ करेगे । ्रुवपद = छः 
(शिखा का) हवन कर आचार्य यज्ञशाला से बाहर निकल जाय । फिर अध्वाओं से ऊपर सातां परशिव का स्थान ॥ २२४ ॥ 


॥सााकष्या्ाकवकयार ॐ हौ 
4 ्रष्टव्य--सिद्धान्तसारावली- क्रियापाद (श्लो० सं° १६ ) उसके ल्य ^, 


हृत्वा निर्गम्य चाचम्याक्षाल्य सुक्सुवकर्तरीः। 
प्रविश्य सकलीकृत्य शिवहस्तानुपूजनम्‌ ॥ २२१ ॥ 


। 
# 
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मयारभ्यते । 
ततोऽत्र- 
०१००१०००१००००००. तवाज्ञानुविधायिनः । 
आज्ञा मे दीयतां नाथ शिष्यं संयोजयाम्यहम्‌ 
वि दीयतां नाथ शिष्यं संयोजयाम्यहम्‌ ॥ २२५ ॥ 
'दीक्षणीयास्त्वया शिष्याः ।' 
इत्यधिकारावसरे प्राप्ता । 
अथ-- 
लब्धानुज्ञातमात्मान......... 
आज्ञालाभयुक्त्यैव रुद्रशक्तिसमावेशात्‌- 
9/1 प्रहृष्टो निर्गतः पुरात्‌ । 
अर्घहस्तो ब्रजेदग्निम्‌. + 
पुरादिति मण्डलक्षत्रात्‌ । 
अथात्र- 
"वि. शिष्यमाहूय प्रोक्षयेत्‌ ॥ ---------“--"""""शिष्यमाहूय प्रोत्‌ ॥ २२९६ ॥ = 


अन हम कर्म की योजना करते है ` 
इसलिये इस विषय मे-- 


हे नाथ ! अपनी आज्ञा के 
सजत पालक म 
शिष्य का संयोजन करूं ॥ -२२५ ॥ क मुकञको आज्ञा दीजिये ताकि मे 


आपकी आज्ञा- 
तुम शिष्यो की दीक्षा दो' 
इस वचन के अनुसार अधिकारावसर पर 

प्राप्त 
इसके बाद- भ 
अपने को अनुज्ञा प्राप्त समञ्च कर ॥ २२६- ॥ 
आज्ञालाभ की युक्ति से ही रुद्रशक्तिसमावेश होने के कारण. _ 


आचार्य प्रसन्न होकर यज्ञमण्डप 
प से बाहर चला त 
लेकर अग्नि के पास जाये ॥ -२२६- ॥ 0 व भव 


पुर से = मण्डलक्षत्र से ॥ 
इसके बाद यहाँ पर- 
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पूर्ववच्चासनस्थस्य सकलीकरणादिकम्‌ । 

अन्तः करणविन्यासं नाडीसन्धानपूर्वकम्‌ ॥ २२७ ॥ 

पूजं तर्पणं चाग्नौ मन्त्राणां च शिवस्य च । 

र्यात्‌ । तर्पणं मृलपेक्षया वक्त्राङ्गानाम्‌ ॥ 
दशभागविभागेन.........-.~. 

द्रव्येयत्तानियम इत्याह-- 

1 4 यथा द्रव्यानुसारतः ॥ २२८ ॥ 

| ^तिखरः पञ्च दशैका वा तिलैर्वाथ घृतेन वा ।' (४।४४८) 

इति ॥ २२८ ॥ 

रथ ये निष्कलस्वरूपनिमज्जनेन सकठतामुन्मजञ्ज्य भगवतोऽन्तरङ्गशक्तिरूपा 

भेदप्रथोत्थापनेन चिदात्मना संशुद्धत्वापादनेऽधिकृतास्तान्‌- 


श श्य को बुला कर (अर्घजल से उस्रका) प्रोक्ष करे ॥ -२२६ ॥ 

मौर पूर्व की भोति आसन पर विराजमान (शिष्य) का सकलीकरण 
नाडीसन्धानपूर्वक अन्तःकरण विन्यास मन्त्रों (= पञ्चब्रह्म के मन्त्र 
षडद्ग इस प्रकार ११ मन्त्रो) एवं शिव का पूजन तथा अग्नि में 
करे ॥ २२७-२२८- ॥ 

ह तर्पण मूल की अपेक्षा वतत्रङ्गा (= ईशान आदि) का होना चाहिये ॥ 
(यह तर्पण आहवनीय द्रव्य को) `दश भागों में विभक्त कर होना 
ये । 

यहम द्रव्य का परिमाण निश्चित नहीं है-- यह कहते है 

(होम) यथाशक्ति उपलब्ध द्रव्य के अनुसार होना चाहिये ॥ -२२८ ॥ 
नैसा कि करेगे- 

श्यह आहूति तीन पाँच अथवा ग्यारह हो सकती है । आहुति तिल अथवा घृत 
देनी चाहिये ॥ २२८ ॥ | 
जो वकत्राङ्गमन््र निष्कलस्वरूप मेँ निमज्जन के कारण सकता को छोड़ कर 
की शक्ति रूप हो गये है, फलतः भेदप्रथा के हटा दिये जाने से चिदात्मा 


दर शुद्धि के लियि अधिकृत हो चुके ह- 


५ 

$ 
(8 
> 

















३८४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


मच्रान्‌ संशोधयेत्‌ पश्चात्‌ सकलीकरणे स्थितान्‌ । 
सकृदाहुतियोगेन................५ 


नी निर्णातिम्‌, अतः प्रणवनिष्कलोच्यग | 
जत्या "भगवन्‌ दीकयस्य नष्कलगुदषामयापरे भव स 


इति प्रयोगेण निष्कलधामविश्रान्तिभावनयाहुतिं दद्यात्‌ ॥ बन 


















तत एतानिदं श्रावयेत्‌- | 
५.3 अधिकारो विवर्ज्यताम्‌ ॥ २२९ ॥ | 
सकलीकरणत्वेन न कदाचित्‌ पशोः पुनः । | ॥ 
सकलीकारो भवद्धिः कार्य इति शेषः ॥ २२९ ॥ 


एवं दीक्षस्य मनत्ैकादशिकाशुद्धिमितिकर्तव्यत्वेनोक्त्वा देवीमाह भगवान्‌ 
योजनीयं प्रयोगं तु अधुना कथयामि ते॥ २३० ॥ 
योजनायै हितं योजनीयम्‌, प्रकृष्टं योगमितिकर्तव्यतारूपं प्रयोगं चाधुना 


सकटीकरण में स्थित उन मन्त्रों को बाद में एक ॑ 
करना चाहिये ॥ २२९- ॥ एक आहुति के द्वारा शुद्ध 


मूलमन्त्र कं दवारा ही अन्य मनर की शुद्धि होती है यह पहले बताया जा चुका ` 
है । अतः प्रणव ओर निष्कल (= हू) का उच्चारण कर हदय आदि एक-एक की 
जाति (= मूल मन्त्र) का उच्चारण कर हृदय आदि एक-एक का जाति (= नमः 
स्वाहा आदि) पर्यन्त उच्चारण कर “भगवन्‌ इस दीक्ष्य को निष्कल शुद्ध धाम से 
युक्त करो--स्वाहा'--इस प्रयोग के द्वारा दीक्ष्य निष्कल धाम मे विश्रान्ति लाभ कर 
रहा है--इस भावना से एक आहति देनी चाहिये ॥ 

इसकं बाद इनको (= मन्त्रो को) यह सुनाना चाहिये- 


आप लोग सकठलीकरण का अधिकार छोड़ दे । इस पशु (= दीक्ष्य 
शिष्य) का पुनः सकलीकरण न करे ॥ -२२९-२३०- ॥ ५ 


दीक््य की ग्यारह मन्त्रों वाली शुद्धि को 
देवी से कहा- ु करणीय बतलाकर्‌ भगवान्‌ शिव ने 


अब (मे) तुमको योजनीय प्रयोग बतलाऊँंगा ॥ -२३० ॥ 


(योजनीय शब्द की व्याख्या करते है-) जो योजना के लिये हितकर हो उसे 
योजनीय कहा जाता है । यह प्रकृष्टयोग इतिकर्तव्यतारूप है तथा पाश का पूरण 


^ 
$ 


कसि अजअ 
१. जैसे ॐ हां हृदयाय, नम: स्वाहा, ॐ हौ शिरसे स्वाहा स्वाहा, ॐ हूं शिखायै वषद्‌ 
स्वाहा इत्यादि । 


. 


टरा 
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धाशक्षपणे जाते सति, ते इत्यनुगरहैकप्वणतया भगवत्या एवैकस्याः 
शक्तर्योजनायां शक्तायाः कथयामि विमर्शपदं ठम्भयामीत्यर्थः ॥ २३० ॥ 


. चाभ्यस्तज्ञानयोगदुष्मरापदैशिकप्रवरसाध्यत्वमिति दर्शयितुं महता 


हणेन योजनोपयोगि प्रमेयत्रयोदशकं सद्गुरूणां हदयङ्गमीकार्य 


परमेश्वरः- 


ज्ञात्वा चारप्रमाणं तु प्राणसञ्ारमेव च । 
षड्विधाध्वविभागं तु प्राणैकत्न यथास्थितम्‌ ॥ २३१९ ॥ 
हंसोच्चारं तु वर्णश्च कारणत्यागमेव च । 
शुन्यं समरसं ज्ञेयं त्यागं संयोममुद्धवम्‌ ॥ २३२ ॥ 
भेदनं च पदार्थानां भावप्राप्तिवशात्‌ पुनः । 
आत्पविद्याशिवव्याप्तिमेवं ज्ञात्वा तु योजयेत्‌ ॥ २३२३ ॥ 


"तस्मिन्‌ युक्तः परे तत्वे सर्वज्ञादिगुणान्वितः। 
शिव एको भवेद्‌ देवि अविभागेन सर्वतः ॥ (४।४०२) 


' भाविनीत्या परभैरवैक्यापत्त्यात्मा योजना पुर्यष्टकाहन्ताप्रशान्त्यैव गुरोः 


होने पर किया जाता है । तुमको = केवल अनुग्रह में संसक्त अर्थात्‌ 


होने से एकमात्र भगवती पराशक्ति के साथ शिष्य को संयुक्त करने मे 


बतलांगा = विमर्शपद को प्राप्त कराऊंगा ॥ २३० ॥ 


योजनीय प्रयोग ज्ञानयोग के अभ्यास से दुष्माप्य उत्कृष्ट आचार्य के द्वारा 
' इसे दिखलाने के लिये विशाल भूमिका के द्वारा योजना के लिये उपयोगी 
यों को सद्गुरुओं को सुष्ठु अवगत कराने के लिये भगवान्‌ कहते है 
। चार (= प्राणवाहन) का प्रमाण ओर प्राण का सञ्चारज्हँं कि प्राण 
धति है, २. छः प्रकार का अध्वाविभाग, ३. वर्णो के द्वारा 
र, ४. कारणों का त्याग, ५. शून्य, ६. सामरस्य, ७. त्याग, 
ग, ९. उद्भव, १०. भाव की प्राप्ति के वश पदार्थो का भेदन, 


१२. विद्याव्याप्ति ओर १३. शिवव्याप्ति का ज्ञान कर 
चाहिये ॥ २३१-२३३ ॥ 


ग 


देवि ! उस पर तत्त्व के साथ युक्त होने पर (आचार्य अथवा दीक्ष) 
आदि गुणों से युक्त, सर्वतः अविभाग (= एेक्य) के द्वारा एक मात्र शिव 
[ हे ।' (४।४०२) 
# भावी नीति के अनुसार परभैरव के साथ एेक्यप्राप्तिरूप योजना तभी 
हे जब गुरु पूर्यष्टक, (बुद्धि, अहङ्कार, मन ओर पांच तन्मात्राओं) के भ्रति 


(प्र) 
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^भेदयेज्ज्ञानशूठेन' (४।३३५) इति । 
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कर्तव्या । पूर्यष्टके च प्राणाश्रये शुन्याश्रयं च स्वप्नसौषुपत्योस्तथा नि 
प्राणशुन्यपदयोः प्रशमनीयत्वे चारस्य प्राणवाहस्य देशकालाभ्यां प्रमाणप 

































ज्ञातव्यम्‌, तत्रापि चारोहावरोहरूपसञ्चरणं ज्ञातसञ्चारस्य थोल्लकनी भेदयेन्मन््रशूठेन मुद्राभावयुतेन तु ।' (४।३५७) इत्यादि । 

समस्ताध्वपरिज्ञानमुपयोगि, अध्वोल्लक्घनमपि परिजन भावस्य टृढारूढप्रतिपत्त्यात्मनस्तत्तच्छब्दाद्यनुभवात्मनश्च वक्ष्यमाणस्य 
रोकारादिभिरवर्णैः कारणानां ब्रह्मादीनां त्यागोऽपि ज्ञेयः, चः कालत्याग तीर्णा शुद्धात्मदशानुभवरूपा, विद्यात्तस्य चोन्मनाविश्रान्त्यात्मा, शिव- 
इहानुदिदष्टोऽपि वक्ष्यमाणो ज्ञातव्य एव, प्राणवच्च शून्यमपि प्रशमनीय ६ च परततत्तसमावेशरूपा व्याप्तिरवश्यं ज्ञेयेति, इयत्मरमेयपरिज्ञानमा- 


ज्ज्ेयमेव, परभेरवैक्यात्मयोजनं च मन्तरात्मनाङ्यादिसामरस्यज्ञप्तिपूर्वकम्‌, सामरस्य 
ज्ञानं साम्यज्ञप्तिपूर्वकमिति साम्यात्मविषुवत्स्वरूपमपि भविष्यति, अकारादयन्मनान 
द्वादशविधं ज्ञेयमपि मन्त्रोच्चाराङ्गतया ज्ञेयमेव, त्यागाय चैतज्जेयमिति त्या 
उक्तः, स च तत्तददशासंयोगपूर्वकः तत्तददशात्यागे चोरध्वोरध्वारोहात्मोद्धवो 
ज्ञातव्यः, यावच्चेषां ग्रन्थीनां भेदनं न वृत्तं ' न तावत्तत्यागेनोर््वोद्धवो घटते, 
च ज्ञानयोगाभ्याम्‌ । यद्रक्ष्यति- | 


योजनायामुपयोगीत्याशयेनात्र वाक्ये ज्ञात्वेति द्विरुपात्तम्‌ ॥२३३॥ 


 निर्णेतुमाह- 
तद्धिभागं प्रवक्ष्यामि यथा ज्ञायेत तत्त्वतः । 
विभजनमसाधारणेन रूपेण . विवेचनलक्षणम्‌ । प्रकारभेदकथनमपि 


अपनी ओर शिष्य की अहन्ता को शान्त कर दे । पूर्यष्टक प्राणाश्रय, शुन्याश्रय क्रमेणाह- 

स्वप्न एवं सुषुप्ति में उस प्रकार का निश्चय होने प्राणपद ओर शुन्यपद के | टूत्रवङकल 

के लिये चार अर्थात्‌ प्राणवाह (= श्वास प्रश्वास के चलने) का देश काल ष श्रारो हत्यदाद्यावशक्तितः ॥ २३४ ॥ 

अनुसार प्रमाण अवश्य जानना चाहिये । उसमे भी आरोह-अवरोह रूप सञ्चरण क 

ज्ञान ओर इस ज्ञात सञ्जार के, उस (= सञ्चरण) में स्थित उल्लद्कनीय समल 

अध्वा का परज्ञान उपयोगी है (इसलिये अध्वा को भी जानना चाहिये) । अध्वा 71- 

ष भी ॐ, = १ के उच्चार के परिज्ञान से होता हे । क चा से युक्त मन्त्रशुल से भेदन करना चाहिये ।' (४।३५७) 

प्रकार का है-- स्वाभाविक कर 

न 1 
) के अनुभवरूप वक्ष्यमाण भाव की प्राप्ति के कारण होता है । इतना 

जानना चाहिये । ("कारणत्यागमेव च' यहाँ पर) "च'कार से उसके लिये उचित के. बाद प्राण ओर- शून्य के शान्त कर दिये जाने पर भी आत्मतत्व 

काल जो कि उक्त श्लोकों मे नहीं कहा गया है, का त्याग भौ जानना चाहिय । तथा शिवतत्त की व्याप्ति अवश्य जाननी चाहिये ये व्याप्तियाँ क्रमश 

काल त्याग का वर्णन आगे किया जायेगा । प्राण की भोति शून्य भौ प्रशमन 7त्मदशा के अनुभवरूपा, उनमनाविश्रान्तिरूपा ओर परततत्वसमावेशरूपा होती 

होने के कारण ज्ञेय ह । परभैरव के साथ एकता की योजना भी मन्त्र आत्मा नाई तने (तेरह) प्रमेयो का ज्ञान आगम ओर अनुभव के द्वारा प्राप्त किये जाने 

आदि के सामरस्य को जानने के बाद ही होती है ओर सामरस्य ज्ञान तब सम्भ जना मे उपयोगी होता है इस आशय से वाक्य में ्ञात्वा' पद का प्रयोग दो 

है जब सब मे समता का ज्ञान हो यह साम्यात्मविषुवत्‌ स्वरूप भी होगा । [हि गया ॥ २३३ ॥ 


अकार से ठेकर उन्मनापर्यन्त बारह प्रकार का ज्ञेय भी मन्त्रोच्चार कां“ ष्ट को बतलाने के लिये कहते है 


होने के कारण ज्ञेय ही है । त्याग के लिये इसे जानना आवश्यक है | ॥ ५ ५ 
त्याग को कहा गया । वह त्याग तत्तत्‌ दशा (= जागृत स्वप्न आदि) के संयोग # ह मे) उस विभाग को बतलाऊंगा ताकि वह तत्त्वतः ज्ञात हो 
बाद होगा अतः तत्तद्‌ दशा के त्याग में ऊर्ध्वं ऊर्ध्वं आरोह रूप उद्भव भी रा" ५२२३४ ॥ 

हे । क्योकि जब तक इन ग्रन्थियों का भेद सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक = विभजन = असाधारण रूप से विवेचन एवं यथासम्भव प्रकारभेद का 
त्याग से ऊर्ध्वं उद्भव नहीं हो सकता । यह भेदन ज्ञान ओर योग से सम्भव 
है । जैसा कि कहेगे- 


परी शुल से भेदन करना चाहिये ।' (४।३३५) 


 । 
स तेरह (= भेद विभाग) को क्रम से कहते है- 
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तुटिषोडशमानेन कालेन कलितः प्रिये । 


यावच्छब्दे तलोप रेश्वरः । आदयेनार्धैन देशतो द्वितीयेन कालतश्चारप्र 
मुक्तम्‌ । शक्तिरिह भाविनीत्या समनान्ताभिप्रेता । तुटिश्चषकषड्भागरूपस्य 
पानवाहस्य द्वात्रिंशत्तमोऽशः । 


छाखप्रक्रियया मन््रोदयस्थानाद्त्पद्मात्‌ प्रभृति । अयनमिति काल- 
माणया श्राणे दिनोदय' इति स्थित्या प्राणादित्यस्य मध्याहगताश्रयं 
मष्टादशाङ विवक्षितम्‌ । तच्च मायाग्रन्यात्मकं रुद्रस्थानं 
शस्य॒तु मध्यनाड्या नासिकाग्रं भ्रमध्यमैश्वरं स्थानं 
| । एवमप्यभिननभरग्न्ेस्तस्मिन्‌ नासिकाग्रे । द्वितीयमिति षडज्गुलं भागं 
अथ प्रापसञ्चारमाह-- | (तत्मवेशमनासाद्य पार्नाडंद्रयेन यावच्छिक्षिततदनुप्रवेशस्य तु शक्त्यन्तं 
सञ्चरन्तं विभागेन यथावत्तं श्वृणुष्व मे ॥ २३५ ॥ र्यन्तमाश्रयति, तथाप्यस्वीकृतशाक्तबलस्य शक्यन्ते तस्मिंस्तृतीयं भागं 
तमिति प्राणं ताल्वादिस्थानानुसारिणा विभागेन यथावत्‌ स्वानुभवसाक्िकं ५ क ४८५ 
सम्यक्‌ चरन्तं शृणु कथितमन्तर्निभालय ॥ २३५ ॥ ॥ नोर एवासादितशाक्तबलः समग्रग्रन्थिसञ्चाराभिज्ञः परस्मिंस्त 
कुः | तत्रतयुकतेषु ग्रन्थस्थानेष्वपि स्थितो न बाध्यते, न देहादिप्मातृतावेवश्य- 
हत्यद्याद्यावदयनं "मै भागमेकं त्यजेत्त॒ सः । यात । अतश्च परतच्चक्ञप्तिपर्यन्तः प्राणसञ्चारः शिक्षणीय इति 
नासिकाग्रे द्वितीयं तु शक्त्यन्ते तु तृतीयकम्‌ ॥ २३६ ॥ ॥ २३७ ॥ 
न ०१ ५१०५५ न 1 ब सञ्चारे पारिभाषिकीः संज्ञा उद्धाटयति-- 
ऽपिन ब ॥\/ 
तु ध्यते ॥ २३७ ॥ शक्त्या चाधो यदा गच्छेदबुधस्तु तदा भवेत्‌ । 


कै क 
६ ४ कपास्माण साठह तुह [ अयन पर्यन्त । ष अयन अडारह अङ्गुल परिमाण वाला माना गया है । 
१.१.९९५. + चर्णन कालाधिकार मे श्राणे दिनोदय' श्लोक मे किया जायेगा । यह 
(यावशक्तितः) मे "यावत्‌" शब्द का त्‌ लुप्त है । यह (लोप) ईश्वरकृत है । पूवं ध का मध्याह्न काल होता है । यह मायाग्रन्थिरूप रुद्रस्थान है जो कि द्भ्य 
श्लोक के पूरवाद्धं से देशतः परिमाण ओर उत्तर्धं से कालतः पराणचार का परिमिण #ौ इसमें प्रवेश की शिक्षा प्राप्त नहीं किया है वह मध्यनाडी (= सुषुम्ना, 


बतलाया गया है । भावीनीति के अनुसार "शक्ति" का तात्पर्य यहाँ "समना" तक है। ए नासिका के अग्रभाग मे अथवा भ्रूमध्य, जो कि ईश्वर का स्थान है, 
"तुटि' का अर्थ है- चषक का छटोँ भाग । यह प्राण ओर अपान का एक वाह होत भ॒ करता है । यह नासिकाग्र एेसा है जिसमें भरग्रन्थि भिन्न नहीं हयी है । 
है । तुटि एक प्राणापानवाह का बत्तीसवाँ अंश होता है । ग जिसका त्याग करना चाहिये छः अङ्गुल का है । उसमें प्रवेश न प्राप्त 

अब प्राणसञ्चारं को कहते है-- पर बगल की दो नाडियों (= इडा, पिङ्गला) के द्वारा शक्त्यन्त = ब्रह्मविल 


। (= सहस्रार) मेँ स्थान प्राप्त करता है । इसमें प्रवेश करने के लिये उसे 
0 सञ्जरण करने वाले उस (= प्राण) को मुञ्ञसे यथाच ्ाप्त रहती है । एेसा होने पर भी शाक्त बल (= शाक्तोपाय) को . अस्वीकृत 


(~ छोडने) वाले के लिये उस शक्त्यन्त मेँ बारह अङ्गुल वाला तीसरा भाग 
उसको = प्राण को । तालु आदि स्थान के अनुसार विभाग से । यथावत्‌ = 


है । उसमे वर्तमान अन्तर को जानने वाले को चाहिये कि वह ब्रहमरन्र से 

इसमे मेरा (या साधक का) अनुभव साक्षी है । सम्यक्‌ चरण करने वाले उसको, की ओर फले । यही बात तत्रस्थ इत्यादि आधे श्लोक के द्वारा कही 

सुनो = कहे गये के विषय मेँ अपने अन्दर विचार करो ॥ २३५. ॥ ॥ इसलिये जिसने शाक्त ष को प्राप्त कर छलिया है ओर च, ग्रन्थि के 

वह (= दीक्ष्य) हदयकमल से केकर अयन पर्यन्त एक भाग का त्यां | सञ्चरणक्रिया को जानता वही परतत्त्व को जान सकता ५ । (तत्रस्थ' 

करे । दूसरे भाग का नासिका के अग्रभाग मेँ ओर तीसरे का शक्ति हि शा कतो ठ -) तत (= वी) = गल अनवस गान 
अन्त मे त्याग करे । वहीं पर स्थित होकर. तब तक पड़ा रहे जब तक 


नै मे नहीं पड़ता = देह प्रमाता इन्द्रियप्रमाता आदि विवशता को नहीं प्राप्त 
। | निष्कर्ष यह है कि प्राणसञ्चारं की शिक्षा परतत्त्व के ज्ञान पर्यन्त दी जानी 
परतत्त्व का ज्ञान न हो जाय । परतत्त्व का ज्ञान होने पर वहोँ रहता हभ 
भी शिष्य बन्धन में नहीं पड़ता ॥ २३६-२३७ ॥ 





षये ॥ २३७ ॥ 
इस स्र मे पारिभाषिक संज्ञओं को स्पष्ट करते है 


५ 
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५० स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


शक्तपर्यन्तेऽपि पदे लब्धे तत्त्वेऽनारोहात्‌ । (व उन्मनस्त्वं तदा भवेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
#स्कारस्यापि क्षयात्‌ ॥ २३९ ॥ 





| यदा तु तदारोहाय- 


हृद्गतः पुनरु्तिष्ठेद्‌ बुध्यमानः स उच्यते ॥ २३८ ॥ -- 
न कालो न कला चारो न तत्व न च कारणम्‌, 















| ततश्च- 

| शक्ति प्राप्य बुधो ज्ञेयः | + परं शुद्धं गुरुपारम्परागतम्‌ ॥ २४० ॥ 

| । 9 ०५०१०००००००००२५ + ॥ विमुच्येत गत्वा भूयो च जायते । 

| शाक्तबललाभात्‌ तत्त्वारोहयुक्तिज्ञस्य-- | तद्विदित्वा | द "नतः कला निवृ्यादिको, चारः आणवाहः, (व 

त 70. व्यापिन्यशे प्रबुद्धता | | „नि [ सुनिर्वाणमिति पराद्रयमयत्वात्‌, अत एव परं शुद्धं 
यदा तु ततोऽप्यर्ध्वमारोहति, तदा समनापर्यन्तमेषमध्वानम्‌-- | सदाशि गुरूणां परम्परैव पारम्परं परभैरवतच्छक्ति- 

¶नन्तश्रीकण्डादिरूपं तत आगतम्‌ । विदित्वेति अनुभूय, विमुच्यते इति 


| अतीतः सुप्रबुद्धस्तु...... | ९। 
| | केचित्‌ ###### $$ ॥ \ तदैकात्म्यमेति 
परततत्वानुलाभात्‌ अबुद्धरूपतेवेति केचित्‌, तदसत्‌, तस्येह प्राकरणिकत्वेऽपि पौ ग म, 
सुपरबुद्धैकरूपत्वात्‌, अन्यथा गुरुत्वायोगात्‌ । शाध्वषरकलि 





नयम अध्वषट्कः यथा प्राणे संस्थितं कथयामि ते ॥ २४९ ॥ 
शक्ति |  आपादम्ूर्धपर्यन्ं चितेः संवेदनं हि यत्‌ । 
भक ध क जब साधक नीचे जाता है तब वह अबुध हो जाता ॥ चुवनाथवा स विकञयसततवध्वा च कि 9 





ठ बाद यह उन्मनस्त्व को प्राप्त हो जाता है ॥ -२३९ ॥ 


शक्तिपर्यन्त पट को प्राप्त कर्‌ भी तत्त ज्ञान न होने से। 
कि उस समय मन के संस्कार का भी क्षय हो जाता है ॥ २२९ ॥ 


ओर जब उस तत्त्व पद पर आरोहण के ल्यि- 


हद्यकमल में स्थित वह पुनः उठ जाता है तब उसे बुध्यमान कहा । र भी- 

जाता हं ॥ -२३८ ॥ | हँ न काल हैन कला न चार न तत्त्व न कारण है । वह सुनिर्वाण 
इसके बाद-- शद्ध ओर गुरुपरम्परा से प्राप्तव्य है । उसको जानकर विद्वान्‌ मुक्त 
शक्ति को प्राप्त कर ठेने वाला बुध कहा जाता है ॥ २३९- ॥ ह । वहाँ पर्हुच कर पुनर्जन्म नहीं होता ॥ २४०-२४१- ॥ ५८ 
इसके भी बाद शाक्त बल के लाभ से जानने म ल = तुटि से ठेकर परार्धं तक । कला = निवृत्ति आदि (प्रतिष्ठा, विद्या 

१“ श को चानः , शान्त्यतीता) । चार = प्राण वायुं का शः ८५1 । तत्तव = प | 

तंक पहंचने = ब्रह्मा आदि । सुनिर्वाण--पर अद्वयमय होने के कारणं वह सु | 

व्यापिनी तेक पर्हुचने पर प्रबुद्ध कहा जाता है ॥ -२३९- ॥ | ये परम शुद्ध = शुद्धाशुद्ध सदाशिव आदि से उत्कृष्ट होने से । गुरु कौ परम्परा 
जब साधक उसके भी ऊपर आरोहण करता है तब समनापर्यन्त अशेष ्रम्पर है । (पारम्पर शब्द्‌ में स्वार्थ में "अण्‌ प्रत्यय है) = पर भैरव उसकी 

(= समस्त) अध्वा को । ह सदाशिव, ईशर अनन्त श्रीकण्ठ आदि उनसे आया है (= प्राप्त हज हे) 
पार कर सुप्रबुद्ध कहा जाता हे ॥ -२३९- ॥ कर = अनुभव कर । विमुक्त हो जाता है-- जीवित रहते हए 7 हो जाता हे । 

र = देहान्त होने पर उस पर भैरव के साथ एकं हो जाता ह ॥ 


कुछ लोगों का विचार है कि परतत्त्व का लाभ न होने से यह अबुद्ध ही हे । 
(= यह विचार अयुक्त ह । क्योकि यद्यपि वह यहाँ अबुद्ध) प्राकरणिक है तो भी 
वह सुप्रबुद्ध ही है । अन्यथा वह गुरु नहीं होगा । 


अन छः अध्वा के विभाग को बतलाते है 


(हे प्रिये !) जिस प्रकार छः अध्वा प्राण में स्थित है बह मे तुमको 
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र्हं तस्य _ भावस्तननात्त्वमिति व्युत्पत्या निरुक्त्या च 
सामान्याभासः शरीरभुवनभावविरचनाहेतुतत््वम्‌ । तदाभोग: 
मृदूदारुपाषाणादौ काठिन्याभासः पृथिवीतत्त्वम्‌, एवमन्यत्‌ । 
चिद्धित्तौ भाति परचिद्धूमौ च सर्वं चिदेकरसमिति न कोऽपि विभागस्ततः ‹ 
संवित्म्राणे परिणता इति न्यायात्‌, प्राणसद्धोचिन्यास्तस्याः । 
देहमप्यश्नुवानाया यस्तत्तप्रतिभासरूपं स एवे 
पादान्मूर्धान्तं यच्चितेः संवेदनं 7 


हदयाच्छक्त्यन्तं षठत्रिंशदङ्गुल उक्तः । 
| देहव्यापिसूक्षप्राणमात्र एवोदिदष्टो न 
तत्त्वानां चोद्देशान्ते श्रीमतङ्गेऽप्युक्तम्‌- 


तत्त्वं वस्तुपदं व्यक्तं स्फुटमाम्नायदर्शनात्‌ । 
ततमेतेन वा 


(1111-1 ~ 


बतला रहा हूं । पैर से केकर 
भुवनाध्वा तथैव तत्त्वाध्वा जानना चाहिये ॥ -२४ १-२४२ ॥ 


तत्‌ शब्द से भाव अर्थं मे (त्व' प्रत्यय जोड़ने से "तत्त्व" शब्द 

तत्त्व शब्द का अर्थं है- तनन -= विस्तार । यह तत्तव विशेष में । (म 
का आभास हं तथा शरीर भुवन आदि भावों (= पदार्थो) (अथवा शरीर भुवन ओर 
भाव = पदार्थ) की रचना का कारण है । उस तत्त का विस्तार ही शरीर भुवन 
आदि ५ जैसे कि देह, मिद, लकड़ी, पत्थर आदि में काठिन्य की प्रतीति पृथिवी 
तत्व ठ । इसी प्रकार अन्य (जल आदि तत्त्वो) के विषय मेँ भी समञ्जना चाहिये । 
सामान्याभास आधारस्वरूप चैतन्य के ऊपर भासित होता है । परचैतन्यभूमि मे तो 
सब चिदेकरस हे ह) उसमे से कोई भी विभाग प्रतिभात नहीं होता । इस 
विषय में राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता यह न्याय प्रसिद्ध है । प्राण के रूप में 
सङ्कधित होने वाली वह चित्‌ प्राणतत्व को प्राप्त करने के कारण देहरूपता को भी 
पराप्त करती हे । उसका यह जो ततत्वपरतिभासरूप है वही तत्वाध्वा होता है । इसी 
अभिप्राय से यह कहा गया कि पैर से केकर शिर तक जो चिति (= चैतन्य) का 
तत्तत्‌ ए प्रतिभासरूप संवेदन वही तत्वाध्वा ओर कः हे । तत्तत की 
ष ही सूष्षमरूप से भुवन की सत्ता अनुमित होती ह । प्राणचार हदय से 
कर शक्तिपर्यन्त ३६ अङ्गुल का होता है- यह कहा जा चुका है । किन्तु छः 
अध्वा का विभाग केवल प्राण मेँ अर्थात्‌ समस्त देह मेँ व्याप्त सूक्ष्म प्राण मात्र मे 
9 कहा गया हे न कि प्राणचार (= शक्ति पर्यन्त विस्तृत प्राणचार) मेँ । इसलिये 
र से लेकर म्धपर्यन्त इत्यादि कथन ठीक ही है । तत्त्वों के उद्देश (= 
नामग्रहण) के बाद श्रीमतङ्गशासख्र मे भी कहा गया है- 


आम्नाय (= शास्र) को देखने से जो स्वरूप आता हे वही तत्त्व है । अथवा 
















शरीरभुवनादिरवय कै 
सामान्याभासश्च 
राणत्वारोहिण 
तत्तत्काठिन्यादिग्रतिभासरूपं स॒ एव ॥ 
भुवनाध्वा चेत्युक्तम्‌ । तत्त्वसत्तयैव च भुवनसत्तापि सौषयेणानुमीयते | रः 


अध्वषट्कविभागस्तु प्राणैकत्रेति समस्त. 
तु प्राणचार इत्यापादादित्यादिका युक्तैवो्तिः। 


यस्मात्त्वं तत्त्वसंततौ ॥ (१।५।४) इति । ` 
मू्धापर्यन्त जो चित्‌ का संवेदन है उसे ` 


चतुर्थः पटलः 


'शिवाद्यवनिपर्यन्तो योऽयमध्वातिविस्तृतः । 
स समस्तश्चितो ज्ञेयो नाशिवत्वाद्विमुच्यते ।# (१।१०।२३) 


ति ॥ २४२ ॥ 


“प 
| ॥ भ 


रणे कलाध्वस्थितिमाह-- 

कलाकलितसंतानः प्राणः सञ्चरते सदा । 
कलाभिः कलितो व्याप्तः संतानः प्राणवाहो यस्य ॥ 

अस्य हि 


निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च अधोभागे प्रवर्तिके ॥ २४३ ॥ 
| विद्या शान्तस्तथा चोर्ध्वे शान्त्यतीता त्वधिष्ठिका । 


पादान्मूर्धपर्यन्तम्‌' इत्युक्त्वा समस्तदेहव्यापी सामान्यप्राणनारूपः प्राण 
यस्य प्राणापानाद्यात्मिका विशिष्टा वृत्तयः । ततोऽधोभागप्रवर्तिके 


1 
।#॥ 


॥ | 
| कसं दूसरे के द्रारा तत्‌ (= विस्तृत) किया गया हो वह तत्त्व परम्परा में तत्त्व 
“अथवा चकि इसके द्वारा (समस्त विश्च का) विस्तार किया गया इसलिये तत्त्व 
न में इसे तत्तत कहा जाता है ।' (१।५।४) 

र ब से लेकर पृथिवी पर्यन्त अत्यन्त विस्तृत जो यह अध्वा है वह सब 
तृत अध्वा) चैतन्य का विस्तार समञ्ना चाहिये यह आ = पूर्णरूप से शिवत्व 
शुक्त (= रहित अर्थात्‌ शिव से भिन्न) नहीं है" ॥ २४१-२४२ ॥ 

प्राण मे कलाध्वा की स्थिति को बतलते है-- 

कलाओं के द्वारा कलना = व्याप्ति को प्राप्त प्राण सदा सञ्चरण करता 
। २४३. | 

। ('कलाकलितसन्तानः' का विग्रह बतलाते हे) कलाओं के द्वारा कित = 
त हे, सन्तान = प्राणवाह जिसका वह प्राण ॥ 

प इस (= प्राण) को- 

निवृत्ति कला ओर प्रतिष्ठा कलायं (शिष्य पुर्यष्टक को) अधो भाग की 
#र के जाती हैँ जब कि विद्या ओर शान्ता कलायं इसे ऊर्ध्व भाग में 
करती है । शान्त्यतीता कला इस प्राण की अधिष्ठात्री है (इसी से 
रिति होकर प्राण ऊर्ध्वाधः दौड़ता रहता है) ॥ -२४३-२४४- ॥ 
 (आपादात्‌ मूर्धपर्यन्तम्‌ कहकर प्राण को समस्त देहव्यापी सामान्यप्राणना रूप 


॥ 
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इत्यादिकं सङ्गतमेव । ये ूर्ध्ववाहिप्राणाश्रयमेतत्‌, 
त्‌, इत्यभिप्रायेण 
इति पठित्वा अधोभागे प्रवृत्तिरवस्थितिर्विद्यते ययोरित्यादि रिलषटं व्याचक्षते, तेषा 
शक्त्या चाधो यदा गच्छेदिति (४।२३८) पर्वोक्तं विस्मृतम्‌, जडस्य चं । 
| न तु विपर्यय इत्यास्तामेतत्‌ । एवंपरायं व्याख्यानं 
बहु असमञ्जसं टीकाकृतामस्ति, तत्‌ स्वयमेवान्वेष्व्यम्‌ प्रतिपदं 
५५५७ वान्वे्टव्यम्‌ । ग्रनथगौरवभयात्‌ प्रतिपदं 


शान्त्यतीतामप्यतिक्रान्तः शुद्धात्मदशारूपः स्वभाव इत्यर्थ । 


अत एवोन्मनापरतत्त्ात्मकशक्तिशक्तिमत्सामरस्यात्मकम्‌- 
01 तदूर्ध्वं पदमव्ययम्‌ ॥ २४४ ॥ 
यत्त्ापत्यर्थमियान्‌ शास्रसंरम्भः ॥ २४४ ॥ 


कहा गया । रस सामान्य प्राण कौ प्राण अपान आदि (= समान उदान ओर 
॥ १६ वृत्तियों (= कार्य) है इसलिये (अधोभाग प्रवर्तिके' इत्यादि ज दक + 
| जो लोग यह ब (= समास युक्त) कथन करते हैँ कि यह कथन ऊर्ध्ववाही 
टः के विषय मेँ है ओर इसीलिये "अधोभागप्रवर्तिके' की व्याख्या करते है 
. वृत्तिः = अवस्थिति है जिन दोनों की; वे लोग पृक्त “शक्त्या चाधो 
ऋ (= जब शक्ति के द्वारा वह शिष्य प्राण नीचे की ओर जाता हे) यह 
पर ५० भूल गये ओर जड़ (प्राण) को शक्त्यात्मक कला का व्यापक बतला 
५.७ न ¢ कहा । इसलिये यही तक रहने दीजिये । इसी प्रकार टीकाकारो 
१0 तं (=. है । उसे स्वयं खोज लेना चाहिये । ग्न्थविस्तार 
त र यह असङ्गति उन्मीलित नहीं की है । थोड़ा सा 


त्याज्य का त्याग करने से शिष्यो की ज 
इसलिये कलातीत पद का निरूपण करते 7 किवः श हे जाये 


उससे परे परभाव है ॥ -२४४- ॥ 


।। आत्मदशा 


उसके ऊपर अव्ययपद है ॥ -२५४ ॥ 
उसी को प्राप्त करने के लिये इतना बड़ा शास्र रचित है ॥ २४४ ॥ 


| चतुर्थः पटलः 
ण निवृत्त्यादिकलास्थितिमुक्त्वा मन्त्रकलास्थितिमप्याह-- 


एवं बिन्दुकला ज्ञेया नादशक्त्यात्मिकाश्च याः । 
व्यापिन्याद्यात्मिका याश्च व्याप्यव्यापकभेदतः ॥ २४५ ॥ 





# # # # # # # ## # म 


्कारोकारमकारात्मानः कलाः प्राणैः सर्वैरुच्चरन्त्य उपलभ्यन्ते । यास्तु 
चयाः समनान्ताः क्रमेण व्याप्यव्यापकभावेन स्थिताः, ताः सर्वाः प्राणे स्थिता 
। ्रयत्नेनानुभवितव्याः । बिन्दुनादव्यापिनीनां तिसृणां प्रधानतया इह 
शोऽर्धचन्द्रादिशक्तीनां यथायोगमेतदन्तर्भूतत्वेन प्राधान्यात्‌ । 

रत॒ एव- | 

| षट्त्यागात्‌ सप्तमे लयः । 

सर्वोपभ्या अकारोकारमकारकलाः, योगगम्यास्तु बिन्दुनादव्यापिन्य इत्यासां 
मपि त्यागात्‌ परमयोगिनां सप्तमे परशक्तिमति परतत्त्व एव लयो विश्रान्तिः 


##*####* १ 


ण मे निवृत्ति आदि कला की स्थिति का निर्वचन कर मन्रकल्ा की स्थिति 


इसी प्रकार बिन्दु आदि कलाओं को भी जानना चाहिये । ये सब नाद 
$ रूपा व्यापिनी आदि है । ये सब व्याप्यव्यापक भेद से कंवल प्राण में 
त हे (इनमें पूर्वपूर्वं व्याप्य है उत्तरोत्तर व्यापक) ॥ २४५-२.४६- ॥ 
अकार उकार मकार वाली कलाओं को सब लोग प्राणों के द्वारा उच्चरित होते 
अनुभव करते है । किन्तु जो बिन्दु से लेकर समनापर्यन्त (= विन्दु, अर्धचन्द्र, 
वनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना) क्रमशः व्याप्यव्यापक भाव से 
धृत हँ उन सबको प्राण मे स्थित, समञ्जना चाहिये = प्रयत्नपूर्वक अनुभव करना 
हिये । जो बिन्दुः नाद ओर व्यापिनी इन तीन का प्रधानतया यहं नाम लिया 
7 वह इसलिये कि ये प्रधान है ओर अर्धचन्द्र आदि का इन्हीं मे अन्तर्भाव हो 
ता हे । 
। इसीलिये- 
छः का त्याग कर सप्तम में कय करना चाहिये ॥ -२४६- ॥ 
। अकार उकार मकार का सब लोग अनुभव करते हे । बिन्दु नाद ओर व्यापिनी ये 
गी लोगों के ज्ञान की विषय हैँ । इस प्रकार उपर्युक्त इन छः (= अ, उ, म्‌, विन्दु, 
द, व्यापिनी अर्थात्‌ क्रमशः ब्रह्मा विष्णु शिव, ईश्वर, सदाशिव ओर शिव) का त्याग 
कैर सातवें = परशक्तिमान्‌ परतत्त्व मेँ ही, लय = विश्राम, करना चाहिये ॥ 


३ 
0 स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


कलाध्वैवं समाख्यातो वर्णध्वानं 
ध्वानं निबोधमे 
तमाह ॥ २६६ ॥ 


५७ शब्दात्मकाः सर्वे जगत्यस्मिश्चराचरे । 
; पञ्चाशता भेदैः शाच्रेष्वानन्त्यकोटिषु ॥ २४७ ॥ 
० समाख्यातस्तस्माद्रणस्तु प्राणतः। 

द्यन्ते लय यान्ति यत्र शब्दो लयं गतः ॥ २४८ ॥ 


आनन्त्येन कोटिसंख्येषु 
शासेषु पञ्चाशता । 
क + अचरे चान्तः संज्ञे स्थावरे तत्तदव्यक्तवाच्याक्षराद्यभिव्यञ्जके भदरमतृकारूप ` श 
ए माद 8 , शब्दोऽपि प्राणनात्मा ध्वनिसत्वशच आणोऽत 
ते, यत्रे च शब्दात्मा प्राणो लयं 
लीयन्ते, इति प्राणनात्मनि प्राण एव वर्णाध्वा स्थितः ॥ 1, ४ तत्रैव वर्णा 


यतश्च वर्णानां प्राणस्य चैकत्र लयस्ततः-- 


शब्दातीतो वरारोहे तत्वेन सह 
| युज्यते । 
युक्तः सर्वगतो देवि धर्माधिर्मविवर्जितः ॥ २४९ ॥ 


इसका उपसंहार कर अन्य विषय का प्रारम्भ करते है-- 


इस प्रकार कलाध्वा बतलाया गया 
9 ग गया । अब मुञ्जसे आप वर्णाध्वा को 
उसको बतलाते है 


4 ६ ४५७ | 2 , अनन्त कोटि शासनीं मे पचास 
चास हें छ 
८ उत्पन्न हुआ उस प्राण से वर्ण उत्पन्न हेते है र ६६ मे न, र 
जहां कि शब्द लीन होता है ॥ २४७-२४८ ॥ च 
क ९.५ 4 शास्र मे पचास भेदं (= “अ' से केकर श्ष' तक) 
9 ५1 व क = जङ्गम = वाणीवालों में, अचर = अन्तःसंज्ञा वाले 
दव । ये स्थावर जीव अव्यक्त वाच्य अक्षर आदि के अभिव्यञ्जक 
५ न्दात्मक अर्थात्‌ शब्दन रूप हैँ । शब्द भी प्राणन रूप है । प्राण 
००२८५ ५१ प्रकार इस ध्वनिरूप प्राण से वर्ण उत्पन्न होते है । जिसमे 
9 न होता है उसी में वर्ण भी लीन होते है । 
ध्वा स्थित है ॥ २४८ ॥ समीक 


ण “क का ओर प्राण का एक जगह ल्य होता है इसलिये- 
वरारोहे ! शब्द को पार करने वाला साधक तत्त्व के साथ युक्त हो 


। धर्मं = शुभ कर्मो के द्वा देवयोनि आदि को 


चतुर्थः पटलः ३९७ 


| नाधो निरीक्षते भूयः शिवतत्त्वं गतो यदा । 


॥ एेक्यमेति, अत एव सर्वगतो धर्माधर्माभ्यां 


तत्त्वेन परमशिवेन सह युज्यते 
॥पानाभ्यां शुभाशुभाभ्यां च रहितः 


क च 
॥). 
; ॥ 


। अध इति इदन्तारूपो भेदः । यदेति 


अधो वै यात्यधर्मेण धर्मेणोर्ध्व व्रजेत्‌ पुनः ॥ २५० ॥ 
विज्ञानेन इयं त्यक्त्वा सर्वगस्तु भवेदिह । 

अधर्मेणाशुभेनाधः स्थावरान्तमपानात्मदेहभूमिं, धर्मेण शुभेन देवयोन्यादिताम्‌, 

्ात्मना तु शक्त्यन्तं ब्रजति ।. एतदयं तु विशिष्टेन शिवैक्यात्मविमर्शात्मना । 

निन त्यक्त्वा, इहेति देहावस्थितोऽपि सर्वगः शिवो भवति ॥ 


# 
, # 


। उपसंहरति- 
॥ व्णध्वैवं समाख्यातः ........*““ 
॥,. अथ- 


४५. 


[ता है । हे देवि ! (परमतत्त्व 





से) युक्त होने के कारण वह सर्वमय तथा 
जन 'बह शिवतत्तव को प्राप्त हो जाता हे 
९-२५०- ॥ 

हो जाता है । इसलिये सर्वगत 
अशुभ से रहित हो जाता हे । 


धर्म से रहित हो जाता है । 
ती फिर उसका अधोगमन नहीं होता ॥ २४ 


। 
# तत्त्व = परमात्मा, के साथ, युक्त = एक, 


धर्म अधर्म = प्राण अपान, से ओर शुभ 


होता हआ ध 
क्योकि ॥ 


अधः = इदन्तारूप भेद । यदा = 
1 इसको स्पष्ट करते है 
। साधक अधर्म से नीचे जाता है 
{ क द्वारा दोनों को जान कर इस (सशरीर 
हो जाता है ॥ -२५०-२५१- ॥ 

अधर्म = अशुभ के द्रारा अधः 


ओर धर्म से ऊपर पहुंचता हे । 
) स्थिति में भी वह सर्वगत 


_ स्थावर पर्यन्त अपान रूप देहभूमि को, 
~ प्राण रूप से शक्तिपर्यन्त स्तर 
, ज्ञान के 


को प्राप्त होता है । (विज्ञान अर्थात्‌) विशिष्ट = 
देह धारण किये हए भी, सर्वग = 


द्वारा इन दोनों (धर्माधर्म) को छोड़ कर इह = 
शिव हो जाता है ॥ 

॥ (इस विषय का) उपसंहार करते है-- 

इस प्रकार वर्णाध्वा की व्याख्या की गयी ॥ -२५१- ॥ 


हि |... 


अनब- 


¶\. 





ऋ ~ 


२९८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | | चतुर्थः पटलः 


0/4 पदाध्वा प्रोच्यतेऽ धुना ॥ २५१ । एतानि पदान्याह-- 
एकाशीतिपदान्येव विद्याराजस्थितान्यपि । ` अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुरेव च। ॥ 
वणत्मिकानि तान्यत्र वर्णाः प्राणात्मकाः स्थिताः ॥ २५२ ॥ ॥ अर्धचनद्रो निरोधी च नादो नादान्त एव च ॥ २५५ 
तस्मादेवं पदान्यत्र तानि प्राणक्रमेण तु । शक्तिश्च व्यापिनी चैव समनैकादशी स्मृता । 
विच्चाराजे ॥ ९ . ग एव 
, _ एकस्मिन्नपि विद्चाराजे नवात्मन्येकाशीतिपदानि प्राग्बिभक्तनीत्या यानि वनिष्कलनाथेऽकारकला यादृश्यस्ति, यादृशं चेतत्कलानां रूप तददर एव 
स्थितानि, तान्यपीदानीमेव निर्णीतनीत्या वर्णात्मकानि, वर्णाश्च प्राणरूपा- [ते ॥ २५५ ॥ 
स्तदात्मकत्वात्‌ पदानाम्‌ ॥ २५२ ॥ ॥ ं दर्शयितुमाह 
म ` एकादशिकाया अध्वरूपतां > 
पदाध्वैव समाख्यातः... कौ न श ¢ ५६ ॥ 
अथात्र. उन्मना च ततोऽ तीता तदतीतं निरामयम्‌ ॥ 1, 01 
मुन्मनामतिशयेनेत 
भ 1 मन््राध्वानं निबोध मे ॥ २५३ ॥ तत इति तां समनामतीता । तदतीतमिति त मन्त्राणामप्यध्वतेति 
तमाह- भिन्नम्‌ । उन्मनापरतत्त्प्राप्तहेतुत्वात्‌ पदवर्णादीनामिव म 
मन्रैकादशिका यातु सा च हंसे व्यवस्थिता । त्‌ ॥ २५६ ॥ 


+ सा च प्राणे चरति नित्यः ॥ २५४ ॥  उपसंहरति-- 
सं मध्यमे प्राणे, नैष्कलववतराद्गरूपा मनत्ैकादशिका स्थिता यस्मात्‌, | ¡ स्थिताः प्राणे 
त्‌. सा । मन्ना एवं स्थिताः प्रा 
पदेकादशिका नित्योच्चरत्ष्कलकलारूपविश्रान्तहेतुत्रह्ादिवाचकाकारादिसमना नत. ` बहि.सथूलरूपस्यप्य्प्रपञ्चस्य मान्रकलोच्चारणे सूक्ष्मरूपतया मन््रोच्चि- 


पदरूपा । निर्णीतं चैतत्‌ पूर्वमेव ॥ २५४ ॥ 
रना का कथन किया जाता है । विद्याराज मेँ स्थित इक्यासी पद ` | यह पहले ही बतला दिया गया ॥ २५४ ॥ 
भी वर्णात्मक ही हैं । वर्णं प्राणरूप मे स्थित हैँ इसलिये पद भी प्राणक्रम ॥ उन पदों को बताते है नादान्त 
से ही स्थित है ॥ -२५१-२५३- ॥ | । अकार, उकार, मकार, बिन्दु, अर्धचन्द्र य ध ॥ | 
एक विद्याराज के नव होने पर भी पूर्वोक्त नीति से जो ८१ पद स्थित हवे ` शतत , व्यापिनी ओर समना ये ग्यारह पद त 


भी अभी-अभी बतलायी गयी रीति से वर्णात्मक है म जैसी है ओर जैसा कलाओं का यह रूप है, वह 
इसलिये पद भी प्राणरूप हैँ ॥ २५२ ॥ ही ह ओर वर्णं पाणरूप हँ | निष्कलनाथ में अकार कला जै 


। विकट ही आगे बतलाया जायेगा ॥ २५५ ॥ 
इस प्रकार पदाध्वा का निर्वचनं हा ॥ -२५३- ॥ ॥ इन ग्यारह पदों की अध्वरूपता को बतलाते है 








॥ उस (व्यापिनी) से परे उन्मना है ओर उस (उन्मना) से परे निरामय 
मुञ्चस मन्त्राध्वा जानो ॥ -२५३ ॥ पद है ॥ - ॥ 
ध पद्‌ है ।॥ -२५६ #“ २ 

उसको बतलाते हे | + ततः = उस समना से # परे । तदतीत = ॥ नि (र 

जो ग्यारह मन्त्रों का समूह है वह हंस में स्थित है । वे ग्यारह पद अतिशयेन, इत = प्राप्त = उससे क ०५ वे अध्वा कहे गये हैँ । उसी 
नित्य प्राणों में सञ्चरण करते रहते हे ॥ २५४ । अर्थात्‌ परत्व की प्राप्ति के कारण भी अध्वा है ॥ २५६ ॥ 

। ५५८१४ । श्रकार (परतत्त्व की प्राप्ति का साधन होने से) मन्त्र | 
मनत्रैकादशिका चकि निष्कलवकताङ्गरूपा है इसलिये वह हंस = मध्यम प्राण में ॥. 


स्थित है । वह पदैकादशिका जो कि नित्य उच्चारित होने वाली 


उपसंहार करते है- 
विश्रान्ति का कारण है, ब्रह्म | 


निष्कल कलारूप न त 
हि इस प्रकार मन्त्र प्राण में स्थित हैँ ॥ २५७- ॥ 


आदि के वाचक अकार से लेकर समनान्त पद रूपा 





॥.4,। 


हकारस्तु स्मृतः प्राणः स्वप्रवृततो हलाकृतिः ॥ २५७ ॥ 
हेलाकृतिरनच्को हकारोऽनाहतध्वन्यात्मा 

स्वयमुच्चरते देवि" (७।५९) 
इति भाविनीत्या स्वप्रवृत्तः 


नादाख्यं यत्परं बीजं' (कालो १।५) 
५ ० सर्वस्य स्वतः स्फुरन्‌ स एष प्राणः 
। ड गचनः अव च पितुस हति । अथ च धूलिभेदानुसारेण हलाकृति- 


५ १ स्थूल रूपी भी अध्वप्रपञ्च 
उच्चारण की इच्छा होती विश्रान्ति 
१११९. १ ॥ मन्त्र की विश्रान्ति की ५८५ मे पररूप का 
किसका होगा? ओर उच्चारण न होने प्राप्ति कैसे होगी 
८ अतः 


मन्त्र ही परतत्व की प्राप्ति 
का मे 


योऽयं 














अब क्रम से प्राप्त- 
हंसोच्चार का वर्णन करते है ॥ -२५७- ॥ 
उसको बतलाते है 
हकार को प्राण कहा गया हे । यह स्वयं 
ह स्वय 
आकृति हल की आकृति जैसी है ॥ -२५७ ॥ 4; “शै 
जो यह हल की आकृति 


ति 
8 केत वाला स्वररहित हकार है वह अनाहत ध्वनि रूप 


हे देवि ! यह स्वयं उच्चरित होता है ।' (७।५ ९) 
| इस भावी नीति से स्वप्रत्त (= 
नाद नामक जो पर बीज है ।' 


दूसरे तन्त्र मे कथित इस रीति 
ण = प्राणन अपर पर्याय वाला 


अपने आप उच्चरण मेँ लगा हआ) है । 
(कालो° १।५) 


से सबके अन्दर स्वतः 


स्फुरित होने 
जीव कहा गया है । ४ 


स्मृतः = गुरुपरम्परा से 




















चारयिषा मन्त्रवि एवोपकम्भो 
मन्त्रविश्रान्तिदशायोगे पररूपतया भवतीत्याशयेन 
पर्यन्ते मन्त्राध्वा निर्णीतः । ४ 
क्रमप्राप्तः- 
1 हसोच्चारस्तथोच्यते । 
-- 
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च "द ~~ 
ब्य +~ न 


विशं गर्भकृत्य कुण्डलिन्याकारः प्रसुप्तभुजगरूपः । स्वप्रवृतः इति स्वयमेव 
शूप निमज्ज्य प्राणात्मकं रूपमाविश्य स्थितः । यतः पारमेशी 
¶# शक्तिर्विश्चं गर्भीकृत्य परा कुण्डकिका सती विमर्शरूपतया नादात्म- 
1 

स्फुरित्वान्तर्निमज्जितैतत्स्वरूपा प्राणकुण्डलिकात्मतया 
। एवं च व्याख्यातरूपः प्राण एव हंस ऊर्ध्वमधश्च स्वरसेन वहन्‌ 
ादानध्मकहकारस पतया स्फुरणात्‌ ॥ २५७ ॥ 
मथ रैव वर्णैः कारणत्यागं निर्णेष्यन्‌ वर्णोच्चारं तावन्निरूपयति-- 
अकारेण यदा युक्त उकारचरणेन तु । 
।  मकारमात्रया युक्तो वर्णोच्चारो भवेत्‌ स्फुटः ॥ २५८ ॥ 
्ीऽयं नादात्मनो हंसस्य नित्यप्रवृत्त उच्चारः स॒ एव स्फुटो वर्णोच्चारो 
, कथमकारेणानच्कहकारस्याभिव्यक्तिहेतुना शिरोरूपेण यदा युक्तस्तदा उकार 
धिःसञ्चारकत्वाच्चरणरूपस्तेन तथा बिन्द्रादिप्रमेयासूत्रकानुसाररूपमकारमात्रया 
॥।. .. 


दत्त 
१711 1 र * 
+ क 


ॐ - ( = 
रामधम 


छन्नतया पठन-पाठन में है । तथा धूलिभेद (= योग की एक विशिष्ट प्रक्रिया) 
सार यह हल्‌ की आकृति (= खेत जोतने वाके हल की आकृति) वाला, 
| विश्च को अपने गर्भमें रख कर सप की कुण्डली के आकार वाला तथा 
हृए सोप के स्वरूप का है । स्वप्रवृत्त = स्वयं ही नादामर्शरूपता को. 
त (अपने अन्दर अस्फुट रूपी) कर प्राणात्मक रूप को प्राप्त कर स्थित 
सी हकार से बोध नामक पारमेश्वरी शक्ति विश्च को अपने अन्द्र समाहित 
पराकु बन कर विमर्शरूप से नादात्मक वर्णकुण्डली के रूप में स्फुरण 
॥ है । तत्पश्चात्‌ यह अपने नादस्वरूप की अपने अन्दर विलीन कर प्राण 
कनी के रूप में दीप्त होती है-यह शास्र का मत है । ऊपर जिसकी व्याख्या 
शयी वह प्राण ही हंस है । यह ऊपर ओर नीचे स्वभावतः प्रवाहित होता है 
किं यह श्वास के हान (= त्याग) ओर समादान (= ग्रहण) धर्म वाले हकार 
(सकार के विमर्श के रूपमे स्फुरित होता है ॥ २५७ ॥ 

अब यहीं पर वर्णो के द्रारा कारण (= ब्रह्मा आदि) का त्याग का निर्णय 
हए वर्णोच्चार का निरूपण करते है 

(जब यह नाद्‌) अकार (रूपी शिर), उकार रूपी चरण तथा मकार 
मात्रा से युक्त होता है तब स्पष्ट वर्णोच्चार होता है ॥ २५८ ॥ 

। यह नादस्वरूप हंस जो कि नित्य चलने वाला, उच्चार है वही स्फुट वर्णोच्चार 
¶ है । कँसे 2 (उत्तर देते है-) अकरार जो कि स्वररहित हकार की अभिव्यक्ति 
कारण शिररूप है जब उससे नादात्मक हंस युक्त होता है तब उकार ही अकार 
'ऊपर-नीचे सञ्चारक होने के कारण चरण रूप होता है. । (अर्थात्‌ जैसे शिर का 
ष्उधर सञ्चारण चरण करता है उसी प्रकार उकार भी अकार का ऊपर नीचे 
 स्व० (प्र.)\ 
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यदा युक्तः, ईदृशो हि उच्चरन्नसौ सर्वैरुपलभ्यते ॥ २५८ ॥ 
अथ च-- 

बिन्दुः शिरः समायोगात्‌ सुस्वरत्वं प्रपद्यते । 
उक्तरूपो वर्णोच्चार एव योगिनां भ्रूमध्येऽकारादिमात्रात्रयस्वीकृतनिः शेषभेद्‌. 
संपिण्डिताविभागवेद्नात्मकविन्दुरूपतामाश्रित्य शिरः समायोगादिति शिर 
ललाटस्थे प्रशाम्यदरेयप्राधान्येऽर्धचनदरे प्रशान्तवेदयप्रधानतया ऊर्धवोनमुखत्वेन स्प 
रेखात्मनि, अयोगिनो नादपथप्रवेशरोधकत्वान्निरोधिकासमाख्ये, सम्यगासमनतात्‌ 


योगात्ततत्पदारोहात्‌ सुस्वरत्वं गुणीकृतवेद्यभेदप्रधानेश्वरपदं समस्तवाचकाविभेद 
विमर्शप्रधानान्रादनादान्तभूमिं गृहातीत्यर्थः ॥ ` 


+> नाद एवास्यवदनमिव वदनं मुख्यमङ्गम्‌ ॥ 
¦ चैतद्यतः- 
[| ०.१. वदनं शब्दमीरयेत्‌ ॥ २५९ ॥ 

॥ वं वदनं कर्तृ शब्दं नादान्तात्मानमीरयेद्‌ ब्रह्मरन्धरतले प्ररयेत्तद्रूपतया 


॥ ॑ 
। वलमेवमयं नादात्मा प्राणः शिरोवदनचरणयुक्तो नदन्‌ हंस इत्यक्त 


अनेनैव च योगेन हंसः पुरुष उच्यते । 


। ब्रहमविष्णवीशमार्गेण चरन्‌ वै सर्वजन्तुषु ॥ २६० ॥ 
। मध्योरध्वमागसिहणात्मना सर्वजन्तुषु हत्कण्ठभ्रू 
अतश्चेयत्पदमारूढस्य-- ` प । न; उच्यते । वक्ष्यति 


यतः प्रोक्तनीत्यानाहतध्वनिपरमार्थोऽयं हंसस्ततो वर्णोच्वारात्मतादशायामपि ' "शिवो धर्मेण हंसस्तु सूर्यो हंसः प्रभान्वितः ।' (७।३९) 





सञ्चारण करता हे ।) यह “अ ओर उ' जब बिन्दु आदि प्रमेय की आसूत्रणा के प 
अनुसारी मकार मात्रा से युक्त होता है तब इस प्रकार उच्चारित होता हआ यह 
(ओऽम्‌ के रूप में) सब लोगों को अनुभूत होता है ॥ २५८ ॥ 
तव- 

बिन्दु शिर के समायोग से सुस्वर बन जाता है ॥ २५९- ॥ 


उक्त रूप वाला वर्णोच्चार ही योगियों के भ्रूमध्य में बिन्दुरूप बनता हे । यह 
बिन्दु अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं मे समस्त भेदमय संसार को समाहित 
कर विभागरहित वेदनस्वरूप हो जाता है । यह बिन्दु जब शिर के समायोग को 
प्राप्त करता है अर्थात्‌ शिर = ललाट, में स्थित अर्धचन्द्र जो कि वेद्य के प्रशान्त . 
हो जाने से ऊर्ध्वोन्मुख होने के कारण स्पष्ट रेखा रूप (~) हो जाता है- तब 
योगरहित व्यक्ति को नाद पथ में प्रविष्ट होने से रोकने के कारण यह रोधिका 
कहलाता ह । यही रोधिका नामक अर्धं चन्द्र, सम्यक्‌ = (पूर्णं रूपेण) आ = 
चारो ओर से, योग = तत्तत्‌ पद के आरोहण के कारण, सुस्वर = जिसमें वेद्य 
गौड़ रहता है ओर अभेद प्रधान रहता है एेसे ईश्वर पद को प्राप्त करता है । 
अर्थात्‌ यह ईश्रर पद समस्त वाचक से अभिन्न विमर्शप्रधान नाद एवं नादान्त भूमि 
को प्राप्त करता है ॥ 


इसलिये इस पद पर आरूढ्-- 
इस (हंस) का नाद मुख कहा गया है ॥ -२५९- ॥ 
चकि उक्त नीति के अनुसार अनाहत ध्वनि ही हंस है इसलिये वर्णोँच्चारात्मर्क 


॥ ललाट के मध्य में नाद ही इस (= हंस) का मुख है अर्थात्‌ 
वै मुख की भति वह प्रधान ह ॥ 

ह ठीक भी है क्योकि 

: = ॥ 

रख ही शब्द को प्रेरित करता हं ॥ -२५९ 
के रूप में अपना 
ट्रूप कर्त्ता है ओर वह शब्द जो कि नादान्त ४ 

प है १48 तल में प्रेरित करता है अर्थात्‌ उस रूप मे स्फुरित होता 


त्‌ शरीर के 


ह नादात्मक प्राण केवल शिरवदन चरण से युक्त होकर नदन करता हा 
कहा जाता है इतना ही नहीं है बल्कि-- ५५५४ 
इसी योग से यह पुरुष ब्रह्मा विष्णु ईश्वर मार्ग से सभी प्राणियों मे 
र हुआ हं जाता २६० ॥ 

शण करता हआ हंस कहा जाता है ॥ ४, 
पुरुष = ्तरज्ञ, इसी मध्य ऊर्ध्व मार्ग पर चढ़ने वाठे योग से समस्त ५ 
[ि कण्ट, भ्रूमध्य, लाट के मार्ग से प्रसरण करता हुआ निम्न भूमि 


हट $ म ‡ कहेगे 
दते भूमिय को प्राप्त करने वाला हंस कहा जाद है । आगे करेगे 


। ¶शिव अपने धर्म के कारण हंस कहा जाता है ओर सूर्य प्रभा से युक्त होने से 
7 कहलाता है ।' (७।३९) 
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आत्मा वै हंस इत्युक्तः प्राणो हंससमन्वितः ॥ (७।३०) रावत्याश्रयेण शिवं त्रजेच्चिदानन्दघनपरभैरवसमापत्तिं श्रयेत्‌ ॥ २६१९ ॥ 
इति एतच्च तत्रैव व्याख्यास्यामः ॥ २६० ॥ ५ 


वं च-- 
एवं नादान्तरूपतां गृहीत्वा-  शिवतत््वगतो हसो न चरेत्‌. ....... 
शक्तितत्त्वे लयं याति..........५..... प ख्यं तत्त्वं परमशिवो न चेन्न सङ्कोचेन प्रसरेत्‌ ॥ 
नादान्तरूपतां प्रशमय्यानन्दस्पर्शात्मतां ब्रह्मबिले श्रयति ॥ रपि तु- 
ततोऽपि शिवपदसमाविविक्षावष्टम्भात्मना- [| ,. ,.. व्यापको भवेत्‌ । 
111 विज्ञानेनोरध्वतां ब्रजेत्‌ । बादिकषित्यन्ताशोषविश्वात्मना तदुततर्णेन च रूपेण स्पुरेदित्यर्थः ॥ 
५५८ | पसंहरति- 
व्यापिनीं समनां त्यक्त्वा व्रजेदुन्मनया शिवम्‌ ॥ २६९ ॥ हंसोच्चारः समाख्यातः कारणैश्च समन्वितः ॥ २६२ ॥ 
शक्तौ स्पर्शमनुभूयोर््वपरवेशयुक्त्या व्यापिन्यां त्वक्केशपदे व्याप्तिं लबधवा कररणेत्रह्मादिभिः, चकारादकारादिवर्र्वस्तुगत्या सम्भवद्धिः सम्यगन्वितो 
न शिखाकेशस्थाने सामनसेपदे मन्तव्याभावान्मननमात्ररूपतया स्थित्वा ततो- ` ॥/ 
ऽप्ुध्व॒हंसः शुद्धात्मरूपो मननोल्ल्घनस्वभावो युगपदशेषविश्वाभेदप्रकाशात्म- ¦ ॥ । 
यहो से ~= | धि 
| ह १ कर्‌ | बाला हो जाता है (अर्थात्‌ ज्ञान की सत्ता समाप्त हो जाती है ओर) । उस 
आत्मा हंस कहा गया है, प्राण हंस से युक्त है ।' (७।३०) | एक साथ समस्त विश्च के साथ अभेद का ज्ञान कराने वाली उन्मना 


कै आश्रय से शिवरूपता को प्राप्त करता है अर्थात्‌ (ज्ञेय ओर ज्ञान के 


इसको व्याख्या वहीं करेगे ॥ २६० ॥ | 
लै जाने पर ज्ञातृत्व भी निवृत्त हो जाता है ओर) वह चिदानन्द पर भेरवरूप 


इस प्रकार (साधक) नादान्तरूपता को प्राप्त कर- ४२ 
म त ॥ २६१९ ॥ 
शक्ति तत्त्व मे ठीन हो जाता है ॥ २६१- ॥ भ 
(अपनी) नादान्त रूपता को शान्त न ४, नही 
| त कक ति वित मे पेय इह हंस शिवतत््व को प्राप्त कर सञ्चरण नहीं करता ॥ २६२- ॥ 


कर जाता हे ॥ 
म र्ग ओर सञ्जरण नहीं 
इसके बाद शिवपद मेँ समावेश की इच्छा वाले- गी शिवनामक तत्त्व को प्राप्त कर परमशिव बन जाता हे त 
| | = अपने को सङ्कचित कर जीव आदि रूप में प्रसरण नहीं करता ॥ 
विज्ञान के द्वार ऊर्ध्वता को प्राप्त करता है ॥ -२६१- ॥ 9 
यह कंसे 2 (उत्तर देते है- | प 
५ ध ४ = | = यापक हो जाता है ॥ -२६२- ॥ 
का त्याग कर उन्मना के द्वारा शिव तत्तव रथात्‌ शिवतत््व से ठेकर पृथिवीतत्त्व पर्यन्त विश्चमय होकर तथा विशचोत्तर्ण 
प्राप्त करता है ॥ -२६१ ॥ ता करत ३ । 
0 (इ स प्रकरण का) उपसंहार करते है-- 


त्वचा ओर केश पद वाली व्यापिनी मेँ अपनी व्याप्ति को प्राप्त करता है । उसके 
बाद शिखा- ¢ केश, वाले समना पद में मनन त्राण रूप (= मन्त्र रूप) से स्थित 
होता है क्योकि उस स्तर पर कुछ भी मन्तव्य (= मनन का विषय अर्थात्‌ ज्ञेय) 


(पञ्च) कारणों से युक्त हंसोच्चार का वर्णन किया गया ॥ -२६२ ॥ 
तौ कारण = ब्रह्मा आदि । श्कोकस्थ "च'कार का तात्पर्य है--अकारादि वर्ण, 
नहीं रहता है । उसके ऊपर चल कर यह हंस शुद्धात्मरूप, मनन का उल्लद्घन गति के अनुसार सम्भावित इनके द्वारा समन्वित = संमिश्रित ॥ २६२ ॥ 
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५ ^ चतुर्थः पटलः ४०७ 
हकारः प्राणश्णक््त्यात्मा | 
4. ४ न राक्त्यात्मा. ००.००.००... [ त्यागस्तस्य भ्रुवोर्मध्ये. ......,..०..... 
शक्तेरात्मोक्त जीवितरूपः ५ (६. 
५ ५ धीयत इत्युत्तरस्थं संबध्यते । अर्धचन्द्रनिरोधिकान्तास्यैव व्याप्तिः । 
[| ` ¦ ,,००५००५११०००० नादे वाच्यः सदाशिवः । 


एतस्य शिरोरेखात्मा- 


५.1 अकारो ब्रह्मवाचकः । विमश्येतय्थः । 
1 त्यागो भवेत्तस्य... ८  ललाटानमूरधपर्यन्तं॒॑त्यागस्तस्य विधीयते ॥ २६५ ॥ 
४ | 
च्चारणान्त इति यावत्‌ ॥ दस्यैव नादान्तान्ता व्याप्िर्विधीयते योगिभिर्यत्नेन क्रियते ॥ २६५ ॥ 
एवमुत्त्र- ॥ 
(न, थ याः सृक्ष्मानुभावगम्याः-- 
99 क दक उका ष २ | + 
कण्ठे त्यागो ८५ भवेत्तस्य मकारो रुद्रवाचकः १ ११) शक्तिव्यापिनीसमनास्तासां वाच्यः शिवोऽ व्ययः । 
तालुमध्ये त्यजेत्तं तु... दाशिवपेक्षयायमन्ययः परमशिवपेक्षया तु सव्यय एव ॥ 
त्यजेदिति कर्तभतययस्तुशब्द रो्रमुल््कनेऽवधातव्यमिति सूचियति । [क तत 
4५40 बिन्दुश्चैवेश्चरः स्वयम्‌ ॥ २६४ ॥ मूर्धमध्ये त्यजेच्छक्तिं तदर््वे व्यापिनीं त्यजेत्‌ ॥ २६६ ॥ 


अभेदोक्त्याकारादिवदितः प्रभृति न पृथग्‌ वाच्यवाचकतेति दर्शयति । 


अब वर्णो के द्वारा कारणों के त्याग का निरूपण करते है-- 
हकार प्राणशक्ति का आत्मा है ॥ २६३- ॥ 

प्राण शक्ति का आत्मा = उक्त स्थिति के अनुसार जीवरूप । 
इस (= हकार) का शिर की रेखा रूप- 


(ॐ कारगत) अकार ब्रह्मा का 
ने वाचक है । उस (= 
हदय मेँ होता है ॥ -२६३- ॥ (= ब्रह्मा) का त्याग 


(हदय का तात्पर्य है-) वाचक के उच्चारण के अन्त में 
इसी प्रकार आगे- | 
( ॐ कारगत) उकार विष्णु का वाचक है । उस (= विष्णु) का त्याग 


कण्ठमें होता है । मकार रुद्रका 
7 वाचक है उसका त 
करना चाहिये ॥ -२६३-२६४- ॥ तालु के मध्यमे त्याग 


त्यजेत्‌” पद मेँ तिप्‌ प्रत्यय कर्ता अर्थमें है । त्‌" 
8५. । "तु" शब्द यह है. 
कि योगी को रुद्रगरन्थि के उल्लद्घन पर ध्यान देना चाहिय । जरि 


बिन्दु स्वयं ईश्वर हे ॥ -२६४ ॥ 


अउम्‌ की अभेद उक्ति के कारण यहाँ से आगे | 
| + गि अ डम्‌ की पृथक्‌ 
वाच्यवाचकता नहीं है (अर्थात्‌ बिन्दु इन तीनों का संशिलष्टरूप है क वाचक 


ह) । 
सका भ्रुवां के मध्य में त्याग किया जाता है ॥ २६५- ॥ 

इक्त श्लोकांश में क्रिया पद की पूर्ति के लिये २६५ श्लोक के उत्तरार्ध मे 
र “विधीयते पद को जोड़ना चाहिये । अर्धचन्द्र ओर रोधिनी तक इसी 
बन्द) की व्याप्ति रहती है ॥ 

¶ाद मे सदाशिव को कहना चाहिये ॥ -२६५- ॥ 

यह कथन सदाशिव को नाद से अभिन्न समञ्च कर करना चाहिये । 

(नका त्याग ललाट से केकर मूर्धापर्यन्त किया जाता है ॥ -२६५ ॥ 
की नादान्तं तक व्याप्ति विहित होती है अर्थात्‌ योगियो के द्वार 
क की जाती ह ॥ २६५ ॥ 

पके बाद जो सृक्ष्मअनुभवगम्य-- 

व्यापिनी ओर समना है उनका वाच्य अव्यय शिव हैँ ॥२६६-॥ 
यह (= शिव) सदाशिव की उपेक्षा अव्यय है ओर परमशिव की अपेक्षा 
धय ॥ 

। उस स्थिति मेँ-- 

मूर्धा के मध्य में शक्ति का ओर उस (= मूर्धा) के ऊपर व्यापिनी का 
ग करना चाहिये ॥ -२६६ ॥ 





४०८ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
व्याख्यातस्परशानुभूत्यन्ते इत्यर्थमेवं व्याख्यातम्‌ ॥ २६६ ॥ 
मननमात्ररूपानुभवान्ते- 
1 व 

तदूर्ध्वे त्यजेदित्येवम्‌ ॥ 

एवमियदध्वाति्रान्त्या प्राप्तशुद्धात्मस्वरूपस्य योपिनः- 
+) उन्मनां त्यक्त्वा षटृत्यागात्‌ सप्तमे लयः । 


भवतीति शेषः । व्याख्यातरूपोन्मनाशक्त्यनुप्रवेशेन एवोन्मनाः 

| | न परमशिवीभाव 

व । एव च षण्णां ब्रह्मविष्णुरद्रेश्वरसदाशिवशिवाख्यानां कारणानां त्यागा- 
्रान्तपूर्वमुल्लङ्घनात्‌ सप्तमे परमशिवे लयः समापततर्भवति ॥ 


एतदधिकावापेनोपसंहरति- 


सृक्ष्मसृक्ष्मतरभविरेवमेवं त्यजेत्‌ प्रिये ॥ २६७ ॥ 


11 
१५१ (८१५८ | }६॥ 1 की जा चुकी है उसका अनुभव होने के बाद 
मननमात्ररूप अनुभव के बाद-- 
समना का ॥ २६७- ॥ 
त्याग करना चाहिये ॥ 


इस प्रकार इतने 
॥ & इतने अध्वा के त्याग से योगी शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करता 
छः का त्याग करने के बाद उन्मना का मे 
¦ त्याग कर सप्तम 
लीन हो जाता हे ॥ -२६७- ॥ | त ` 
५4 भन ष 1५५ ध है एेसी उन्मना शक्ति मेँ अनुप्रवेश के 
ना ही उन्मना का त्याग है । इस प्रकार ब्रह्मा 
प ईश्वर सदाशिव ओर शिव नामक छः तत्वं कारणों का त्याग = उनमें 
श्रान्त, कर उनका उल्लङ्खन करने से सप्तम अर्थात्‌ परमशिव मे ल्य = 
समापत्ति हो जाती है ॥ 
इसी बात को अधिक स्पष्टता के साथ कहते हए उपसंहार करते है 


हे प्रिये ! अनेक सिद्धियों को देने वाले 
५ स्थूल स्थूलतर पदार्थो के द्वारा 
तथा सूक्ष्म सृक्ष्मतर तत्त्वों के द्वारा इन समस्त अध्वाओं 
से त्याग करना चाहिये ॥ -२६७-२६८- ॥ ` 0 
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वरोहक्रमेप यथोक्तवाच्यवाचकात्मानो भावाः पदार्था ये क क्त्या 
धलतरास्तततत्सिद्धिप्रदाः स्थितास्तैरेवारोहक्रमेण यथोत्तरं लिनः 
नं । एवमिति सर्वमध्वानम्‌, एवमित्यक्तयुक्त्यैव त्यजेत्‌, तैस्त्यज्यमानैरुप- 
ये सुष्षमसृक््मतरा आरोहक्रमेण यथोत्तरं त॒ एव, तैः कारणभूतैरेवमिति 
नीत्या एवमिति यथोक्तं॑त्यजेत्‌ । स्थूलानां सिद्धौ सूक्ष्माणां मुक्तो 
[मत्य ५^ प्रक्षिप्तम्‌ ॥ २६५७ ॥ 


सृक्षमोऽत्यन्तं परो भावस्त्वभावः स विधीयते ॥ २६८ ॥ 

रौ भावः परा सत्ता परमशिवोऽत्यन्तं सूक्ष्मो विज्ञेयं सर्वकारणं चेत्यर्थः । 
शेषभावप्रक्षयात्मकत्वादभावः ॥ २६८ ॥ 

॥. 

न च स एवेदृग्‌ यावत्‌- 


धरभावापेक्षया स्वात्मविमर्शरूपतया किञ्चिदौनमुख्यादुन्मना अपरो भावो 
तात्मा सृषटमो भावोऽभावश्चेति समन्वयः ॥ 


$ से नीचे उतरना अवरोह ओर नीचे से ऊपर चढ़ृना आरोह क्रम होता 
वाच्य वाचक रूपी जो पदार्थं आगे कही जाने वाटी युक्ति से स्थूल स्थूलतर 
हए अनेक सिद्धिया प्रदान कपएते है वे ही आरोह क्रम से स्थूल से सूक्ष्म सूक्ष्म 
मतर हो जाते है । इनके द्वार उपलक्षित समस्त अध्वाओं का इस प्रकार = 
क्ति के अनुसार, त्याग करना चाहिये । त्यज्यमान उन-उन से उपलक्षित 
क्रम से यथोत्तर सूक्षमसृक्ष्मतर पदार्थं हैँ वे स्थूल स्थूलतर के कारणभूत हैं । 
¶ भी यथोक्त रीति से त्याग करना चाहिये । स्थूल पदार्थं सिद्धिपराप्त के लिय 
र होते है ओर सूक्ष्म मुक्ति के लिये कारण होते हैँ ॥ २६७ ॥ 

पर भाव अत्यन्त सुक्ष्म है । वह अभाव (के रूप मे) जाना जाता 
॥ २६८ | 

'परभाव = परा सत्ता = परम शिव । यह अत्यन्त सूक्ष्म ओर सबका कारण 
` ेसा समञ्ञना चाहिये । वह (पर भाव) समस्त भावों का प्रक्षय (= विलय 


नि) है । इसलिये अभाव स्वरूप हे ॥ २६८ ॥ 


। बही एेसा नहीं है बल्कि- 


। उन्मना नामक एक दूसरा भाव है ॥ २६९- ॥ 


' पर भाव (= परमेश्वर या परम सत्ता) की अपेक्षा स्वात्मविमर्श रूप में कुछ 
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40/10 स्थलस्तस्यापरो मतः । 


तस्योन्मनाख्यस्य स्वभावस्य य: संबन्धितया व्याप्यव्यापकरूपतया, न ह 
ततः पृथक्त्वेनापरः समनाख्यस्तदपेक्षया स्थुलोऽकारादयपेक्षया तु सोऽपि 


एवान्यथा सूक्ष्मसृक्ष्मतररिति बहुवचनं न युज्यते ॥ अभ भभ 
तस्यापरं पुनः शुन्यं... न्या 
८ + भुवनानि च । 
तस्येति , समनात्मनो भावस्यापरं॒व्यापिनीरूपं शून्यमशेषभावासूत्रणरूप ॥ि क तदराच्या रुद्रोपे्द्रब्ह्माणः 
महाशुन्यमित्यर्थः । 'पुनः'शब्देन समनात्मकं तावन्निः शेषभावाभावासूत्रणरूपमेकं ॥- रः ६-॥ 
शून्यम्‌, इदं तु सर्वभावाभावाभासनभित्तिकल्पं द्वितीयमित्यक्तम्‌ ॥ वानि तदाश्रयभूतानि च तत्त्वानि भुवनानि च क्रमणा 
अत एव च- 
संस्यशं ४ ि ७० ॥ 
वि शं च ततोऽपरम्‌ ॥ २६९ ॥ ।  पञ्चभूतात्मभुवनं कारणैः समधिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 
शक्तिपदमित्यर्थात्‌ ॥ २६९ ॥ चञ्च भूम्यादीनि स्थूलसृषष्मदिरूपतयात्मा कारण व च सृक्ष्मभूता- 
हेऽपि हि भुवनानि सन्ति, न च तत्र स्थूलभूत `" ॑भरुवनादीनां 
ततोऽपि-- देऽपि हि भु साचि्ादृकारणपेय वस्तुतस्तु एषां भुवन 
शब्दो....... 


वि #< 
उन्मुख होने से उन्मना नामक अपर भाव = महासत्ता वाला सृक्ष्म भाव है जो कि 
अभाव ही है ॥ शब्द है ॥ २७०- ॥ 
| । | 
उसका जो दूसरा भाव है वह उस (= उन्मना) की अपेक्षा थोडा स्थुल "यह नाद एवं नादान्तरू ह 
माना गया है ॥ -२६९- ॥ उसके बाद-- 


उस्‌ उन्मना नामक स्वभाव का जो व्याप्यव्यापकरूप से सम्बन्धी, न कि उससे ^ ज्योति हे ॥ -२७०- ॥ ₹ । 

पृथक्‌ जो अपर = समना नामक भाव, वह उस उन्मना की अपेक्षा स्थूल है किन्तु । व्याप्त को रोकने वाली रोधिनी अर्धचन्द्र ओर बिन्दु 

अकार आदि की अपेक्षा वह सुक्ष्म ही है । ठेसा न मानने पर श्लोक सं० २६७ | कारणत्रय तथा भुवन हैं ॥ -२७०- ॥ 

मे उक्त `सृक्ष्मृक्ष्मतरेः" इस बहुवचन से सङ्गति नहीं वैठेगी ॥ इसके बाद मन्त्र कके परामर्शं रूप वाचक है । उनके वाच्य 
उसकी अपेक्षा एक ओर | । मन्त्र = मकार उकार अकार वर्णो ९ है । फिर उन रुदर आदि 

क्षा एक ओर शुन्य है ॥ -२६९- ॥ {त रत्रा है जो कि ततत्‌ पदों के कारण भूत 

उसकी = समना नामक भाव की अपेक्षा व्यापिनी रूप एक दूसरा शून्य है । ` कारणभूत तत्तव ओर भुवन है । ये उत्तरोत्तर स्थुल हैं । 

यह समस्त भावों का आसूत्रण (= प्रारम्भ) रूप महाशन्य है । ‹ ५ " शब्द से यह 8 | 





सङ्केतित होता हे कि समना समस्त भावाभाव का एक आसूत्रक है जो निराकार है । वही कहते है कारणों से अधिष्ठित बतलाये 
ओर यह सब भावाभाव के आभास का आधारकल्प दूसरा शून्य है ॥ | पञ्च महाभूतो से बने भुवन ब्रह्य आदि 

इसीलिये- | गये हें ॥ -२७० ॥ भवनों के आत्मा = कारण है । 

। क से इन भवनों कं आ पञ्ञमहाभूतो 

उसके बाद अपर संस्पर्श ॥ -२६९ ॥ | पाँच पृथिवी आदि स्थूल सृकष्म < | मे भी भुवन है । किन्तु वे पञ्चमहाभूतो 


अ ओर सदाशिव पदो कारणों की 
अर्थात्‌ शक्तिपद है ॥ २६९ ॥ भाया शुद्ध विद्या इर सृ्मभूतो से आरब्ध भी वे अपने अधिष्ठातृ कार 


से निर्मित नहीं है । सृक्ष्मभूतो 


है । 
उसके बाद- | कि अपेधा स्थूल ही है । वस्तुतः ये भुवन आदि शिवरूप ही ह 
| 


४१२ 
यथोक्तमन्यत्र- 
भुवनं विग्रहो ज्योतिः खं शब्दो मन्त्र एव च । 
: षड्विधः शिव उच्यते ॥ इति । 
आरुरु्षून्‌ प्रति तु स्थूलस्थूलतरैरित्याच्युक्तम्‌ ॥ २७० ॥ 


यदुक्त स्थुटा भावाः 
विभज्य दर्शयति-- 


भुवनं चिन्तयेद्यस्तु वक्ष्यमाणैकरूपकम्‌ । 
भुवनेशत्वमाप्नोति ^ 


*** ५५१५५०१५ 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


वक्ष्यमाणमिति भुवनाध्वनि भुवनेशत्वं कालागन्यादिरूपत्वम्‌ । 
सः- 


॥4 शिवं ध्यात्वा तु तन्मयः ॥ २७१ ॥ 
शिवस्य च चिदानन्दघनतयैव ध्यानं नत्वाकारेण । अन्येषां तु-- 


ब्रह्मादिकारणानां च साधने विग्रहं "~ क । 
जसा कि अन्यत्र कहा गया- 


भुवन्‌, शरीर, ज्योति, आकाश, शब्द ओर 
शिव कं ये छः प्रकार कहे गये है ॥ 


परमतत्त्व पर आरूढ होने वालों के लिये 
है ॥ २७० ॥ 


जो कहा गया कि स्थूल भाव सिद्धिभद होते हें ।' उसके सन्दर्भ मे 
१ मे 
को उल्टा कर सिद्धियों के भेदो को अलग-अलग कर दिखलाते है- ए 


जो साधक भुवनं को वक्ष्यमाण स्वरूप + 
भुवनेश्वर हो जाता है ॥ २७१- ॥ वाठे रूप में देखता है वह 


वकष्यमाण--भुवनाध्वाप्रकरण में कहे जाने वाठे । 
आदि की रूपता को, प्राप्त करते है । 


एक दूसरा योगी होने के कारण 
शिवरूप में देखता ह वह-- क 


शिव का ध्यान कर तन्मय हो जाता हे ॥ -२७१ ॥ 


यहाँ शिव का ध्यान चिदानन्दघन रूप में 
५८१५४ होता हैन कि किसी आकारधारी के 


मन्त्र बिन्दु नाद आदि से युक्त 


स्थुलस्थूलतरेः" इत्यादि कहा गया 


भुवनेशत्व = कालाग्निरुद्र 


















सिद्धिदाः' इति, तत्रोक्तक्रमप्रातिलोम्येन सिद्धिभेदं 


यस्तु परो योगित्वादेतद्धुवनं वक्ष्यमाणं विग्रहाद्यपि शिवरूपतयैव पश्यति 


चतुर्थः पटलः ॥ 


पू्वोक्तलक्षणं यश्च॒ तन्मयत्वमवाप्तुयात्‌ ॥ २७२ ॥ 
्मित्यासननिर्णयावसर उक्तम्‌, यशचेत्यत्र स इत्यध्याहार्यः ॥ 
 मन्रैश्च मन््रसिद्धिस्तु जपहोमार्चनाद्‌ भवेत्‌ । 
# धतैरिति शेषः ॥ 
न श्च जपादिना पूर्वमेव ये साधिता मन्त्रा अङ्गब्रह्माचाः- 
1 ूवक्तरूपकध्यानात्‌ सिद्धयन्त्यत्र न संशयः ॥ २७३ ॥ 
ए पूर्वमेव ध्यानम्‌, साधनफल चाग्रे भविष्यति ॥ २७२ ॥ 
| ज्योतिध्यनिात्तु योगीन्द्रो योगसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

। योगसिद्धिरतीतादिज्ञानम्‌ ॥ 





। ५ द्या आदि कारण हें उनकी साधना मे जो भी योगी (नि 
के पूर्वोक्त लक्षण वाले स्वरूप का स्मरण करता है, वह तन्मय 

है ॥ -२७२ ॥ ॥५। 

९ ~ आसन के निर्णय के अवसर पर उक्त । यश्च के साथ “सः' को 
नीड ठेना चाहिये ॥ 

उन मन्त्रो के द्वारा मन्त्र की सिद्धि जप, होम ओर पूजन के द्वारा होती 
॥ २७३- ॥ 

जिन मन्त्रो की आराधना की जा चुकी है ॥ ४. 
। अर्थात्‌ ग्यारह मन्त्र । 

इसलिये जिन षडङ्गमन््र एवं पञजब्रह्ममन्त्र॒ (अ 

्ैकादशिका कहते है) आदि की सिद्धि पहले कौ जा चुकी है + 

वे पूर्वोक्त रूप का ध्यान करने मात्र से सिद्ध हो जाते है इसमे सन्देह 
हीं है ॥ -२७३ ॥ ४ 

इनका ध्यान पहले ही होता है साधना का फलं बाद मे होगा ॥ २७३ ॥ 
4 ज्योति का ध्यान कर लेने से योगीन्द्र योगसिद्धि को प्राप्त करता 
॥ २७४- ॥ | 

4 अतीत आदि 
= बिन्दु । योगसिद्धि = अतीत आदि का ज्ञान । (यह 

का । श ५ के अनुसार विषयों के धर्म लक्षण ओर अवस्था ९८१ 
रणामो के विषय म धारणा ध्यान समाधि के द्वारा होता है । द्रष्ट 
०यो०सू° ३।१६) ॥ 

योगप्रकर्षं के कारण-- 


















४१४ मी 
॑ दकम्‌ ¢. चतुर्थः पटलः 3५ 
तन्मयत्वं यदाप्नोति योगिनामधिपो 1 
भवेत्‌ ॥ २७४ ॥ ं सू 
भगवदीश्वररूप । उन्मन्या तु परं सृक्ष्ममभावं भावयेत्‌ सदा । 
(प. 1. (1 समवायिन्या ५ शक्त्या सह परं पूर्वोक्तशिवतत्तवरूपमभावं भावयेत्‌ । 
| शब्दध्यानाच्च शब्दात्मा वाङ्मयापूरको भवेत्‌ । व वि 
शब्दो नादः ॥ [~ 
। ।  सर्वेन्द्ियमनोतीतस्त्वलक्ष्योऽ भाव उच्यते ॥ २७७ ॥ 
|| तः स्पर्शध्यानाच्च स्यत्मा जगतः कारणं भवेत्‌ ॥ २७५ ॥ - चमन समनापदादुरध्वस्य 
। | ५ 1 शक्तिगतस्तस्याधस्तनजगत्कारणत्वाज्जगतः कारणमित्यु- | वात श्यः, अतश्च न विदन्ते वेद्यादिरूपा भावा यत्रेति व्युत्पत्त्याभाव 
| व्यापिनीपदे तु बस्ततस्त्वसौ चिदानन्दधन एव ॥ २७७ ॥ 
क |; 
| | | यद्ययमीदृशस्तत्कथमुक्तम्‌-- "अभावं भावयेत्‌ सदा' ?--इत्याशङ्कयाह-- 
बक "0 ॑ अभावं भाव्यं भावेन भावं कृत्वा निराश्रयम्‌। 
+ ॥ २७६ ॥ ५ यस्मिस्तदभावरूपं 
एवं ` वि पदम्‌, भवेन परसत्तात्मना चिन्मयेन 
एवं स्थूलस्थूलतरादिभावापेक्षया सिद्धीः प्रतिपाद्य [य [नीक्‌ । ननु चितत्वं भावकं तत्कथं भाव्यमुच्यते-- 
सृक्ष्मोऽत्यन्तं परो भावः" (४।२६८) ~ 
इत्यादिप्रतिपादितदृशात्यन्तसृक्षमोन्मनापरतत्त्वध्यानं मुक्तिप्रदमित्यादिशति- कीः [० 1 त 


की भावना करनी 





योगी जब तन्मय (= ज्योतिर्मय) हो जाता है तब वह योगियों का के द्रारा सदा अत्यन्त सुक्ष्म अभाव 


अधिपति हो जाता है ॥ -२७४ ॥ ॥ २७७- ॥ 
अधिप = भगवान्‌ ईश्वर रूप ॥ २७४ ॥ ना, जो कि परमेश्वर की समवायिनी शक्ति ह, कं साथ पर अर्थात्‌ पूर्ोक्ति 


| शब्द । 
| रः १२ नाद के ध्यान से योगी शब्दात्मा (= शब्दस्वरूप) अर्थात्‌ 4 अभाव की भावना करनी चाहिये ॥ 
पूरक (= उत्कृष्ट साहित्यस्रष्टा अथवा सत्यवक्ता अथवा भाव की व्याख्या करते है 


समस्त ^ 
शब्दार्थं का ज्ञाता) हो जाता है । स्पर्श के ध्यान से बह ज्ञो समस्त इन्द्रियों एवं मन की पर्हुच से परे तथा अलक्ष्य है वह 


| स्पर्शस्वरूप 
| स्पर्श होकर जगत्‌ का कारण बन जाता है ॥ २७५ ॥ ब्र कहा जाता ह ॥ -२७७ ॥ 
| = ध ध ' ८५ स्त्री जाति में स्थित रहता है वह अधस्तन जगत्‌ यह समस्त इन्द्रियों ओर मन के परे अर्थात्‌ अतिनिष्क्रान्त हे क्योकि खमनापद्‌ 
व्यापिनी | म 1 हं इसलिये जगत्‌ का कारण कहा गया ॥ २७५ ॥ प॒र केवल वेदितृ भाव रह जाता है (वेद्य, वेदन भावलीन हो जाता है) । इसी 
व्यापिनी स्तर मे- | । वह अलक्ष्य है । ओर इसीलिये जिसमे वेद्य आदि ४५ भाव नहीं हैँ वह 
शून्य के ध्यान से शुन्यस्वरूप ह ब कहलाता है । वस्तुतः यह चिदानन्दधन (परमेश्वर) है ॥ २७७ ॥ 
| 1 आ योगी व्यापक एवं | 
0 है । समना के ध्यानयोग के द्वारा योगी छप श्रश्न--यदि यह इस प्रकार का (= अलक्ष्य) है तो कैसे कहा गया कि “सदा 
॥ ९48. ब की भावना करनी चाहिये ?--यह शङ्का कर कहते हँ- 
इस प्रकार स्थूल स्थूकतर आदि भावों की अपेक्षा से सिद्धियों को प्रतिपादित = त ४ कर अभाव की भाव के रूप मे भावना 
न ॥ २७८ | 


कर 

| { | , 

परभाव अत्यन्त सूक्ष्म है ।' (४।२६८) ` जिसमें भाव नहीं रहते वह अभाव रूप पद है । उसकी भाव = पर सत्तात्मक 
मय रूप से भावना करनी चाहिये । प्रश्न--चित्‌ तत्त्व तो भावक है उसे भाव्य 


|. 


4 
, ¶ 
॥ 
॥ , 











४१६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


भावं कृत्वा निराश्रयमिति । भवतीति भावः सदाशिवादिः कषित्यन्तः 


निराश्रयं निरालम्बनं प्रशान्तरूपतया शक्तिधामानुप्रवेशेन तन्मयीकृत्य ॥ 
इत्थं च-- 
| सर्वोपाधिविनिर्ुक्तमभावं लभते पदम्‌ ॥ २७८ ॥ 
उपसंहरति-- 


कारणत्यागेऽर्थाक्िप्तं कलात्यागमाह- 
८,21.111 कालत्यागं निबोध मे। 


तुटिषोडशसंयुक्तः प्राणस्तु समुदाहतः ॥ २७९ ॥ 


तुटिद्वयं समाश्रित्य एकैको भैरवः स्थितः। 
द्वितीयावरणनिष्ठः कपालीशभैरवादिः ॥ 


कंसे कहा जाता है 2 उत्तर देते है 
भाव को निराश्रय करना चाहिये । इसका स्पष्टार्थं ॒है- जिसका भवन 


गै होती है बह भाव होता है अर्थात्‌ सदाशिव से लेकर पृथ्वी तक के तत्व । 
उसको निराश्रित = निरालम्बन, बनाकर अर्थात्‌ प्रशान्त रूप से शक्ति धाम मे ¦ 


अनुप्रवेश के द्वारा तन्मय कर (भावना करे) ॥ 
इस प्रकार (भावना करने पर साधक)- 


समस्त उपाधियों से रहित अभाव रूप पद को प्राप्त करता 


हे ॥ -२७८ ॥ 
इस प्रकरण का उपसंहार करते है-- 
(हे देवि !) यह तुमको कारणत्याग बतलाया गया ॥ २७९- ॥ 
कारण त्याग में अर्थाक्षिप्त कालत्याग को कहते है-- 
अब मुञ्चसे काकत्याग को जानो ॥ -२७९- ॥ 
ओर वह- 
सोलह तुटियों वाला वह काठ प्राण कहा गया है ॥ -२७९ ॥ 


` इस प्राण की दो 'तुटियों को आधार बनाकर एक-एक भैरव स्थित 


हे ॥ २८० ॥ 





चतुर्थः पटलः 


 अहोरात्रविभागेन कुर्वन्त्युदयमेव ते ॥ २८० ॥ 
हि प्राणेऽ्टावद्यन्त्येवं रात्रौ अपानेऽपि ॥ २८० ॥ 
षां व्यापकः-- 


॥ 
###*### $ #*# न 


 इत्यष्टानां पूरको व्यापकः प्रकृष्टश्च श्रीस्वच्छन्दनाथः ॥ 


श 
1) 
#॥ 


॥ 


तदीयान्महाप्रकाशात्मनो व्यापकात्‌- 


।.1# ) | 


। +| 
र +********०*****०*१ 


स्फुरन्तीत्यर्थः । अतश्च प्राणोदये तदविनाभाविनि _ बाह्यान्तरः 
ख तद्विकल्पनेऽपि वा परभैरवविकासमया एव महायोगिनो न तु 
त्‌ कवचिदपि खण्ड्यन्ते, प्रत्युत स्वात्मविकासेन सततं मण्ड्यन्ते, इति 
्र्थोऽत्र कटाक्षितः ॥ 
कपालीश भैरव आदि द्वितीय आवरण मेँ रहते हैँ ॥ 
| (= आवरण) मे-- 
वे (= कपालीश भैरव आदि) दिन रात के विभाग से उद्य का 
दन करते रहते हैँ ॥ -२८० ॥ 
जिस प्रकार आठ भैरव दिन रूपी में प्राण मेँ उदित होते हँ उसी प्रकार रात 
अपान मे भी (उनका उदय होता है) ॥ २८० ॥ 
इन (= आटो भैरवो) का व्यापक-- 
नवम भैरव है ओर वह देव पर हैँ ॥ २८१- ॥ 
परः का तात्पर्य है- पूर्वोक्त आठ भैरवों का पूरक । यही व्यापक ओर प्रकृष्ट 
दूसरा नाम स्वच्छन्दनाथ है । 
इसके महाप्रकाशरूप व्यापक । 
तेज से उन आठ भैरवो का उदय (= उत्पत्ति) होता है ॥ -२८१- ॥ 
(उदय होता है =) उस पर देव के ऊपर ये स्फुरित होते है । इसलिये प्राण 





उदय होने पर उसके साथ अवश्यंभावी बाह्य घट आदि एवं आभ्यन्तर सुख 


ऋ | = 
पे 


करा ज्ञान या उनकी कल्पना होने पर महायोगीगण परभैरवविकासमय हो जाते 


कि वे कहीं कभी खण्डित होते है अर्थात्‌ वे किसी भी समय कहीं भी उस 


सवविकास से रहित नहीं होते । वे निरन्तर स्वात्मविकास से अलङ्कृत रहते 


"यह रहस्यपूर्णं अर्थं उक्त शोक मे सङ्केतित है ॥ 


1 स्व ० प्र.) 


॥ 








चतुर्थः पटलः 


५4 स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
४११४ किः | । दिरित्युक्तं विभजति-- 
ह सर्वं कालं त्यजेत्‌ प्राणे यथावत्‌ कथयामि ते ॥ २८९ ॥ ।  तुटिर्लवो निमेषश्च काष्ठा चैव कला तथा । 
१ मुहूर्तश्चाप्यहोरात्रः पक्षो मास ऋतुस्तथा ॥ २८३ ॥ 


तुटयः षोडशैवोक्ताः कालस्य करणं तु ताः । अयनं वत्सरश्चैव युगं मन्वन्तरं तथा । 
कल्पश्चैव महाकल्पः ......... “^^ 


“करणं नो थि + 4 ४00 २८२। यादयः षोडश इति, वक्ष्यमाणौ च द्रौ एकादशपटले निर्णेष्यन्ते । 
ताः' इति प्राणारम्भद्रारेण कालस्योत्यापनात्‌ स्यादयः 
तदादिरिति तः तिः किरम | 4 “महाकल्पस्य पर्यन्ते ब्रह्मा याति परं ल्यम्‌ ।' (११।२६४) 
क्षणद्रयं तुटिः प्रोक्ता" (११।२०१) | ति । एषोऽत्र महाकल्पो न ग्राह्योऽसङ्गतेः, अपि तु सदाशिवजीविता- 
इति भाविनीत्या यद्यपि क्षणादि: काटस्तथापि 7 परममहाकल्पः ॥ 
'मानुषाक्षिनिमेषस्याष्टमो ऽशः क्षणः ।' (११।२०१) : 

















शक्त्यन्ते तं परित्यजेत्‌ ॥ २८४ ॥ 


(ना, भाविवाक्येनैव लक्ष्यस्यानुमेयत्वमुक्तमिति न तस्य सावधानैरपि तुटिवत्‌ ्‌ हि 
स्फुट सबदयत्वमित्येवमुक्तम्‌ सर्व॑ चरति वाङ्मयमिति । प्राणोच्चारोच्चरनमातृका- ¦ [कत्यन्तर्भावान्‌प्वेशान्ते सूक्ष्मदृशा सदाशिवान्तकारणपञ्चकोपसंहारी कालः 
च 0 । २८२ तीत्यर्थः ॥ २८४ ॥ 
 एेसा होने पर-- | 
| ने सञ्चरण करता है ।' प्राण के उच्चार के साथ उच्चारित होने वाला 


क मातृका को व्याप्त करते हुए समस्त वाचकराशि को व्याप्त करता है 

इस (= वाचकराशि की व्याप्ति) के द्वारा वाच्यो (के नियम) को भी व्याप्त 

हे ॥ २८२ ॥ 

दादि (= तत्‌ = तुटि, आदि में है जिसके वह) का विभाग करते है 

तुटि, लव, निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु 

, वत्सर, युग, मन्वन्तर, कल्प ओर महाकल्प (यह का का विभाग 

॥ २८२-२८४- ॥ | 101 

तुटि से केकर महाकल्प तक १६ कालविभाग तथा वक्ष्यमाण दो (= व्यापिनी 

| साम्य, अर्थात्‌ समना) इनका वर्णन ग्यारहवे पटल मेँ किया जायेगा । 

आगे कही जाने वाली इस नीति के अनुसार यद्यपि क्षण आदि काल कहा | भहाकल्प के अन्त में ब्रह्मा प्रलय को प्राप्त हो जाते है ।' (११।२६४) 

0 नक्‌ यहां (श्लोक सं० २८४ मे) यह महाकल्प नहीं समञ्जन चाहिये क्योकि एेसा 
मनुष्य के एक अक्षिनिमेष का आठवाँ भाग क्षण माना गया है ।' (११।२०१) ३ पर आगे के ग्रन्थ से सङ्गति नहीं बैठती । यल महाकल्प का तात्पर्य है-- 
इस आगे कहे जाने वाले वाक्य से ही लक्ष्य की अनुमेयता का कथन कः ॥ के जीवनपर्यन्त का काल ॥ 

दिया गया । इसलिये सावधान लोगों के भी द्वारा उस लक्ष्य का स्फुट ज्ञान नही ¦ जैसा कि कहते है-- 


हो सकता तुटि का ज्ञान भले हो जाय । इसलिये कहा गया कि (काल) समस्त शक्ति के अन्त में उसको छोड़ देना चाहिये ॥ -२८४ ॥ 
| | दृष्टि के द्वारा शक्ति के अन्दर प्रवेश करने के बाद, सदाशिव पर्यन्त जो 


सम्पूर्णं काल का प्राण में त्याग कर देना चाहिये मे 
यथाविधि बतला रहा हूं ॥ -२८१ ॥ 00 ` व्व 


वहाँ पर- 
(प्राण में) ; की संख्या सोलह कही गयी हैँ । वे कालरूपी ` 


कार्य को करण हँ । उन्हीं से प्रवर्तित को | 
काल समस्त वाङ्मय को व्याप्त 
करता है ॥ २८२ ॥ र 


वे करण हैँ = प्राणारम्भ के द्वारा उन्हीं से 
समस्त काल की उत्थापना (= 
उत्पत्ति) होती है । श्लोकोक्त "तदादि" (शब्द की व्याख्या क॑रते है- ) 


"दो क्षणं की एक तुटि कही गयी है ।' (११।२०१) 





१. च्यतियमम । 








४२० स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
अथ-- .. ` 
व्यापिन्यन्ते परः कालः स तदङ्गी....... 
स परममहाकल्पोऽङ्गमवयवः तेनाङ्गी पर इति साम्याख्यः । यद्वक्ष्यति 
स कालः साम्यसंज्ञो वै" (११।२०९) इति ॥ 4 


| 7, त्यजेत्तु तम्‌ । 
तं च समनानुभवदशायां परित्यजेत्‌ ॥ 
र्व्रकारपेक्षया च-- ` ` 
स च सप्तदशो ज्ञेयः........... 
ततोऽपि- 
४/1 परार्धं परतः स्थितिः ॥ २८५ ॥ 


सोऽपि चाष्टादशो देवि समनान्ते तु तं त्यजेत्‌ । 
समनानुभवपर्यन्ते उन्मनान्तभवि त्यजेत्‌ प्रशमयेत्‌ ॥ २८५ ॥ 





पाच कारण (= है 
रण (= ब्रह्मा विष्णु रुद्र॒ आदि) हैँ उनका भी उपसंहार करने वाला काल 


शान्त हो जाता है ॥ २८४ ॥ 
इसके बाद- 


व्यापिनी के अन्त में पर काठ है ओर वह (= पर काल) उसका | वि 


(= महाकल्प का) अङ्गी है ॥ २८५- ॥ 


वह = 
ह = परममहाकल्प, अङ्ग = अवयव है। उससे पर = साम्य (= समना) 


नामक काल अङ्गी है । जैसा कि कहेगे- 
वह काठ साम्य नाम वाला है ।' (११।२०९) 
उसका परित्याग करना चाहिये ॥ -२८५- ॥ 
समना स्तर के अनुभव की दशा मेँ उसका त्याग करना चाहिये ॥ 
पूर्वोक्त १६ प्रकार के सन्दर्भ मे- 
इसे सत्रह्वँ समञ्जनां चाहिये ॥ 
इसके बाद भी- 
परार्धं नामक काल भेद है जो कि पर रूप से स्थित है । वह 


अद्भारहवोँ कालभेद है । हे देवि । 
(५.1 देवि ! समना के त्याग के बाद उसे छोड़ देना 





` चतुर्थः पटलः ४२९१ 
वरेणैव बहिर्विततमपि परर्धान्तं कालं गुरुप्रवरः त्ररामर 
पदे स्थितिं बध्नीयात्‌ । तदाह-- | 
सर्वकालं तु कालस्य व्यापकः परमोऽव्ययः ॥ २८६ ॥ 
उन्मन्यन्ते परे योज्यो न कालस्तत्र विद्यते । 


1 १ 
वि, ॥ 4 


(गेति परार्ान्तस्य, सर्वकालं नित्योदितत्वेन व्यापकः, अत ८ 


श्च, उन्मन्यन्ते परे शक्तिशक्तिमदनुभवावेशे योज्यः सामरस्येन प्रत्यभि- 


| तत्र च कलनात्मा कालो नास्ति, तस्यैव विश्रकलनाकारित्वान्न तं कचित्‌ 
त्यर्थः ॥ २८६ ॥ | ‹ 

त एवासो-- | 

। । नित्यो नित्योदितो वि 

नित्योदित इति न केनचिदाच्छादितः इत्यर्थः ॥ 

। च सर्वोपरिवर्तित्वात्‌-- 

यो को चाहिये कि वह) सम्रना केः अनुभव के नाद्‌ उन्मना मे 
तं होने पर उसका. (= समना का) भी त्याग करे `= उसको भी प्रशान्त 


॥ २८५ ॥ | 
स प्रकार प्रकृष्ट गुरु एक प्राणोच्वार के द्वारा ही बाहर फैठे हए परार्धपर्यन्त 
को शान्त कर काल की परहुच के परे परम ` पद ` मे अपनी स्थिति बनाये । 





टी ' -- 
0 | 


बह काल का सर्वकाल हे । व्यापक परम एवं अव्यय उसकी योजना 
त; ॥ में ~ | नहीं 
ए के अन्त में पर मे करनी चाहिये । वरह काल की सत्ता नहीं हे 


स्वयं कालातीतं या महाकाल है) ॥ -२८६-२८७- ॥ 

काल का अर्थं है--परार्धपर्यन्त काल. । वहं सब समय नित्योदित होने से 
क्रं है अत एव परम ओर अव्यय है । उसे उन्मना के अन्त में पर मे = 
क ओर शक्तिमान्‌ के अनुभवावेश में, जोड़ना चाहिये = सामरस्येन उसकी 
भिज्ञा करनी चाहिये । वहां पर॒ कलनात्मा (= रचना करमे वाला) काठ नहीं 
| क्योकि वह (= परमेश्वर) ही विश्च का रचनाकार है । उसकी रचना कोई नही 


॥ २८६ ॥ 


इसलिये यह- 
। नित्य हे, नित्योदित है ओर व्यापक हे ॥ -२८७- ॥ 
। नित्योदित = किसी के भीद्रारा कभी भी आच्छादित नहीं है ॥ 


। सर्वोपरि वर्तमान रहने के कारण उस 




















४९९ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ चतुर्थः पटलः ४२३ 
आदिरूपं न संत्यजेत्‌ | “चतुर्थं व्यापिनीशन्यं' (४।२९०) 
तमेव नमक | श्रयेत्‌ | † ध ५ १ ति वक्ष्यमाणत्वाद्‌ ऊरध्वशून्यमतर नादान्तान्तनिः शेषपाशप्रशम भः शक्तिपदम्‌, 
| -्रनल्टसितप्रपञ्चं हत्सेत्रम्‌, मध्यशून्य तु 
एवं च सति- (न वर्धरन्ध्रात्मकम्‌ । 
` तं च नित्योदितं प्राप्य तन्मयो जायते सदा । | । 
योगीन्द्र इति शेषः । ि ` 4 ध्वतः ॥ २८९ ॥ 
शन्यत्रयं चलं हथेतत्तदधो मध्य ऊध्टतः । 
एवं च कारणत्यागानन्तरीयकः काठत्यागो निर्णीत इत्याह-- क्रमेणाधो मध्य॒ ऊर्ध्वतः स्थितं शन्यत्रयमापेक्षिकत्वाद्धेय- 
| कालत्यागो भवेदेव. ............ ्ैः ॥ २८९ ॥ 
उदूदेशक्रमायातः- "भ 
। 11111 शून्यभावस्त्वथेच्यते ॥ २८८ ॥ ` | चतुर्थ व्यापिनीशून्यं समनायां च पञ्चमम्‌ । 
शून्यो रूपो भावः पदार्थः, परशून्यपदप्राप्त्युपायभूत इत्यर्थः ॥ २८८ ॥ उन्मनायां तथा षष्ठं.......... 
तमाह- - नेभ्निदित्वाच्चलं ह्येतदिति योज्यम्‌ । 


ऊर्ध्वशून्यमधः शुन्यं मध्यशुन्यं तृतीयकम्‌ । ` अतश्च-- 


षडेते सामयाः स्थिताः ॥ २९० ॥ 


+******** १ 


आदिरूप का त्याग नहीं करना चाहिये ॥ -२८४७ ॥ 


दृट्‌ विश्वास के साथ उसका आश्रयण करना चाहिये ॥ तोः शून्य व्यापिनी है । (४।२९०) 


एेसा होने पर- रेसा आगे करेगे । यह “ऊर्ध्वं शून्य' पद से शक्ति पद्‌ को सा 
नित्योदित उसकी प्राप्ति कर (योगीन्द्र) सदा के लिये तन्मय हो जाता ¦ कि नादान्तपर्यन्त समस्त पाशो के नाश का ४० ५५४८ बीच स्थित कण्ठ 
है ॥ २८८- ॥ [मसत भब उल्तासरहित ह । मध्य कह । यहाँ समस्त अधोवत्तीं प्रमेय का 


ल भ्रूमध्य ललाट मूर्धा ओर ब्रह्मरन्ध्र तक 
मन हो जाता है ॥ 

इस प्रकार- । 
नीचे मध्य ओर ऊपर स्थित तीनों शून्य चट हैँ ॥ -२८९ ॥ 
। ये तीनों शून्य जो कि अधः मध्य ओर ऊर्ध्वं मे हैँ आपेक्षिक 
यं है ॥ २८९ ॥ 

इसके अतिरिक्त-- | 
व्यापिनी चौथा शन्य है । समना पचा 


योगीन्द्र- यह जोड़ना चाहिए । 


| इस प्रकार कारणत्याग के बाद होने वाला कालत्याग बतलाया गया--यह 
| कहते है 


दस प्रकार काठ का त्याग होता है ॥ -२८८- ॥ 
नामकथन के क्रम से प्राप्त 
शून्य भाव का अब कथन करते हैँ ॥ -२८८ ॥ 


(शून्य भाव का अर्थं है--) शुन्यरूप पदार्थ । यह पर शुन्यपद की प्राप्ति का वा ओर उन्मना छठ शून्य 


उपाय है ॥ २८८ ॥ ॥ 
उसको बतलाते है- तषि जोड़ ठेना चाहिये । 
आपक्षिकं होने के कारण हेय है--इतना जोड्‌ 
(शून्य सात प्रकार का है । उनमें प्रथम तीन प्रकार ये है) ऊर्ध्व अ त | 


शून्य, अधः शून्य ओर तीसरा मध्य शून्य ॥ २८९- ॥ 





होने के कारण 








` 


0 स्वच्छन्दतनत्रम्‌ ि चतुर्थः पटलः ४२५ 








आमयपदेनात्र हेयत्वमुपलक्ष्यते, तेन चलत्वाद्‌ एते हेया इत्यर्थः । उन्मनाया 4 न्यायात्‌ परमपदप्रविविक्षु (र्योग्या 2 क्षुयोग्याशयेन--) परमत्त्वानु- 
अपि परतत्त्वापेक्षया किंचिच्चलत्वमस्ति । परत्तवस्यैव तु अविचलत्वादुपादेय ल्वा अवस्थात्वमस्तीति कृत्वा सर्वावस्थाविवर्जितमवस्थात्रयैकरूपं परमेव- 
त्वम्‌ ॥ २९० ॥ ॥ 
अत एवैते- । | । चेत्‌ कथं शून्यम्‌ ?--इत्याह-- 
तत्त्वेनाधिष्ठिताः सर्वे सामया अपि सिद्धिदाः अशून्यं शून्यमित्यक्तं शून्यं चाभाव उच्यते ॥ २९२ ॥ 
तत्वं परमशिवः अधिष्ठितिर्व्याप्तिः । सिद्धिरत्र परयोगिनः पूर्णानन्दघनात्मैव रि अभावः स समुदितो यत्र भावाः कच ताः । 
इतरस्य तु तत्तत्स्वप्नपदोचिता ॥ । देतच्छन्यमित्यक्त तद्रस्तुतोऽ शुन्यं चिदानन्दघनपरमशिवतत््वम्‌ । अत्र 
१ त्यपिति । चो ह्यर्थे । यस्मात्‌ शुन्यमभाव उच्यते, अभावश्च न विद्यते 
1 र्वः प्रमेयादिप्रपञ्चो यत्रेति व्युत्पत्या इह चिततत्वमेवो(प)दिष्टम्‌, तस्माद- 
षट्‌ शून्यानि परित्यज्य सप्तमे तु लयं कुरु ॥ २९९ ॥ यमेवं शून्यमिति युक्तमुक्तम्‌ ॥ 
| | तच्छून्यं ॒तु परं सूक्ष्मं सवविस्थाविवर्जितम्‌ । [ि सत्तामात्र... 
१ 1 | हा पत्तारूपम्‌, प्रकाशात्मैव हि सर्वेषां भावाभावानां सत्ता ॥ 
| “शैवी मुखमिहोच्यते ।' (वि०भै० २०) [~ . 
| ती २ ॥ 
ये छृहों शून्य सामय हैँ ॥ -२९० ॥ ौवीमुख कही जाती है ।' (वि०भै° २०) 
यहां (आमयः पद का अर्थं है-हेय । इससे चल होने के कारण ये हेय हैं | स कथन के अनुसार परमपद में प्रवेश की इच्छा वालों की योग्यता वालों के 
उन्मना नामक शून्य भी पर तत्त्व की अपेक्षा कुछ चल है । केवल पर त्व ही ` त्मना परमतत्वानुप्रवेश का उपाय है इसलिये यह उन्मना भी एक अवस्था है 
अविचाली होने के कारण उपादेय है (शोष सब हेय है) ॥ २९० ॥ शरण एक मात्र परतत्त्व ही एेसा है जो समस्त अवस्था से रहित तथा तीनों 
इसलिये- ओं का एकरूप है ॥ 


प दे पर तत्त्व एेसा है तो उसे शून्य क्यो कहा गया ?--यह कहते है-- 
अशन्य को शून्य कहा गया हे । शून्य अभाव को कहते हैँ । अभाव 
्ैता है जिससे समस्त भाव लीन हो जाते हैँ ॥ -२९२-२९३- ॥ 

५ 


सामय होते हुए भी सभी शुन्य चूँकि परम तत्तव से व्याप्त हैँ इसलिये 
सिद्धिप्रद हैँ ॥ २९१- ॥ 


तत्व = परम शिव । अधिष्ठित = व्याप्त । सिद्धि = योगी का पूर्ण 


आनन्दघन होना । अन्य लोग जो योगी नहीं है उनके लिये तत्तत्‌ स्वप्न वाली | जिसे शन्य कहा गया है वह वस्तुतः अशून्य चिदानन्दघन परमशिव त्तव है । 
| सिद्धि मिती है ॥ वैषय मे कारण है-- शून्य । "च' का प्रयोग-- हि (= निधित रूप से) अर्थ 
इसलियि- | चकि शुन्य का अर्थं है--अभाव ओर अभाव १ -१५ प 
यन्य न समस्त हों व्युत्पत्ति से यहं चित्‌ तत्त्व 
(हे देवि !) उपर्युक्त छः शून्यो का त्याग करते हुए सप्तम शून्य मे भ 
लीन हो जाओ ॥ -२९१ ॥ ट है । इस कारण “अशूमेव शून्यम्‌, यह कथन ठीक ही हे ॥ 
क्योकि-- ये वह-- 


| सताम हे ॥ -२९३- ॥ 
वह शून्य पर सृक्ष्म,है । वह सब अवस्था से - ॥ # भावों एवं 
^ च्‌ ट रहित हे ॥ २९२ (सत्तामात्र का अर्थं है-) महासत्ता । प्रकाशरूपता ही समस्त भावों एवं 
पर सूक्ष्म का वर्णन पहले किया जा चुका है । वों की सत्ता है ॥ 


1 # 





११ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


1. परं शान्तं तत्पदं किमपि स्थितम्‌ ॥ २९ 
३॥ 
लोकोत्तरमित्यर्थः ॥ २९३ ॥ 
न च विश्वोत्तीर्णरूपमेव एतद्यावद्विश्मयमपीत्याह- 


यत्र यत्र च नादादिस्थूला अन्येऽपि संस्थिताः । 
तत्र तत्र पर शून्य सर्व व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ॥ २९४ ॥ 


नाद्‌ आदिर्येषां बिनद्रादीनाम्‌, नादस्य चादयः शक्तिव्यापिन्याद्या यत्र यत्र 
नादादिवाच्याः सदाशिवाद्यास्तदधिष्ठिताश्च तत्त 
तत्र सर्वत्र परं सत्तामात्ररूपं शुन्यं सर्वम 


ललाटादिक्षत्रे, अन्येऽपि स्थूलाः 
तत्त्वभुवनादयो यत्रान्तर्बहिर्वा संस्थिताः, 
शकरारसवत्‌ तिलशोऽशमंशं व्याप्य विचित्रेण रूपेणावस्थितम्‌ ॥ २९४ ॥ 
व्यापकमेव च व्याप्यात्मतया स्फुरति, न तु व्याप्यं नामान्यदित्याह-- 
तदेव भवति स्थूलं स्थूलोपाधिवशात्‌ प्रिये । 
क) ०८५८७ महाप्रकाशात्मा श्रीस्वतन्त्रनाथः स्वस्वातन्त्येणैव यतः 
ततस्तदुपाधिवशात्‌ स्थुलमुच्यत इत्यर्थः ॥ 


समस्त भेदों का प्रशमन होने के कारण- 


वह पद्‌ पर शान्त ओर किमपि (= अद्भत = लोकोत्तर) है ॥-२९३॥ 


अर्थात्‌ लोकोत्तर है ॥ २९३ ॥ 
यह तत्त्व केवल विश्वोत्तर्ण ही नहीं वरन्‌ विश्वमय भी है- यह कहते हे 


जिस-जिस क्षेत्र मेँ अन्य भी नाद आदि क्रमिक 
4 क स्थुल तत्तव स्थित 
-उस समस्त क्षत्र को व्याप्त कर यह पर शून्य स्थित है ॥ २९४ । ॥ 


( नादादि' पद की व्याख्या करते है) नाद है आदि जिनकी वे 
५५ की आदिभूता शक्ति व्यापिनी आदि । जँ-जहँ = ` "कु 
११ ५५.५५ स्थूल = नाद आदि शब्द से वाच्य सदाशिव आदि ओर उनके 
५५८ त तत्तद्‌ भुवन आदि जहां अन्दर या बाहर स्थित हैँ सभी जगह पर 
तामात्र स्वरूप शून्य, उक्त सब मे शक्कर के रस में मिठास की तरह तिल-तिल 
अश-अंश में व्याप्त होकर विचित्र रूप से स्थित है ॥ २९४ ॥ 


व्यापक ही व्याप्य की आत्मा के रूप में स्फुरित होः 
अतिरिक्त वस्तु है- यह कहते है- स्फुरित होता है न कि व्याप्य कोई 


हे प्रिये ¦ स्थूल उपाधि धारण 
0 रण करने के कारण वही (तत्व) स्थूल हो 


चूकि महाप्रकाशस्वरूप परम स्वच्छन्दभैरव अपने स्वातन्यवश स्थुल आभास 
















स्थूलाभासतया स्फुरति, 


चतुर्थः पटल; ४२७ 


इत्थं च-- 

स्थूलसृ्षमप्रभेदेन तदेकं संव्यवस्थितम्‌ ॥ २९५ ॥ 
ञ्जत एव यस्येयती धारामारूढा संविन्महायोगिनः स-- 

तत्प्राप्य तन्मयत्वं च लभते नात्र संशयः । 


दृदप्रतिपत्त्यावलम्न्य । न संशयः इति तत्त्वमेवैतन्मन्तव्यं न तु 
भ: संशयोऽत्र कार्यः । यस्त्वियति रहस्येऽर्थे न समाश्चस्तस्तदपेक्षया 


यैतदटचितानक्रमं समरसमवतारयति- 





| शून्यभाव: समाख्यातः सामरस्यं निबोध मे ॥ २९६ ॥ 
समो रसो यस्मिन्‌ स समरसो लोलीभावः ॥ २९६ ॥ 


< । प मे स्फुरित होते है इस कारण उस उपाधि के चलते वे स्थूल कहे 
हे ॥ 
इस प्रकार-- 

एक ही वह स्थूल सूक्ष्म आदि भेद से स्थित है ॥ -२९५ ॥ 

इसलिये जिस महायोगी की संवित्‌ इतनी सीमा तक धारा पर आरूढ है वह 


| प्राप्त कर तन्मयता को प्राप्त करता है इस विषय में संशय 
ग हे ॥ २९६- ॥ 

। श्राप्त कर = दृढ विश्वास के साथ अवलम्बन कर । संशय नही है = इसे 
ही समञ्ञना चाहिये न कि मूर्ख लोगों के समान इस विषय मे संशय करना 


ये । जिसका इस रहस्य अर्थ में विश्वास नहीं है उसको दृष्टि में रख कर 
णत्याग' आदि कहा गया है । (जो पूर्णं विश्वस्त है तथा सर्वथा समर्पित है उसे 


इणत्याग" आदि की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता) ॥ 
। शून्य का वर्णन समाप्त कर उसके ओचित्य के अनुसार क्रमप्राप्तं सामरस्य को 


शून्यभाव का वर्णन किया जा चुका । अब मुञ्चसे सामरस्य को 
नो ॥ -२९६ ॥ 
 (सामरस्य की व्युत्पत्ति बतलाते है--) समान रस है जिसमें वह समरस = 


| ेलीभाव (= अस्थिर एवं सर्वाश मिश्रण युक्त । समरस का भाव सामरस्त 


है) ॥ २९६ ॥ 








४९८ 


तद्धेदानुदिदशति- 
आत्मन्येकः समरसो मन्त्रे ज्ञेयो द्वितीयकः । 
तृतीयं नाडिगं कुयच्छक्तौ ॥ २९७ 
व्यापिन्यां पञ्चमं प्रोक्तं समनायां तु षष्ठकम्‌ । । 
तातत्वः समरसो देवि सप्तमस्तु विधीयते ॥ २ ९८ ॥ 
एतान्यथोदूदेशं लक्ष्यति- 


शिष्यात्मानं तु संगृह्य पूर्वोक्तविधिना क्रमात्‌ । 
| पश्चादात्मनि संयोज्य लोलीभूतं विचिन्तयेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
आत्मानं पूर्यष्टकसंविदं, 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


चैतन्यमात्र संोज्याविकलप विमृश्य तद्रिश्ान्त्यैव समरसीकुर्यात्‌ ॥ २९९ ॥ 


६ पूरयन्नाडमन्त्रसामरस्ये निर्दिशति, तत्र॒ शिष्यात्मनो 


पूरक कुम्भकं कृत्वा समानेन निरोधयेत्‌ । 
कुम्भकप्रकर्षाल्लब्धबलेन निरोधयेदित्याक्रामेदर्थात्‌ 
समानेन )दर्थात्‌ ------- 1 स्मान निरोषयदितयक्रेद्बातु सर्वनडीः ॥ ॥ 
इस समरस के भेदो को बतलाते है ` | 


आत्मा मे एक समरस होता हे 


चाहिये । तीसरा नाडियों में > 
चाहिये । व्यापिनी में पाँचवाँ ८१५५१) । कक 1 ची सास्य करना 


| मना में छटा जानना चाहिये । हे देवि! 
सातर्वो सामरस्य तात्त्िक (= चरम तत्त मे) होता है ॥ २९७-२९ ॥ 
नाम के अनुसार इनका लक्षण बतलाते है _ 


५ च गक को आत्मा को उसके शरीर से निकाल कर पूर्वोक्त विधि से 
ग नः = अन्य सस्कार करने के बाद) अपनी आत्मा से संयुक्त कर 
रीभूत हआ ध्यान करे ॥ २९९ ॥ 
आत्मा = परयष्टक चैतन्य । पूर्वोक्त विधि के £: 
आदि करना चाहिये । फिर आत्मा मेँ = चैतन्य मं ३" (> क 
निर्विकल्पक रूप में उसका ध्यान कर जन कर = 


वि , उसी (= अपनी प 
श्रान्त कराते हए समरस करना चाहिये ॥ २९९ ॥ 1 मो 


यहीं पर इतिकर्तव्यतांश का 
को बतलराते है । इस प्रसङ्ग में 
पूरक ओर कुम्भक करने के 
नाडियों का) निरोध करना चाहिये ॥ 


पूरण करते हए नाडीसामरस्य एवं मन्त्रसामरस्य 
शिष्य की आत्मा का सङ्गह करने के लियि- 


पञ्चात्‌ समानवायु के द्वारा (समस्त 
3००- ॥ 

























,. मन्त्र मे दूसरा समरस समञ्ञना 
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यावत्यो नाडयो देवि तिर्यगृर्ध्वमधः स्थिताः ॥ ३०० ॥ 
` समानेन समाकृष्टा एकीभूता भवन्ति ताः । 


दित्थं कुम्भकप्रकर्षेऽवस्थितस्य-- 

तासु ये वायवस्तेऽपि प्राणे समरसीगताः ॥ ३०१९ ॥ 
। नाड्यस्तु सुषुम्नायामेकीभूता व्यवस्थिताः । 
| शेषः ॥ ३०१ ॥ 


त्थं नाडिसामरस्यपूर्वं मन्त्रसामरस्यं भवति । तदाह-- 


इदित्यरध्वमवहितस्य, चरेत्‌ स्वयमेव प्रसरेत्‌ ॥ 


( 
च्वरन्तं च तं सादाख्ये पदेऽव्यक्तध्वन्यात्मनि-- 





कुम्भक प्राणायाम के उत्कर्ष से सबल हुए समान वायु के द्वारा समस्त नाडियों 
नरोध करना चाहिये अर्थात्‌ उनको समानवायु से आक्रान्त (= व्याप्त) करना 
स ॥ 


जैसा कि . कहते है-- 

है देवि ! (शरीर में) जितनी भी नाड़ियँ ऊपर नीचे तिरछे स्थित हैँ, 
न वायु के द्वारा आकृष्ट होने पर वे एक हो जाती हे ॥ -३००-३०१- ॥ 
तो इस प्रकार कुम्भक के प्रकर्ष में स्थित (शिष्य) की-- 

उन नाडियों मेँ जो वायु स्थित रहते हैँ वे प्राण वायु से समरस हो 
ते हे । इसी प्रकार समस्त नाड्यां भी सुषुम्ना में एकत्रित होकर उससे 
न्न रूप मे स्थित हो जाती है ॥ -३०१-३०२- ॥ 

। हिते है--यह जोड़ना चाहिए ॥ ३०१ ॥ 

। इस प्रकार पहले नाड़ीसामरस्य होता है उसके बाद मन््रसामरस्य-- यह कहते 


4 इसके बाद मन्त्र उच्चरित होता है ॥ -३०२- ॥ | 
। (उच्चरेत्‌ की व्याख्या करते है--) उत्‌ = ऊर्ध्वं (= ऊपर की ओर ध्यान 
वाके साधक के शरीर में मन्त्र) सञ्जरण करता है = स्वयं फैलने लगता है ॥ 


। गुरु उच्चरित हो रहे उस (मन्रस्वरूप शिष्यचैतन्य) को सदाशिव पद में अर्थात्‌ 
अव्यक्त ध्वनि वाले । 








(> स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ॥ चतुर्थः पटलः 











प नादे लीनं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३०२ ॥ । ,,........ अन्यथा तु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
उपसंहरति-- नन्तरोक्तसेतगतौ सामरस्यान्तराणि स्थितानि लक्षयति-- 
मन्न आत्मा तथा नाडी एवं समरसीभवेत्‌ । ॥ तस्मिन्‌ समुच्चरेननादं यावच्छक्तौ लयं गतः ॥ ३०५ ॥ 
वामदक्षिणमध्ये तु.............  शक्तिमध्यगतो नादः शक्त्यात्मा तु विधीयते । 
युगपदेवेत्थं मन्त्रादिसामरस्ये वृत्ते सर्वं शक्तिमयं तत्र॒ सर्वं समरसीभवेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
08 ततो नादं प्रमोचयेत्‌ ॥ ३०३ ॥ स्मिन्निति पूर्वोक्ते सेतुबन्धे, सर्वमिति नादे समरसीभूतमात्ममन्रनाडिकारण- 


सेतुबन्धं च तं मार्गं यत्र गत्वा न जायते । । 
शक्तिव्यापिनीसमनोन्मनारूपसेतुबन्धात्मकं मार्गं सर्वाध्वपारवर्तिशिवपदप्रापकं देतच्छक्त्यैक्यमाप्य-- 
पन्थानं नादं मोचयेद्‌ गमयेत्‌ । तद्गतौ च सत्यां न संसरति । मुचेर्गत्यर्थ-  तदर्ध्वं व्यापिनीं प्राप्य सर्वं तन्मयतां ब्रजेत्‌ । 
विवक्षया , 
त 0 र्व प्राप्तव्यापिन्यभेदम्‌ ॥ 
अत्र च कारणसामरस्यमर्थसिद्धमित्याह- | समन्ताद्‌ व्याप्नुयाद्स्माद्‌ व्यापिनीत्यभिधीयते ॥ ३०७ ॥ 


१ 
॥। 
1। 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरः शिव एव च ॥ ३०४ ॥ तश्च-- 
एतेऽत्र समतां यान्ति............. 4 क शन 
विश्रान्तिस्तदा ह सामरस्य तभी होता है जब अकार उकार आदि के उच्चारणं के द्रारा 
! वा लभोकारदुन्वत्कगडार)वित्रतिस्तदा- क ' हृदय कण्ठ आदि में विश्रान्ति होती हे । 
नाद में लीन हआ ध्यान करे ॥ -३०२ ॥ न्यथा ये पञ्च कारण पृथक्‌-पृथक्‌ रहते है अर्थात्‌ इनका सामरस्य 


इस सामरस्य का उपसंहार करते है [^ \ ^ क ह 
इस प्रकार वाम ओर दक्षिण के मध्य में (= इडा पिङ्गला के मध्य क गमे चेतु भर रे गनती की निति (त 

अर्थात्‌ सुषुम्ना में) मन्त्र आत्मा ओर नाड़ी समरस हो जाते हैँ ॥ ३०३- ॥ [कि (= पू्ोक्त सेतुबन्ध)" नाद गं तन तक कु 
इस प्रकार मन्त्र आदि का एक साथ सामरस्य होने के बाद- १ $ हिचि तवः [> नात्‌ 4 ५ क १९. व अर 
फिर (शिष्य चैतन्य को) सेतुबन्ध नामक उस नादरूपी मार्ग में पहंचा [ि ` 9 + ॥ 

देना चाहिये जँ जाने के बाद कोई जन्म नहीं केता ॥ -३०३-३०४- ॥ ५ ५५८५ र (1 { । सब = आत्मा मन्त्र नाड़ी ओर पञ्च कारण 
शक्ति व्यापिनी समना ओर उन्मना ये सेतुबन्ध रूप मार्गं हैँ अर्थात्‌ समस्त | नद समरस हो जते है ॥ ( 


अध्वाओं का पारगामी, शिवपद को प्राप्त कराने वाला पथ है । (गुरु नादरूपी 1 
शिष्यचैतन्य को उस पथ पर) मुक्त करे = पर्चा दे । वहं पचने पर संसरण (= स शक्तिसामरस्य को प्राप्त कर हो 
पुनर्जन्म), नहीं होता । (श्रमोचयेत्‌ में) भुच्‌" धातु है । उसका अर्थ--गमन करना उसके ऊपर व्यापिनी को प्राप्त कर सब कुछ तन्मय (= समरस) 
विवक्षित है । चकि गमन क्रिया दो कर्म वाली होती है (जैसे कि यज्ञ दत्तः देवदत्तं ` ता है ॥ २०७- ॥ 
ग्रामं गमयति) इसलिये मुच्‌ धातु भी द्विकर्मक है (-- नादं सेतुबन्धं प्रमोचयेत्‌) ॥ ` य कुछ = व्यापिनी के साथ अभिन्न होकर (तन्मय होता है) ॥ 
यहं पञ्च कारणों की समरसता अर्थात्‌ सिद्ध हो जाती है-- यह कहते हैँ-- चूंकि सन तरफ से सबको व्याप्त करती है इसलिये वह व्यापिनी कही 
यहो पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव ये सभी समरस हो ती है ॥ -३०७ ॥ 
जाते हँ ॥ -३०४-३०५- ॥ # इसके बाद- 
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तदूर्ध्वं समनां व्याप्य तन्मयत्वं व्रजेत्‌ पुनः । अध्वानं व्याप्य सर्वं तु सामरस्येन संस्थितः । 


१ 
।। 
|+ 

# 
। , कणी 
~ ॥\. 





तत्र च-- चेति स एव स्थावरमचेतनं जङ्गमं ०००५ चेति ११४ ( ८५ 
संस्थिता मध्वानं व्याप्य तदन्तर्वर्तिषु सर्वेष्विति देवयोन्यादिषु चतुदशसु भूतेषु भावेषु 
सा च सर्वगता ज्ञेया सामरस्येन संस्थिता ॥ ३०८ ॥ घटादिषु च तत्तेषु पृथिव्यादिषु भोगसाधनेषु चेन्द्रियेषु सामरस्येन स्थितः 
, चशब्द एवार्थे, सैव तत्र सर्वगता, 'सर्वावबोद्धव्या' इत्यर्थः । गमिख स्थास ` अविलप्तपरभैरवसमापत्तिः । एषैव च ॒निर््युत्थानसमाध्यात्मा 
ज्ञानार्थः ॥ ३०८ ॥ ॥ रि 
तदित्थम्‌-- 


षष्ठं समरसं त्यक्त्वा सप्तमं तु ततो ब्रजेत्‌ । ॥ पर्त त योगिनामपि यन्मनः ॥ ३९९ ॥ 

उन्मनाशक्त्यनुप्रवेशेन प्राप्नुयात्‌ ॥ ॥ लं चलति भोगाभिलाषेण व्युत्थानमेव धावति, नाभीष्टं पदमवष्ट(भ्ना)ति, 
तं प्राप्य तन्मयत्वं हि नात्र कार्या विचारणा ॥ ३०९ ॥ तै यस्मादेवम्‌ ॥ ३११ ॥ 

यश्चेत्थं प्राप्तपरसामरस्यः- ॥ 


स॒ च सर्वेषु भूतेषु भावतत्तवन्धियेषु च । यस्य ज्ञेयमयो भावः स्थिरः पूर्णः समन्ततः । 
स्थावर जङ्गम चैव चेतनाचेतनस्थितम्‌ ॥ ३१० ॥ मनो न चलते तस्य सर्वावस्थागतस्य तु ॥ ३९२ ॥ 
इसके ऊपर समना को व्याप्त कर साधक पुनः तन्मयता को प्राप्त ष बह वही (योगी) स्थावर = अचेतन, जङ्गम = सचेतन इस प्रकार 
होता है ॥ ३०८- ॥ तः दो प्रकार से स्थित छः प्रकार के अध्वा को व्याप्त कर उसके अन्दर 
ओर वहाँ न्न समस्त देव योनि आदि चौदह प्रकार के 2 मे, 9 ओर घट 
| ॥ शावं भे, पृथिवी आदि तत्व मे ओर भोग के साधनभूत इन्द्रियों म समरसता 
| वही सामरस्यपूर्वक स्थित हुई सर्वगता समञ्ची जानी चाहिये ॥ -३०८ ॥ रहता है अर्थात्‌ सब अवस्थाओं भ उसकी परैर समापतति एक 
श्लोक में "च शब्द का प्रयोग "एव" (= ही) अर्थं में किया गया है । वही के लियि भी लप्त नहीं होती । यही समापत्ति महारहस्यभूत निर्व्युत्थान समाधि 
वहां "सर्वगता" अर्थात्‌ सर्वावबोद्धव्या है (उसके अतिरिक्त वहं कुछ भी ज्ञेय नहीं शर ष 
रहता) सर्वगता" में गम धातु ज्ञानार्थक है न कि प्रापणार्थक ॥ ३०८ ॥ १ भन ल 
| समा] युक्ते (२ 
| तो इस प्रकार- हि ` हा 
छ वयोगियों का जो मन रहता है वह भी हठात्‌ ही चञ्चल हो जाता 
इसके बाद छठे सामरस्य को छोड़ कर सप्तम सामरस्य को प्राप्त "ष ५ 
| करना चाहिये ॥ ३०९- ॥ ॥ (भवगुण कुटिल चाल चता है अर्थात्‌ एनद्िय सुखं को भोगने 
| योगी यह सामरस्य उन्मना शक्ति मेँ अनुप्रवेश के द्वारा श्राप्त करे ॥ च्छा से व्युत्यानदशा को प्राप्त होता रहता है फलतः अभीष्ट (परभेसव समापतत 
| उस (सप्तम) को प्राप्त कर तन्मय हो जाना चाहिये । इसमे किसी ) पद को दृढता के साथ प्राप्त नही करता चकि एेसा है ॥ ३११ ॥ 
प्रकार का विचार नहीं करना चाहिये ॥ -३०९ ॥  इसलिये- 
| त 


जो इस प्रकार का सामरस्य प्राप्त कर ठेता है | जिसका भाव ज्ञेयमय है तथा सब तरफ से स्थिर ओौर ५१ पूर्ण है, बह 
वह समस्त भूतो, भावो, तत्त्वों इन्द्रियों मे तथा स्थावर जङ्गम चेतन हि किसी भी अवस्था में पर्चा हो (अर्थात्‌ सांसारिक सुखो में कप्त हो 
| अचेतन में सर्वत्र स्थित समस्त अध्वा को व्याप्त कर समरसता के साथ क्रोध आदि के कारणों से सङ्कीर्ण हो) उसका मन विचलित नहीं 
। स्थित रहता है ॥ ३१०-३११- ॥ ता ॥ २३१२ ॥ 


॥ 


 स्वण० प्र.) 





















1 
॥ 


प स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


ज्ञेयं च यथा व्याख्यातं 
६ त॒ परतत्त्वम्‌, भाव आशयः, स्थिरो 
निराकाङ्कः, समेन्ततः सर्वसर्विकया, "तुः" अप्यर्थे ॥ ३ १२ ॥ 3 


ईदृशस्य महायोगिनः- 


यत्न यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत्‌ 
त्‌ । 
चलित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं यत: ॥ ३१३ ॥ 


चट;, पं 


मन॒ एव परतत््ैक्यभावनावासितं कर्त यथोक्तं ज्ञेयं सर्वत्र चिन्तयत्येव 
तयत्येवे | 


तदुक्तं महागुरुभिः-- 
शिवभावनयौषध्या बद्धे मनसि संसृतेः । 
काष्ठकुड्यादिषु क्षिप्ते रसवच्छिवहेमता ॥ (शि०द्‌० ७।४ ) 
इति ॥ ३१३ ॥ 
एतदेव द्रढयति-- 


विषयेषु च सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थित 
४ । 
यत्र यत्न निरूप्येत नाशिवं विद्यते क्वचित्‌ ॥ ३९४ ॥ 


इन्द्रियाणि चार्थश्चन्ियकं प्रयोजनं विषयोपभोगस्तेषु स्थितो ---- रक पजन विषोपभोग्तेषु स्थितो _योगिवरो य यो 


प “8 धि ¢ जिसकी व्याख्या की जा चुकी है । भाव = आशय । स्थः 
>», . 8 परण = निराकाङ्क । समन्ततः = सब प्रकार से _ पूर्ण 
श्लोक में तु" शब्द भी" के अर्थं में प्रयुक्त हे ॥ ३१२ ॥ ˆ १ 

एेसे महायोगी का- 


1 ५ १ वह ज्ञेय का ही चिन्तन करता है । 
क्त) किसको क्योकि 
ध 2 ) किसको प्राप्त करेगा क्योकि सब कुछ 


परतत्त्व की एकता की भावना से वासित 
चिन्तन करता है । यही बात महागुरु नय 0. किः 
५५ 0 ओषधि के द्वारा मन के बद्ध होने पर सृष्टि मँ वर्तमान का 
५ ५४७ ४ ््ु यदि मन को लगा दिया जाय तो वह काष्ठ आदि भी 
र कि पारद को विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा ताप्रखण्ड से बद्ध 
र ताप्रखण्ड सोना बन.जाता है' ॥ ३१३ ॥ (शि०्दृ० ७।४८) 
इसी (तथ्य) को दृढ़ करते है 
० मे ओर इन्द्रियों के भोगों में स्थित भी महायोगी 
ताहे उसे शिव से भिन्न कुछ भी नही दिखता ॥ ३१४ ॥ 


चतुर्थः परल: ४२३५ 
तं विचार्येत, तत्र कुत्रापि नास्याशिवमस्ति, सर्वस्यास्य प्रकाशमानतया 
वनशिवैकात्म्यात्‌ ॥ ३१४ ॥ 
एवं समरसं ज्ञात्वा नासौ मुह्येत्‌ कदाचन । 
व्युत्थाने मुह्यन्त्येवेति "कदाचन" पदस्याशयः ॥ 


प्रत 


यस्यैवं सर्वतो भावः सोऽपि सर्वगतो भवेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
¶बस्तावत्‌ सर्वगत इति नास्त्यत्र विमतिः, यस्य त्वेवं शिवेक्येन भाव 
£ सर्वगतः, सोऽपि सर्वगतो भवेद्‌ महाव्याप्तिमनुभवत्येव ॥ 


हत्य एतत्पर्वकक्ष्याभावि अनुदिदष्टमपि विषुवत्स्वरूपं निरूपयति-- 
एवं समरसः प्रोक्तो विषुवत्तु निबोध मे । 


। रँ, (उनके) ओर अर्थं = विषय तथा इन्द्रियों का प्रयोजन = 
भोग, उन सब में स्थित महायोगी जो निरूपण करता है = विचार करता 
हीं भी उसके किये शिव से भिन्न कुछ नहीं रहता क्योकि उसके लिये सब 


उस शिव से प्रकाशमान होने के कारण प्रकाशघन शिव ही है ॥ ३१४ ॥ 

प प्रकार समरस को जान कर यह योगी कभी भी मोह में नही 
7 ॥ २१५- ॥ 

"कदाचन' पद का यह आशय है कि मितयोगी को व्युत्थान दशा में मोह हो 
# है किन्तु यह महायोगी किसी भी दशा मेँ हो इसे मोह नहीं होता ॥ 


| ठेसा सर्वगत भाव होता है वह भी सर्वगत हो जाता 
। ३१५ ॥ 

शिव सर्वव्यापी है इसमे किसी का भी वैमत्य नहीं है । जिस योगी के मन में 
-शिवैक्य भाव अर्थात्‌ शिव सर्वगामी है यह आशय है, वह भी सर्वगत हो 
# है अर्थात्‌ वह महाव्याप्ति का अनुभव करता ही है ॥ 

इसका उपसंहार कर इसकी पूर्वकक्ष्या मे होने वाले अनुदिष्ट भी विषुवत्‌ के 
हप का निरूपण करते हँ 

। इस प्रकार समरसता का वर्णन किया गया । अब मुञ्जसे विषुवत्‌ को 
नो ॥ ३१६- ॥ 

उसका विभाग करते ह 




























४ 1 
षः स्वच्छन्दतन्रम्‌ ॥ ५ 
स प्राणविषुवनमानतर जय ५ चतुर्थः पटलः ४२७ 
तीय प्राणविषुवन्मानं द्वितीयकम्‌ ॥ ३९१९६ ॥ ॥ ॥ | 
तृतीयं नाडिविषुवत्‌ प्रशान्तं च चतुर्थकम्‌ । 4 1 
पञ्चम शक्तिविषुवत्‌ षष्ठं ॒वै काल उच्यते ॥ ३९७ ॥ ` भ्राणे विषुवदाख्यात..........-. 
सप्तम ततत्वविषुवत्‌, ........... ॥ र [क - 
44461 मान््ं विषुवदुच्यते । | 


विषं साम्यरूपां, व्याप्तिमर्हतीति विषुवत्‌. ॥ 
एवं विभक्तस्यास्य-- 1) । मन््रमुच्चारयेत्तावद्यावन्नान्यमनां भवेत्‌ ॥ ३९९ ॥ 
१५014. प्रविभागस्त्वथोच्यते । ` परापरविभागेन मन्त्रात्मा तु तदुच्यते ॥ 


प्रकर्षेण विभज्यतेऽन्यपरिहारेण व्यवस्थाप्यते वस्तु. येन स श्रीनिष्कल, परापरेति नादान्तमपरम्‌ उन्मनान्तं तु परम्‌ ॥ 
लक्षणम्‌ । | प्रविभागो ¢ न वरिषुददितयकत 
|  मान्रं विषुवदित्युक्त........““““ 
तत्र- | ्वाराश्रयो नाडिरतेः | 
4 नाडिस्थं तन्निबोध मे ॥ ३२० ॥ 


# # # ## # # #### तमै 


सर्वासामेव नाडीनां मध्ये या संव्यवस्थिता । ` 
सुषुम्ना नाम सा ज्ञेयाभेः शक्त्यां शिवं गता॥ ३२९ ॥ 


| नाभेः नाभेरारभ्य, शक्त्या शक्त्यनुभवानुप्रवेशेन, शिवं गता. परं त्त्व 


आत्मानं च मनः प्राणे संयोज्य विषुवद्‌ भवेत्‌ ॥ ३९८ ॥ 


शिष्यसत्कमात्मानमात्मीयं च 
मनः प्राणे मध्यवाहिनि सम्यगित्युक्तवक्षय 
माणकरणयुक्त्या योजयित्वा प्राणविषुवद्‌ भवति ॥ ३१८ ॥ । 


"ॐ 
३ प्रकार-- | 
ण मे विषुवत्‌ को कहा गया ॥ ३१९ ॥ . 





0 क विषुवत्‌ है ओर दूसरा मान्त्र विषुवत्‌ समञ्चना चाहिये । 
विषुवत्‌ ओर विषुवत्‌ हे ओर चौथा विषुवत्‌ प्रशान्त है । पाँचवा शक्ति 
त्‌ आर छटा काल विषुवत्‌ कहा जाता है । सातवे को तत्त्व विषुवत्‌ 


॥। 


नत्र विषुवत्‌ का वर्णन करते 


4 रते है । मन्त्र का उच्चारण तब तक करना 

जब तंक अन्यमना (= अन्यमनस्क) न हो जाय । वह मन्त्र पर 

अपर विभागसे दो प्रकार का होता हे ॥ -३१९-२३२०- ॥ 

त्र का. अर्थं है--श्री निष्कल । पर ओर अपर--नादान्त मन्त्र अपर है । 

मना पर्यन्त मन्त्र पर हे ॥ | | 

स प्रकार मान्त्र विषुवत्‌ कहा गया ॥ -२३२०- ॥ 

तर का अर्थं है-मन्रोच्चार के अधीन अर्थात्‌ नाड़ी म लीन हो जाना 

अब मुड्ासे अब विषुवत्‌ को जानो । जो सब नाड़यों के बीच सम्यक्‌ 
स्थितं है उसे सुषुम्ना नाड़ी जानना चाहिये । शक्ति के प्रभाव से वह 
नाभि से लेकर शिव (= सहस्रार) तक गयी हई है ॥-३२०-३२१॥ 
आ नाभेः = नाभि से आरम्भ कर । शक्ति के द्वाग = शक्ति के अनुभव के 
श के द्वारा । र शिव को प्राप्त हई है = पर तत्त्व (= सहस्रार मे स्थित 
शिव) को प्राप्त हु है ॥ 


(अब विषुवत्‌" शब्द की व्याख्या करते है-- 
व्याप्ति । जो उसके योग्य होता है उसे “भ ° ५ ^ न्य 


इस प्रकार विभक्त इस (विषुवत्‌) का-- 

अब प्रविभाग कहा जाता है ॥ -३१८- ॥ 

प्रविभाग" शब्द का अर्थं है- लक्षण । 

प्रविभाग शब्द की व्युत्पत्ति है--जिसके 
म ०००८६ वस्तु को प्रकृष्ट रूप से विभक्त किया जाता है अर्थात्‌ "मू को छोड 
| हटा कर व्यवस्थापित किया जाता है वह प्रविभाग कहलाता है ॥ 

वह- 

आत्मा ओर मन को प्राण 
1 से युक्त करने पर विषुवत्‌ होता 

शिष्य की आत्मा ओर अपने मन को में मे 
नि 4.५1. सुषुम्ना में प्रवाहित होने वाठे प्राण मे 
1 क्ष्यमाण करण की युक्ति से, जोड़ने पर प्राण विषुवत्‌ 








४३८ स्वच्छन्दतन््रम्‌ ` 
एवं स्थिते- 
तत्र प्रवाहयेन्नादम्‌. ,............ 
नादमव्यक्तध्वनिरूपम्‌, प्रकर्षेण वाहयेदकारादिसंयोगेन उर्ध्वं प्रापयेत्‌ ॥ 
तदेतत्‌ सर्वनाडीसाम्यात्मकम्‌-- 


उच्यते, उक्तमित्यर्थः ॥ 
क्रमप्राप्तं तु 

प्रशान्तं विषुवच्यैवमधुना कथयामि ते॥ ३२२ ॥ 
तदाह- 


अयने षडङ्कुलश्चारः कारणान्यङ्कलेऽ क्ले । 
तान्यधस्तात्‌ परित्यज्य कारणानि षडेव तु ॥ ३२३ ॥ 
सप्तमे तु प्रशान्तं वै प्रशान्तेन्द्रियगोचरम्‌ । 


विषुवदिति शेषः । षत्रिंशदङ्गुले चारे कालाधिकारस्थित्या हदयात्‌ प्रभृति 
क 9 गणक 


एेसा होने पर- 
उस (सुषुम्ना) में नाद्‌ को प्रवाहित करना चाहिये ॥ ३२२- ॥ 


नाद = अव्यक्त ध्वनि । प्रवाहित करना चाहिये (प्र =) प्रकर्ष के साथ, वाहित 


करना चाहिये = अकार आदि के संयोग से ऊपर ठे जाना चाहिये ॥ 
समस्त नाडियों का साम्यरूप यह- 
नाड़ी विषुवत्‌ कहा जाता. है ॥ -३२२- ॥ 
कहा जाता है अर्थात्‌ कहा गया हे ॥ 


अब तुमको क्रमप्राप्त प्रशान्त विषुवत्‌ को बतला रहा हूं ॥ -३२२ ॥ 


उसे कहते है-- 


एक अयन मे छ: अङ्ग का प्राणचार होता है । एक-एक अङ्गुल म , 
एक-एक कारण होता है । उन (रह्मा आदि) छः कारणों को नीचे छोड 
कर सप्तम कारण में प्रशान्त विषुवत्‌ होता है उसमे समस्त इन्द्रियों के 


समस्त विषय शान्त हो जाते हैं ॥ ३२३-३२४- ॥ 


"विषुवत्‌" एक प्राणचार छततीस अङ्गुल का होता है (= श्वास लेते समय बारह 
अङ्गुल, फिर श्वास ' को अन्दर रखते समय बारह अङ्गुल ओर छोड़ते समय बाएठ 
अङ्गुल, इस प्रकार तीनों को मिलाकर छन्तीस अङ्गुल मान का एक प्राणप्रवाह होता 
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प्रत्येकं - घट - 
पेषु अयनेषु प्रत्येकं षडङ्गुलश्चारः, तत्र = प्रतिषट्कं ष 





ॐ ऽङ्गुले इति षष्ठे षष्ठे इति यावत्‌ । एवं यानि प्रपञ्चव्याप्त्या 


त अधस्तात्‌ स्थितानि, तानि त्यक्त्वा सप्तमे परमकारणे कारणानां 
= नरूपात प्रशमात्‌ प्रशान्तविषुवद्‌ भवतीति विशेषः ॥ 


 व्याचष्टे- 

प्रशान्तः स्तिमितो ज्ञेयः स्तिमितो निश्चलः स्मृतः ॥ २२४ ॥ 
निश्चलो निस्तरङ्गश्च स्थिरः पूर्णः समन्ततः । 

धा चिद्धनतैव प्रशान्त इति निस्तरङ्गपूर्णपदाशयः ॥ 


एवं भावं समास्थाय दीक्षा कार्या तु दैशिकः ॥ ३२५ ॥ 


"१ 





्रशान्तविषुवति विश्रम्येत्यर्थः । 
॥ एतत््रशान्तविषुवत्‌, ^^“ "^" 





समे काल के अधिकार की स्थित (= छतीस अकु प्राणचार मँ काल की 


¶ के अनुसार यह प्राणचार हद से लेकर जब चता है तो छः छः 


। बाले एक-एक भाग मे २-२ राशियाँ मानी जाती हैँ । (मकर 
वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, क 
"नटो राशियों पर एक-एक षड्नुं 

॑ ५ अङ्गुल पर एक-एक कारण (= ब्रह्मा आदि) होते है । ८५०८४ 
त ये छो कारण व्यवस्थित रहते है) । इस प्रकार परे प्रपञ्च शु 
ह. कारण अध स्तात्‌ स्थित (= पठे वर्णित अथवा सहस्रार 

ठन त्याग कर सप्तम = परमकारण मं, अन्य चः कारणों की ४ ष 

॥ तशमन हो जाता है । इसलिये यह प्रशान्त विषुवत्‌ कहलाता 


ष है ॥ 


वरशान्त की व्याख्या करते है-- 4 
 शअ्रशान्त का अर्थ स्तिमित समञ्जन। चाहिये । जो निश्चल है उसे ही 


मित माना गया है । निश्चल का अर्थ है--निस्तरङ्ग = स्थिर = सव 
र से पूर्ण ॥ -३२४-२३२५- ॥ 


निस्तरङ्ग ओर पूर्ण पद्‌ का आशय 
घन होना । यही प्रशान्त है ॥ 


है--भेदरूपी तरङ्ग के शान्त होने से 


| इस प्रकार के भाव में सम्यक्तया स्थित होकर विद्वान्‌ गुरु को दीक्षा 


री चाहिए ॥ -३२५ ॥ 


। (“समास्थाय का अर्थ है--) प्रशान्त विषुवत्‌ म विश्राम कर । 
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अथ-- 
6 शक्त्युपाधि निबोध मे । 
शक्तिमध्यगतो नादो नादोर्ध्वं च चरेद्यदा ॥ ३२६ ॥ 
तावत्तु शक्तिविषुवत्‌, .............4 


शक्तिमध्यगतो मध्यधामारूढः सदाशिवपदादू् 
+| : । नादोऽव्यक्तध्वनिः, नादात्‌ 
शक्तिस्थानं यदा चरेत्‌, यदा मध्यस्थस्तदा शक्तिविषुवत्‌ ॥ ४ 
9; कालाख्य तु निबोध मे । 
तदर्थमाह- 


तुटिः षोडाशिका या तु प्राणान्ते संव्यवस्थिता ॥ 
कालो भक्षेपमात्रस्तु तत्रान्ते कीर्तितो मया । `" 
त परापरभागेन पुनरेव त्रिधा कुरु ॥ ३२८ ॥ 


प्राणस्यान्ते या षोडशी तुटिः, तत्र तस्यामन्तेऽर्धतुटिरूपे, रक्षेपमात्रोऽत्यन्त- 
सष््मसाष्टभागाङ्गुलचारसञ्चारात्मा य: कालः, तमेकं त्रिधा अपरेण परेण 
च भागेन कुरु, तुटेरर्धीकृतायाः त्रिधा विभजनमिति पुनः" शब्दार्थः ॥ । 


यह प्रशान्त विषुवत्‌ कहलाता है ॥ ३२६- ॥ 
अब-- 
मुञ्से शक्ति उपाधि (= शक्ति विषुवत्‌) को जानो 
भः नो । नाद जब शक्ति 
नः मध्य में पर्ुचने के बाद नाद के ऊपर चलने लगता है तब शक्ति 
षुवत्‌ होता है ॥ -३२६-३२७- ॥ 
शक्ति के मध्य में गया हुआ = मध्यधाम मे | 
॥ (= सुषुम्ना) में आरूढ हआ 
८ ध्वनि, नादोर्ध्वं ५५१० सदाशिव पद से ऊपर शक्ति स्थान कन 
ब मध्यस्थ (= सुषुम्ना में स्थित) हो जाता है तब शक्ति विषुवत्‌ होता है ॥ 
अब मुञ्चसे काठविषुवत्‌ को जानो ॥ -३ २७- ॥ 
उसके स्पष्टार्थं को बतलाते है 


पराण के अन्त मे जो सोलहवीं र 
तुटि स्थित है उसके अन्त में जिस 

भकषेप मात्र काल को मैने बतलाया 
तीन भाग करो ॥ -३२७-३२८ ॥ है उसको पर परापर ओर अपर करक 


५ २१ ५.४ अन्त मे जो सोलहवीं तुटि है उसके अन्त मेँ अर्थात्‌ अन्तिम आधी 
१५ पमात्र (= भौह को हिलाने के) कालपरिमाण वाला अर्थात्‌ एक 
र का आठ हिस्सा जो सूक्ष्म काल होता है उस एक हिस्से को अपर पर 

परापर करके तीन भाग करो । अर्थात्‌ एक तुटि को दो भागों मेँ बौँटने पर 
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अपरः षोडशो यावत्‌...“ 
डशः पूर्वोक्तो महाकल्पाख्यो यावदपरः स्थूलः ॥ 
| करालः सप्तदशः परः । 
परापरस्तु यः कालः स प्रियेऽष्टादशः प्रभुः ॥ ३२९ ॥ 
रपर इति परादपि परः, अष्टादशः परार्धाख्यः प्रभुः सर्वकालावयव- 
॥ ३२९ ॥ 
प्राण एवं त्रिधा कालं कृत्वा चैव त्यजेत्‌ पुनः । 


प्राणीयोरध्वतुखयरध पूर्व॑ वर्णैः कारणत्यागावसरेऽनुनिष्पादितयाष्ट- 
कलात्यागो मन््ोच्चारयुक्त्योक्तः । इदानीं तु योगक्रमेण प्राणचारस्थत्या 
कालं यत्नेन त्यक्त्वाष्टादशे कालविषुवति विश्रमितव्यमिति "पुनः. 


राग मे तीन प्रकार का भाग करो) (अर्थात्‌ एक तुटि का छठोँ हिस्सा होना 
। ॥ २९८ ॥ । 

डन तीन भागो मे-- 

स लह भाग अपर है ॥ ३२९- ॥ 

सोलहवं -- पूर्वोक्त महाकल्प नामक भाग अपर अर्थात्‌ स्थुल हे ॥ 

सत्रहवं काल पर है ॥ -३२९- ॥ 

अर्थात्‌ पर नाम से पहले कहा गया हे ॥ 

हे प्रिये ! जो परापर काल है वह अहवारहवाँ है ओर प्रभु है ॥-३२९ ॥ 
परापर = पर से भी पर.। यह अद्ारहवां है । इसका नाम परार्द्धं है । यह 
। = सर्वकालावयवव्यापी है ॥ ३२९ ॥ 

तो इस प्रकार- 

श्राणमेंही काल को तीन भागों में बोट कर फिर उसका त्याग कर 
¡ चाहिये ॥ २३३०- ॥ 

। श्राण में = प्राणीय ऊर्ध्वं तुटि के आधे भाग मे कारणत्याग के अवसर पर 


ग के द्वारा अनुनिष्पादित मनत्रोच्चारयुक्ति के द्वारा अदभारह अवयव वाली कला का 
ग कहा पहले जा चुका है । अब योग के क्रम से प्राणचार स्थिति के द्वार 
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शब्दार्थः ॥ 


त्रिधा विभक्तस्य कालस्य पृवोक्तं स्थानविभागं स्मारयति- 


अपरः शक्तिमूर्धस्थो व्यापिन्यां च द्वितीयकः ॥ ३ ३० ॥ 
तृतीयः समनास्थाने तत्कालविषुवत्‌ स्मृतम्‌ । ` 


यस्तृतीयस्तत्कालविषुवदिति संबन्धः । 
तदूर्ध्वं हि- 

न कालस्तत्र विद्यते" (४।२८७) इत्यक्तम्‌ ॥ ३३० ॥ 
तदित्थम्‌- 

एतत्षष्ठ समाख्यात... 
अथ- 

वि सप्तमं तात््वमुच्यते ॥ ३३९ ॥ 

तदाह- 

उन्मना परतो देवि तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ । 


सत्रह अवयवो वाले काल का यत्नपूर्वक त्याग कर अदरारहवे कालविषुवत्‌ में विश्राम ` 


करना चाहिये-यह “पुनः' शब्द का तात्पर्य है ॥ 
विधा विभक्त काल के पूर्वोक्त स्थानविभाग का स्मरण कराते है 


अपर विभाग शक्तिमूर्धा में (= शक्ति के ऊपर ) स्थित 
में १ त्‌ 
विभाग व्यापिनी मेँ है एवं तृतीय भाग समना स्थान मे हे 94 > 


कालविषुवत्‌ कहा गया है ॥ -३३०-३३१- ॥ 
जो तृतीय भाग है वही कालविषुवत्‌ है- एेसा अन्वय है ॥ 
उसके ऊपर-- 
वहां काल नहीं हे" (४।२८७) एेसा कहा गया है ॥ ३३० ॥ 
तो इस प्रकार- 
यह छटा विषुवत्‌ कहा गया ॥ -३३१- ॥ 
अब-- 
सात्वं तात्तव विषुवत्‌ कहा जा रहा है ॥ -३३१ ॥ 
उसको बतलाते 'है-- 


हे देवि ! (समना के) बाद उन्मना स्तर है । उसमे आत्मा (= चैतन्य) 
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तस्मिन्‌ युक्तस्ततो ह्यात्मा तन्मयश्च प्रजायते ॥ ३३२ ॥ 

श्त इति समनायाः, य ॒एवात्मन उन्मनायोगः ॥ ३३२ ॥ 

देव 

तत्त्वाख्यं विषुवद्‌ देवि सर्वेषां परतः स्थितम्‌। 

विषुवदेवंविधं ज्ञात्वा को न मुच्येत बन्धनात्‌॥ २३३३ ॥ 

| विषुवत्ते समाख्यात............-“ 

इदानीं परम्पराविनाभूतान्‌ पञ्चपदार्थाल्लङ्गयितुमुदिदिशति-- 

आ पदार्थभेदनं शृणु । 

4 त्यागं चानुभवं चैव॒ योजनं च परे पदे ॥ ३३४ ॥ 

वदानि वक््यमाणप्रमाणकानि हदादिस्थानानि, तत्र तत्तत्कारणानुभवकारित्वे- 
त॒ इति पदार्था अकारादिसमनान्ता एकादश तेषामेव भेदनमनुभवयुक्त्या 





नेयक्त करना चाहिये । उसमें युक्त हुआ आत्मा उस उन्मना के योग 
न्मय हो जाता है ॥ ३३२ ॥ 
परतः = अर्थात्‌ समना के बाद, जो आत्मा का उन्मना से योग हे ॥३३२॥ 


॥ 


। ठ । देवि ! तत्व नामक विषुवत्‌ है जो समस्त (विषुवतों) के परे स्थित 
॥ २३३२- ॥ 

(अब विषुवत्‌ के वर्णन का) उपसंहार करते है 

इस प्रकार के विषुवत्‌ को जानने वाला कौन एेसा है जो बन्धन से 
नहीं होता । इस प्रकार तुमको विषुवत्‌ का ज्ञान कराया 
# ॥ -३३३-३३४- ॥ | 
अब परम्परा के अविनाभूत (= साथ-साथ रहने वाले) पाँच पदार्थो का लङ्घन 
के लिये कहते है-- 

। (हे देवि ! अब) पदार्थो का भेदन, उनका त्याग, अनुभव ओर पर पद 
' योजन को सुनो ॥ -३३४ ॥ 


। पद का अर्थं है- हदय आदि स्थान जिनका प्रमाण आगे बतलाया जायेगा । 
तत्तत्‌ कारण के अनुभावयिता के रूप मेँ वाञ्छित होते है वे पदार्थं कहे जाते 


| वे अ'कार से ठेकर समना तक ग्यारह (= अ, उ, म्‌, बिन्दु अर्धचन्द्र, 
धिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना) है । उन्हीं का भेदन होता है 
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स्ववशीकरणम्‌, यथा भेदिता माण्डकिका भूभुजः" इति । अत्र चावश्यमधराधर 
त्यागे सति उत्तरोत्तरपदार्थानामनुभवो ष 


नात्मत्वात्‌ पदेनोदिदष्टम्‌ ॥ 
तत्र- 
पदार्थैकादशी ज्ञेया... 
याच पूर्वं निर्णीता । 
तत ऊर्ध्वं तु- 
1 उन्मनान्तः परो भवेत्‌ । 
पदार्थं इत्यर्थः ॥ 


अतस्तत्रावस्थितये तां पदार्थकादशीम्‌- 


समनन्तरनिर्णेष्यमाणपरशक्तिस्फारप्रकाशरूपं यज्ज्ञानं तदेव समरसीभूतेच्छादि- 


अर्थात्‌ अनुभवयुक्ति के द्वार उन्हें वश में किया जाता है । जैसे- भेदिता 
मण्डलिका, भूभुजः (= सम्राट्‌ के माण्डलिकों अर्थात्‌ छोटे-छोटे राजाओं, को वश 
मे कर छलिया गया) यहाँ निम्नवत्तीं पदार्थो का त्याग होने पर उत्तरोत्तर पदार्थो का 
अनुभव होता है । वही “संयोग नाम से कहा गया जिसका अर्थं होता है- सम्यकं 
योग । भेदन के अन्त मेँ पर पद" मेँ योजना अवश्य होती है । समस्त ऊर्ध्व 
भावना स्वरूप होने के कारण उसे पहले पद शब्द से कहा गया ॥ 


वहाँ | 

पदार्थैकादशिका को जानना चाहिये ( अर्थात्‌ ग्यारह पदार्थो के समूह 
का ज्ञान करना चाहिये) ॥ ३३५- ॥ 

जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है । 

उसके ऊपर- 

उन्मना पर्यन्त पदार्थ होता है ॥ -३३५- ॥ 

वह (पर = अन्तिम) पदार्थं है ॥ 

इस कारण उसमे अवस्थान के लिये उन ग्यारह पदार्थो का- 

ज्ञानशूर के द्वारा भेदन करना चाहिये ॥ ३३५- ॥ 

परशक्ति के स्फार का प्रकाश रूप ज्ञान, जिसका वर्णन आगे किया जायेगा, 


ऽस्ति, स एव च पूर्वं सम्यग्योगरूपः संयोग "व 
इत्युदिदष्टः, भेदनपर्यन्ते च परे पदे योजनमवश्यंभावि, तच्च पूर्वं सरवोर्ध्वभाव- 
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रा) रूपतोन्मीलितातितैक्षणयेन भेदकत्वात्‌ शूलम्‌ ॥ 





ज्ञानं ज्ञेयस्य ज्ञापकम्‌ ॥ ३३५ ॥ 


## ## ## 9 ### रै 


|| 
[| ` 


जञेयमिह परं तत्त्वम्‌ ॥ 


अत एवास्य- 


# ## ## ## ### ॐ रम 


(1. दीपवद्द्योतनं यतः । 
स्फुटयन्‌ ज्ञानौपयिकं ज्ञेये विश्राम्येदित्याह-- 
दीपहस्तो यथा कश्चिद्‌ द्रव्यमालोक्य चाहरेत्‌ ॥ ३३६ ॥ 


= शल टै क्योकि वह परमेश्वर की समरसीभूत इच्छा, ज्ञान क्रिया रूप तीन 
यो के द्वारा संवृत तीन अरा रूप है ये तीन अराय अत्यन्त तीक्ष्ण होने के 
श पदार्थो का भेदन सरलता से कर देती है अतः शूल है ॥ 


8 


। यह (ज्ञानरूपी शूल) केवल भेदक ही नही है बल्कि-- 


। यह ज्ञान अर्थात्‌ पर तत्व का ज्ञापक भी है ॥ -३२५ ॥ 


। ज्ञेयम्‌ अर्थात्‌ परतत्त्व ॥ 


इसलिये इस (= पर तत्त्व) का-- 
ज्ञापक जो ज्ञान है वह भी अतुल है ॥ ३३६- ॥ 

यह बोध पराशक्ति का प्रकाश है न कि विषयानुभव । "बोधम्‌" मं द्वितीया 
क्ति का निर्देश छन्दस है । (लौकिक व्याकरण की दृष्टि से यहाँ प्रथमा विभक्ति 
चाहिये) ॥ 

। इसमे कारण बतलाते है- 

। क्योकि यह दीपक की भाति द्योतन (प्रकाशन) हे ॥ -३३६- ॥ 
 ज्ञानोपाय के द्वारा ज्ञेय इस (परतत्त्व को) स्पष्ट करते हए, ज्ञेय मेँ विश्राम 


रना चाहिये-यह कहते ह-- 


। जिस प्रकार दीपक हाथ में केकर चलने वाला कोई व्यक्ति द्रव्य को 


. 1 प 


) 
४, 
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एवं ज्ञानेन च ज्ञेयं तस्मिन्‌ कुयत्त संस्थितिम्‌ । 
दीपन्ञानयोरंशमात्रेण दृष्टान्तदार्टान्तिकभावः ॥ 


म्‌ । उक्तं च श्रीविज्ञानभैरे-- 
"यथालोकेन दीपस्य किरणैर्भास्करस्य वा । 
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्रच्छक्त्या शिवः श्रितः(प्रिये) ॥ 


न तु दीपवद्‌ ज्ञानं ज्ञेयाद्धित्नमित्याह- (वि०भै० २१) इति ॥ 


ज्ञान वै लक्षणं प्रोक्तं ॒ज्ञेयतत्त्वस्य सुव्रते ॥ ३२३७ ॥ 


90 र. ~ - 


न च कमण्डलुुनेव छात्रो ज्ञानेन परं तत्तवं लक्ष्यते इत्याह-- न गुणेन विना तत्त्वं न तत्त्वेन विना गुणः ॥ ३३८ ॥ 
लक्षणं गुण आख्यातः. .........“ ¶वशक्त्योर्नित्यलोटीभाव इत्यर्थः ॥ 
असाधारणस्तत्त्वव्यवस्थापको हि धर्मो लक्षणम्‌ ॥ । 
अत एव तत्‌- गुणं गृहन्ति सर्वत्र न तत्तवं गृह्यते क्वचित्‌ । 
9. कला तत्त्वस्य सर्वदा । ्ममखेनैव शिवो धर्मी प्रथते विशेषतः परमशिवात्मा, तस्मिन्‌ विश्वनिभरि 


य यं विना स्वतोऽनुप्रवेशायोगात्‌ ॥ 


ण्डने) इस व्युत्पत्ति से विश्च की सृष्टि ओर संहति करने वाली स्वातन्त्य 
ली शक्ति उस परमेश्वर की है जो प्रत्यभिज्ञेय तत्तव है ओर परमशिव के नाम 
ना जाता है । परमेश्वर से नित्य अवियुक्त वह कला नामक शक्ति ही उसका 
है । विज्ञानभैरव में कहा भी गया हे-- 

जिस प्रकार दीपक के प्रकाश अथवा सूर्य की किरणों के द्वारा (पूर्वं पश्चिम 
) दिशाविभाग आदि को जाना जाता है उसी प्रकार हे प्रियेः शिव भी (उसकी 
| कला) र्ति के द्वारा जाना जाता है' ॥ (वि०भै० २१) 

शक्तिस्वरूप इस प्रकार के-- 

गण के बिना तत्त (= शिव) की स्थिति नहीं है ओर तत्त्व के बिना 
(= शक्ति) की सत्ता नहीं है ॥ -३३८ ॥ 

शिव ओर शक्ति का (नीरक्षीर्याय अथवा शर्कराजलन्याय से) नित्य लोलीभाव ` 


तत्त्वस्य प्रत्यभिज्ञेयस्य परमशिवस्य सर्व॑ ददाति द्यति चेति व्युत्पत्या 
विश्वसर्गसंहारकारिणी स्वातन््याख्या सर्वदा च नित्यावियुक्ता कला शक्तिरेव 





देख कर उसको ठे छेता है उसी प्रकार ज्ञान के 
५ द्रारा ज्ञेय का ग्रहण कर 
उसमे अपनी स्थिति बनानी चाहिये ॥ -३३६-२३३७- ॥ 


उपर्युक्त श्लोक मे दीप ओर ज्ञान का दृष्टान्तदाष्टीन्तिक सम्बन्ध केवल एक 
म १ हे । सम्पूर्णातया नहीं (दीपक जड़ है ज्ञान चेतन है । दोनों पूर्णतः समान ` 
॥ | 


च प्रकाश्य से भिन्न है उस प्रकार ज्ञेय ज्ञान से भिन्न नहीं है--यह 


हे सुव्रते ! ज्ञान ज्ञेयतत्व का लक्षण कहा गया है ॥ -३३७ ॥ 


जैसे (युवाओं की भीड़ मेँ) छात्र को कमण्डल्‌ के जाता 
९ छु के द्वारा पहचाना जाता हे 
१ २५ के ष ध हाथ में कमण्डलु है वही छात्र है शेष 
र्रहित छात्र भी नहीं हे) उस प्रकार ज्ञान के जाना 
जाता है-एेसी बात नहीं है-यह कहते है ॥ ह 


ध, णी के अन्दर वर्तमान) गुण को 
जाता ह ॥ ३३८- ॥ ॥ (ही उस गुणी का) लक्षण कहा 


तत्त्व की व्यवस्था करने वाला असाधारण धर्म ही लक्षण होता है ॥ 

इसलिये वह- 

सर्वदा कला उस परम तत्व का लक्षण है ॥ -३३८- ॥ 

सब कुछ देती है ('डुदाञ्‌' दाने) ओर सब कुछ का नाश करती है (दो 


केसा होने पर भी-- 

र्वत्र (साधक लोग) गुण का ही ग्रहण (= साक्षात्कार या अनुभव) 
ते है तत्व का ग्रहण कहीं भी सम्भव नहीं है ॥ ३२३९- ॥ 

` शिवरूप धर्मी विशेषतः परमशिव धर्म (= शक्ति) के माध्यम से ही अपना 
र करते है । विश्वमय उस शिव में शक्ति नामक उपाय के बिना स्वतः प्रवेश 
श्रिये" के स्थान पर शश्रितः' पाठ मानने पर यह 'शिव का विधेय होगा ओर अन्वय 
होगा--शिवः श्रितः सन्‌ शक्त्या ज्ञायते । सेवां विना तस्य ज्ञानमसञ्जवि--इत्यर्थः । 














| 








चतुर्थः पटलः ४.४९ 


न्ताः शाखरकोटयो यः परमेश्वर _आगमस्तज्ज्ञानं परशक्तिस्फाररूपः 
कम्‌ । आ समन्ताद्‌ गमयति अभेदेन विमृशति पारमेशं स्वरूपमिति कृत्वा 
वागमस्तत्मतिपादकस्त्‌ शब्दसंदर्भस्तदुपायत्वात्‌ शास्रस्य ॥ ३४० ॥ 


थं परशवकत्यात्मत्वित्याह-- 
| शाखं शब्दात्मकं सर्व शब्दो हंसः प्रकीर्तितः । 


न स्वच्छन्दतत्त्रम्‌ 
युक्तं चैतदित्याह-- 


गृह्यते ह्यनुमानेन प्रत्यक्षानुभवेन च ॥ 
अर्थिप्रत्यर्थिभावेन आगमेन तु लभ्यते । छ ` 


तत्त्वादेर्विश्वस्य संनिवेशविशेषवत्त्वात्‌ तत्तत्कर्तुरनुमानं तावद्वश्ज्ञत्वकर्तृत्व 
त्व्‌ 


मुखेनैव, प्रत्यक्षानुभवोऽपि योगिनां प्रोक्तशक्तिद्रारक एव । यथोक्तम्‌-- 
त्‌ किंचित्‌ क्वचिच्छासनाच्छासरं तच्छब्दात्मक पञ्चाशद्रणशब्दराशिसतत, 


'तदास्यावृत्रिमो धर्मो ज्ञत्वकर्तृत्वलक्षणः' (स्प० १०) इति 
अर्थी संशयच्छेदको । ४ 
प्रष्टा, प्रत्यर्थी संशयच्छेदको वक्ता, तयोर्भावोऽनुग्राह्यानुग्राहकत्वात्म, शश्च हंसोच्चारात्मा, हंसोच्चारश्च परशक्त्यनुभवस्फारसार इति ॥ 


तेन यः प्रवृत्त आगमस्तेनापि शब्दनरूपेण नियतशक्तिद्रारकमेव ततत्वं ठभ्यते । | 4 
उक्तयोगिप्रत्यक्षैकयोगक्षेमतामागमस्य कथयति- 4 
आगमो ज्ञानमित्युक्तमनन्ताः शाख्कोटयः ॥ ३४० ॥ 


यह ठीक भी है-यह कहते है- 


1. (० १.४५ हे । उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी 
प सम्बन्ध के द्वारा प्रवृत्त आगम 
जाता है ॥ -३३९-३४०- ॥ ॥ हि र ज | 


तत्त्व है आदि (= मूल) मेँ जिसके एेसा विश्च विशिष्ट | 
ष्ट सन्निवेश वाला (= 
चन्द्रमा पर्वत पृथ्वी आदि नाना प्रकार के कार्यो एवं उनकी निश्चित ~ 
क, ^ ४ है) । एसे विश्च के कर्ता का अनुमान विश्च के ज्ञाता ओर कर्ता क 
मसे होता है । योग्यो की उपर्युक्त शक्ति के द्वारा (उनको उस त्व का) ` 
प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है । जैसा कि कहा गया- 


(जब शिष्य का सांसारिक सङ्कचित ज्ञत्व कर्तृत्व 

इसके अन्दर अकृत्रिम (= नष्ट हो जाता है) तब 

है ।' (स्प० का० १०) 0 कः कर्तृत्व लक्षण धर्म उदित होता 

4 ( = प्रश्नकर्ता (पार्वती कार्तिकेय आदि), प्रत्यर्थी = संशय को दूर करने 

आगम ५ ^ ८८. रिं: १ = अनुग्राह्य अनुग्राहक सम्बन्ध, उससे प्रवृत्त 
गम क द्वारा भी नियत शक्ति 

तत्त्व उपलब्ध (ज्ञात) होता है ॥ के माध्यम से वह परमेश्व 


आगम उक्त योगी के प्रत्यक्ष की योगक्षेमताः वाला है- यह बतलाते है-- 
आगम का अर्थ है ज्ञान । उसके उपायभूत .शाखर अनन्त हैँ ॥-२४०॥ 
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हंसयोगः पुराख्यातः..*.“““““* "^" 
तेन सर्वप्रमाणानां शक्तिविषयत्वात्‌ शक्तिमद्रूपमप्रमेयमेवेति युक्तमुक्तं गुणं 
तं सर्वत्र इति सङ्गतिः । 


शाख अनन्त प्रकार के है । यही पारमेश्वर (= परमेश्वर के स्वरूप का निर्वचन 
। वाला) आगम कहा जाता हे । इस आगम शाल के अन्दर निहित ज्ञान 
क्ति का स्फार (= विस्तार) है। (आगम शब्द॒की व्युत्पत्ति बतलाते 
। आ = समन्तात्‌ = सब प्रकार से = पूर्णरूपेण, गमयति = पारमेश्वर रूप 
पने से अभिन्न रूप से विमर्श कराता है, इसलिये उसको आगम कहा जाता 
| इस प्रकार आगम का तात्पर्य है--पराशक्ति; इस शक्ति का प्रतिपादक होने के 
ण शास्र भी आगम के नाम से व्यवहत होता है क्योकि वह शब्दसन्दर्भ रूप 
न उस शक्तिस्वरूप के ज्ञान का उपाय है ॥ ३४० ॥ 

। आगम परशक्तिस्वरूप कंसे हे ?--यह कहते है 

समस्त शाख शब्दं वाला है ओर शब्द हंस कहा गया हे ॥ ३४१- ॥ 


| जो शासन करता है (= श्रेयप्राप्ति के लिये नियमों को बतलाता है) वह 
है । कोई भी शाख कहीं भी रहेगा शब्दात्मक (= शब्दस्वरूप) ही होता है) 
धौत वह अकारादि क्षकारान्त पचास शब्दों (= वर्णो) का समूह होता है । ओर 
'शब्दरशि हंसोच्चार रूप है--(हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुनः । हंस 
त्यमं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ।--ध्या०वि०उ० ६१।६२) ओर हंसोच्चार 
शक्ति के अनुभव का विस्तार मात्र हे ॥ 

^ इसका वर्णन कर दिया गया--यह कहते हैँ 

। हंसयोग का वर्णन पहकठे किया जा चुका हे ॥ -३४१- ॥ 





नि ६ २५ 4 ओर प्राप्त की रक्षा क्षेम कहा जाता है । आगमशाल्ल 
ज्ञात योगिप्रतयक्ष को बतलाते है ओर इस प्रत्यक्ष को प्राप्त कर सुरक्षा इससे समस्त प्रमाण शक्तिविषयक होने के कारण शक्तिमद्‌ रूप है (ओर चकि 


कसे की | 
जाय (अपात्र को न देना इत्यादि) यह भी बतलाते है । 1 ति अप्रमेय है इसलिये वे प्रमाण भी) अप्रमेय हैँ । इसलिये ठीक कहा गया कि 
१९ स्व० (पर.) 


# ॥ 
||, 








४५० स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
भेदयेत्‌ ज्ञानशूलेन (४।३३५), इत्युपक्रम्य “भेदयेन्मन्त्रशूलेन (४। 


इति- प्रतिपादयिष्यति । अतो ज्ञानसततत्वं वर्णमन््रोच्चारकालम्‌, तेन २५७), 
वाचकयोर्वण्दिवतयोः संबन्धम्‌ तद्राच्यदेवताश्रयहदयादिस्थानपरिमाणं ५ ध 
सत्रयति- "तुम 


(५ मात्रासंख्या त्वथोच्यते ॥ ३४९ ॥ 
मात्रायोगो यथा चास्य प्रमाणं हृदयादिषु । 


मत्रा अकारादिवर्णोच्चारकालः । अस्येति भेदकस्य । मन्रोच्चारात्मनो हंसो. 
च्वारस्य यथा मात्राभिर्योगो यथा चोच्चारणास्पदानां हदानीनां प्रमाणं तत्सर्वमुच्यत 


इत्यर्थः । 
तत्र प्रमाणं तावदाह-- | 
नाभेरूर्ध्व वितस्त्यन्ते कण्ठाधस्तात्‌ षडङ्गुले ॥ ३४२ ॥ 
हृद्य मध्यदेशे तु चतुरङ्लसंमितम्‌ । 


वितस्तिः द्वादशाङ्गुलानि तदन्ते, कण्ठाधस्तात्‌ षडङ्गुले अवधिभूते कषेत्र्रये 


लोग सर्वत्र गुण का ग्रहण लेग स्व गु क ग्ण जह 711 करते है । 


भेदयेत्‌ ज्ञानशूलेन' (४।३३५) इससे प्रारम्भ किया ओर शभेदयेन्मन ्‌ 
(४।३५७) से इसका प्रतिपादन (= उपसंहार) करेगे । इसलिये ज्ञान न 
उच्चारण के काल वाला है । इससे वाच्य (= ब्रह्मा आदि व्यक्ति) ओर वाचक ` 
(= त्रह्मा आदि वर्णसमूह) के सम्बन्ध जो कि उस वर्णं के वाच्य देवता का 
न ४१ हदय आदि स्थान के परिमाण वाला है, को बतलाने के लिये उपक्रम 


करते है 


अब मात्रा को संख्या साथ ही जिस प्रकार उस (= हंसोच्चार) का 
मात्रा से योग होता है ओर जिस प्रकार हदय आदि का प्रमाण 
(= परिमाण) हे, बतलाया जा रहा है ॥ - ३४१-३४२- ॥ 

मात्रा का अर्थ है अकार आदि वर्णो का उच्चारणकाल । इसका = भेदक 
८५ ५. मन्त्रोच्चारात्मक हंसोच्चार का, = जिस प्रकार मात्राओं के साथ योग होता है 
1. सा हदय आदि उच्चारणस्थानों का प्रमाण (= परिमाण) है वह सब कहा 

॥ 
उनमें से प्रमाण को बतलाते है 


नाभि के ऊपर एक वितस्ति (= बालिस्त) के अन्त मेँ तथा कण्ट के 


नीचे छः अङ्गुल, इन दोनों के बीच मे चार अङ्गुल परिमाण वाला हदय 


वर्तमान है ॥ -३४२-२३४३- ॥ 
वितस्ति = बारह अङ्गुल, उसके अन्त मँ (ऊपर) तथा कण्ठ से छः अरङ्ग 
















| चतुर्थः पटलः ४५१ 
| ्यदेशस्त चतुरङ्गुलो हद्ग्नन्थिः इति संबन्धः ॥ 


“ =| द र ~, ~ 


| चतुर्विशतितत्त्वैस्तु ब्रह्मा तत्र व्यवस्थितः ॥ ३४३ ॥ 
सहार्थे तृतीया, प्रकृत्यन्तमधिष्ठाय ब्रह्यत्र स्थित इत्यर्थः ॥ 


र्द 


॥ कण्ठमष्टा्गलं विद्धि विष्णुस्तत्र व्यवस्थितः । 


7) 





1... तदुर्ध्वं चतुरङ्गुलम्‌ ॥ ३४४ ॥ 


मायातत्त्वं समाश्रित्य रुद्रस्तालुतले स्थितः । 


अङ्खलद्वयमानं तु भ्रुवोर्मध्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
दोनो क्षेत्रो के मध्य में जो स्थान चार अङ्गुल परिमाण वाला हे वही हदयग्रन्थि 


यहं के अधिष्ठाता को बतलाते है 
। बहो (= हदय में) चौबीस तत्त्वों कं साथ ब्रह्मा रहते हैँ ॥ -३४२ ॥ 


। “चतु्विशतितत््ै' यह (सहयुक्तेऽप्रधाने पा०सू०) से "सह" (= साथ) अर्थ में 
या है । पृथिवी से लेकर प्रकृति पर्यन्त तत्त्वो को अपने अधीन कर ब्रह्मा यहं 


्‌ हें ॥ 

। उसके ऊपर- 

उसके (= हदय के) आठ अङ्गुल ऊपर कण्ठ समञ्जना चाहिये । वहं 
£ तत्त्वों (पुरुष, नियति, काल, राग, अशुद्धविद्या ओर कला) कं साथ 
ष्णु स्थित हैँ ॥ ३४४- ॥ 

अर्थात्‌ पुरुष से लेकर कला तक छः तत्त ॥ 

^ उसके चार अङ्गुल ऊपर तालु तल है ॥ -३४४ ॥ 

ओर वर्ह-- 

इसमे माया तत्त्व को आक्रान्त कर रुद्र स्थित हैँ ॥ ३४५- ॥ 

उसके ऊपर- 











५१९ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 
प ` चतुर्थः पटलः ४५३ 


तत्रे्चरः स्थितो देवि ५ 
तद्र शु्धवि्चेश्चराख्यम्‌ । प  त्वकोषे व्यापिनी प्रोक्ता समना च... 
(0 पि भूः रिवेनैवाधिषठितेत्यर्थः । शक्तिव्यापिनीसमनाख्याः शिवतत््वभूमयः, 
| ्कारणाधिष्ठिता इत्यर्थः । एवं च वदन्नापादाद्‌ बाह्यमानेन यत्षण्णवत्य- 


एकादशाङ्कुले चैवमूर्ध्वं देवः सदाशिवः ॥ ३४६ ॥ ण्डान्तस्थानम्‌ तदेवेह द्रादशान्तमान्तरव्याप्त्या हावधेस्तावतः ४ ५4 
विध ध्वनति । अन्यत्र दृश्यमानोर््ववाहिधूमलेखान्तं हः 


त्तवद्यसमायुक्तो यावद्‌ ब्रह्मबलं गतः । 





















सदाशिवतत्त्वशक्तिततत्वाभ्यां युक्तः । एवं | ताङ्गलान्तं तदुच्यते मुण्डान्तात्‌ प्रभृति च निरावरणता, इत्युभयथा 
एव॒ च वदन्‌ ~ किंचित्ममेयवैषम्यम्‌ निन्दरदिसमनान्तप्रमेयसोपानमालिकाया 
्रसदाशिवोऽधिष्ठाता इति शिक्षयति, तत्त्व्यवस्थया नी नेऽपि न किंचित्ममेयवैषम्यम्‌, 
श सदाशिवतत्त्वस्येति वक्ष्यमाणनीत्या तत््व्याप्तरनयैवेयमीश्वरसदाशिवाख्य- ` भ 
| ‡ ३ 1: १ निष्प्रमाणकं (1 (न 
; व॑ कारणषट्कास्पदस्थानषट्कम्रमाणमुक्त्वा निष्पमाणक सप्तम पदं 
तदरध्वैकाङ्गुलाशक्तिः........ छतमित्याह-- 
शक्तिग्रन्थिस्थानमित्यर्थः । = "षि ^ उन्मना ततः । 
(4. 4 1044 शिवस्तत्र व्यवस्थितः ॥ ३४७ ॥ तत्परं तु परं तत्त्वं प्रमाणपरिवर्जितम्‌ ॥ ३४८ ॥ 


+ ्, ------ ~. 


अनाश्रिताख्यः ॥ ३४७ ॥ 


अत्रैव चङ्गुले- । मात्रासंख्या च योगश्चाधुना हंसस्य कथ्यते । 
त्वकरोष (= जहाँ शिर की त्वचा का अन्त होता है) मेँ व्यापिनी ओर 
¶ की स्थिति कही गयी है ॥ ३४८- ॥ 

ह भूमि भी शिव के ही द्वारा अधिष्ठित है अर्थात्‌ शक्ति व्यापिनी ओर समना 
# शिव नामक कारण के द्वारा अधिष्ठित है । इस प्रकार कहते हुए ग्रन्थकार 
सद्धेत करते है कि पैर से ठेकर बाहर-बाहर शिर तकं जो छियानवे अङ्गुल 
है वही यहोँ द्वादशान्त (= शिखान्त) हे । 

(हलाकृति हकार अर्थात्‌ प्राण हदयस्थान से छत्तीस भहु ऊपर द्वादशान्त 
त शिखा के अन्त भाग तक जाता है यह आन्तर व्याप्ति ह--यह सङ्केत करते 
| अन्यत्र दिखलाई पड़ने वाली ऊर्ध्वगामी धूमलेखा (= मस्तक के ऊपर बारह 
ल) तक पृ तक आवरण है । उसके ऊपर बारह अङ्गुल तक या ओर ऊपर 
शण नहीं हे । इसलिये दोनों तरह (= आन्तर ओर बाह्य रूप से) से प्रतिपादन 
रै षर प्रमेय का कुछ भी वैषम्य नहीं है । क्योकि बिन्दु से लेकर समना पर्यन्त 


उसके दो अङ्गुल ऊपर भ्रूमध्य कहा गया है । उसमे | 
स । उसमें शुद्धविद्या ओर 
# इन दो तत्त्वो को अधीन कर ईश्वर स्थित है ॥ -३४५-३४६- ॥ 
तत्वद्रयम्‌" अर्थात्‌ शुद्ध विद्या ओर ईश्वर नामक । 
उससे भी-- 


ग्यारह अङ्गुल ऊपर सदाशिव हैँ । बे दो तत्त्वों से युक्त है । उनका 
अधिकारक्षेत्र ब्रह्मबिल (= सहस्रार के ऊपर नी नादं 
, र बिन्दु अर्धचन्द्र 
ओर नादान्त तक) है ॥ -३४६-३४७- ॥ 00. त 
दो तत्त्व = सदाशिवतत््व एवं शक्तितत्त से 
युक्त है । एेसा कहते हए ग्रन्थकार 
0 बतलाते है कि श्री सदाशिव अर्धचन्द्र से लेकर नादान्त तक के "कात है। 
व्यवस्था कौ दृष्टि से ईश्वरततत्व रोधिनी तक ओर सदाशिव नादान्त तक के 


अधिष्ठाता है 
किया जायेगा । | किन्तु यह उक्त व्यवस्था से भिन्न व्याप्ति है जिसका निरूपण आगे 


उसके एक अङ्गुल ऊपर शक्ति ग्रन्थि ५ 
का स्थान ्रत 
शिव विराजमान हैं ॥ -३४७ ॥ है ओर वहोँ अना 


अनाश्रित नामक शिव हैं ॥ ३४७ ॥ 
इसी अङ्ग मे- 


६ का सर्वत्र स्थानसाम्य के साथ कथन है ॥ 

1 । इस प्रकार छः कारणों के छः स्थानों का परिमाण बतला कर परिमाणरहित 
तम पद परमशिव के द्वारा अधिष्ठित है--यह कहते है-- 

उसके बाद उन्मना भूमि है । परिमाण से रहित बह पर तत्त्व अन्तिम 
मि हे ॥ -२३४८ ॥ 

पदार्थ के भेदन का अङ्ग होने के कारण-- 











४५४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
हंसस्येति तदभिन्नस्य निष्कलस्य । यद्यपि- 
मात्रासंख्या त्वथोच्यते । मात्रायोगो यथा चास्य" (४।३४ र) 


| ७ तदयुक्तमेव, स्थानाश्रयणक्रमेणैव हि वाचक्वर्णकलाकालविश्रन्त्य 
 पदार्थभेदनं भवति । 


तत्र-- 


इति पूर्वमेवोदिदष्टम्‌, तथापि ब्रह्ादिकारणाधिष्ठितहदादिप्रमाणमुक्त्वा यदिदानीं 
वाचक्वर्णकलाकालविश्रान्त्या ॥ 
वाच्य्‌ 


अकारश्च हकारश्च द्वावेतावेकतः स्थितौ ॥ 
विभक्तिननियोरस्ति मारुताम्बरयोरिव । १: । 


अकारोऽनुत्तरशक्तिविमर्शात्मा शाभवविमर्शनस्वरूप 
, हकारश्च :, शिवशक्त्योश्चा- ` 


भेदाद्‌ एतौ खवायुवदेकत्र विश्वामर्शिन 
४४.२५ यु 1 कत्र क : स्वयमुच्चरतोऽनच्क- 
एकमात्रः स विज्ञेयो हृदयात्‌ सम्प्रवर्तते ॥ ३५० ॥ 


अब 1111-1 71117---~- # 4 
¦ हस को मात्रासंख्या ओर योग का वर्णन किया जाता हे ॥ ३४९- ॥ 
हस का = उससे अभिन्न निष्कल का । यद्यपि- 


अब मात्रासंख्या कही जा रही 
हे ।' (४।२४१-३४२) ही है । जिस प्रकार इसका मात्रायोग होता 


ष ०५ कह दिया गया तथापि ब्रह्मा आदि कारणों से अधिष्ठित हदय 
समीचीन ही है । क्योकि करो अव मातरा आदि का कथन किया जा रा है ह 
के आश्रय के क्रम से बाच्यदेवता की व्याप्ति का अनुभवरूप पदार्थभेद स्थान 
होता है अर्थात्‌ व्यापि = ५७३ 6 ४ कला एवं काल की विश्रान्ति के द्वारा 
का अनुभव रह जाता है । वण समाप्त हो जाता है केवल देवा 


उनमे- 


अकार ओर हकार ये दोनों मे 
ति इनमे एक ही भूमि में स्थित है ओर 
आकाश की भाति इनमे विभाग नहीं है ॥ -२४९-३५०. ॥ । वायु ओर 


अकार = 
शक्ति चकि भित्र ह शक्ति का विमर्शं है । हकार शाम्भव विमर्शं है । शिव ओर 
रूप से स्थित हैँ । क आकाश ओर वायु की भाति एक स्थान मेँ एक 
विश्च का आमर्शन करने वाला एव स्वयं उच्चरित होने 


वाला स्वररहित हकार शिरोरेखारूप (= 
को कला में प्रवेश करता है ॥ (= ब्रह्मी लिपि के हकार के रूपवाले) अकार 


जह एक मात्रा वाला समञ्जना चाहिये । वह हदय से उठता है ॥ -३५० ॥ 
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चतुर्थः पटलः 
क्तो हकारः केवरस्त्वनुच्चार्यत्वादकालककलित एव ॥ ३५० ॥ 
ऊकारस्तु द्विमात्रो वै कण्ठस्थाने समुच्चरेत्‌ । 


। त्रिमात्रस्तु मकारो वै तालुमध्यगतश्चरेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
तरतव गीतिकाक्षरस्वरमध्येऽक्षरशन्यपदोच्चारवत्‌ ॥ २३५१ ॥ 
तोच्चारयक्त्या मात्राभेदं स्थुलस्थित्योक्त्वा, सृक्ष्मस्थित्याप्याह-- 
। बिददुश्चैवार्धमात्स्तु.... ^^" । 
स्वारोच्चाररूपः ॥ 
त इत्याह-- 
४ मात्रार्थं हि स उच्यते । 

बाणयक्त्या भेदितग्न्ेर्योगिनो मात्र्धमेव तदुच्चारो भवतीति ॥ 


#+###### $ रै 


स्य स्थानमाह-- 
। भ्रुवोर्मध्ये स॒ उच्चारस्तस्य देवि विधीयते ॥ ३५२ ॥ 
= अकारयुक्त हकार । अनुच्चार्य होने के कारण वह केवल है ओर काल 


ड़ से रहित है ॥ ३५० ॥ 
दो मात्राओं वाल है । उसका उच्चारण कण्ठ मे होता है । मकार 
ं वाला है । वह तालु के मध्य मे सञ्चरण करता है ॥ ३५१ ॥ 


न मात्रा (का स्वरूप है कि) गीत के अक्षर एवं स्वर के मध्य मेँ अक्षर से 
पद के उच्चारण के समान होती है (जैसे-क । ब । से ।तु।म। ठा 
॥ हो ॥ व । हीं ।।-- यहाँ । हस्व ॥ दीर्घ ओ ॥॥ प्लुत है) ॥ ३५१ ॥ 


लुत के उच्चारण की युक्ति से मात्राभेद का स्परल स्थिति से कथन कर सुक्ष्म 
से कथन करते है | 

अनुस्वार का उच्चाररूप बिन्दु आधी मात्रा का होता है ॥ ३५२- ॥ 
यो ?--यह बतलाते है-- 

बह बिन्दु आधी मात्रा के काल मे उच्चारित होता है ॥ -३५२- ॥ 

आगे कही जाने वाली युक्ति के अनुसार ग्रन्थिभेदसम्पन् योगी आधीमात्रा वाले 
स्वार का उच्चारण करता हे ॥ 

इसका स्थान बताते है 

हे देवि ! उस योगी के दोनों भौहों के मध्य मे उसका उच्चारण किया 
ता है ॥ -२५२ ॥ 


¶ 
| 


} 
स 
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। चतुर्थः पटलः 
भेदितग्रन्थिभिर्योगिभिः ॥ ३५२ ॥ 


अथास्यैव विगलद्विभागध्वन्यात्मनो य 
ध्वन्यात्मनोऽनुनिर्हादरूपः-- ॑ इत्रिशदंशा शक्तिस्तु षटुत्रिंशान्ते समुच्चरेत्‌ ॥ ३५४ ॥ 
तच्छेषाच्चार्धचन्द्रस्तु पादमात्रस्त्वसौ भवेत्‌ । | णचारस्य यत्वर्रिंशदङ्गलं तल्लक्षणान्ते सम्यक्‌ शान्तभेदस्पर्शमात्रानुभवा- 
मात्राया इत्यर्थात्‌ । | उच्चरेत्‌ । इह एकत्रैव षटात्रंशदङ्गुलयनध्ान्ते शक्तिः, त्वक्शेषे व्यापिनी, 
निरोधी चार्धपादस्तु........ | शे ती 99 
सोऽयमर्धचन्द्रो निरोधीयमन््रैकदेशः । त्र शक्तर्मानमुक्तम्‌ । व्यापिनीसमनयोराह-- 
^ ललाटान्ते समुच्चरेत्‌ ॥ ३५३ ॥ | व्यापिनी चतुःषट्यंशा शक्तेस्तु परतः स्थिता। 
कलाटाग्रतदग्रभागात्मन्यन्तद्रये द्रावुच्वरत इत्यर्थः ॥ ३५३ ॥ | 0 11; 
अत ऊर्ध्वम्‌-- तुष्षषटयं रव, एवं चेमौ चतुष्वष्टयंशवेकीकृतौ द्रत्रिंशांशः, सोऽपि शक्त्या- 
गोढककनित गत शाशेन सह मिकितः षोडशांशो जायते, सोऽपि नादीयश्च षोडशांशोऽष्टांशो 
नादः षोडशकांशस्तु मूर्धनि यावदुच्चरेत्‌ । । सोऽपि निरोध्यष्टांशेन सह चतुर्थाशः स्थितोऽर्धचन्द्रः, अपरश्चतुर्थाशो 


नादस्य नादान्तः पल्लवप्राय इति पृथङ्‌ नोक्तः ॥ $ धमात्रत्येष मात्रा मकारान्ताश्च षण्मात्र इति 
करणम पि वीसप्तकोऽयममात्रोन्मनापरतत्तसतत्वः श्रीनिष्कलनाथः । यत्तु- 
अर्थात्‌ भेदित ग्रन्थि वाले योगियों के द्वारा ॥ ३५२ ॥ + 


इसी ॐकारगत “म' के उच्चार का र (क्र 
विभाग जब नष्ट हो जाता 
अनुस्वन रह जाता है-- हो जाता है ओर केवल 


तो वह उस (= ध्वनि या अनुस्वन 
) का शेष होने से यह 
होता है । यह एक मात्रा का चौथाई भाग होता है ॥ ३५३- ॥ # १ प्र 


क्ति (एक मात्रा का) बत्तीस्वाँ अंश होती है । इसे ३६ अङ्गुल के 
में उच्चरित करना चाहिये ॥ -३५४ ॥ 


्ाणचार का जो २६ अङ्गुल मान है उसके अन्त मे समुच्चार करना चाहिये 
द के स्पर्श की मात्रा के सम्यक्‌ शान्त होने के अनुभव के रूप में उच्चारण 


अर्थात्‌ एक मात्रा का चौथाई । | ं 
रोधिनी एक मात्रा के पाद | चौथाई | † चाहिये । यहां एक ही जगह ३६ अङ्गुल स्त्र के अन्त मेँ शक्ति, त्वक्शेष 
१/८) होता है ॥ -३५३- ॥ ४ ) का आधा (= एक मात्राका ` धापिनी ओर केशदेश मे समना की स्थिति रहती ह ॥ २३५४ ॥ 
यह अर्धचन्द्र निरोधीय | इनमे से शक्ति का मान कह दिया गया । व्यापिनी ओर समना के मानों को 
का एक देश होता है । मन्त्र (= जिस बीजमन्त्र का आगे निरोध होना है उस) है 
सका उच्चारण ने | शक्ति के ऊपर व्यापिनी एक मात्रा के चौसठवें भाग मान वाली हे । 
भू रण ललाटान्त में करना चाहिये ॥ -३५३ ॥ | त भी (उतने हौ मान वाली है) ॥ ३५५- ॥ 
उस अग्रभाग धि 0 च. रोधिनी). का उच्चारण ललाट के अग्रभाग ओर ((उतने ही मान =) १/६४ अंश वाली ही है । इस प्रकार ये दोनों १/६४ 
अपः > श जाता ठ केता १.0.3५३; | मिला देने पर १/३२ हो जाते है । उस १९/३२ को शक्ति रूप १/३२ 
५ ५; ॥ि ¶ के साथ मिलाने पर 1 १६ हो जाता है । वह भी च के „१ १६ अंश 0 
नाद (मात्रा का) सोलहवाँ अंश होता ने | पर १/८ हो जाता है । वह भी रोधिनी के १/८ से मिलान पर १/४ 
काजी 3. ॥ होता है । उसका मूर्धान्त मे उच्चारण |ञता है। यह अर्धचन्द्र दूसरा चतुर्थांश है । दोनों को मिला देने षर १/२ हो 


क) 


ता है । दूसरा चतुर्थांश बिन्दु है । यह आधी मात्रा वाला है । इस प्रकार की 


नादान्त | । न 
गया ॥ दान्त नाद के पल्लव जैसा होता है इसलिये उसको पृथक्‌ नहीं कहा भचन्द्र की १/२ ओर बिन्दु की १/२ मात्राय मिलकर १ मात्रा हुई । (अ ऊ 
1 लेकर) म्‌ तक छः मात्राय हुई । इस प्रकार समना तक सात मात्राय हुई । इन 


0.2 
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1.04 परार्ध; परतः स्थितः । 
सोऽष्टादशस्तु तं देवि समनान्ते परित्यजेत्‌ ।॥ (४।२८५) 


इत्यक्तम्‌, तद्राच्यदेवतावधिभूतबाह्यस्थूलकालप्रशमनपरम्‌, इदं तु मन्त्रावयव- 
गतातिसूक्ष्मोच्चारकालग्रतिमादनपरमिति न॒ काचिद्धानिः । अतश्च ॒सृक्षममनर- 
कलोच्चारकालेनैव बाह्यतत्वगतसंभाव्यमानविततविततमपि कलाध्वानं वटधानिका- 
दलनेन वरदलनवद्योगीन्द्रः प्रशमयेदिति निरूपितं भवति । अत्र च मन्त्रावयव- 
विमर्शकाके तत्तद्राच्यदेवतानुभवोऽधराधरानुभावस्य चोर्ोर्ध्वपदानुभावात्मसाद्धावो 
भवतीति मन्तव्यम्‌ ॥ 


समनाया अपि- 


पप. उन्मना चोर्ध्वममात्रः परमोऽव्ययः ॥ ३५५ ॥ 


उन्मनया सह परमशक्तिमान्‌ व्ययहीनत्वादमात्रो मात्रार्धमात्रादिकालस्पर्शरहित 
इत्यर्थः ॥ ३५५ ॥ 


एतदुपसंहरति-- 





सातो मात्राओं को अपने अन्दर समाहित कर भावी (= आगे वर्णन की जाने वाली) 
सात ॒देवियों (= सूक्ष्मा सुसूक्ष्मा अमृता मृता इत्यादि) वाला यह निष्कलनाथ 
मात्रारहित उन्मना पर तत्त वाला भी है । ओर जो- 


"परार्धं हे । वह पर रूप से स्थित है । बह अडारहवोँ (कालभेद) है । ह 
देवि ! समना के बाद उसको छोड देना चाहिये ।' (४।२८५) 


यह कहा गया, वृह वाच्य देवता के अवधिभूतं बाह्य स्थूलकाल के प्रशमन को 
बतलाने वाला है । ओर यह उपर्युक्त वर्णन मन्त्र के अवयव में स्थित अत्यन्त 
सृक्ष्म उच्चारकाल का प्रतिपादक है । इसलिये कोई हानि नहीं है । इसलिये 
महायोगी सूक्ष्म मन्त्रकला के उच्चारणकाल के द्वारा ही बाह्य तत्त मे वर्तमान- 
सम्भाव्यमान बड़े से बड़े भी कलाध्वा को उसी प्रकार शान्त कर देता है जैसे कि 
बरगद के फल के सक्षम दाने को नष्ट करने पर विशाल वटवृक्ष नष्ट हो जाता 
है--यह बात बतलायी गयी । इस स्थिति मे मन्त्रावयव के विमर्शकाल में तत्तद्‌ 
वाच्य देवता का अनुभव होता है। नीचे-नीचे वाला अनुभव ऊपर-ऊपर वाके अनुभव 
मे मिलकर तद्रूप होता जाता है-एेसा समड्ना चाहिये ॥ 


समना के भी- 
ऊपर उन्मना है । यह स्तर मात्रारहित परम ओर अव्यय है ॥ -३५५॥ 


उन्मना के साथ परमशक्तिमान्‌ है । वह व्यय रहित होने से अमात्र अर्थात्‌ 
मात्रा अर्धमात्रा आदि काल के स्पर्शं से शून्य है ॥ ३५५ ॥ 


इसका उपसंहार करते है- 


चतुर्थः पटलः 


मात्रासंख्या च योगश्च प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । 


। एवं ज्ञात्वा वरारोहे पदार्थान्‌ भेदयेत्ततः ॥ ३५६ ॥ . 
शरोहे इति प्राग्वत्‌ ॥ ३५६ ॥ 


| कन --- --. 


भेदयेन्मन्रशूकेन मुद्राभावयुतेन च । 
मन््रशुठेन, मुद्रया वक््यमाणकरणरूपया, भावेन 
युक्तेन । 


्ञानक्रियेच्छाशक्तिस्फारसारमत एतच्छक्तिमयमहेश्वरैकात्मा गुरुर्भृदनं 
ति प्रकाशयति-- 
। मन्त्रो वै ज्ञानशक्तिश्च मुद्रा चैव क्रियात्मिका ॥ ३५७ ॥ 

भावश्च मन इत्युक्तं ॒तन्मनो बुद्धिपूर्वकम्‌ । 
नः सततं मननमनुभवो बुद्धिूर्वकमिति निश्चित्य प्रवृत्तस्य तत्तदनुभवला- 


स प्रकार मात्रा की संख्या, योग ओर परिमाण कहे गये ॥ ३५६- ॥ 


स प्रकार यह सब कुछ-- 

ती यह सब जान कर ही हे वरारोहे ! फिर पदार्थो का भेदन करना 
ष ॥ -२५६ ॥ 

ह वरारोहे ? अर्थात्‌ पहले के समान ॥ ३५६ ॥ 

कैसे (भेदन करे)-- 

मुद्रा एवं भाव से युक्त मन्त्रश से भेदन करना चाहिये ॥ ३५७- ॥ 
हले बतलाये गये वक्ष्यमाण करणरूपा मुद्रा से तथा जिज्ञासाजिज्ञासित अनुभव 
भराव से युक्त ज्ञानशुलतत्त्व वाठे मन्त्रशूल से भेदन करना चाहिये । 

$ मद्रा ओर भावना) ये तीन (परमेश्वर की) ज्ञान, क्रिया एवं इच्छा 
के विस्तार है । गुरु, जो कि इन शक्तियों से युक्त महेश्वरस्वरूप है, पदार्था 
भेदन करे-- यह कहते हैँ-- 

मन्त्र (परमेश्वर की) ज्ञान शक्ति है । मुद्रा (उसकी) क्रिया शक्ति है । भाव 
कहा गया है ओर बह मन बुद्धिपूर्वक (कार्य करता) है ॥ -३५७-३५८-॥ 
मन का अर्थं है- निरन्तर मनन अर्थात्‌ अनुभव । यह बुद्धिपर्वक होता हे । 
{के द्वारा निश्चय कर प्रवृत्त होने वाठे को तत्तद अनुभव का लाभ होता ह । 


॥ 
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भात्‌ । भेदनं चेतत्परतत्त्वव्याप्त्यर्थम्‌ ॥ 


परतत्तवव्याप्तिश्च जिज्ञासाप्रमुखकरणबन्धे मन्त्रोच्चारोन्मिषत्पूर्णस्वसंवेदनतः- 
इत्याह-- 


परश्च मनसा गम्य इच्छाशक्त्या त्वधिष्ठितः ॥ ३५८ ॥ 


मनसा स्वसंवेदनेनेच्छाशक्त्या तत्परमार्थतया जिज्ञासयाधिष्ठितः प्रथमं ` 


विषयीकृत इत्यर्थः ॥ ३५८ ॥ 
युक्तं चैतत्‌, यतः-- 
यत्र॒ यत्र भवेदिच्छा ज्ञानं तत्र प्रवर्तति । 
क्रियाकरणसंबन्ात्‌.............. 
योगात्‌ क्रियाया व्यापारस्य करणस्य च तद्भ्यापारोचितशरीरसंनिवेशस्य 
सम्यग्‌ बन्धाद्‌ जिज्ञासितेऽर्थे ज्ञानं भवतीत्यर्थः ॥ 


तदित्थं शक्तित्रयात्मशिवावेशत्ञस्य गुरोः- 


तत्त्वं वीर्यसारो मन्त्रः ॥ ३५९ ॥ 


भेदन का अर्थं है-- परतत्त्व के साथ अपनी व्याप्ति ॥ 

ओर पर तत्त्व की व्याप्ति जिज्ञासाप्रमुख करणबन्ध (= जिज्ञासा के कारण सात 
भेद वाले करण तथा उडीयान इत्यादि बन्ध) के होने पर मन्त्रोच्चार से उन्मिषित 
होने वाले पूर्णस्वात्मसंवेदन से होती है-- यह कहते है-- 

परतत्त्व मन से जाना जाता है किन्तु इसके पहले उसके बारे मे तीव्र 
इच्छा होनी चाहिये ॥ -३५८ ॥ 

मन से = अपने संवेदन से, इच्छाशक्ति के द्वारा = तत्परमार्थभूता जिज्ञासा के 
दवारा, अधिष्ठित = विषय बनाया गया (परतत् ज्ञात होता है) ॥ 

यह ठीक भी है क्योकि- 

जहां - जहां इच्छा होती है क्रियाकरणसम्बन्ध के कारण वहाँ ज्ञान होता 
हे ॥ ३५९- ॥ 

योग के कारण क्रिया = व्यापार के ओर करण = तत्तद्‌ व्यापार के लिय 
सक्षम शरीरसन्निवेश क्रे सम्यक्‌ बन्ध से जिज्ञासित विषय का ज्ञान होता है ॥ 

तो इस प्रकार तीनों शक्तियों वाले शिवावेश के ज्ञाता गुरु को- 


ततव का उच्चारण हो जाता है ॥ -३५९ ॥ 


#: = 
+ .; ४ । | 
4 ॥ 


॥1 
। 
४.१ 


॥ चतुर्थः पटलः 


1 ॥ 1 क 


त्रैव भरं दर्शयितुमप्यर्थलब्धं व्यतिरेकमाह-- 
|). 


क्रियाकरणहीनस्य न चैवोच्चारणं भवेत्‌ । 
क्रियाभेदं सम्यग्‌ मनत्रोच्चारसिध्यदर्थं दर्शयितुमुपक्रमते-- 
क्रिया करणभेदेन सा चैव त्रिविधा स्पृता ॥ ३६० ॥ 


एकेनोच्चारयेत्त्वं करणेन विचक्षणः । 


| नाडीश्चाथ द्वितीयेन द्वाराणि च निरोधयेत्‌ ॥ २३६१ ॥ 


| तृतीयं करणं दिव्यं कृत्वा वै ततत्वमुच्चरेत्‌। 

(तत्वं निष्कलं तेन कुम्भकेन द्वाराणि निरोध्य दिव्यं करणं बद्धवा ऊर्ध्व 
न मनत्मुच्चारयेत्‌, इत्ययमत्र क्रमः ॥ 

तमेव स्फुटयितुमुपक्रमते- 


तत्तत = वीर्यसम्पन्न मन्त्र ॥ ३५९ ॥ 
इसी कथन पर जोर देने के लिये अर्थात्‌ लब्धव्यतिरेक (= विपरीत स्थिति) 


_ 


क्रिया ओर करण से रहित गुरु को मन्त्र का उच्चारण नहीं 
ता ॥ २३६०- ॥ 


भन्त्रोच्चार की सम्यक्‌ सिद्धि के लिये करणभेद्‌ के दरार क्रियाभेद को दिखलाने 
उपक्रम करते है- 

| † करिया करणभेद से होती है ओर वह तीन प्रकार की कही गयी 
॥ -३६० ॥ 

। उन प्रकारो मे-- ६ 

|1 का उच्चारण 
। विद्वान्‌ गुरु एक करण (= ऊर्ध्व रेचक) के द्वारा तत्त्व न 
दूसरे करण (= कुम्भक), के द्वारा नाडयो ओर नव दरारों का 
बरोध करना चाहिए । तृतीय दिव्यकरण का बन्धन कर तत्व का 


च्वारण करे ॥ २३६१-२३६२- ॥ 
। तत्व = निष्कल । तात्पर्य यह है कि कुम्भक के द्वारा नव द्वारौ का अवरोध 
र दिव्यकरण का बन्धन कर ऊर्ध्वं रेचक के द्वारा मन्त्र का उच्चारण करे-- यह 


है ॥ 
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+ | 


पूरक कुम्भकं कृत्वा सर्वद्वाराणि रोधयेत्‌॥ ३६२ ॥ शराणशक्तिकोटिल्यधामानि हदयादीनि ग्रन्थयः । सङ्कोचविकासधर्मत्वात्‌ पद्मानि । 
कुम्भकावसर एव ॥ ३६२ ॥ । चापानशक्तिप्रवाहवशादधोमुखानि विकसन्तीत्युर्ध्ववाहोन्मुखीभवन्ति ॥ ३६४ ॥ 


६. 


तानि-- इत्थं कुम्भकादनन्तरम्‌-- 
गुदद्वारेण रुद्धेन रुद्धान्यत्र॒ भवन्ति हि । 3 करणं तु ततः कृत्वा............... 
रोधश्चास्य सङ्कोचविकासाभ्यामावेशवशेन कार्यः । अत्र च "तत्त्वस्योच्चारणं कुरु (४।३६७) इति दूरेण सङ्गतिः । मध्ये तु 
एवं कृत्वा- हि ` । 
द्रारमेक ततश्चोर्ध्वे प्रवहत्तद्विचिन्तयेत्‌ ॥ ३६३ ॥ तदाह-- वै 
मध्यनादिरूपं विचिन्तयत्‌ न तु संप्तयव भी त कक्‌ लक्षणं तस्य १.५. शृणु । 
त्‌ न तु संत्येव वाहयेत्‌ ॥ ३६३ ॥ जिह्वा तु तालुके योज्या किचिदूर्ध्व न संस्पृशेत्‌ ॥ ३६५ ॥ 
तथा सति हि- । ईषत्प्रसार्य वक्त्रं ॒तु क्िचिदोष्ठौ न संस्पृशेत्‌ । 
नाडयो प्रन्थिपद्याश्च येऽ धोमुखगताः प्रिये । | दन्तपङ्की तथैवेह दृषटिश्चाधोर्ध्ववर्जिता ॥ ३६६ ॥ 
ते कुम्भकेन संरुद्धा विकसन्ति समन्ततः ॥ ३६४ ॥ 1 कायं समुन्नतं कृत्वा करणं दिव्यमुच्यते । 
4 11111 1/7 | जिह्वायास्ताटुयोजने कु्चितत्वमर्थलब्धं किंचिदोष्टौ नेति न किंचिदपि 
ः पूरक ओर कुम्भक प्राणायाम कर (कुम्भक के अवसर पर) ही समस्त हे ॥ २६४ ॥ 
दरारों को रुद्ध कर देना चाहिये ॥ -३६२ ॥ - नि का अर्थ है हदय आदि वे स्थान जहाँ प्राणशक्ति की गति वक्र हो जाती 
अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम के अवसर पर ॥ ३६२ ॥ | | ये ग्रन्थिर्याँ ही सङ्कोचविकास धर्म ॒वाले होने के कारण पद्म कहलाते हैँ । वे 
वे समस्त द्वार नं शक्ति के प्रवाहवश अधोमुख रहते हैँ (जब अपान वायु का अवरोध हो जाता 


[ब ये अधोमुखी पद्म) विकसित होते हैँ अर्थात्‌ ऊर्ध्ववाही हो जाते हैँ ॥ ३६४ ॥ 
गुदामार्गं के रुद्ध होने पर अपने आप रुद्ध हो जाते है ॥ ३६३- ॥ ` इस प्रकार कुम्भक च बाद-- 9 0) 
यह गुदामार्ग का अवरोध उसके सङ्कोच विकास के द्वारा आवेशित कर किया [ण करना. चाहिते ॥ 30... ॥ 
न है । (इस विषय मेँ श्रीतन्त्रालोक मेँ एक सटीक उदाहरण दिया गया है जैसे ` 1, 
भी या बडवा मूत्रत्याग के हन योनिप्रदेश का सज्ञोेच-प्रसार करती है उसी यहां इस वाक्य का अन्वय (तत्त्वस्योच्चारणं कुरु (४.३६७) इस बाद के 
प्रकार योगी को गुदा मार्गं का सद्धोच विकास करना चाहिये) ॑ कांश से हे । ("करणं तु ततः कृत्वा" ओर ^तत््वस्योच्चारणं कुरु" के) मध्य में 
ठेसा करने के बाद | 9१ का लक्षण बतलाया गया है । 


एक द्वार (= सुषुम्ना) को ऊर्ध्व प्रवाहित होता ह सोचना ` - उसे कहते है- 
चाहिये ॥ -३६३ ॥ ॥ उस (= करण) का लक्षण सुनो जिह्ा को तालु मे रगाये । किन्तु 

मध्यनाड़ी (= सुषुम्ना) को ऊर्ध्व कि धं का थोड़ा सा स्पर्श न करे । मुख ५ को १८५८ खुला रखे, इतना कि 
ऊपर प्रवाहित कर देना चाहिये ॥ ३६३ ५५ होती ह सोचना चाहिये न निं ओट सटे न हों । ऊपर नीचे दातो की दोनों पङ्कां भी एक दूसरे 

ठेसा होने पर - न दये । दृष्टि नीचे रहे न कि ऊपर । शरीर सीधा रहे । यह दिव्य 
नाया रण कहा जाता है ॥ -३६५-२३६७- ॥ 

हे प्रिये! जो ओर ग्रन्थिकमर अधोमुख पड़े हए हैँ वे. 4 

ह. | । यहाँ जिह्वा का तालु से संयोग करने से जिह्वा का थोड़ा सिकोड़ना अर्थतः 

कुम्भक के द्वार सम्यक्‌ निरुद्ध होकर अपने चारो ओर विकसित हौ मह्ना चाहिये । दोनों ओट एक दूसरे का थोड़ा भी स्पर्श न करे । उसी प्रकार 
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स्पृशेदिति योज्यम्‌ । तथैवेति प्रसार्य न संस्पृशेदित्यर्थः । दष्टेरध १ 
निश्वलतारकत्वेन विकल्पहानये । समुत्रतमिति सम्यगधिकृततवोतम्‌ ५ जौ वं करणत्रयबन्धावहितः- 
परसंविल्तरभे उपायतया भवं दिव्यम्‌ ॥ दावे ततो वै ज्ञानशूलेन ग्रन्थीन्‌ भिन्दन्‌ समुच्चरेत्‌ ॥ २३६९ ॥ 
तदित्थम्‌- नशं पूर्वं निर्णीतम्‌, म्रन्थीनां भेदो हदयादिपदेषु प्राणशक्तेः स्पष्टी- 
दिव्यं - धिनि र तत्तदनुभवलाभः, सम्यगविकल्पमुच्चरेत्‌ स्वयमेवमूर्ध्व प्रसरेत्‌ । मन्त इति 
दिव्यं च करणं कृत्वा तत््वस्योच्चारणं कुरु ॥ ३६७ ॥ त्‌ ॥ ३६९ ॥ 
चकारात्‌ कुम्भकमूरध्वरेचकं च, तत्त्वं मूलमन्त्रः ॥ ३६७ ॥ र भेदेन घटमानस्य योगिनो भावग्राप्तिवशादिति यः पूर्वं ॒हेतुरुक्तः 
अत्र दिव्यकरणावसरे ऊर्ध्वरेचकमपि कुर्वतित्याह- धानभवभेदात्रिरूपयति-- 
कुम्मितश्चैव यः प्राणो रेचयेत्तं शनैः शनैः । भित्वा हत्यदयग्रन्थिं तु ततः शब्दः प्रजायते । 
ऊर्ध्वमित्यर्थात्‌ ॥ । यदाकाशसमायोगात्‌, “^^ "^ 
२ मन्ताद्योगाद्‌ मनत्राद्यकलोच्चारैकाग्रतारूपात्‌ ंशुरूप- 
तथा सति हि- ॥ ¦ । शब्द्‌ इति उपाशुरूप 
न्तरकारादिकलात्मा स्फुटं श्रूयमाणः ॥ 
नाड्यो ग्रन्थिपद्याश्च देहे याः संव्यवस्थिताः ॥ ३६८ ॥ ॥ 
रेचकेन समाक्षिप्ता ऊर्ध्वस्नोतो भवन्ति ते । हि ` ` 
मध्यवाहरूपतां यान्तीत्यर्थः । अत्र च रोमाञ्चोद्गमोऽभिज्ञानम्‌ । हैसा करने पर रोमाञ्च हो जाय तो समञ्लना चाहिये कि क्रिया ठीक तरह से 
मुख को कैलाने का मतलब है कि न चमे । दृष्टि का ऊपर चे न हने क बही हे ॥ २६८-२३६८- ॥ 
मुख को फैलाने का मतलब है कि न च्रुये । दृष्टि का ऊपर नीचे न होने का इस प्रकार तीनों करण बन्ध म अवधानयुक्त हुभा (गुर)-- 


मतलब है उसका स्थिर होना । यह विकल्पों के त्याग के लिये विहित [ 
का ध है- सम्यक्‌ = विना विकृत हए उन्नत । दिव्य का अर्थ ४ च | । ज्ञानशुल के द्वारा ग्रन्थियों का भेदन करता हुआ मन्त्र का उच्चारण 
परसंवित्‌ के लाभ के विषय में, उपाय स्वरूप ॥ रे ॥ -३६९ ॥ 


ज्ञानशृल को पहले बतलाया जा चुका है । ग्रन्थियों के भेदन का तात्पर्य है-- 


तो इस प्रकार- ॥ ५ 
दिव्यकरण का ह्य आदि स्थानों में प्राणशक्ति का स्पष्ट रूप से अनुभव करना । (समुच्चरेत्‌ का 
य्‌ र बन्ध कर तत्तव का उच्चारण करना चाहिये ॥ -३६७॥ विव है , सम्यक्‌ = विकल्परहित, उच्चरेत्‌ = मन स्वयं ऊपर की ओर 
तल सक मच स साकम र क कः (को के ठ व । द हे) रगत ह ॥ ३६९ ॥ 
त ए ॥ ने 
यहाँ दिव्यकरण के 11 ? # (परमेश्वर से) भित्र रूप मे योगी जब (पर तत्व कं साक्षात्कार की) चेष्ट 
अवसर पर ऊर्ध्वं रेचक भी करना चाहिये- यह कहते है- हता है तब भाव की प्राप्ति के वश (जो उपलब्धियों होती है) उसके निश्चय रूप 
जिस प्राण का कुम्भक किया गया है उसको धीरे-धीरे ऊपर की ओर नुभवों के भेदो का वर्णन कते है 
छोड़ना चाहिये ॥ ३६८- ॥ (जब योगी) हदयकमल की ग्रन्थि का भेदन कर ठेता है तो आकाश 
अर्थात्‌ ऊपर की ओर ॥ के समायोग से योगी के अन्दर शब्द्‌ उत्पन्न होता है ॥ ३७०- ॥ 
वैसा होने पर-- [  (“समायोग' शब्द की व्याख्या करते है--) सम्यक्‌ (= भली ८4 आ = 
जो नाड्य ओर जो ग्रन्थिकमल शरीर में सब ओर से, योग = मन्त्र आदि निष्कल उच्चार की एकाग्रता, अकार 
समाक्षिप्त होकर ऊर्ध्वस्रोत हो जाते है ॥ -३६ ५५५ ५ शा ५ वमः | (५ 
ह | उपांशुरूप मे स्पष्ट सुनायी देता हे ॥ 
(ऊर्ध्वं स्रोत हो जाते है = मध्यवाह ८. में जाते है हु 
) मध्यवाह रूप (= सुषुम्ना में प्रवाहित) हो जाते हँ (वि अर व र्द 


३० स्व० (प्र) 


॥ 


‡9६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
चतुर्थः पटलः ४६७ 


न व ०००००७० घोषशब्दोपमो भवेत्‌ ॥ ३७० ॥ | | भिन्दतस्तालुग्रन्थ तु शब्दो घुमधुमायते ॥ ३७२ ॥ 

८४ 9 सं ५५८५ पि २ ैभनं व्रतं मध्यधामनिभालननियमरूपं यस्या सा सुव्रता, तत्सम्बोधनम्‌ । 
इति | दप्ता्नयो क # । श्वुमघुमायते' इति तदनुकृतिर्मकारक(ल्पमु)च्चरतीत्यरथः ॥ ३७२ ॥ 
इति लक्षितो घोषो दीप्तागनेर्यो धकधकाकृतिशब्दतुल्याकारश्रुतिरुच्चर- वि यभेदेन 


' तीत्यर्थः ॥ ३७० ॥ ; 
कण्ठस्थो विरमेच्छब्दः कण्ठं प्राप्य वरानने । एवं तेऽनुभवाः प्रोक्ताः प्राणे चरति सुव्रते । 


मन्त्रो विमर्शः कण्ठं प्राप्य यदा तत्स्थो भवति तदा घोषः शाम्येदित्यर्थः ॥ 


















४ ~ 
| पर 


्यस्तेऽष्टकलाः प्रोक्ता उपर्युपरितः क्रमात्‌ ॥ ३७२ ॥ 
ह एकादशे पटले- 
अष्टधातु स देवेशि व्यक्तः शब्दः प्रकीतितः । 
घोषो रावः स्वनः शब्दः स्फोटाख्यो ध्वनिरेव च । 
ङ्कारो ध्वडकृतश्चैव अष्टौ शब्दाः प्रकीर्तिताः ॥ (११।६७) 
त्यक्त्या व्यक्तस्य शब्द्स्याष्टविधत्व वक्ष्यति । अकारोकारमकाराश्च त्रयो 
| तदुच्चारस्थानेषु ग्रन्थिभेदानुभवविषयाणां शब्दाना घोषाद्यष्टकलत्वम्‌, 
ौषोपम इत्यक्तम्‌, त(न्न), घोषैकरूपत्वम्‌, अपितु घोषसमानत्वमिति, तत्रापि 
कानों मे ऊँगली डालने पर जलती हई आग के शन्द के समान जो धक्‌. ` | (करने वाले के अन्दर घुम्‌ धुम्‌ शन्द होता है ॥ ३७२ ॥ 
धक्‌ शब्द उत्पन्न होता है वह नाद घोष कहा जाता हे । ` (सत्रते' शब्द की व्याख्या करते है) शोभन है त्रत = मध्य धाम के 
अर्थात्‌ जलती हई आग का धक्‌ धक्‌ करने म । ण का नियम, जिसका वह सुत्रता, उसके सम्बोधन में सुव्रते रूप होता है । 
४ ॥ ५०५ ह क्‌ धक्‌ करने वाला शब्द कान में सुनाई देता मायते (= ष के जैसा शब्द करता है) ग उस (घुमघुम) का अनुकरण 
हे वरानने ! (मन्त्र जब) कण्ठ को प्राप्त होकर जाता ऋ ीतीली "न 
- करण्टस्थ ह 4 ग्रन्थियों 
तब शब्द शान्त हो जाता है ॥ ३७१- ॥ डे जाता ॥ तो यहाँ तीन प्रन्थिवो के भेदन से 
मन्न = विमर्श कण्ठ को प्राप्त कर ५ म र हि सुत्रते! प्राणसञ्चारं के विषय में मैने (प्रोक्त शब्दविषयक) ये 
तब घोष शान्त हो जाता है ॥ जब उस (= कण्ठ) भ स्थित हो जाता । भ्र तुमको बतलाये । ऊपर-ऊपर के क्रम से वे तीनों आठ कलाओं 
वहाँ-- । कहे गये ॥ ३७३ ॥ 
कण्ठ प्रदेश का भेदन करने वाके के अन्दर होता 
है ॥ -३७१ ॥ धुक्‌ धुक्‌ शान्द हं 
अर्थात्‌ उस (= धुक्‌ धुक्‌) के रूप का आकार ग्रहण कर उच्चरित होता 
है ॥ ३७१ ॥ 
इसके ऊपर--, 


हे सुत्रते ! जब प्राण तालु के मध्य में पहुंचता है तब ताटुग्रनय का 


तत्र तु- 
भिन्दतः कण्ठदेशं तु शब्दो धुगधुगायते ॥ ३७९ ॥ 
तद्रूपाकार उच्चरतीत्यर्थः ॥ ३७१ ॥ 
अतः ऊर्ध्वम्‌- 
तालुमध्यगतः प्राणो यदा भवति सुव्रते । 
घोष शब्द के समान होता है ॥ -३७० ॥ 
(घोष का लक्षण बतलाते है--) 





इस ग्रन्थ के ग्यारहवे पटक मे-- 

हि देवेशि ! व्यक्त शब्द आठ रकाः का कहा गया है--घोष, राव, स्वन, 
स्फोट, ध्वनि, इाङ्कार ओर ध्वङ्कृत । ये आठ प्रकार के शब्द बताये 
1 (११।६५७) 

इस उक्ति के अनुसार अब व्यक्त शब्द्‌ के आट प्रकार को ग्रन्थकार करगे । 
) अकार, उकार ओर मकार--ये तीन व्यक्त शान् है । इसलिये उनके 
रण स्थानों में प्रन्थिभेद का अनुभव कराने वाले शब्द घोष आदि आठ कल! 
है । ओर जो (श्लोक सं° २७० मे) “घोषशब्दोपमः' कहा गया । वह घोष 
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-रावादिशब्दाः सन्त्येव ॥ ३७३ ॥ हत 
तदित्थम्‌-- । बिन्दुं भेदयतो देवि शब्दो धुमधुमायते ॥ ३७५ ॥ 
तिष्ठेत्‌ स यत्र वै प्राण आत्मा तद्गतिमाप्नुयात्‌। न्दु मति बिन्दुग्रन्थिं भिन्दतो बिन्दुकलाख्य एव मन्त्रावयवबोधी धुमधुमानु- 
प्ाणाश्रया संवित्‌ तद्ररेणैव तत्ततस्थानमापनोति ॥ चरति । बिन्दुग्रन्थिभेदश्चायमपवर्गपदाधिरोहे प्रथमसोपानकल्प॒ इत्यत्र भरः 


भरः, तद्धेदे हि उल्लद्धित एवं भेदमयः संसारः ॥ ३७५ ॥ 
तत्र- ४, 

[न्यथा तु-- 

कपिरवैँ नारिकेलेन आचार्यः सह बिन्दुना । 

अभिन्नेन कुतो मोक्षं सबाह्याभ्यन्तरं प्रिये ॥ ३७६ ॥ 


तत्तद्रूपं भवेत्तस्य स्थानभावानुरूपतः ॥ ३७४ ॥ 
स्थाने हदादौ भावस्तत्तत्कारणान्तर्भावः । 4 


॥ 











मकि ब्रह्मविष्णुरुद्राधिष्ठितेषु॒सृष्टिस्थितिसंहाररूपतां प्राणाव- जते इति वाक्यशेषः । दृष्टान्तद्टन्तिकभावोऽत्रर्थलभ्यः, तेन यथा कपि- 
त्मा भजते । | लिनाभित्नेन कुतो मोक्षं भजते न भजते नारिकेलं रसास्वादायाभङ्क्त्वा न 
धरुवोर्मध्यं यदा गच्छेत्‌ स्फोटशब्दस्तु जायते । | तथेवाचा्यो बिन्दुग्रन्थिना अभित्नेन सहेति साकं दीक्षयेण शिष्येणेत्यर्थात्‌ । 
अनभिव्यक्तवर्णरूपस्फुटत्वादशब्दकल्पः स्फोरः । सबाह्याभ्यन्तरं कृत्वा मोक्षं भजते, बाह्यात्‌ स्थूलाद्‌ भावभूतशरीर- 


नही 
रूप नहीं है बल्कि घोष के समान है । यह अर्थं है । वहां भौ रावः हि ही हेता । 
रहते ही हें ॥ ३७३ ॥ ॥ त आदि 1 #र॒यह-- 
तो इस प्रकार-- देवि ! बिन्दु का भेदन करने वाले (योगी) के अन्दर धुम्‌ धुम्‌ शब्द 
वहं प्राण जहां स्थित होता हे (= ठहरता है) आत्मा उसी की गति को ` [२०५ ॥ 
प्राप्त करता हे ॥ ३७४- ॥ | बन्द = बिन्दुग्रन्थि का भेदन करने वाले (योगी) के अन्दर बिन्दुकला नामक 
राण के आश्रय वाली संवित्‌ (= आत्मा) उस (= प्राण) कं द्वार ह त्व अवबोध धुम्‌ धुम्‌ कौ आवाज वाला उच्चरित होता ह । यह बिन्दुग्रन्थि का 


स्थान (= जहां जँ प्राण जाता है उस-उस स्थान) को प्राप्त करती है ॥ ये ५ ५4 क = क ००५४५ न = ो ह ्न् ४. 


वहाँ पर-- | [हो जाने पर भेदमय संसार उल्लद्धित हो जाता है ॥ ३७५ ॥ 
1 ४४४५५ भाव के अनुरूप वह (= आत्मा) तत्तद्‌ रूप वाला हो जाता ¦ अन्यथा-- 
(4 ॥ हन + ॥ | (जिस प्रकार बन्दर नारियल के फल को तोड़े ॥, बिना उसका रसास्वाद 
॥ भाव = तत्तत्‌ कारणों (= ब्रह्मा आदि) का कर पाता, फलतः (क्षुधा से) उसका मोक्ष नहीं होता । उसी प्रकार हे 
\ बिन्दु का भेदन न करने वाला आचार्य बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों 
९० ् छ ५ न । विष्णु एवं रुद्र के द्वारा अधिष्ठित हृदय, कण्ठ ओर ` र का मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ३७६ ॥ 
क ह , १ ८० ₹ सहाररूपता का, प्राण की स्थिति के क्रम से, अनुभव प्राप्त करता हे । यँ दृष्टान्त ओर दारटान्तिकं सम्बन्ध अथलभ्य है-एेसा 
शना चाहिये । जिस प्रकार बन्दर बिना टुटे नारियल के फल से मोक्ष नही 
जब प्राण साधक के भौहों के मध्य में पहुंचता है तब <स्फोट' शब्द ते करता अर्थात्‌ रसास्वाद (एवं भूख से मुक्ति) के लिये उसे नारियल तोड़ना ही 
होता हे ॥ २७५- ॥ {ता हे उसी प्रकार आचार्य बिन्दुग्न्थि का दीक््य अर्थात्‌ शिष्य के साथ बिना 


स्फोट एक प्रकार का शब्द ही है जिससे वर्णं (*क' "ख" आदि) का स्वरूप | किये बाह्य ओर आभ्यन्तर मोक्ष कंसे प्राप्त कर सकता है । बाह्य = स्थूल 


॥ † ॥) | 
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दाभ्यन्तराच्च सृक्ष्मात्‌ पूर्यष्टकशून्यशरीरान्न मुच्यते, बिन्दुभेदाततु मुच्यते | [ि : . 
कपेर्वे नारिकेलेन तथाचार्यस्य बिन्दुना" इति स्पष्टः पाठः ॥ ३७६ र । १ निवृ अरति च विद्या शन्तिस्तथैव च । (१०।१२१७) 


अतश्च--  # 
४ (त | "एतस्य वामदिग्भागे शान्त्यतीता ।' (१०।१२१८) 
५०५ भ 1 देवि अर्धचन्द्रं विभेदयेत्‌ । इति कलापञ्चकं वक्ष्यति । एवमर्धचन्द्रस्य 
आरधचनदरस्य ललाटे जिमि मायते ॥ २७७ ॥ । “ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावती कान्तिः सुप्रभा विमला शिवा ॥ 


अर्धचन्द्रग्रन्थिं भिन्दतस्तत्स्थान एवार्धचन्द्रा्यो मन्त्रावयवो डिमिञ्चिमानुकारे 
जायते इत्यर्थः । इत्युमत्तर्रापि योजना कार्या ॥ ३७७ ॥ (इति, निरोधिन्या अपि-- (0 
अथ-- | “रन्धनी रोधिनी रौद्री ज्ञानबोधा तमोपहा ।" (१०।१२२१) 
अर्धचन्द्रं तु भित्त्वा वै भेदयेत्तु निरोधिनीम्‌ । इति कलापञ्चकम्‌ । स्थानत्रयमिति वर्गीकरणमाद्यग्रन्थिभेदादेवापरग्रन्थिभेद 
तस्यास्तु भिद्यमानायाः शब्दः सिमिसिमायते ॥ ३७८ ॥ शयात्‌ । एवमुत्तर ॥ 
बिन्द्रादौ प्राग्वत्‌ कलाव्याप्तिमाह- तदित्थम्‌ 
स्थानत्रयमिदं देवि पञ्चपञ्चकलाम्वितम्‌ । प्राणस्य चरतस्तत्र यस्मिन्‌ स्थाने स तिष्ठति ॥ ३७९ ॥ 


तत्र बिन्दोः ५ तत्तदरूपो भवेदात्मा तां तां गतिमवाप्नुयात्‌ । 
शरीर जो कि भावभूत हे, एवं आभ्यन्तर = सुक्ष्म पुर्ष्टक शून्यशरीर, से मुक्त नही - क 1 
4; (1 का भेदन करने पर मुक्त ही हो जाता है । उक्त श्लोक. उनमें बिन्दु की- 

ना न आचार्यः की जगह ““कपेरवै नारिकेलेन तथा- आचार्यः के निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या ओर शान्ता ।' (१०।१२१४७) 


बदले आचार्यस्य'' पाठ अधिक स्पष्ट है ॥ ३७६ ॥ शसा प्रारम्भ कर 
इसके बाद-- | 4 ध 
| (इसके वाम दिगृभाग मे शान्त्यतीता" (कला है) । (१०।१२१८) 
हे देवि ! बिन्दु का भेदन कर अर्धचन्द्र का भेदन करना चाहिये । इस प्रकार पाँच कलाओं को बतलायेगे । इसी प्रकार अर्धचन्द्र की-- 


अर्धचन्द का भेदन करने वाके (योगी मे 
होता है ॥ ३७७ ॥ निकम्‌ र 


अर्धचन्द्र ग्रन्थि का भेदनः करने वाले को उस स्थान में अर्धचन्द्र नामक मन्रा- ` षौ 


चाहिय ्ञिम' किम" जेसा शब्द होता है ॥ इस प्रकार आगे भी योजना कर लेनी किकित्‌ 
चाहिये ॥ ३७७ ॥  “रन्धनी, रोधिनी, रौद्रौ, ज्ञानबोधा ओर तमोऽपहा (कलाय है) । 


इस प्रकार ये पाँच कलायं वाले हैँ । तीन स्थान इस वर्गीकरण का आशय 
हि है कि आद्य ग्रन्थि के भेदसे हौ अपर ग्रन्थि का भेद हो जाता है । इसी 
कार आगे भी समङ्लना चाहिये ॥ 


। ज्योत्स्ना, ज्योत्स्नावती, कान्ति, सुप्रभा ओर शिवप्रद विमला (कलये है) । 


इसके बाद- 


८ अर्धचन्द्र का भेदन कर रोधिनी का भेदन करना चाहिये । उसका 
दन करने पर सिम्‌" सिम्‌" शब्द का अनुभव होता है ॥ ३७८ ॥ 
। तो इस प्रकार-- 


बिन्दु आदि में पूर्वं की भांति कलाव्याप्ति को बतलाते है- ५.५. ४ ञं 
हे देवि ! ये तीनों स्थान (- बिन्दु पौच-पच । . वहाँ (= तीनों स्थानों मे) सञ्चरण करनं वाला त्राण जिस स्थान में 
कलाओं से युक्त हैँ ॥ ३७९ ॥ ॥ 00 1 स्थित होता है आत्मा भी उसी स्थान कं रूप वाला होकर उस-उस गति 
को प्राप्त करता है ॥ -३७९-३८०- ॥ 
॥ 








9 स्वच्छन्दतन््रम्‌ | # 
। | चतुर्थः पटलः 


| 
1 


प्राणमनादृत्य॒संवित्प्रधानतया प्राणभूमिकां गुणीकृत्य यस्मिन्‌ | 
गुणीकृत्य यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ ॥, दंशनादान्तसंनिभः 
योग्यात्मा तिष्ठति, तत््रूपतामनुभुय' तततन्मयत्वमापनोतीत्यर्थः ॥ न्‌ स्थाने स 3 हिमहवगतः प्राणो : ॥ ३८२ ॥ 
अथ-- तेभेदस्पशाद्र धो भवति ८००. तु , कूभू्ान वंशनादस्य 
५. रूपस्यान्तोऽनुरणनरूपः सृक््मस्ततुल्यो भवति ॥ ३८२ ॥ 
५५०७४ भेदयित्वा ततो नादं व्रजेद्‌ बुधः ॥ ३८० ॥ 1 
: शब्दस्तत्र सूक्ष्मः जायते ६. 
सृक्षमत्वं पवपिक्षमीश्वरतत्त्वम्‌ ॥ र | तां वैतु भेदयेच्छक्ति दुर्भदयां सर्वयोगिनाम्‌ । 
४५६५ | भिद्यते च यदा शक्तिः शान्तः शुमशुमस्ततः ॥ २८२ ॥ 
क त्वं चास्याः, तदनुभवाह्ादस्य स्पृहणीयतमत्वेन त्यक्तुमशक्यत्वात्‌ ' 
भेदयेन्नादसंस्थानं ब्रह्मरन्ध्रं सुदुर्भिदम्‌ ॥ ३८१९ ॥ । इति रवृ्तिस्थानकरणाभिधातादेव शब्दवृत्तिः शाम्यति, इह तु शमित्वा 
भिद्यतो ब्रह्मरन्धरस्य शब्दः शुमशुमायते । ्पर्शातम यर्थः ॥ ३८३ ॥ 
नादस्य सम्यक्‌ स्थानं वि +. ५.4 ॥ | ॥ ४ 
कवन वल अ ्रान्तरयत्र तत्नादसंस्थानं ब्रह्मरन्ं सुदर्भिद । च- 
शक्यम्‌ ॥ मू टाछद्र सुदुर्भिदं सातिशयावधानैरेव भत्‌ | | । | शक्ति भित्वा ततो देवि यच्छेषं व्यापिनी भवेत्‌ । 
खं नादनदमस्ने कतं | अनुभावो भवेत्तत्र स्पर्शो यद्वत्‌ पिपीलिका ॥ ३८४ ॥ 
0 भितत्वा-- क्तिभेदानन्तरं यन्मन्त्रावयवरूपं वस्तु शेषमिति शिष्यमाणं तद्‌ व्यापिनी 


1 (00 
वहो = इईश्वरतत््व से अधिष्ठित उन तीनों (= बिन्दु अर्धचन्द्र ओर रोधिनी) 


स्थानों मे | प्रकार शिव के द्वारा अधिष्ठित नादनादान्त स्थान का भेदन कर-- 
स्थानों मे सञ्चरण करने वे प्राण का । उस योगी की आत्मा सञ्जरण करने वाठे ` । 


ब श्राण शक्ति के मध्य चला जाता है तब वंशी कं नादान्त क 


प्राण को गौण बना कर संवित्‌ को प्रधान रूप में स्वीकार करती | 
8 ती हृं जिस-जिस | 
जाती है ॥ क्तिभेद के स्पर्श से न कि शक्तिस्थान के भेद से यह प्राण वंशी के नादान्त 
इसके बाद-- य हो जाता है । यह नहीं समञ्ञना चाहिये कि यह नादान्त वंशी के नाद के 
1 + + अनुरणन 
प भेदन कर विद्वन्‌ नाद भूमि मे पहुंचता है । वहं बांसुरी क $ होने वाले अनुरणन जैसा होता है ॥ ३८२ ॥ 
सूक्ष्म शब्द उत्पन्न होता है ॥ -३८ ०-३८ १- ॥ सके वाद्‌-- 
सृक्ष्मता का अर्थ ह पहले की अपेक्षा सृक््म ईश्वर तत्त्व ॥ | समस्त योगियों के लिये दुर्भेद्य उस शक्ति का भेदन करे । जब शक्ति 
इसके बाद (योगी)-- दन होता है तब शान्त शुम “शुम' शब्द होता है ॥ ३८३ ॥ 
कठिनाई से भेदन वि इसको दुभेद्य इसलिये कहा गया क्योकि उसके अनुभव का आनन्द सर्वाधिक 
भेदन करता है । 1 १ ८ ब्रह्मरन्ध्र का #य होने के कारण सरलतया त्याज्य. नही होता । “शान्त' कहने का तात्पर्य 
शब्द सुनायी देता है ॥ -३८ १- करने वार को शुम" "शुम" जैसा क भ्रवृतति स्थान करण के अभिघात से शब्द की वृत्ति शान्त हो जाती है । 
001 | {| यह शान्त होने के बाद आनन्द का स्पर्शं होता है ॥ ३८२ ॥ 


ग हा 0 कृ न (ष 

कवाटच्चिद्र (= इसके , ऊपर ४ मे चि) ह ८ 4 + 9 क हे देवि ! शक्ति का भेदन करने के बाद जो शेष बचता है वह व्यापिनी 

सावधान लोगों के ही द्वारा इसका भेदन किया जा सकता इ", ` न ॥ वहाँ पर (शरीर पर) चीरी के सञ्चरण जैसा स्पर्श का अनुभव होता 
॥ ३८४ ॥ 


॥. 








8७५ 











चतुर्थः पटलः 


(५. स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | 
ति पञ्चैताश्च सर्वाः स्वावसरे निरवक्ष्यामः । 


भवेत्‌, शक्त्यन्तसर्वाध्वव्यापनाद्‌ व्यापिन्याख्यो मन्त्रावयवः सः । "तच्छेषे व्याग 
भवेत्‌" इति तु स्पष्टः पाठः । तत्र चानुभवः प्रशान्तशब्दव्याप्तिकत्वात्‌ स्पर्शप्रथा- 
रूपः । यद्रत्‌ पिपीलिकेति सञ्चरन्तीनां पिपीलिकानामिवेत्यर्थः । पिपीलिका => 


नांशब्दस्य लोप एेश्वरः ॥ ३८४ ॥ 
अत्रापि कटलाविभागमाह- 
स्थानत्रयमिदं देवि पञ्चपञ्चकलान्वितम्‌ । 
तत्र नादस्थाने श्रीसदाशिवाधिष्ठिते 


'इन्धिका दीपिका चैव रोचिका मोचिका तथा । 
ऊर्ध्वगा" (१०।१२२६) 


तं एवं ततः- 
यत्र॒ यत्र चरेत्‌ प्राणस्तत्तद्रूपमवाप्नुयात्‌ ॥ ३८५ ॥ 
! जीवस्तत्तदनुभवं प्रप्नोतीत्यर्थः । 


तापा मयप् त ध 
यत्र यत्रावतिष्ठेत तां तां गतिमवाप्नुयात्‌ । 


व॒ भवतीत्यर्थः । 


^ 
1८ च- 


५. इति वक्ष्यमाणाः पञ्च कलाः, शक्तितत्त्वे व्यापिनीपदे च श्रीशिवनाथाधिष्टिते 'समनान्तं वरारेहे पाशजालमनन्तकम्‌ ।' (४।४३२) 
क्रमेण- 

सूक्ष्मा चैव सुसूक्ष्मा च तथा चैवामृतामिता । इति वध््यमाणमेतत्सर्वम्‌-- + 

द ४ + । तस्माद्र सुप्रयत्नेन भित्वा याति परां गतिम्‌ ॥ ३८६ ॥ 


व्यापिनी" (१०।२१४२) 
इति पञ्च कलाः, 
व्यापिनी व्योमरूपा चानन्तानाथा त्वनाश्रिता ।' (१०।१२५२) 
शक्तिभेद के बाद मन्त्रावयव रूप जो वस्तु शेष रहती है वह व्यापिनी होती 
है । समस्त अध्वा शक्तिपर्यन्त व्याप्त रहता है इसलिये मन्त्र का वह॒ अवयव 
व्यापिनी कहलाता है । (“यच्छेषं व्यापिनी भवेत्‌" की जगह) "तच्छेषे व्यापिनी भवेत्‌" ` 
पाठ अधिक स्पष्ट हे । वहाँ पर शब्द की व्याप्ति प्रशान्त होने से स्पर्श के विस्तार 
का अनुभव होता है । यह स्पर्श रेगने वाली चीटी के समान होता है । उक्त 
श्लोक में "पिपीलिकानां की जगह जो "पिपीलिका' पाठ है वहं “नां का लोप 
श्वर है ॥ ३८४ ॥ 
यहां भी कलाओं का विभाग कहते है 
हे देवि ! ये तीन स्थान पांच-पाँच कलाओं से युक्त है ॥ ३८४- ॥ 
श्री सदाशिव के द्वारा अधिष्ठित उस नाद स्थान मे 
इन्धिका, दीपिका, रोचिका, मोचिका ओर ऊर्ध्वगा ।' (१०।१२२६) 
ये पांच कलायं हैँ । इनका वर्णन आगे किया जायेगा । श्री शिवनाथ 
(= सदाशिव) के द्रारा अधिष्ठित शक्तितत्व ओर व्यापिनी पद में क्रमशः- 
सूक्ष्मा, सुसूक्ष्मा, अमृता, अमिता ओर व्यापिनी ।' (१०।२ १४२) 
ये पाँच तथा-- , 
"व्यापिनी, व्योमरूपा, अनन्ता, अनाथा ओर अनाश्रिता ।' (१०।१२५२) 


ज्ञोभनः प्रयत्नो दिव्यकरणधाराधिरोहरूपः ॥ ३८६ ॥ 
चे पाँच कलये है । इन सब का वर्णन इनके अवसर पर करेगे ॥ 


चकि एेसा है इसलिये- हि, 
जिस-जिस स्थान में प्राण सञ्चरण करता है उस-उस रूप काही ज 


॥ -३८५ ॥ 

ठा ~ जीव । यह (उस रूप का हो जाता है) तत्तत्‌ अनुभव को प्राप्त 

हे ॥ 

उस अनुभव के प्रबल अभ्यास से-- 

` जँ - जर्हाँ (प्राण या योगी) ठहरता है उस-उस गति को प्राप्त करता 

।॥ २८६- ॥ 

। अर्थात्‌ उसी-उसी रूप का हो जाता है ॥ 

इस प्रकार-- । 

“हे वरारोहे ! यह अनन्त पाशजाल समना तक ही है ।' (४।४३२) 

| इसके द्रारा वक्ष्यमाण इस सब (पाशजाल) का-- 

। श्रयत्नपर्वक भेदन कर योगी परमगति को प्राप्त करता है ॥ -३८६ ॥ 
का अर्थं है- शोभन प्रयत्न ओर वह दिव्यकरण धारा पर चदृने की 


| प्र 
| ह ॥ २३८६ ॥ 








४७६ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 
अत्र क्रममाह- 
भित्वा वै व्यापिनीं देवि समनायां मनस्त्यजेत्‌ । 
मनसा तु मनस्त्यक्त्वा जीवः केवलतां व्रजेत्‌ ॥ ३८७ ॥ 


मन इत्यविकल्पं चेतः । मनसेति स्पर्शपर्यन्तस्य क्षीणत्वात्‌, 
स्य 
अक्किल्पमननमात्ररूपेण चित्तेनैव तादृशमेव च मन त त्यक्त्वा 


वद्याभासजिधृक्षासङ्कोचरूपं स्वं वेदनं प्रशमय्य जीव॒ आत्मा 
वेदितृमात्ररूपो भवतीत्यर्थ. ॥ ३८७ ॥ "0 नति शद 


कै 


एवं “भेदनं च पदार्थानां भावप्राप्तिवशात्‌ | 
०0.०१ प्तिवशात्‌ इत्युपक्रान्तं निर्वाह्य क्रमप्राप्ता- 


जीवो वै केवलस्तत्र आत्मज्ञानक्रियाम्वितः । 
बन्धनाशोषनिर्मुक्तः  सत्तामात्रस्वरूपकः ॥ ३८८ ॥ 
गृह्णाति नापरं र पन | 

न पर च शिवात्मकम्‌ ॥ 
परापरविनिरमुक्तः स्वात्मन्यात्मा व्यवस्थितः । १ ` + 


यो जीवः प्राणनात्मा, स त्त्र समनोरध्वे यतः कला, स तत्र समनोध्वं यतः समस्तमध्वपदमतीतोऽत 
यहो पर क्रम को बतलाते है- 


हे देवि ! व्यापिनी का भेदन कर समना में पहुंचने 
ना में पहुंचने के बाद 
य कर देना चाहिये । मन के द्वारा मन को त्याग कर योगी ज न 
प्राप्त हो जाता है ॥ ३८७ ॥ ५ 


तं 8 7 भाषा चित्त । मन के द्रारा-मन्तव्य की सीमा स्पर्श 

चित्त उसी प्रकार के बाद मन्तव्य नही है) फलतः निर्विकल्पक मनन करने वाला 

किः मन को प्रकृष्ट एकाग्रता के कारण छोड़ देता है अर्थात्‌ 

देता है । न ष ७ ५८ वि 0 वेक शो रानत कर 
= आत्मा केवल = 

ओंर ज्ञान का तिरोभाव हो जाता है) ॥ ३८७ ४ ता ए जाति है । (जेय 


इस प्रकार "पदार्थो का भेदन 
भावप्राप्ति के कारण होता है 
का निर्वाह कर अब क्रमप्राप्तं आत्मव्याप्ति को बतलाते है “` नौ 


+ 0 हो र आत्मज्ञान ओर क्रिया से युक्त 
मुक्त, कवल सत्ता मात्र, समस्त अध्वा से 
परे, ` शुद्ध विज्ञानकेवली होता है वह न तो अपर भाव का ग्रहण करता हे 


ओर न शिवात्मक पर भाव को | अपर 
० पर एवं अपर भाव से रहित वह आत्मा 
अपने स्वरूप मेँ स्थित रहता हे ॥ ३८८-३९०- ॥ त जा 


चतुर्थः पटलः तीं 


शैषैेण मलत्रयरूपेण बन्धेन निःशेषेण वासनापर्यन्तेन मुक्तस्ततश्च सत्तामात्र 
पो भावाप्रतियोगिप्रकाशमातरतत्त्वो य आत्मा आत्मीयाभ्यां स्वोचिताभ्यां ज्ञान- 
भ्याम्‌, न तु परमशिवसंबन्धिनीभ्यां सामरस्यावस्थितिसतत्त्वाभ्यामन्वितो 
[न तु सांख्यादिमुक्तरूपः । एष च 

ण्यात्‌ शुद्धो विशिष्टेन चाशेषाध्ववद्चीकरणात्मना, न. तु मायापुंविषयक- 
¶ ज्ञानेन, तेनैव च केतलो न तु मन््रमनत्रेशवरद्विजञेयेनापि संपक्तः अत 
धरं शिवं सदाशिवरूपं स्वभावं न गृहणाति, न च परं परमशिवरूपं स्वच्छ 
छन्त घनम्‌, अतश्च अयं व्याख्यातपरापररूपाद्‌ विनिर्मुक्तस्त्यक्तापर 
इप्यप्राप्तपरस्वभावः स्वात्मन्येव बोद्धूतामात्ररूपे व्यवस्थितः ॥ 


न चैवात्र संतोषः कार्य इत्युपसंहारदिशा दिशत्नन्यदवतितारयिषुराह-- 


आत्मव्याप्तिभविदेषा शिवव्याप्तिरतः परम्‌ ॥ ३९० ॥ 
बन्धनाशेषभावेन सर्वध्वोपाधिवर्जिता । 


समनान्तस्थिता, न तु सांख्यपातञ्जलादयुक्ता, अस्यैव त्वात्मन उन्मना- 





॥ 


(जो प्राणस्वरूप जीव है वह समना के ऊर्ध्वस्तर पर समस्त अध्वा का पारगामी 
९ आणव मायीय कार्म रूप तीन मलों रूपी बन्धन्‌ से पूर्णतया अर्थात्‌ वासना 
न्त मुक्त हो जाता है । इस कारण वह सत्ता मात्र. शेष रह जाता है । भाव का 
तियोगी प्रकाशमात्र वह आत्मा आत्मीय = अपने लिये उचित ज्ञान क्रिया ६ 
रहित होता हे । उस समय वह परमशिवसम्बन्धिनी सामरस्य की स्थिति वाली 
# क्रिया से भी युक्त नहीं रहता ओर न सांख्य के मुक्त पुरुष की भांति केवली 
ता है । यह माया के उर्ध्वव्ती आणवमलयुक्त विज्ञानकेवली से विलक्षण होने के 
शण शुद्ध होता है । वह मायापुरुषविषयक ज्ञान से विशिष्ट नहीं रहता बल्कि 
रस्त अध्वा के ज्ञान से विशिष्ट रहता है । इसीलिये वह केवल होता है न कि 
व्र, मनतरेशवर की भांति विज्ञेय से संपृक्त होता है । इस कारण वह न तो अपर 
= सदाशिव के रूप को ग्रहण करता ओर न पर = परमशिव रूप स्वच्छ 
च्छन्द चिदानन्दधन रूप का ही ग्रहण करता है। इस प्रकार व्याख्यात परापररूप 
विनिर्मुक्त अपर रूप का त्याग करने पर भी परस्वभाव को न प्रप्त हो कर 
षने में ही बोद्धामात्र रूप में स्थित रहता हे ॥ 

। (योगी को) यहीं पर सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये, इसलिये इसका उपसंहार 
ते हए अन्य प्रकरण की अवतरणा करने की इच्छा से कहते हे 

(समना भूमि तक) यह आत्मव्याप्ति होती है । इसके बाद परव्याप्ति 
होती है । यह समस्त बन्धनं का शेष एवं समस्त उपाधि से रहित होती 
। ॥ -३९०-३९१- ॥ 

॥ यह = समना भूमि तक स्थित, न कि सांख्य पातञ्जलं आदि शास्रं मे कही 
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सकाः रोवेऽस्मिन्नद्रयनये परं शिवं व्याख्यातस्वरूपं न _ गच्छन्ति न 
बन्ति । सांख्ययोगवेदान्तवाद्यादयस्तु अपरपदस्था एवेति केन तेषामिय- 
तसंभावनापि । अथ च सर्व॒ एवात्मोपासकाः शैवेन पारमेश्वरद्वय- 
न ज्ञानेन परं शिवं गच्छन्तीति तन्त्रेण सप्तमी तृतीये योज्ये । उक्तं च 


भ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


पदारोहेण चिदानन्दधनपरत्त्व्याप्तरूपा शिवव्याप्तिर्यतः सा बन्धनानामाणवादीनां ` 


मलानामशेषभावेन । 
 समनावधिपर्यन्तः कलङ्काधार उच्यते (७।२२९ ) 


| अदा, समनान्तेन प्रसरेण ये पर्वोक्ता सर्वेऽध्वरूपा उपाधयोऽवच्छे 
समस्तबन्धनप्रशमसंस्कारात्मनापि वर्जिता, शुद्धविज्ञानकेवलतायां ज 

पराप त श वि प्रशमेऽपि तत्निवृत्तिसंस्कारभावेनावच्छेदकत्वात्‌ सोपाधित्वम्‌ ये वदन्ति न चैवान्यं विन्दन्ति परमं शिवम्‌ । 
परमरशिवता तु विश्वततर्णविश्वमयस्वतन्त्रचिदानन्दघनानवच्छिरैव ॥ | त आत्मोपासकाः शेवे न गच्छन्ति परं पदम्‌ ॥ 


यत ईदृशी शिवव्याप्तिस्ततः-- । (ने०तं० ८।३०) इति । 
अविदित्वा परं तत्वं शिवत्वं कल्पितं तु यैः ॥ ३९९ ॥ त्र हि परमशिवमन्यं वदन्ति, केवलं न चैव विन्दन्ति, न पुनः केनापि 


त आत्मोपासकाः शैवे न गच्छन्ति परं शिवम्‌ । ॥ भ 


येरिति न । (व कल्पितमात्मनां { 
त्वसखष्टत्वाद्यनन्तधर्मसाम्येन करूपाणामपि केन- . 
चित्कल्पनामत्रेण निर्यक्तिकेन भित्रशिवरूपत्वमुच्यते, ते सर्वे व्याख्यातव्याप्ति- ॥ 


गयी भूमि तक । इसी आत्मा के उन्मना पद | 
द पर आरोहण के द्वारा चिदानन्दधन 

१ की व्याप्तिरूपा शिवव्याप्ति होती है । क्योकि वह बन्धनो = निव मर 

मलो, के अशेष भाव (= पूर्णं रूप) से वर्जित होती है । । 


कलङ्क (= मल) का आधार समनापर्यन्त रहता है ।' (७।२ २९) 


आगे वर्णन किये जाने वाले उक्त नियम के अनुसार 
(1 सार समनापर्यन्त 
4 ५७ अध्वा रूप उपाधिरयं अर्थात्‌ अवच्छेदक (= (भः 
= समस्तबन्धनप्रशमसंस्कार से भी रहित होती है । 
विज्ञानकेवली अवस्था मेँ यद्यपि ५ । रुद्ध 
उनकी निवृत्ति का संस्कार ५८ ४0 को मिन जो लोग अन्य किसी तत्त्व को परम शिव बतलाते हँ वे परमशिव को कभी 
॥ सोपाधिक होती है । किन्तु ५८० ये क | प्त नहीं करते । आत्मोपासक वे शैवशास्र की दृष्टि से परमपद को नहीं 
दानन्दषन ओर अनवच्छिन्न है ॥ करते ।' (ने०तं० ८।३०) 
चूकि शिवव्याप्ति इस प्रकार की है इसलिये- इसका स्पष्टार्थं है कि--) जो लोग अन्य किसी तत्त्व को परमशिव कहते है 
जिन साधकों ने पर तत्व को ¡ केवल उसको जानते ही नहीं बल्कि किसी प्रमाण से उसको प्राप्त भी नहीं 
रविश्च क त्व कोन जान कर किसी अन्य कारण से अर्थात्‌ उस परमेश्वर की सिद्धि नहीं कर सकते ॥ 
कल्पना करली । आत्मोपासक वे इस शैवशास्र के अनुसार > 
परम शिव को नहीं प्राप्त करते ॥ -३९१-३९२- ॥ ि 
जिन , = शेवसिद्धान्त, पाशुपत लकुल आदि अनेकात्मवादी लोगों के द्वारा 


शिवत्व की कल्पना की गयी = व्यापकतत्व 
= नित्यत्व अमूर्तत्व खष्टत्व 
आदि अनन्त धर्मो के समान होने के कारण शिवरूप होते हए भी व, किसी तब होती है जब परशिवाभेद का अज्ञानरूप सङ्कोच जीव के 


कल्पनामात्र से आत्माओं क 
मात्र से आत्माओं को भिन्न शिवरूप कहा गया, पहले व्याख्यातव्याप्ति वाली पकृद्च्चरितत्वे सति बहर्थबोधकत्वं तन्त्रत्वम्‌ । 


तु स्वे 
आत्मतत्त्वगतिं यान्ति आत्मतत्त्वानुरञ्जिताः ॥ ३९२ ॥ 
वरूपतायां ततत्वं परमशिवाभेदाख्यात्यात्मा सङ्कोचः, तेन येऽनुरञ्जिता- 


के उपासक वे सब शैवशाख्र = इस शिवाद्रयशास्र मे पर शिव-जिसका 
कपर किया जा चुका है, उस शिवस्वरूप को प्राप्त नहीं होते = शिवस्वरूप 
रमय नही होते । जहाँ तक सांख्य योग वेदान्त मतावलम्बियों की बात है तो 
(बहत नीचे हैँ इसलिये उनमें से किसी के भी द्वारा परपद की प्राप्ति की 
ना नहीं है । शैवे न' की व्याख्या त्रः कं द्वारा एसी कौ जाय कि सभी 
सक “शैवेन = पारमेश्वर अद्रय दर्शन में उक्त ज्ञान केद्वारा, पर शिव को 
होते है- एेसी भी व्याख्या सप्तमी तृतीया विभक्ति की योजना कर की जा 


| है । मृत्युजित्‌ तन्त्र (मृत्युञ्जयभडारक) में कहा भी गया है- 


ब से अनुरञ्जित होकर आत्मतत्व की गति को प्राप्त करते 
॥ -३९२ ॥ 


॥: 
५ 3. ॥ 
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स्तदाशवस्ताः पाशुपताद्याः, त॒ आत्मनो यत्त्वं शद्धविज्ञानकेवलतारूपं =. आ 4. मनः सङ्कल्प उच्यते । 

लभन्ते, न तु तात्तिकीं मुक्तिं भेदस्यापरित्यागादिति ॥ ३ ९२ ॥ 4 । सङ्कल्पः क्रमतो ज्ञानमुन्मनं युगपत्‌ स्थितम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
ुक्तशिवसंसारं परिजिहीर्षुणा-- ्ङ्कल्प इच्छा, सा चेशितव्यविश्वक्रमासूत्रणात्मत्वात्‌ क्रमतो ज्ञानमित्युक्तम्‌ । 


मुत््रान्तमुत्कर्ष च मनः प्राप्तं यत्र तदुन्मनम्‌ । युगपदिति विश्वस्यासूत्रणा- 
तस्मादात्मा यदीच्छेच्छिवमात्मनः - 
क 0 ननिम शाखाशतभित्नस्याप्यत्र॒ नित्योदितानन्दघनस्वातन्त्यशक्त्या- 


आत्मेति मुक्ताणुरूपता । शिवमिति मुक्तविकसितपरमशिवैकताम्‌ ॥ | तमत्वेनावस्थ ॥ ३९४ ॥ 
॥ 
तदित्थम्‌-- घत ईदृगुन्मनं ज्ञानमेवोनमनाशक्तिः-- 
आत्मतत्त्व ततस्त्याज्यं विद्यातत्त्वे नियोजयेत्‌ ॥ ३९३ ॥ तस्मात्‌ सातु परा विद्या.......... 
आत्मानमिति शेषः ॥ ३९३ ॥ धकात्मतत्त्वो 
























(॥। 1 
हि|| 
1 ` 


मा वोध्वस्थशुद्धविद्यादिशक्त्यन्ताध्वव्यापकाद्‌ विद्यातत््वादिव- 
कात्र विद्या ?--इत्याह-- [ऋ दया ॥ 
उन्मना सा तु विज्ञेया... | (शआ यस्मादन्या न विद्यते । 
तां व्याचटे-- ईदृशीत्यर्थाद्‌ एतयैव अशेषविश्चक्रोडीकारात्‌ ॥ 
0 ~ । । 4 {ज 
अन्दर होता है । इस सङ्कोच से जो अनुरञ्जित होते है । अर्थात्‌ पाशुपत आदि । 
पती शुपत आदि 1 
मतो के अनुयायी उस सद्ुचित आत्मा को ही परमशिव मानकर आश्वस्त हो जते न, सङ्कल्प को कहा जाता है । सङ्कल्प क्रमतः (= क्रमिक) ज्ञान 
है, वे आत्मा का जो तत्त्व = शुद्धवज्ञानकेवलता, उस गति को प्राप्त करते है । हे । ओर उन्मना (क्रमरहित) एक साथ ज्ञान है ॥ -३९४ ॥ 
वे 8. यथार्थ मुक्ति को नहीं प्राप्त करते क्योकि वे भेद का त्याग नहीं किये ` कल्प = इच्छा है । ओर वह इच्छा ईशितव्य विश्च का क्रमिक आसूत्रण (= 
^ 0 | क विकास) रूप होने के कारण क्रमिक ज्ञान कही गयी है । उन्मना का अर्थ 
इस कारण मुक्त शिव के संसार (= संसरण = जन्म आदि का बन्धन) का ` रँ मन उत्‌ = उत्क्रान्त हो जाय अर्थात्‌ उत्कर्षं को प्राप्त हो जाय वह स्थिति । 
त्याग करने वाले को चाहिये कि- । ( का अर्थं है-विश्च की कल्पना अवभासनः निर्माण से ठेकर अनन्त 
वह यदि अपना शिव (- ओं से भित्र अर्थात्‌ अनन्त प्रकार वाले भी विश्च का इस उन्मना दशा में 
आत्मा का परित्याग कर दे | १) कल्याण) चाहता हे तो दत आनन्दधन स्वातन््य शक्ति के आभास के रूप मँ स्थित होना ॥ ३९४ ॥ 


॥ मकि इस प्रकार का उन्मन ज्ञान ही उन्मना शक्ति है 
आत्मा = मुक्तअणुरूपता । शिव = मुक्त विकसित परमशिव के साथ एकता, 8 
को चाहता है तो मुक्तअणुरूपता का त्याग करे ॥ स कारण वह परा विद्या है ॥ ३९५- ॥ 


तो इस प्रकार यापर्यन्त वर्तमान आत्मतत्त्व (= पुरुष) के ऊपर वर्तमान माया के ऊपर 
'शुद्धविद्या से ठेकर शक्ति पर्यन्त वर्तमान अध्वा की व्यापक विद्या तत्त्व से 
आत्मतत्त्व का त्याग करने के बाद (आत्मा को) विद्याततत्व में नियुक्त ` छि भित्र है । 


कर देना चाहिये ॥ -३९ ध 
श इस विद्या से अन्य (कुछ भी) भी नहीं हे ॥ -३९५- ॥ 


आत्मानम्‌ = आत्मा को- यह जोड़ना चाहिए ॥ ३९३ ॥ क्योकि इसी (उन्मना) ने समस्त विश्च को अपनी गोद में रखा है अर्थात्‌ 
विद्या शब्द का क्या अर्थ हे-- यह बतलाते है- अन्दर समाहित किये रहती है ॥ 
उन्मना को वह (= ७ - 

ह षी विद्या) समञ्जना चाहिये ॥ ३९४ ॥ बभासन, रक्ति, विमर्शन, बीजावस्थापन तथा विलापन ये शाक्त पञ्चकृत्य है । 
उस (= उन्मना) की व्याख्या करते है ्ष्टव्य-प्र०ह०सू० ११) 


व° (भ) 
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विन्दते ह्यत्र युगपत्‌ सार्वज्ञयादिगुणान्‌ परान्‌॥ ३९५ ॥ परस्मिस्तेजसि व्यक्ते तत्रस्थः शिवतां व्रजेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 


ग सर्वज्ञत्वादीन्‌ यतो युगपदत्रोन्मनायां योगिवरो लभते, त्रेति उन्मनाख्यायां विद्यायाम्‌, व्यञ्जयेदात्मीयमेवोन्मीलयेत्‌ प्रत्यभिजानीयात्‌ । 
इयं परा विद्या 'विदूल लाभे" इति धात्वर्थानुगमात्‌ ॥ ३९५ ॥ चिज्ज्योतिः परमसङ्कचितं परमकारणं परमशिवरूपम्‌ अतश्च शिवतां व्रजेत्‌ 


कि च- त्प्यमियात्‌ ॥ ३९७ ॥ 
तद्‌ दृष्टान्तेनोपपादयति-- 
सुप्रदीप्ते यथा वह्नौ शिखा दृश्येत चाम्बरे । 


वेदनानादिधर्मस्य परमात्मत्वबोधना । 
वर्जनाऽ परमात्मत्वे तस्माद्धिद्येति सोच्यते ॥ २३९६ ॥ 


अनादिधर्मः स्वातन्रयशक्त्यात्मा स्वभावः, तस्य वेदना विचारणा, आत्मनश्च देहप्राणस्थितो ह्यात्मा तद्रल्लीयेत तत्पदे ॥ ३९८ ॥ 
४ कष ५4 बोधना अवगमहेतुः १. अत एवाङ्व देहमन््रप्राणात्मशिवपदानामौचित्यात्‌ काष्ठारणिवहितच्छिखाम्बराणि दृष्टान्तः । 
कानि = ५ | \ च = सपद्यते । तस्मात्‌ विद विचारणे", "विद जञाने" ई ( णि ्रन्थनयद््त्य सुप्रदीप्ते प्रज्वलिते वहो सति यथा शिखा ज्वाला दाहं 
नुगमादियं विद्योच्यते ॥ ३९६ ॥ बरे दृश्यते, तत्र॒ लयात्‌ तदात्मभावं प्राप्तावलोक्यते, तद्रद्दिव्यकरण- 
एवं च | रणिसम्‌ देहे यः , प्राणस्तस्मिन्‌ सुप्रदीप्ते मध्योर्ध्वबाह्यदावाग्निता- 
4 | ति, देहे स्थितो य आत्मा प्रोक्तशुद्धविज्ञानकेवलरूपो वहिशिखातुल्यः 
तत्रस्थो ५ 1, ४ ॐ देहदारु 
सवो चहेते धं, पशना सवात । । न्तं समस्तं देहदारं दग्ध्वा तस्मिन्‌ पदे लीयते निरुपाधिपरमशिवैकात्म्य- 
वही कहते है-- | वेत्यर्थः ॥ ३९८ ॥ 
योगी इस स्थिति में सर्वज्ञत्व आदि समस्त परम गुणों का एक साध हे ओर पर तेज के व्यक्त होने पर उसमें स्थित होकर शिवस्वरूप हो 
लाभ करता है ॥ -३९५ ॥  ॥ हे ॥ २९७ ॥ 
पर = अभेद रूप सर्वज्ञता आदि । चकि महायोगी इस उन्मना दशा पर उसमे = उन्मना नामक विद्या मे, व्यक्त करता है = अपने ही तेज का 
सर्वज्ञत्व आदि गुणों का एक साथ लाभ करता है इसलिये यह परा विद्या क छन करता हे अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञान करता है । तेज का अर्थं है--चिद्‌ ज्योति । 
गयी हे । यँ 'विद्या' शब्द "विद्ल' लाभे धातु से निष्पन्न है (विद्यते लभ्यतेऽनय = असङ्कचित । परमकारण = परम शिव । इसके फलस्वरूप शिव हो जाता हे 
इति विद्या) ॥ ३९५ ॥ | शवे के साथ एकात्म हो जाता है ॥ ३९७ ॥ 
तथा-- । दृष्टान्त के द्वारा समञ्ञते है- 


चूंकि इस उन्मना मेँ अनादि धर्म का ज्ञान, परमात्मता का बोध जिस प्रकार अग्नि जब अच्छी तरह दीप्त हो जाती है तब उसकी 
ओर अपरमात्मतत्व का वर्जन होता है इसलिये यह विद्या कही जाती. बला आकाश में दिखायी पड़ती है उसी प्रकार देह एवं प्राण में स्थित 
है ॥ ३९६ ॥ | 7 उस पद में लीन हो जाता है ॥ ३९८ ॥ 


अनादिधर्म का अर्थं है- परमेश्वर का स्वातन््यशक्तिरूप स्वभाव, उसकी वेदना ओचित्य के कारण देह मन्त्र प्राण आत्मा ओर शिव पदों की तुलना क्रमशः 
= विचार ('विद्‌" विचारणे) । ओर आत्मा का जो परमात्मत्व = शिवरूपता $, अरणि, अग्नि, उसकी शिखा ओर आकाश से की गयी है । इस प्रकार 
उसकी बोधना = अवगम का कारण है (विद्‌ ज्ञाने) । इसलिये जो परमात्म ततव मन्थन के द्वारा अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तो जैसे शिखा = ज्वाला दाह्य 
नहीं है अर्थात्‌ तद्विषय. नहीं है उसके विषय मेँ यह वर्जना सम्पन्न होती है । . गला कर आकाश में दिखल्यी देती है अर्थात्‌ उस आकाश में लीन होने से 
इसलिये "विद्‌" विचारणे ओर 'विद्‌' ज्ञाने इन धातुओं के अर्थं को ध्यान मे रखते ` का को प्राप्त दिखलायी पड़ती है उसी प्रकार दिव्यकरण ओर मन्त्र रूपी 
हए यह (= उन्मना) विद्या कही जाती है ॥ ३९६ ॥ णि के समुत्तेजन से देहस्थ प्राण के सुप्रदीप्त होने पर वह शरीर में मध्य नाडी मे 

इस प्रकार वाही होता हुआ बाह्य दावाग्निरूपता को प्राप्त हो जाता है (अर्थात्‌ अन्दर के 


म रः यो का दाह करने के साथ यह प्राण बाह्य जगत्‌ का भी संहार कर देता है) । 
उसमे स्थित हुआ योगी साधक परमकारण पर तेज को व्यक्त क, भं स्थित जो आत्मा है जिसका स्वरूप उप्यक्त शुद्ध विज्ञानकेवली है, विशिखा 
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तद्वदेवाभिमानस्तु कर्तव्यो दैशिकोत्तमैः। न्त्री निष्कलः, करणं दिव्यम्‌, क्रियायोगो द्राररोधोर्ध्ववाहाधरपदत्यागग्रन्थि- 
[त्मा ॥ ४०० ॥ 




















तद्रत्‌ .परमपदवदभिमानः पूर्णाहंविमर्शः कर्तव्यः स्वीकार्यः न तु पाशै 4 
शरीराद्यहंभावे वर्तितव्यमेतदर्थमेवोत्तमपदम्‌ || चतद्रचनघाय्रण घटते, अपि तु- 
एवं यो वेत्ति तत्त्वेन अग्निवद्‌ देहमध्यतः । 
/ यद्वदरहविशिखातीता तद्रद्योजयते परे ॥ ४०१९ ॥ 
व्या य॒ एवमिति शिवाभेदं वेत्ति, स॒ इन्धनकल्पस्य देहस्य 
निवत्‌ पाशानुत्प्टोषयति, दीप्तभा(स्स्व)ज्योतिमत्ररूपतया स्थितः शिष्या- 
शिवे योजयते, तदैकात्म्यमासादयति । कथम्‌ ? वहिशिखा अतिशयेन 


5४ 
। 
; # 


व्योम्नि टीना तदैक्यमाप्ता यद्रत्‌ (तद्वत्‌) ॥ ४०१ ॥ 


तमभिमानं स्फुटयति- 
अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्‌ ॥ ३९९ ॥ 


एतत्‌ पूर्वव्याख्याभिर्गतार्थम्‌ ॥ ३९९ ॥ 
अतश्च- 

मत्प्राणे स तु पश्चात्मा लीनः समरसीगतः । 
एवंविधस्य मम प्राणे प्रोक्तषडध्वव्याप्तिमये ॥ | [ि 
तं पूर्ोक्तयुक्त्या समरसीकृतम्‌- [8 तस्मिन्‌ युक्तः परे तत्त्वे सार्वज्तयादिगुणान्वितः । 

मन्रकरणक्रियायोगाद्योजयामि परे शिवे ॥ ४०० ॥ / शिव एको भवेद्‌ देवि अविभागेन सर्वतः॥ ४०२॥ 
रि ्यात्मा) को मन्त्र करण क्रियायोग के द्वारा परम शिव से युक्त 
[ हू" (आचार्य एेसी भावना करे) ॥ -४०० ॥ 
त्र = निष्कल । करण = दिव्य । क्रियायोग = द्वाररोध प्राण का ऊर्ध्ववाह, 
द का त्याग, प्रन्थिभेदन आदि ॥ ४०० ॥ 
यह केवल कथनमात्र से नहीं होता किन्तु-- 
ज इस प्रकार तत्वतः जानता है बह देह के मध्यस्थ अग्नि के समान 
' है जिस प्रकार अग्नि की शिखा अतीत (= अत्यन्त लीन) होती हे 
प्रकार (यह आचार्य शिष्यात्मा को) परतत्त्व से जोड़ देता हे ॥४०१॥ 
जो इस प्रकार तत्त्व से = अनुभवात्मक रूढि के द्वारा, शिवाभेद को जानता हे 
इधन के सदृश देह के मध्य मेँ अग्नि के समान पाशं को जला देता हे । 
तेजोमयी अपनी ज्योति के रूप में स्थित वह आचार्य शिष्य की आत्मा को 
शव के साथ जोड़ देता है अर्थात्‌ उसके साथ एकात्म बना देता हे । किस 
?- (उत्तर देते है) जैसे कि अग्नि शिखा अतीत = अतिशय रूप से, इत 
आकाश मे लीन अर्थात्‌ आकाश के साथ एकता को प्राप्त होती ह (उस 
र्‌) ॥ ४०१९ ॥ 
हि 
हे देवि ! उस पर तत्त्व में युक्त शिष्यात्मा सर्वज्ञता आदि छः गुणों 
सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । 
श्च विभाोर्विधिज्ञा आहः षडङ्गानि महेश्वरस्य ॥' 


तुल्य बह समनापर्यन्त समस्त देह रूपी काष्ठ को जला कर उस पद में लीन हे 
जाता है अर्थात्‌ निरुपाधि परमेश्वर के साथ एकात्म हो जाता है ॥ ३९८ ॥ | 


इस प्रकार उक्त युक्ति से परतत््त में लीन होने पर- 


आचार्यप्रवर को चाहिये कि वह उसी तरह का अभिमान | 
करे ॥ ३९९- ॥ 


उसी तरह का = परमपद के समान, अभिमान = पूर्णं अहं विमर्श, करे = 
स्वीकार करे, न कि पाशव शरीर आदि को अहम्‌" अर्थात्‌ आत्मा माने । इसौ 
दृष्टि से उक्त श्लोक में “उत्तमः पद कहा गयां है ॥ 


उस अभिमान को स्पष्ट करते है 

भें ही परम हंस शिब ओर परम कारण ह्‌ (एेसा अभिमान करना | 
चाहिये) ॥ -३९९ ॥ 

यह सब पूर्वं व्याख्या से समञ्ञा जा सकता है ॥ ३९९ ॥ 

इसल्िये- 

वह पश्चात्मा (= शिष्य) मेरे प्राण मेँ लीन होकर समरस हो 
गया ॥ ४००५- ॥ 

इस प्रकार के मेरे प्राण में = उक्त षडध्वव्याप्ति वाके प्राण में ॥ 

पूर्वोक्त युक्ति के द्रारा समरस किये गये उस- 








+ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


युक्त इति योग एेक्यम्‌ । यथोक्तम्‌- 
"योगमेकत्वमिच्छन्ति' (मा०वि० ४।४) इति । 
एक इत्यविभागेन 
ग 
भावित्रितत््वदीक्षायां 
ज्ञात्वा तत्वे नियोजयेत्‌ ।' (४।४०४) 
इति यद्वक्ष्यति, तत्राप्येतदेव मन्तव्यमित्याह- 


तत्त्वत्रयं परं ख्यातमपरं चाध्वमध्यगम्‌ । 
भेदनं र तु पदार्थानां त्यागानुभवयोजनम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
पूर्वोक्तं च इदं सर्व ज्ञात्वा तत्त्वे नियोजयेत्‌ । 


परं शृद्धात्मोन्मनापरशिवरूपं यत्त्तत्रयं प्रकाशितम्‌, यच्चापरं स्थुलम्‌ | 


अध्वमध्यगमिति पञ्चमपटलभावितत्वभुवनाध्वदीक्षामध्ये मायासदाशिवशिवान्तव्याप्त्य 
1 | दाशिवशिवान्तव्याप्त्या 
| तत्त्वत्रयं पूर्वं प्रायश्चित्तशुद्धावपि निर्णीतमेतत्‌ त्ित्तत्वदीक्षायां 





से युक्ते होकर कर सब प्रकार से अविभक्त होता हॐ | 
ता हञा एक मात्र शिव हो । 
जाता टे || ४०२ ॥ न । + | 


युक्त = योग. = एकता । जैसा कि कहा गया-- 
(आचार्य लोग) “योग का अर्थ एकता मानते हैँ ।' (मा०वि०तं० ४।४) 


वास्तविकता को ध्वनित करते हैँ । यँ सर्वज्ञता आदि 
¦ अभेद 
कि मन्त्र आदि की भति भेद को ॥ ४०२ ॥ [वित ^ ° 


आगे वर्णन की जाने वाटी त्रित्वदीक्षा मे जो कहेगे कि- 
जान कर परतत्त्व में नियोजित करे ।' (४।४०४) 
वहां भी यही समञ्मना चाहिये-- यह कहते है- 
तीन तत्व पर" कहे गये हैं, अध्वा के मध्य है 
84 ध्य वर्तमान तत्त (अपर है 
आचार्य पदार्थो का पूर्वोक्त भेदन त्याग अनुभव योजन यह सब जान कर 


॥ 


११ 
ॐ" 
(व 


(शिष्यात्मा को) पर तत्त मेँ नियोजित करे ॥ ४०३-४०४- ॥ _ 


१, पे 8 
। ॥ | न 


र्‌ मन्त्र वारे बिन्दुतत्त, 
ण अभिन्नवेद्य ज्योति रूप है, के आसन पर स्थित हो जाय । उस आचार्य का 


र नाद = विमर्शमात्रस्वरूप, आहवाद का अनुभव स्वरू 


ब जो अपर = स्थूठ, अर्थात्‌ अध्वाओं का मध्यवर्ती है, पञ्चम पटल मं 
४५७ तत्त्वाध्वा भुवनाध्वा की दीक्षा के मध्य में माया सदाशिव शिव तक 
व्या दारा आत्मा विद्या ओर शिव नामक तीन तत्त्व है इनका वर्णन पहले 


॥ 
५ 
| 





॥; 
) 
५ 
५१ 
४ 1 
#, 


चतुर्थः पटलः ४८७ 


तथा पूर्वोक्तं भेदनादि चकाराच्चारं प्रमाणादिक च ज्ञात्वा एतज्जना 
नैव तत्त्वे परस्मिन्‌ योजयेत्‌ शिष्यमित्यर्थः । एतच्च दीक्षान्तरविषय- 


क्थेह परततत्वस्वरूपं निश्चिन्वन्‌ भाविचतुर्भदतत्तवदीक्षामध्येऽसंगृहीतामप्ये 
दीक्षां प्रसङ्गेन सूचयितुमाह-- ^ 4 


संक्षेपेण तु तत्त्वस्य व्याप्तिं शृणु सुरेश्वरि ॥ ४०४ ॥ 


छ. मीत 
राणां ब्रह्मादिशिवान्तानां कारणानामीश्वरि परस्वातन्व्यशक्तिरूपे ॥ ४०४ ॥ 


विद्यातत्त्वास्पदं बद्धूवा विन्दुततत्वासने स्थितः । 
नादशक्तितनुश्चैव व्यापिनीकरणान्वितः ॥ ४०५ ॥ 


विद्यातत्त्वे शुद्धविद्यायां 


, अथ च विद्याया मातृकायास्तत्त्वे मूलमन््रे वा स्थितिं बद्धवा, तदुच्चारा- 
मान्त्र बिन्दुत्वेऽभितरवेद्यज्योतीरूपेऽशेषविश्विश्रान्तस्थानत्वादासने 


। भूत्वा 
1. शरीरं 
इधिरूढः, नादो विमर्शमात्ररूपो हादानुभवात्मकः शक्त्यन्तस्तरुः शरीरं 


िशद्धि के प्रकरण में किया जा चुका है, ये त्रितततवदीक्षा मे प्रधान है । वे 


। र पूर्वोक्त भेदन आदि, तथा श्लोक मेँ कथित "च' से गृहीत प्राणचार ओर 
रमाणं आदि--इन सबको जान कर आचार्य इस ज्ञान की प्रधानता के द्वार 
+ कतो परतत्व से संयुक्त करे । यह वर्णन दीक्ान्तरविषयक भी हे-एेसा 


न चाहिये ॥ ४०२३ ॥ 
एक = विभागहीन । 'सर्वतः' इस कथन से (परमेश्वर) अभिन्न शिववाद की ` ॐ बर परतत्त के स्वरूप का निश्चय करते हए भावी चतुर्भेदं तत्त्व दीक्षा के बीच 


हीत भी एकतत्त्वदीक्षा को प्रसङ्गात्‌ बतलते है 
हे सुरेश्वरि ! अब संक्षेप में तत्त की व्याप्ति सुनो ॥ -४०४ ॥ 
(सरेश्ी का अर्थं है-) ब्रह्मा से लेकर शिव पर्यन्त कारण देवताओं की ईश्वरी 


र स्वातन्त्यशक्तिरूपा ॥ ४०४ ॥ 


(आचार्य) विद्यातत्त्व मे अपनी स्थिति बना कर, बिन्दु तत्त्व के आसन 
चैट जाय । नादशक्तिशरीर वाला तथा व्यापिनी रूपी करण से युक्त हो 


(शिष्य को परतत्त्व मे नियोजित करे) ॥ ४०५ ॥ 


आचार्य मे विद्यातत््व) = शुद्धविद्या मे, पूर्वोक्त करण की सहायता से प्राप्त 
के द्रारा अपनी स्थिति को सुदृढ करने के पश्चात्‌ विद्या = मातृका के 
स्थित होकर अर्थात्‌ उस मन्त्र के उच्चार मे सावधान 
जो कि समस्त विश्च की विश्रान्ति का स्थान होने के 


 { 1 £~ ॥ 1 
ॐ 


ओर शक्तिरूप होता 


{ 








4 
८८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


यस्य, व्यापिनी शक्त्यन्ताध्वव्यापिका करणमान्तरमुपलन्धिसाधनं यस्य गुरो 
+, से 


सर्वं ज्ञात्वा तत्त्वे नियोजयेदिति पवेक्तिन संबंधः ॥ ४०५ ॥ 


अस्य करणरूपा या व्यापिनी- 
सर्व्ञत्वावबोधेन समना... क 
सेवेत्यर्थ || 
1111 अन्तश्चरातुसा। 
करणमित्यर्थः ॥ 


एवमीदृंशे तत््वासने शरीरान्तर्बहिष्करणस्यास्य- 
त्रितत्त्वं यत्परं प्रोक्तं ॑तेन चापूरिता तनुः ॥ ४०६ ॥ 
परादिशक्तित्रयमयेन आत्मकल्पेनेत्यर्थः ॥ ४०६ ॥ 


एतच्च त्रित्वं यस्मादध्वातीतं 
+ 1 यस्मादध्वातीतं समनान्तमतिक्रम्य स्थितं तस्मात्परं तत्त्वम्‌ 
वशिवव्याप्त्या तदपरं यस्मादध्वमध्यगम्‌, अत एवापरेणात्मादि- 


४... ००५8 अध्वा को व्याप्त करने वाली व्यापिनी उसका आन्तर करण = 
॥ साधन, होती है । वह गुरु सब का ज्ञान कर शिष्यात्मा को परतत् 
युक्त करे ॥ ४०५ ॥ ॥ 


जो व्यापिनी इस (= आचार्य) की करणरूपा है-- 

वही सर्वज्ञत्वावबोध के कारण समना है ॥ ४०६- ॥ 

अर्थात्‌ वही वह अन्तश्चरा 

0. अर्थात्‌ इस (शिष्य) का अन्तःकरण 
अर्थात्‌ वही अन्तःकरण ॥ 


इस प्रकार के तत्वासन पर 
0 बैठने वाले, शरीर के भीतर ओर बाहर करण 
शरीर उस त्रित्व से आपूरित 
त 
॥ ८४, पूरित होता है जो कि पर कहा गया 
वह त्रितत््व परा आदि (= परापरा 
क. , अपरा) तीन शक्ति से युक्त आत्मकल्प 
0 9 ५% अध्वातीत अर्थात्‌ समनान्त का अतिक्रमण कर स्थित है 
कि ६ ४4 । ओर जो माया सदाशिव शिव की व्याप्ति से युक्त हे वह 
क्योकि वह षडध्वा का मध्यगामी है । इसलिये अपर अर्थात्‌ आत्मा 


||| 
आचारः प्ोक्तस्फारानुप्रवेशः सहचारित्वं तदभेदविमर्शपरमार्थम्‌ ॥ ४०८ ॥ 


चतुर्थः पटल; 





विण धरादेः शिवान्तस्यान्तःकृतत्वात्‌ तदारब्धा-- 


/ अपरा सा तनुः स्थूला षट्‌त्रिंशत्तत्वकल्पिता । 
यं तः 
तत्त्वत्रयं परं यच्च सर्वतत्वाध्ववर्जितम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
तेन चापूरिताशोषं सा ततत्वाध्वपरा तनुः । 


711111६ 


ता सर्वात्मताभासनेन व्याप्ता या प्रक्रान्ता नादशक्त्यात्मा तनुः सा तत्वा 
। सकाशात्‌ परा प्रकृष्टा ॥ ४०७ ॥ 
वमीटकशिवाभेदविमर्शमय एव यथार्थं आचार्यो भवतीत्याह-- 


५ 


॥ एवमाचरते यस्तु आचारं तु शिवात्मकम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
| शिवेन सहचारित्वादाचार्यस्तेन चोच्यते । 


॥ क्रान्तं यत्‌ शुद्धात्मादितत्तत्रयंतेनोक्तसतत्तवेनाशेषं कृत्वा 


(अस्य माहात्म्यमाह-- 

( तस्य दर्शनसम्भाषास्पर्शनात्‌ स्मरणादपि ॥ ४०९ ॥ 

दै तीन तत्त्वो से धरा से ठेकर शिव पर्यन्त को अपने अन्दर समेटने के कारण 
तै आरन्ध-- 

बह शरीर अपर है जो कि छत्तीस तत्व से बना है ॥ ४०७- ॥ 
(आचार्य का) यह शरीर-- 

तत्त्वाध्वा की अपेक्षा उत्कृष्ट है क्योकि यह उस त्रितत्तव से पूर्णतया 
पूरित है जो कि समस्त तत्त्वाध्वा से रहित है ॥ -४०७-४०८- ॥ 
समस्त अध्वा का अतिक्रमण करने वाला जो शुद्ध आत्मा आदि तीन तत्त्व, 
सि पूर्णरूपेण आपूर्ति = सर्वात्मता के आभासन से व्याप्त, जो प्रस्तुत नाद 
रूप शरीर वह तत्त्वाध्वा की अपिक्षा पर = प्रकृष्ट है ॥ ४०७ ॥ 

इस प्रकार के शिवाभेदविमर्श से युक्त व्यक्ति ही यथार्थ रूप मे आचार्य होता 
यह कहते हँ-- 

। जो व्यक्ति इस प्रकार के शिवात्मक आचार का पालन करता है शिव 


¦ सहचारी होने से वह आचार्य कहा जाता है ॥ -४०८-४०९- ॥ 
। आचार का अर्थं है-- पूर्वोक्त स्फार मे अनुप्रवेश । उसका सहचारी होना अर्थात्‌ 


को उस परत्व से अभिन्न समड्ना ॥ ४०८ ॥ 


1 | इसके महत्व को बतलाते हँ 


#. 


॥ 





९० 


स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 
भवत्येवैश्वरी व्याप्तर्न भवेत्तदधोगतिः। 


यतोऽस्य करणानि प्रोक्तव्यापिनीसमनाव्याप्तिमयानि, ततस्तत्सङ्गादीश्रस्य 


शिवतत्तवस्य व्याप्तर्भवत्येव देहान्ते, न तु शिवादधः प्रवृत्तिः कदाचिदपि । 


योऽपि तं यथारूपं भक्त्या 
षष्टी ॥ ४०९ ॥ पश्यति सोऽप्येवम्‌, तेन तस्येति कर्तरि कर्मणि च 


यस्तु अनुत्तरशक्तिपातवशात्‌- 


# # # # #### $ 


परमशिव एव ॥ ४१० ॥ 
तदेवं भवति- 


ततस्तेन समो नास्ति जगत्यस्मिंश्चराचरे । 
तेन शिवैकात्मनाचार्येण कः समः, तस्यैकत्वात्‌ ॥ 


आतश्च- 


बग | ५ क र सम्भाषण, उनके स्पर्श अथवा 

नही धरा व्या जाती 

अधोगति नहीं होती ॥ -४०९-४१०- ॥ है ।, फलस्वरूप उसकी 
चूकि एेसे व्यक्ति के करण (= इन्दियां 

र सौ म ) व्यापिनी ओर समना से 

है व उस व्यक्ति के संसर्गं से देहान्त मेँ शिवतत्त की व्याप्ति त्‌ क 

आचार्य को ५८५ कभी भी शिव से नीचे नहीं होती । ओर जो व्यक्ति उस 

श्लोकस्थ “तस्य पद में | गो द्त्तं ड बह भी वसा हो जाता है । 

कर्म में षष्ठी है ॥ ४०९ ॥ णोः कृति पा०सू० २।३।६५ से) कर्ता ओर 
अनुत्तरशक्तिपातवशात्‌ जो- 


जीव उनसे संयोजित होता है, ब्रह्महत्या जैसे 
परम शिव हो जाता है ॥ -४१० ॥ कत्वा जसे सक्ष ले शुक्त मी वह 


परम शिव हो जाता है ॥ ४१० ॥ 
एेसा होने पर- 
इस चराचर संसार में उसके समान कोई नहीं होता ॥ ४१९ १- ॥ 


शिवेकात्म्य वाले 
एक अकेला है ॥ ग्ड आकण के समानं कीन ह सकता हि केमोकि बह तो 





चतुर्थः पटल; ४९१ 


शिव आचार्यरूपेण लोकानुग्रहकारकः ॥ ४९९ ॥ 
हि परमशिव आचार्यदेहमास्थाय पशुनां पाशात्नि- 
















1 ॥ ४११ ॥ 
य एवम्‌- 
तस्मान्न मानवीं बुद्धिं कारयेद्‌ देशक प्रति । 

देशकः उपदेष्टा, तस्मिन्‌ दौरात्म्यान्मानवीं बुद्धिं कुर्वन्तं 


॥। 


। ह | 1 ५। ॥ 


र्थः ॥ 
येऽप्येते मायोरध्ववर्तिनोऽनन्तभडारकाद्यास्तेऽपि-- 

आचार्यस्य च मन्त्रस्य शिवज्ञाने शिवस्य च ॥ ४९२ ॥ 
| नानात्वं नैव कुर्वन्ति विद्येशाश्चक्रनायकाः । 
चक्रस्य विद्याग्रामस्य नायकाः प्रभवः स्वस्वरूपज्ञापकार्च, शिवज्ञाने पारमेशे 
ै आचार्यस्योपदेष्टुरमनत्रस्य शिववाचिनो निष्कलादेस्तद्राच्यस्य च शिवस्य भेदं 


बन्ति, नैतद्धि पश्यन्तीत्यर्थः आचायदिव शिवशास््रमन्त्रशिवानामवगमात्‌ । 
चच विदश्च अप्येवमभेदं मन्यन्ते, तत्र तदनुगृहीतैः कथं भेदधीः कार्या । 


 इसलिये- 
{शिव ही आचार्य के रूप मे रोक पर अनुग्रह "करते हैँ ॥ -४११ ॥ 

। अनुग्रह करने की इच्छा से युक्त परमशिव आचाय के देह में स्थित होकर 
ओं के पाशो को काटते हे ॥ ४१९१ ॥ 

चकि एेसा हे- 

| इसिये देशक (= आचार्य) के विषय मे--यह साधारण मनुष्य हे-- 
ती धारणा नहीं करनी चाहिये ॥ ४९१२. ॥ | 

जो उपदेश देता है वह देशक अर्थात्‌ उपदेष्टा होता है । उसके विषय में 
तमत विचार के कारण मानवी बुद्धि करने वाठे को रोकना चाहिये ॥ 

 बयोकि मायातक्व के ऊपर जो भी अनन्त भद्ारक आदि वर्तमान रहै वे- 
 चक्रनायक विद्येश्वर भी पारमेश्वरशाख् मे आचार्य मन्त्र ओर शिव की 
नेः को स्वीकार नहीं करते ॥ -४१२-४१३- ॥ 

चक्र = विद्या के ग्राम (= समूह), के नायक = स्वामी, ओर अपने स्वरूप 
तै ज्ञापक भी (विदेश आदि) शिव ज्ञान म = पारमेश्वरं शाख मे आचार्य = 
पदेशक, मन्त्र = शिव के वाचक निष्कल आदि, ओर उस मन्त्र के वाच्य शिव. 
शद नहीं करते अर्थात्‌ इन तीनों को भिन्न नहीं समह्ते क्योकि आचार्य से ही 














४९२ 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एवं च ये आचार्यशिवमन््रानैक्येन 
"सवी त्रानैक्येन जानन्ति, ते विद्येश्वर इति मनत्रशवरस्फारमेष 


युक्तं चेतत्‌, यतः- | 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा वै वीरवन्दिते 
। 
आचा्यत्वि नियुक्ता ये ते सर्वे तु शिवाः स्मृताः । 7?" 
शिवाचार्य एव हि आचार्यो युक्तः ॥ ४१३ ॥ 


ये तु आचार्यमित्थं न मन्यन्ते, ते प्रत्यवायिनः- इत्याह. 


अन्यथा 
0 ये पश्यन्ति नराधमाः ॥ ४१४ ॥ 
प्रपच्यन्ते सादाख्यं वत्सरत्रयम्‌ । 


अधमत्वं गृहीतदीक्षाणामपि गुरद्रेषेण विलयशक्त्याघ्रातत्वात्‌ 
वत्सरमानमेकादशे पटले भविष्यति । । ४१५ ॥ "नो 


पातकिसङ्गतिरपि पापाय--इत्याह-- 
५ । 
तेन सह संभाषा कर्तव्या तु न ^१. । ॥ ४१५ ॥ 


शिवशाख 
खर मन्त्र ओर ॥ परमशिव का जान प्राप्त होता है । जहाँ विद्येश्वर भी इस 


विद्येश्वर है ओर मन््रश्वरस्फार मे ही प्रवेश करते है 
यह ठीक भी है क्योकि- 


हे वीरवन्दिते! जो भी ब्राह्मण 
ह क्षत्रिय 
होते ह वे सब शिव माने गये हैं ॥ - + व भ 0 पर नियुक्त 


शिवाचार्य ही समीचीन आचार्य होता है ॥ ४१३ ॥ 
जो लोग आचार्य को एसा नहीं मानते वे पापी है- यह कहते है 


न शः ११ पूरूप मे (= शिवसमावेश 
४ 1 | 
के हिसाब से तीन वर्ष तक नरक मे कष्ट ए हि” मा 


॥ ४१२ ॥ 


एेसे पापियों का साथ भी पाप कं ल्यि ही होता है- यह कहते है 


। 






चतुर्थः पटलः 
कृत्वा संभाषणं तेन नरक सोऽपि गच्छति । 


+ कं 
तस्माच्छिवसमाः सर्वे द्रष्टव्या मुक्तिमिच्छता ॥ ४९६ ॥ 


। भुक्तिमुक्तिफलावाप्िर्भवत्येव 
। अस्य चेयान्‌ प्रभावो यदयम्‌- 

। आचार्यः स्वजनानां च कुलको (टि ?टीः) सहस्रशः ॥ ४९७ ॥ 

4 ज्ञानज्ञेयपरिज्ञानात्‌ समस्तास्तारयिष्यति । 

स्वे आत्मीया विद्यासंबन्धिनो जनाः शिष्याः, तेषां “च'कारादात्मनश्च 
सश: कुरको (टीः) ज्ञानस्य तावदनुग्राह्यानुग्रहाभिसंधिपूर्वं परशाक्तस्फारानु- 
शस्योपायरूपस्य, ज्ञेयस्य चोपादेयस्य परतत््वस्य, परितः समन्तादविकल्पस- 
भ्यां परतत्वविश्रान्त्यात्मकात्‌ शिष्यप्रशिष्यादिक्रमेणानन्तकार्व्यापि- 


शिवभाव को प्राप्त करने की इच्छा वाले को चाहिये कि वह एेसे 

के साथ सम्भाषण भीन करे । उसके साथ बातचीत कर वह भी 

क मे जाता हे ॥ -४१५-४१६- ॥ 

। चकि एेसा है 

। इसलिये मुक्ति को चाहने वाला सबको शिव के समान ही 
बे ॥ -४१६ ॥ 

॥ तयोकि- 

। (साधक को) भोग ओर मोक्षरूपी फल की प्राप्ति शिव की आज्ञा से 
# होती हे ॥ ४१७- ॥ 

। इसका इतना प्रभाव होता है कि यह-- 

आचार्य ज्ञान ओर ज्ञेय के परिज्ञान से अपने आदमियों की सहस्रो 
{परम्परा को संसार के पार लगा देता हे ॥ -४१७-४१८- ॥ 

। (स्वजन शब्द की व्याख्या करते हैँ) स्व = अपने विद्यासम्बन्धी, जन = 
शष्य उनके ओर (श्लोकस्थ) "च" से अपने करोड़ों कुल को संसार के पार ले 
ता है इसमे कारण है- ज्ञान ओर ज्ञेय का परज्ञान । ज्ञान का अर्थं है 
अनुग्राह्य की अनुग्रहाभिसन्धि के साथ परशाक्तस्फार मे अनुप्रवेश का उपाय । ज्ञेय 
क्ता तात्पर्य है--उपादेय पर तत्त्व । इन दोनों का परिज्ञान अर्थात्‌-परितः = चारो 
ओर से, निर्विकल्पक सविकल्पक समापत्तियो के द्वारा परतत्त्वविश्रान्ति वाला, शिष्य 
श्रशिष्य आदि के क्रम से अनन्तकाल व्यापी ज्ञान । ज्ञान ओर ज्ञेय का परिज्ञान ही 


॥। 4 | 
। 


तदाज्ञया । 


| 
९४ 
\ ‰4 


९४ 


नश्च ज्ञनात्तारयिष्यति 
यथोक्तं प्राक्‌-- 


ज्ञानज्ञेयविशारदम्‌' (१। 
१३) इति 
एतदुपसंहरन्‌ प्रकृतमाह- पिन 
एवमुक्तविधानज्ञो भावज्ञश्चापि दैशिकः ॥ ९१८ ॥ 
ध, पशून्‌ योजयते परे । 
प्राणचारादिविधानम्‌, भावः परतत्वभावनात्मा ॥ 
पूर्णाहुतौ प्रयोगं जिज्ञासु देवीं प्रत्याह-- 
पूणाहतिपरयोय | 
१,७६०.५ .१२१५ ४ तु कथयाम्यशरुना तव ॥ ४९९ ॥ 
त ऋजुग्रीवः समपादो व्यवस्थितः । 
० सुचो मूलमुत्ताना्मुखं समम्‌ ॥ ४२० ॥ 
ुपार सुवं देवि कृत्वा चैवमधोमुखम्‌ । 
४ दत्वा सुगग्रे तु दर्भेण सहितौ करौ ॥ ४२ ९ ॥ 
मुष्टिना चैव हस्ताभ्यां गृहीत्वा यत्नतोऽपि च। 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


गुरु व मुख्य स्वरूप है । जैसा कि पहले कहा गया-_ 
ज्ञान ओर ज्ञेय के विषय में विशारदः ॥ ४ १७ ॥ (१।१३) 
इसका उपसंहार करते हुए प्रस्तुत को कहते है 
इस प्रकार उक्त विधान को तथा 
इ श 7 भाव को जानने आचार्य 
एक ॥ 1 से पशुओं को परतत् में जोड़ देता है "(भ 
धान = प्राणचार आदि का विधान । | 
भाव = पर तत्त्व 
५.०४ के प्रयोग की जिज्ञासु देवी से भगवान्‌ ने कहा- हि = । 
व 
५ ) अब मैं तुमको पूर्णाहुति प्रयोग बतलाङगा ॥ -४१९ । 
पू कं लिये आहुति के प्रयोग को कहते है- | की 
आचार्य 
११, क सीधी गर्दन, पैर को अगल-बगल रख कर खड़ा 
न भूल नाभि स्थानमें लगा हो ओर उसे उत्तान कर 
क ५ र सीधा रखा हो । हे देवि ! सुक्‌ के ऊपर खवा 
१ वः । फिर सुक्‌ के अग्र भाग में फल रख कर 
कर मुदो बंध दाहिना हाथ आगे ओर बायें हाथ को 





संसारब्धेरुद्धरिष्यति । ज्ञान्ञेयपरिज्ञानमेव गुरो्मुख्य रूपम । 


चतुर्थः पटलः ४९५ 
अग्रतो दक्षिणं हस्तं वामं वै पृष्ठतः प्रिये ॥ ४२२ ॥ 
मुष्टिभ्यां संगृहीत्वा वै उत्तानकरयोगतः । 

ततो धृतेन संप्लाव्य अभिमानं तु कारयेत्‌ ॥ ४२२ ॥ 
























| अहमेव परं ततत्वं परापरविभागतः । 
@र्ध्वकाय उत्थितः, व, मुखं यत्र, सममृजुतया 
सखुच्युपरि सखुवमिति सुकलसुवौ परस्परोन्मुखौ कृत्वा, 
शिष्यस्य शक्तिस्तयक्ताधःप्रसरा शिवोन्मुखा शिवेन 


एव च पुष्पदानम्‌, अतश्च 
वैन प्लुषटेति भावनीयम्‌ । करावित्यत् कृत्वेति शेषः । हस्ताभ्यामूरध्वाधः- 
भ्यां दक्षवामाभ्यां कृतो यः रत्येकं मुषठिस्तेन, अत एव मुषटिभ्यामित्युक्तिः । 
तं इत्यनवलिप्ततया । अग्रत इति सुडमूलगतवामपक्षया । दक्षिणमिति सुत- 
गोमुखं शिवव्याप्त्या, वाममिति सुग्वदत्तानं च शक्तिवयाप्त्या । यदाह्‌ उत्तानेन 
यो योग इत्यर्थादधोमुखस्य दक्षिणस्य वामेन । संप्ठाव्येति संपूरितां सुचं 
चित्वा । अहमेव परं तत्त्वं परापरेति प्राग्त्‌ परसूक्ष्मस्थूलरूपतया स्थित- 
मानं निशितां प्रतिपत्तिं कारयेत्‌ कुर्यात्‌ ॥ ४२३ ॥ 


। न चैतदभिमानमात्रं, यतः- 


14 
न 
#),) 


रखे । दोनों मुद्धियों से पकड़ कर फिर हाथ को उत्तान करे । इसके 
{ (सुक्‌ को) घी से आपूरित कर यह अभिमान करे कि मेँ ही अपर 
ह परापर रूप से स्थित पर तत्त्व हूं ॥ ४२०-४२४- ॥ 

। ऊर्ध्वकाय = उठकर खड़े होकर । (“उत्तानाग्रमुखम्‌' का विग्रह करते हैं) 
गे स्थित वेदिका पुष्कर आदि रूपी मुख है जहाँ वह । सम = सीधा खडा होना 
हिये न कि इयुक कर । खुवा शिव रूप है ओर खुक्‌ शक्तिरूप । सुवा के ऊपर 
क्व को रखने से ये दोनों परस्पर उन्मुख होते है । इसीलिये पुष्पदान होता है 
ष्य शब्द का दो अर्थ हे-फूल ओर सखी का रजस्‌) । इसके परिणामस्वरूप 
ष्य की शक्ति अधः प्रसर को छोड कर शिवोन्मुख अर्थात्‌ शिव के सम्मुख होने 
जल गयी-एेसी भावना करनी चाहिये । मुष्टिभ्याम्‌ का तात्पर्य है कि र्यो 
यां हाथ ऊपर नीचे हो ओर दोनों की मुह्धियां बंधी हों । यत्नतः = अभिमान- 
हित होकर दक्षिण हाथ सुवा कौ भाति अधोमुख है क्योकि उसमे शिव की व्याप्त 
| । बयां हाथ सुक्‌ की भति उत्तान है क्योकि उसमे शक्ति की व्याप्ति हे । इसी 
करार वाया हाथ उत्तान ओर दयां हाथ अधोमुख है क्योकि बे दोनों शिव ओर 
क्ति या सुवा ओर सुक्‌ के प्रतीक है । संप्ठाव्य का अर्थं है-सुक्‌ को घी से 
भर कर परापर (= पर परापर ओर अपर) अर्थात्‌ पर सुक्ष्म ओर स्थूल रूप से 
स्थित हं ेसा अभिमान = निश्चित प्रतिपत्ति करे ॥ ४२३ ॥ 


4 यह केवल अभिमान ही नहीं है क्योकि- 
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९६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सर्व हि चेत्यमानत्वात्‌ चिन्मात्रपरमार्थमेव ॥ 


अतश्च-- 
(६; नान्यं भावं तु कारयेत्‌ ॥ ४२४ ॥ 


कारयेदिति प्राग्वत्‌ । मायाप्रमातृतासुलभं भेदाभिमानं त्यजेदित्यर्थः ॥ ४२४ 
॥ || । 


कि च-- 
८८१५७ ध्वात्न विन्यस्तः षटूप्रकारो वरानने । 
मण्डलेऽग्नौ शिशोरन्तः साधारणविकल्पितः ॥ ४२५ ॥ 
सुच्यध्वानं तमारोप्य प्राणस्थं नाडिमध्यगम्‌ । 
प्राणधारे समीकृत्य सरुचा धारां विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 


कुम्भमण्डलाग्निशिशुगतं 
॥ श) सुचि मध्यनाडि- 
५ , पूव ¡ प्राणस्थितं च तं मध्यनाडिगतं कृत्वा 
८ † धारां चाज्यसंबन्धिनी सुग्गतां समीकृत्येति मान्त्रवहि ( 
रसमयतया भावयित्वा तां धारां क्षिपेत्‌ ॥ ४२६ ॥ ॥ 


एक ही तत्त्व सर्वत्र हे ॥ -४२४- ॥ 

अर्थात्‌ सब कुछ ॒चेत्यमान होने 

४ कु मान होने के कारण परमार्थतः चिन्मात्र ही हे ॥ 
(इनके विषय में) अन्य प्रकार की भावना नहीं करनी चाहिये ॥-४२४॥ 


तात्पर्य यह 
चाहिये ॥ ४२४ ॥ है कि मायाप्रमातृता सुलभ भेदाभिमान को छोड देना 


ओर भी- 


४. नौ ५५७ कमम मण्डल अग्नि एवं शिष्यमें जो छः प्रकार का 

०५ गया तथा सामान्यतया कल्पित है, उस अध्वा को 

छ 1. प्राणस्थित उसको मध्य नाड़ी में ठे जाकर प्राण 
मान कर (= भावना | 

0 0. ] द्वारा मिला कर) सुक्‌ के द्वारा 


म्रण्ड्ल 
६ क्म | न ओर शिशु के अन्दर वर्तमान छः प्रकार के अध्वा को षी 
^ ७ हुए) सुक्‌ में रखे । यह सुक्‌ सुषुम्ना नाड़ी की प्रतीक 
त पूर्वोक्त युक्ति से प्राण में स्थित उस अध्वा को मध्यनाडी में ले 
मध्यमप्राण ओर सुक्‌ में वर्तमान धृतधारा को एक कर यह भावना 


॥ \ चतुर्थ , पटलः 


| त 


थ क्व चेत्याह- 
हि वुधारप्योगेण = परिगणन १ । 

व ६ या शिवाग्नौ दरादशान्तस्थे बाह्ये च प्राणमाज्यधार चाविभाग- 
¶ जुहयादित्यरथः । वसवेऽ ॥ 


[ ह, 





। नाभिस्थाने सुचो मूलं नयेन्नासान्तगोचरम्‌ ॥ ४२७ ॥ 

हि यथा यथा त्यजेद्धारां तथा प्राणं समुच्चरेत्‌ । 

भिस्थाने यत्‌ सुडमूल स्थितं तन्नासाग्रं प्रापयेद्‌ धारापातानुसाराय मध्यप्राणं 
यस्तवाहचारेण ऊर्ध्वं चरेत्‌, दरादशान्तविश्रान्तं कुर्यात्‌ ॥ ४२७ ॥ 





वं सति न केवलं दरुतषडध्वरसमयी धारा यावत्‌- 
॥ प्राणोऽपि वर्णतां याति षड्विधाध्वमयस्तु सः ॥ ४२८ ॥ 
गया । एेसी भावना करते हए उस 





क मन्त्ररूपी अग्नि से षडध्वारस द्रावित हो 
क गिराये ॥ ४२६ ॥ 

र प्रकार ओर कहाँ गिराये- यह कहते है- 
कै प्रयोग से (= ` ॐ वसोः पवित्रमसि शतधार... । 
करते हए) हवनकुण्ड को ग्नि मे धारा गिरये ॥ ४२७- ॥ 


प्रवाह से शिवाग्नि ओर बाह्य द्रादशान्तस्थ अग्नि मे प्राण ओर 
करे । ("वसुधारा प्रयोगेण" शब्दकः अर्थ 
लिये अत्यन्त ऊँचाई से धारा के प्रयोग के 


कके १ 


सि को एक समडते हए हवन 
ते है--) वसु = , के 
"हवन करे ॥ 
इस विषय मे इतिकर्तव्यता को कहते है-- 
सुक्‌ का जो मूलः मे है आचार्य उसे धीरे-धीरे अपनी 
वका के अन्तिम भाग तक ऊप उठाये । जैसे-जैसे धारा गिरायी जाय 
वे प्राण को भी ऊपर खींचता जाय ॥ -४- ७-४२८- ॥ 


लुकः का जो मूल नाभिस्थान म स्थित है उसको धीरे-धीरे नाक के अग्रभाग 
॥ के जाना चाहिये । धारापात के अनुसार के लिये मध्यप्राण को भली-भाति 
स्त प्रवाह के द्वारा ऊपर ले जाये अर्थात्‌ उसे द्रादशान्त मे ठे जाकर स्थिर 
दे ॥ ४२७ ॥ 

ठेसा होने पर न केवल दरूतषडध्वरसमयी धारा बल्कि - 
। राण भी वर्ण बन जाता है । क्योकि बह प्राण भी छः प्रकार के अध्वा 


२ स्व० प्र.) 








४९९ 
स्वीकृतमेभिः || 

















४९८ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ | । चतुर्थः पटलः 
यः षडध्वमयः प्राणः, सोऽपि वर्णतां मान्तरपरामर्शतां याति ॥ ४२८ ॥ ` = तत्तततत्वाधिष्ठातृरूपं व्याप्तम्‌, अतस्तद्‌व्याप्त्यैव विश्च स्वीकृत 
एवं च सति- | 
षड्विधेऽध्वनि नातोऽन्यः प्रमेयो विद्यते क्वचित्‌ । 
षड्विधेऽध्वनि यः । [^ 
परामर्शात्‌ । ऋ ॥ व व इति रोषः ॥ 
। ॑ कारणषट्‌कं यावद्धरमान्तरर्ध्वनिभिर्व्याप्तं तद्धेयत्वेन दर्शयति- 


कृतत्वात्‌ ॥ 
। अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुरेव च ॥ छ 


यत एवम्‌- 
तस्मान्मान्ने परामर्शे हेयोपादेयतः स्थिताः ॥ ४२९॥ । अर्धचदद्रो निरोधी च नादः । 
1 ह्येताः समना च ततः परम्‌ ॥ ४३९ ॥ 


ये हेयतया स्थिताः समनान्ताः पदार्थाः ये चोपादेयतया शुद्धात्मोन्मनापरम- 
शिवाः स्थितास्ते मन्त्र एव वाचकेऽन्तरभिन्नवाच्यात्मतया स्थिताः ॥ ४२९ ॥ 


यस्मान्मन्त्ैरकारादिध्वनिरूपैः-- [> त्याख्ातमेतत्‌ । ऊर््वगामिनी नादान्तदशा 
वर्णैः कारणषट्क : 2 ॥ हि रदस्य भेदकल्पनामयत्वेन हेयत्वम्‌, अभेदविमर्शंत्मतव 


| परेव ॥ ४३२ ॥ 


र स्थं हेयमुक्त्वा उपादेयं प्रस्तोति- 


तश्च-- 
५ षट्त्यागात्‌ सप्तमे ल्यः । 


कारूपहीहै ॥ ४२८ ॥ 
जो षडध्वमय प्राण है वह भी वर्णता = मान्त्र परामर्शता, को प्राप्त हो जाता . | 





इसलिये उनकी (= मन्त्रादि 


१ त ८. । ञो कि तत्तत्‌ तत्त्व कं अधिष्ठाता है, व्याप्त हैँ इसलि 
र एेसा होने पर | प्ति से ही यह विश्च इनके (= कारणो के) द्वारा स्वीकृत (= अधिष्ठित) 
षड्विध अध्वा में इससे भिन्न कोई भी प्रमेय कहीं भी नहीं | 


रहता है ॥ ४२९- ॥ 
छः प्रकार के अध्वामें जो कोई प्रमेय रहता है बह इस अवसर पर नहीं रह 3 कारणों के 
चः त्याग 
जाता । ५ = मान्त्र परामर्श से, अन्य = भिन्न, कहीं भी = जाग्रत आदि ऋ चाहिए" --यह जोड़े । 
अवस्था मे, नहीं रहता क्योकि सम्पूर्ण विश्च में वर्तमान सब कुछछ मान्त्र परामर्श कं आकती ध्वनियां 
रूप में शेष कर दिया गया है ॥ ॥ जितने मार ध्वनि कं द्वार न्पात 


से सप्तम मे लय करना चाहिये ॥ -४३०- ॥ 


| ध है हेय के 
च्चे छः कारण जहा तक है उनको ह 


चकि एेसा है- रे दिखलाते है 
इसलिये जो हेय अथवा उपादेय के रूप मेँ वर्तमान तत्त्व हैँ वे मान्त्र | ५.४ प ¢ ग्यारह स्तर 
परामर्श में स्थित हो जाते हैं ॥ -४२९ ॥ नादान्त), शक्ति, व्यापिनी सब अन्तत । (यह सब स्या 
जो हेयरूप से स्थित समनान्त पदार्थं हैँ ओर जो उपादेय रूप से शु्रातम | ठ वरारोहे ! यह भ 4 न आदि) छः कारणों से 
उन्मना परम शिवरूप से स्थित है वे मन्त्र ही वाचकान्तर भिन्न वाच्यात्म रूप से [ला पाराजारः, ॥ 
स्थित हैँ ॥ ४२९ ॥ क्रान्त ओर हेय है ॥ -४३०-४२२ 
जा चुकी है । ऊर्ध्वगमन = नादानत दशा । 


चूंकि अकारादि ध्वनिरूप मन्त्रों के द्रारा तथा- । . न नण हे इसलिगरे हेय है । अभेदरूप मं विमर्शंयुक्त 


वर्णो के द्वारा पूर्वोक्त छह कारण ॥ ४३०- ॥ ने पर ये उपादेय है-- यह पहले ही कह दिया गया ॥ ४ ३२ ॥ 


म 
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अत्र पाशोपरि ह्यात्मा व्योमव (द्विनदु?च्चित्सु) निर्मलः। 
शिवतत््वगुणामोदाच्छिवधर्मावलोकक | 
समनान्तपाशातिक्रमादेव चिता (पै 
॥ क्रमादेव चिता सुष्टु निर्मलः शिवतत्त्वस्य 
ना प्रहषदिव शिवस्य 
पृणपञ्चविधकृत्यस्वातन्यं प्राप्यत्वेनावलोकयति, न त्वद्यापि प्राप्ततद्रूपः ॥ ४३ श 
| 


यततः- 


॥॥/ 
५ चतुर्थः पटलः ५०१ 
वक्ष्यमाणाः सर्वज्ञत्वसर्वकर्तृत्वादिगुणा धर्माः परमोपादेयतवेनार््यमानत्वादरथाः 
व्याप अशेषमन्तरभेदेन क्रोडीकुर्वतो यदा स्वात्मनि भावयेत्‌ तदा 
7परिनिष्पत्तिरात्मनः शिवव्याप्तिः । सा च भावके चैतन्ये हेतुरूपिणी 
तत्मसादादेव शुद्धात्मनस्तद्धावनाप्ररूढेः ॥ ४३५ ॥ 


मते ऽयमेवं सर्वज्ञत्वादिगुणयुक्तः- 

अतो धर्मिस्वभावो हि शिवः शान्तश्च पठ्यते । 
शवस्य भित्तिग्नतवेनैव स्फुरणाद्धर्मकल्पस्यासौ धर्मिकल्पः निःशेषभेदोपः 
¶ शान्तः, अभेदसार्वज्ञयादियोगेन श्रेयोरूपतया शिवः, पठ्यते इत्यागमेषु ॥ 


एवं पठ्यमानोऽप्यसौ वस्तुतो न शब्दगोचर इत्याह - 


0 उन्नाश्च मनोग्राह्यः.. ^. 
इन्मनाः शवत्यभेदात्मनो विषयत्वाभावाद्‌ वस्तुतो न शब्दवाच्य इत्यर्थः । 


जं सर्वज्ञत्व आदि छः गुण अर्थ (= इच्छा कं विषय) है आचार्य जब 
नै व्यापक के रूप में भावना करता है तब यह शिवनव्याप्ति होती है । 
चैतन्य की कारण हे ॥ ४२५ ॥ 

नी आगे कहे जाने वाले सर्वज्ञत्व सर्वकर्चृत्व आदि गुण = धर्म, परम उपादेय 
हप मे अर्थ्यमान होने के कारण "अर्थः है, उन व्यापक धर्मों को पूर्णरूपेण 
अन्दर अभेदरूपेण आत्मसात्‌ करने बाला आचार्य जब अपने अन्दर उनकी 
मी करता है तब उस भावना की परिपक्वता आत्मा की शिवव्याप्ति कही जाती 
ओर वह शिवव्याप्ति भावक चैतन्य की हेतुरूपिणी = प्रयोजिका है । क्योकि 
की कृपा से ही शुद्ध आत्मा मे वह भावना प्ररुढ़ होती है ॥ ४३५ ॥ 

चकि यह (= आत्मा) इस प्रकार के सर्वज्ञत्व आदि गुणों से युक्त होता है- 
। इसलिये इसे धर्मी के स्वभाव वाला, शिव ओर शान्त कहा जाता 
| ४२३६- ॥ 

॥ धर्मकल्प सम्पूर्णं विश्च इस शिवरूपी भित्ति से मानों संलग्न होकर स्फुरित होता 


॥ इसलिये यह (शिव्‌) ध्मीकल्प है । सम्पूर्ण भेद के शान्त हो जाने से यह 
न्त हो जाता है । अभेद सर्वज्ञता आदि के आ जाने से श्रेयःरूप होने के कारण 


#; 


पाशावलोकनं त्यक्त्वा स्वरूपालोकनं हि यत्‌ । 
आत्मव्याप्तिभविदेषा.............. 


पाशानां समनान्तानामवलोकनमात्मत्वेनाभिमननम्‌ ं 
कै पाशोत्तर्णचि- 
न्मात्रत्वं यदेतावत्पर्यन्तात्मव्याप्तिः ॥ ॥ 1 1 कोतग 


0110 शिवव्याप्तिस्ततोऽन्यथा॥ ४३४ ॥ 


नै 


तां प्रतिपादयति- 


सार्वज्ञयादिगुणा येऽर्था व्यापकान्‌ 
न्‌ भावयेद्यदा । 
शिवव्याप्तिभविदेषा चैतन्ये हेतुरूपिणी ॥ ४३५ ॥ 


मन्त्रस्य हेय का कथन कर उपादेय की प्रस्तावना करते है 


इस पाश के ऊपर आत्मा स्थित है जो कि आकाश की भांति निर्मल 


चेतन तथा शिवतत्त्व गुण 
है ॥ ४३३ ॥ के गुण रूपी आमोद युक्त होने से शिवधर्म का द्रष्ट 


(यह आत्मा) समना पर्यन्त पाश का अतिक्रमण 
क्रमण करने से केवल 
"कः १८ भली प्रकार निर्मल हो जाता है । शिवतत्त = सदाशिव न+ 
द्‌ सर्वज्ञत्व आदि अभिलष्यमाण गुणों से उत्पन्न आमोद = प्रसन्नता के 


कारण शिव कं धर्म = पूर्णं पञ्चकृत्य के स्वातन्त्य 
वातन््र्य को प्राप्त करने 
है अर्थात्‌ अभी भी वह शिवरूप नही हुआ रहता ॥ ४३३ ॥ ति चषि इच्छा रता 


क्योकि-- 


पाश का अवलोकन छ्छोड कर जो स्वरूप 
रूप का 
आत्मव्याप्ति होती है ॥ ४३३- ॥ “की 


समना पर्यन्त पाशों का अवलोकन = उनको आत्मा 
देना ओर स्वरूप = पाशोक्तर्णं चिन्मात्र, हो जाना ही ५४०५ र भ च 


शिवनव्याप्ति इससे भिन्न है ॥ -४३४ ॥ 
उस (= शिव व्याप्ति) को बतलाते है- 


॥ 
। इस प्रकार पठ्यमान होता हआ भी यह वस्तुतः शब्द से नहीं जाना जा 
वकता--यह कहते है 

। यह उन्मना है इस कारण मन से ग्राह्य (शब्द वाच्य नहीं) हे ॥४२६-॥ 
। उन्मना शक्ति से अभिन्न होने के कारण विषय न होने से वस्तुतः शब्द के 








4१९ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | । चतुर्थः पटलः 
न केवलमीदृक्‌ शिवो यावत्‌- | # खुचो रगध्रेण तदद्रव्यं यावदभहनौ ५ । ४३८ ॥ 
+ आत्मबोधे स्थितोन्मनाः ॥ ४३६ ॥ । बहिःस्थं कुम्भकं तावत्‌ परे तत्तव तु भाव 













शिववदात्मापि मन उत्क्रम्य मनोभूमिमुज्डित्वा बोधे संविन्मा्र पर्णत्वसर्व्त हि ऊध्वरिचकान्ते द्वादशान्ते ॥ 
` सर्वकर्तृत्वाद्यात्मनि स्थितः । स्थितश्चासौ उन्मनाश्रेति समासः ॥ ४३६ ॥ ` "` © यत्‌-- 
यतश्चात्मा शिवश्च न मनोगोचरस्ततः- | 1 बहिर्निरोधभावेन सामरस्यं शिवेन च ॥ ४३९ ॥ 


व्यापारं मानसं त्यक्त्वा बोधरूपेण योजयेत्‌ । दाच्च तच्छक्त्यापि ॥ ४३९ ॥ 
तदा शिवत्वमायाति पशुर्मक्तो भवार्णवात्‌ ॥ ४३७ ॥ 4 


(तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ।' (स्प० २।३) | । अन्यथा न भवेद्‌ देवि........^...* 


इति स्पन्द्दृशा आदौ शिष्यात्मानं स्वात्मनि समरसीकृत्य समनान्तमतिक्रम्य ` न कदाचिदेतस्याशिवीभावहेतुित्यर्थः ॥ 
शुद्धात्मनि स्थितिं बद्धूवा बोधरूपेणेति अविकल्पसंवित्स्पर्शेनैव प्रउन्मनाशवत्य- 
नुवेशप्रमुखं शिवे योजयेत्‌ ॥ ४३७ ॥ 


अत्र चावसरे ब नदीवेग इवाव । 
परे चैव नियुक्तस्य सुवमापूरयेत्‌ पुनः । 
द्वारा वर्णनीय नहीं है । । र्यं पर तत्व मे नियुक्त शिष्य के लिय पुनः खुवा को घी से पूरित 


| ततः खुक्‌ के छिद्र से उस द्रव्य (= घी) को भ ८८. ; 49 
न ता रहे तब तक बहिःस्थ (= कान क को) पर तत्त्व से 
आत्मबोध में स्थित ओर उन्मना स्वरूप है ॥ -४३६ ॥ 4 द्र मे) कुम्भक करते हुए (शिष्य की क 
आत्मा भी शिव के समान मन का उत््रमण कर = मनोभूमि का त्याग क, [कतं कर रहा हः एेसी भावना करे ॥ -४२३८-४३९- + 
बोध में 4 01 सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्व आदि वाले संविन्मात्र मे, स्थितः होता हुआ बहिः = ऊर््वर्चक का जँ अन्त हो जाता है एेसे द्रादशान्त 
उन्मना हो जाता है ॥ ४३६ ॥ ॥ 
| इस प्रकार-- 
चकि आत्मा ओर शिव मन के विषय नही है इसलिये- | ५ शर निरोधभावना के द्वारा शिव के साथ तथा शक्ति के साथ जो 
(आचार्य को चाहिये कि वह) मानस व्यापार को छोड़कर (शिष्यात्मा थे होता है ॥ -४३९ ॥ 
को) बोध से युक्त करे । वैसा होने पर पशु संसारसागर से मुक्त होकर [ मे च शब्द से यह अर्थं निकलता है कि उस अर्थात्‌ शिव कौ 
शिवत्व को प्राप्त कर ठेता है ॥ ४३७ ॥ ` न व जर ॥ ४३९ ॥ 
| क्तं के साथ भी सामरस्य 
उस विश्च के संवेदनरूप होने तथा तादात्म्य ज्ञान होने के कारण (यह सिद्ध ् था ॥ ४४०- ॥ 
होता है कि परमेश्वर विश्चमय है) (स्प०का० २।३) ` कर्को ७, अशिवीभाव का कारण नहीं बनता ॥ 
स्पन्द शास्र कौ इस दृष्टि से गुरु पहले शिष्य की आत्मा को अपनी आत्मा ॥ लरथात्‌ कभी भ ५ 
५ इसमे दृटन्त देते ठै 


के साथ समरस करे । उसके बाद समना पर्यन्त भूमि का अतिक्रमण कर शुद्ध ओता 
आत्मा में स्थिति को बोधकर बोधरूप = निर्विकल्पक संवित्‌ स्पर्श, के द्रा जैसे कि नदी का वेग (चल पड़ने के बाद) समुद्र में ज 
॥ ४२९- ॥ 


उन्मना शक्ति मेँ अनुप्रवेश वाले शिष्य को शिव से जोड़ दे ॥ ४३७ ॥ 
उसको स्पष्ट करते है-- 


शिव केवल इसी प्रकार का नहीं है बल्कि- 


इस अवसर पर- 








५०४ 
॥ +: ॥ चतुर्थः परः 
11. स्तु सिन्धुः समरसीभवेत्‌ 
11 अङ्गपरिमाहुतीन्‌ । 


अश्धिरिति सागरसङ्गताभिः । सिन्धर्नदी ॥ 
बहिःस्थकुम्भकभावनाया अवधिमाह-- 
खचस्तु पूरणं यावत्तावत्कालं समादिशेत्‌ ॥ ४४ १॥ 


सुचः सकाशादाज्येन यावत्पूरणमिति वह्नौ 
कुम्भक्‌ सम्य समन्तात्‌ दिशेत्‌ प्रापयेत्‌ । 000 तावद्‌ बहिः 


तदित्थं पूर्णाहुतौ-- | 
अनेनैव तु कालेन बहिः कुम्भकवृत्तिना । 


आत्मा समरसत्वेन शिवीभवति 
एवं शिष्यशिवीकरणानन्तरम्‌-- (४४९ ॥ 


गुणानापादयेत्‌ पश्चात्‌ षट्‌... 
वक्ष्यमाणान्‌ सर्वज्ञत्वादीन्‌ गुणान्‌ ॥ 





३ ्गनष्कटरङ्गमनत्ेव अङ्गपरिमा अङ्गसंख्याकाः षडेवाहुतयो येषां तान्‌ ॥ 
'शिवत्वे प्राप्ते यद्यपि तदभिन्ना गुणा अपि प्राप्ताः, तथापि तेऽस्य स्पष्ट- 
्रत्यवमर्शपूर्वकस्त गेनापि स्पष्टीकार्या एवेति दृष्टान्तपूर्व निर्दिशति-- 
यथा नृपत्वे सम्प्राप्ते कलनौश्चाभिषिच्यते ॥ ४४३ ॥ 
वम्दिभिश्च गुणास्तेऽपि ख्याप्यन्ते वसुधातले । 

4 तथा शिवत्वे सम्प्राप्ते गुणानापादयेद्‌ बुधः ॥ ४४४ ॥ 
 दार्टान्तिके कलशाभिषेकम्‌-- 

|, "दद्यात्‌ ततोऽभिषेकं तु" (४।४४८) 

इत्यत्र वक्ष्यति । वन्दितुल्या अङ्गमन््राः ॥ 



















^ गुणापादने प्रयोगमाह-- 


किस प्रकार के गुण?-- 
। (उत्तर देते है) अङ्ग के परिमाण के अनुसार आहुति वाले ॥-४४३-॥ 


जैसे अलग बहती हई नदी सागर में पहुंचने पर सगर कं क । 
। (अन्ग परिमाहुतीन्‌ का विग्रह करते है-) अङ्गो = निष्कल अङ्गमन्त्रो, के द्वारा 


साथ 
अलग नही (ण ~+ रूपेण मिक जाती) है तो फिर उससे ` 
बाद अलग नहीं होता ॥ -४४ 14 भू समुद्र में मिल जानेके परिमा = अङ्गसंख्या, वाली अर्थात्‌ छः हौ आहुतियाँ ह जिनकी एसी ( आहतियों 
अद्धिः = सागर के जल के साथ । सनव | | #ै दे कर गुणों का आधान करना चाहिये) ॥ 
बाह्य कुम्भक की भावना की 1) | यद्यपि शिष्य के शिव हो जाने पर शिव से अभिन्न गुण भी शिष्य में स्वयं 
0) ् समय सीमा बतलाते है # जाते है । तथापि उन गुणों को इसके अन्द्र स्पष्ट मान ्रत्यवमर्श पूर्वक 
कनक क ते ॥ १५१५ ॥ | भूर होता रहता है तब तक बाह्य 4 ) कि 1 कर भी स्पष्ट करना ही चाहिये । इस 
१ के पास से जब तक | 1 कलौ 
घृत का आपूरण होता है म । जैसे पृथिवी पर किसी कं राजा बनने के बाद उस राजा का कलशं 
तब तक बाहर कुम्भक प्राणायाम को कराना 0 0 हति ध | के द्वारा (राजत्वज्ञापक) अभिषेक किया जाता है तथा वन्दी जनों के द्वारा 
इस प्रकार पूर्णाहुति होने पर-- इसका गुणगान किया जाता है (जब कि अभिषेक ओर गुणगान की कोई 
इतने ही समय में बाह्य कुम्भक के आवश्यकता नहीं होती इनके बिना भी वह राजा है ही) उसी मकार शिष्य 
सर्वगामी होते हुए शिव हो जाता हे ॥ ४४२ ५५ आत्मा समरस होकर ; शिव बन जाने के बाद आचार्य को स्वयं मनत्रोच्चार कर उसके अन्दर 
इस प्रकार शिष्य के शिवीकरण के बाद्‌__ गुणों का आधान करना चाहिये ॥ -४४३-४४४ ॥ 


(आचार्य) (शिष्य के गणो | |  दार्टान्तिक मेँ कलशाभिषेक की चर्चा-- 
आगे किया जायेगा, को सप ५ आदि छः गुणों जिनका वर्णन “इसके बाद अभिषेक करना चाहिये ।' (४।४४८) 
। त करे ॥ ४४३- ॥ ॥ । मे करेगे । यँ अङ्गमन्त्र ही वन्दी के समान हैँ ॥ 





स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सर्वज्ञो वै भव स्वाहा परितृप्तस्तथैव च । 
अनादिबोधो भव च ततः स्वातन्यशक्तिकः ॥ ४४५ ॥ 
तथा त्वलुप्तशक्तिश्चानन्तशक्तिस्ततः पुनः । 


अत्र च प्रणवपूर्वं हदादिमन््राः षट्‌ क्रमेण पूर्वं योज्याः । सर्वज्ञा अपि 
कपिलादयो निर्विमर्शचिन्मात्रत्वेनानन्दशक्तिरूपतुप्तिरहिताः । केचित्तु आनन्दशक्ति- 
यक्तत्वेऽपि भावनया तद्रुपतां प्राप्ताः, नत्वनादिबोधाः 
स्थितमेव सदभिर््यज्यते, न त्वपूर्वं जन्यते । केचित्तु सदा सर्वज्ञतयाऽनादिबोधा 
अपि निर्माणशक्तिविकठत्वात्‌ स्वातन््यहीनाः सृष्टयादिकर्मणि स्वतन्त्रा अपि ब्रह्मा 
दयो न. नित्यमलुप्तशक्तिकाः, निजासु रात्रिषु व्यामृढत्वात्‌ । मन्तरमन्रशरादयस्त्व 
वयामूढत्वेऽपि नानन्तशक्तिकाः, तदपेक्षया विश्वस्य भिन्नत्वेन शक्तिरूपत्वाभावादि. 
त्येकस्यापि शिवनाथस्येत्थं व्यावृत्तिभेदेन सर्वज्ञत्वादयः षड्‌ गुणा व्याख्येयाः ॥ 


गुणानां गुणि) विश्रान्तिसारतां स्फुटयितुं मूलविश्रान्तपूर्वं मूलेनैव षडाहुती- 
न. 


(शिष्य के अन्दर) गुणों की स्थापना करने का प्रयोग बतलाते है 


सर्वज्ञ हो जाओ स्वाहा उसी प्रकार तृप्त हो जाओ स्वाहाः 
'अनादिबोध वाला हो जाओ स्वाहा" । ्वातन्त्यशक्ति वाला हो जाओ 
स्वाहा । उसी प्रकार “नित्य अलुप्त शक्ति वाला हो जाओ स्वाहा' तथा 
अनन्त शक्ति वाला हो जाओ स्वाहा" ॥ ४४५-४४६- ॥ 


इस प्रयोग में छः हदादि मन्त्रों को पहले प्रणव लगाकर जोड़ना चाहिये । इस 
प्रकार मन्त्रों का निम्नलिखित रूप होगा--"ॐ हां सर्वज्ञो भव स्वाहा ।' “ॐ ही 
तृप्तो भव स्वाहा... इत्यादि कपिल आदि यद्यपि सर्वज्ञ तो थे लेकिन विमर्शरहित 
चिन्मात्र होने के कारण वे आनन्दशक्तिरूप तृप्ति से रहित थे । कुछ एेसे भी ऋषि 
थे जिनके पास आनन्द शक्ति तो थी किन्तु वे भावना के द्वारा आनन्दशक्तिमान्‌ हए 
थे न कि अनादि बोध वाले थे । ओर दौक्ष्य शिष्य के अन्दर अनादि बोध पहले 
से रहता है, आचार्य उसको केवल प्रकट करता है न कि नये सिरे से उत्पन्न 
करता है । कुछ ब्रह्मा आदि सदा सर्वज्ञ होने के कारण अनादि बोध वाठे तो है 
फिर भी निर्माणशक्ति से रहित होने के कारण स्वातन्यहीन है । सृष्टििचना मे 
स्वतन्त्र होते हृए भी नित्य अटुप्तशक्तिवाठे नही है । क्योकि वे अपनी-अपनी 
रत्रियों मे मोहग्रस्त हो जाते है । जहोँ तक मन्त्र मन्रेश्वर मन्त्रमहेश्वर का प्रश्न है वे 
भी यद्यपि व्यामूढ नहीं होते तथापि उनमें अनन्त शक्ति नहीं रहती । क्योकि उनकी 
अपेक्षा विश्च के भिन्न होने से वे शक्तिरूप नहीं होते (ओर विश्वाभेद की स्थिति 
शक्तिमय होने पर ही होती है ।) इसलिये केवल एक शिव ही इस प्रकार व्यावृत्त 
भेद से सर्वज्ञता आदि छः गुणों से युक्त है- एसा समड्धना चाहिये ॥ 





१. ण | 















। दीक्ष्यस्य त्वनादिबोधत्वं ` 
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कक ग अ 


गुणानापाद्य सर्वास्तान्‌ मूलमन््रमनुस्मरेत्‌ ४ 


। श्चमम्‌ । 
\ ०००००५०५ आहूतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४४७ ॥ 


कतमस्य । भवेत्‌ । 
। माख्यं च यत्कृतं _ तत्तथा +^, 
दिष्टस कतं कर्म (फलत्येव न) संशयः ॥ 


ध्रममित्येतावदन्तं पर्व- 
„> यलक्षणम्‌, तेन तप्तायेत्याद्यपि । तच्चापि तावदन्तं पू 
रयं स्वाहाकारेणाहुतीर्द्यात्‌ ॥ ४४७ ॥ 
। ताश्च सम्भवव्यवसायानुसासम्‌ 
4 तिखः पञ्च दशैका वा.....-... 
(अत्यन्तमसम्भवे चैकाहुतावपि न क्षतिः ॥ 


विश्रान्ति 
है इसको स्पष्ट करने के लिये मूल 8.५५. 
त पश्चात्‌ मूल (मन्त्र) से ही छः आहुतियाँ देनी 


तरी 


#  तदुदिदश्य 


| गुण गुणी मे विश्राम क 
। मूल मन्त्र मे विश्रान्ति) 
हिये--यह कहते हे । 1 त 
। (आचार्य) उन सब गुणों को शिष्य के अन्दर स्थापित कर ल क 
रण॒ करे । तत्पश्चात्‌ ॐ हू आत्मपद (= देवदत्ताय) कहं अ 
रवज्ञाय" कहने के पश्चात्‌ “स्वाहा कहकर आहुतिं दे ॥ क 
| आत्मपद का अर्थं है--दीक््य शिष्य का नान जिसके अन्त मे चतु 


डी रहती है । क्योकि-- है वह वैसा हो जाता 
॥ = नामप्रयोग) के जो कुछ किया जाता उसके 
। नकु) जो कर्म किया जाता ¶ (नय यक्त होने पर वहं उ 


-होता है इसे) सन्देह नहीं है ॥ 


लये अवश्य फलदायी तृप्ताय 
ऋ कहा गया । 'सर्वज्ञाय' यह उपलक्षणः है । इसि त्‌ 


हि चाहिये । “अपश्चिमम्‌, का तात्पर्य हे 
‹ सब भी समञ्जना चा अपर्थिः ००५ 
व क म्र का उच्चारण करे फिर स्वाहा बोकते हए आहु 
दे ॥ ४४७ ॥ 
 यथाशक्ति- 
वे आहतियां यथा 8: 


4 
तीन पाँच दश अथवा एक देनी चाहिये ॥ ४ 


(१. स्वबोधकत्वे सति स्वेतसबोधकत्वमुपलक्षगत न | 








५०८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
द्रव्यविषयेऽप्यत्र विकल्प एवेत्याह-- 
1.0 तिलैर्वाथ घृतेन वा 
दीक्षान्ते शिष्यस्यावभृथस्नानमाह- | 
४५८ दद्यात्‌ ततोऽभिषेकं तु मूलमन्त्रेण सुव्रते ॥ ४४८ ॥ 
मूलमन््रमन्वितेन शिवकुम्भेन मूलमन्त्रोच्चारेण वा इत्यर्थ; ॥ ४४८ । 
कथम्‌- 
पर शक्त्यमृतं क्षोभ्य शिष्यमूर्धनि निपातयेत्‌ 
४९९५ 
ु््वारं विशेत्‌ तद्धि सबाह्याभ्यन्तरं स्मरेत्‌ ॥ ४४९ ॥ 


द्वादशान्ते विश्रम्य तत्स्थानमानन्दस्पर्शात्मकं परं शक्त्यमृतं क्षोभयित्वा | 


विमृश्य शिष्यस्य द्वादशान्तान्मूतिर्घ्व पतितं 
र्द्रा नमतिर््न पति 
ुर्द्रारं तुर्यानुभवप्रधानं ब्रह्मरन्म्‌ ॥ ४४९ पु कलशाद्धारां पातयेदित्यर्थः । 


४ ५ होने पर एक आहुति देने पर भी क्षति नहीं है । (यहं 
(६ कक 4 ५५ १ । 5 ६-६ बार देनी पड़गीं क्योकि 
एक-एक गुण के लिये | १ ई १ ही आहूति दे) ५ 1 
9 विषय म भी यहं विकल्प खुला है- यह कहते है-- 
¢ न्यम तिलोंसेयाघृतसेदीजा सकती हैं ॥ -४४८- ॥ 
४ | ४९ अन्त में शिष्य के अवभृथस्नान को कहते है 
8 # "6 नाद अ मन्त्र से अभिषेक करना चाहिये ॥ -४४८॥ 
मन्तित शिवकुम्भ के जल से 
४ शिवकुम्भ के जल से अभिमन्त्रण करना प | (> [ ४. 8 


(7 पर अमृत को क्षुब्ध कर शिष्य के शिर पर 
न राय । वह जक शिष्य के तुर्य द्वार मे बाहर भीतर सर्वत्र 
र रहा है-एेसी भावना करनी चाहिये ॥ ४४९ ॥ 


आचार्य 
जो कि 0 आत्मा को द्रादशान्त मेँ विश्रान्त करा कर उस स्थान को 
न पर, शक्तिरूपी अमृत वाल है, क्षुब्ध कर = उसका 
है-एेसी भावना क (की शिष्य के द्वादशान्त से उसके शिर पर गिर रही 
--) धारा गिराये । तुर्यद्रार है जहो 
तुरीय अवस्था का अनुभव होता है वह = ब्रहमरन्र ॥ ४४९ ५ 0 ज 
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+, ॥)। का 


मन््रशक्तिभिरुग्राभिः शोषनिर्दहनादिभिः। 
| शरीरं शोष्यते ताभिस्तदर्थमभिषेचनम्‌ ॥ ४५० ॥ 
ताभिः । शोषनिर्दहनादिभिरिति करणे तृतीया । 
थमि शोषनिवृत्तये ॥ ४५० ॥ 


¢ कन 


9 ह. भा 


॥ दीक्षानिर्वर्तनात्‌ पूर्वं पुष्यं पाणौ प्रदापयेत्‌ । 
॥ दर्भं विमोचयित्वा च.......**““ 

पर्वं (परततवस्य) कल्पनाय दत्तं दर्भं विमुञ्चेति शिष्यं प्रयुज्य पारितोषिकं 
मस्य हस्ते दद्यात्‌ । यद्रा णिच्‌ विवक्षितस्तेन गुरुरात्मनः पाणौ प्रदापयेद्‌ 
ति शिष्यं प्रयुञ्जीत, मा भूदित्यभिप्रायात्‌ । एवं च वदन्‌ 
निःस्पृहत्वं सूचयति । शिष्यस्तत्कालं वित्तशाङ्यहीनो यद्दाति ददातु तत्‌, 





अभिषेक का उद्देश्य बतलाते है 

शोषण (= सुखाना) निर्दहन आदि करने वाली उन उग्र मन्त्र शक्तियो 
द्वारा (शिष्य का) शरीर सुखा दिया जाता है । इसलिये शिष्य का 
भिषेक किया जाता है ॥ ४५० ॥ 

# उन = पूर्वोक्त मन्त्र शवित्यो, कं द्वार । “शोषनिर्दहनादिभिः' यहाँ करण अर्थ 
तृतीया है (जबकि ताभिः उग्राभिः मनर शक्तिभिः यँ कर्मवाच्य के कारण कर्ता 

में तृतीया है) । तदर्थं = शोषण को दूर करने के लिये ॥ ४५० ॥ 


। इसके बाद-- 
। दीक्षा को सम्पन्न करने से पहले (आचार्य) दर्भ का विमोचन करा कर 
शष्य के) हाथ में पुष्प दे (यहं श्रदापयेत्‌' मेँ स्वार्थे णिच्‌ मानाना 


) ॥ ४५१- ॥ 


। पहले (परत्व की) कल्पना के लिये (शिष्य के हाथ में) दिये गये कुश को 
डने के लिये आचार्य उससे कहे कि कुश का त्याग करो" । फिर उस शिष्य के 
हथ में परितोषिक के रूप मे पुष्प दे । (यदि श्रदापयेत्‌' मे हेतुमति च पा०सू 
।१।२६ से प्रेरणा अर्थं मे) "णिच्‌ प्रत्यय मानते है तो इस प्रकार अर्थं होगा-- 
शुरु शिष्य के द्वारा अपने हाथ म पुष्प रखवाये अर्थात्‌ भरे हाथ मे पुष्प दो' एेसा 
शिष्य से कहे । इसके पीठे अभिप्राय यह है कि विधि दक्षिणाहीन न हो । केवल 
पुष्प देने की बात कहने से आचार्य की निःस्पृहता इलकती है । शिष्य तत्काल 


(१. दरष्टव्य-स्व०तं° ४।४२१ 





५१० स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
गुरुणा तु निःस्यृहेणैव भाव्यमित्यर्थः ॥ 
अथ शिष्यः-- 
4 शिवाग्नौ कलशे गुरौ ॥ ४५ १ ॥ 


प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दण्डवन्निपतेद्‌ 
भुवि । 
चतुरधिकरणः शिवो मम प्रकर्षेण दक्षिणोऽनुकृलः 


पदेष्वस्तु इत्याशयेन त्रिः दण्डवन्निपतनं शरीरादिगुणीकरणेन ः 
शिवसमवेशाय ॥ भदकषिणीकरणम्‌, दण्डवतनिपतनं शरीरादिगुणीकरणेन 


अत एव- 
कृतकृत्यः प्रहृष्टात्मा भवोक्तर्णः सुनिर्मलः; ॥ भ ५२ ॥ 
| : शान्तस्तृप्तात्मानं तु भावयेत्‌ । 
कत पाशक्षपणशिवत्वव्यक्तिरूपं कृत्यं --------- ` तल यस्यः अत एव प्रमा पूणि जत एव प्रहृष्टात्मा पूर्णचिदा- 


वित्तशाठ्य (= पास मेँ धन के रहते 
हृए कृपणता) को छोड़ 
द किन्तु गुरु को तो निःस्पृह ही रहना चाहिये ॥ ड़ करजो देता है वह 


इसके बाद शिष्य-- 


1 भ 9 कर ८ थ छस्य अग्नि) कलश एवं गुरु प्रत्येक कौ 
चाहिए ॥ -४५१-४५२- ॥ ¶ दण्डवत्‌ (= साष्टाङ्ग) प्रणाम करना 
4 का अर्थं है-प्र = प्रकर्षेण, दक्षिण = अनुकूल) । तीन गार 
प्रति अत्यन्त अनुकूल हों । न य ५५९०० १५०५. नू हः भू 
ओं म १ बार प्रदक्षिणा करने का तात्पर्य 
9५४ (न अनुकूल हों । दण्ड के समान धरती पर ठेटने । 
इसलिये गौण करते हुए शिवसमावेश के लिये पतन हो रहा है ॥ 
इसलिये-- 


"सन मन, उत्फुल्ल नेत्र वाला शिष्य अपने ५ 
भावना करे कि मै कृतकृत्य, संसार क 
भ से पार, निर्मल, शान्त ओर त्रप्त हो 
०८.२.५५ का अर्थ है--) जिसके द्वारा पाश का नाश ओर शिवत्व की 
4 कृत्य कर ठ्वा गया है बह । इसलिये वह प्रहष्टातमा = पूं 
-शुभव वाला हो गया है । फलस्वरूप संसार से उत्तीर्ण ने 
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| नुभवोऽतश्च भवादुततर्णः, परमशिवत्वव्यक्त्या सुष्ठु निर्मलः, तथाभूतः सन्नपि 
नाद्यवसरेषु तृप्तात्मानमिति गुरूपदेशादिसमये पूर्णानन्दधनमात्मानमनुभूतचरं 
धेत्‌, येन सदेव तन्मयीभवति । अत्रोपायप्रकटनाय विशेषण (द्रा)रकं हेतुमाह 
¦ यनः शान्त इति । 

| कवल्यं जायते सद्यो नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः ।' (वि०भै० ११३) 
। इति रहस्यदृषटयनुसारेण निर्लक्ष्यस्त्धृष्टिबन्धः शान्तो विगक्िताभिलाष- 
सिकलविकल्पजालश्च ॥ 


उपसंहरति-- 
इयं नैर्वाणिकी दीक्षा निर्बाजा वा सबीजिका ॥ ४५३ ॥ 


| अथ दीक्षाध्वशुद्धयर्थ' (४।७९) 
। इत्युपक्रम्य 
| 'पाशसूत्रं समादाय शिष्यदेहेऽवलम्बयेत्‌" (४।९१) 


इत्यतः प्रभृति 


(दण्डवन्निपतेद्धुवि" (४।४५२) 


शिवत्व की व्याप्ति से सुनिर्मठ है । वैसा होने पर भी व्युत्थान (= सांसारिक 
बहार) के समय अपने को तृप्त गुरूपदेश आदि के समय अपने को पूर्ण 
द्धन के अनुभव से युक्त समज्ञे । इससे वह शिष्य सदैव तन्मय (= आनन्दमय) 
इता है । इस विषय में उपाय को प्रकट करने के लिये विशेषण के द्वारा कारण 


लाते हे--रिष्य प्रोत्फुल्ल नेतरो एवं शान्त मन वाला होता है । 
। दोनों नेत्रो के स्तन्ध होने से तत्काल कैवल्य हो जाता है । (वि०भै० ११३) 
। इस रहस्यदृष्टि के अनुसार शिष्य लक्षयविहीन, स्तब्ध नेत्र वाला, शान्त, इच्छा- 
त॒ ओर विकल्प समूह से पृथक्‌ हो जाता हे ॥ 
उपसंहार करते है 

सबीज या निर्बीज यह दीक्षा निर्वाण दीक्षा कही जाती है ॥ -४५३ ॥ 


। अब दीक्षा में अध्वा की शुद्धि के लिये (४।७९) 
से प्रारम्भ कर- 


पाशसूत्र को लेकर शिष्य के देह पर लटका देना चाहिये ।' (४।९१) 


वर्णन करते हए 
(शिष्य) दण्ड की भति पृथिवी पर गिर कर प्रणाम करे ।' (४।४५२) 








५ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


इत्यन्तं या निर्बीजा वा सबीजा 
चिति म वा दीक्षोक्ता, सा उभय्यपि निर्वाणप्रयोजना । 


द्रयोरपि दीक्षयोः प्रोक्तो यः पाशक्षपणशिवयोजनात्मा 
५. : पाशक्षपणशिवयोजनात्मा विधिः 
9 निर्बीजायां मायीयपाशशुद्धिभावनावसरे समयपाशमप्यन्तःशुध - र । 
तु तेषां शुद्धौ विध्यन्तरमस्ति । पर्वं हि- ह 
समयाचारपाशं तु निर्बीजायां विशोधयेत्‌! 
इत्येतावन्मात्रमुक्त्वा 1 


"एवं भावानुसारेण शिष्याणां गुरुणा सदा । 
फलं तु विविधाकारं निष्पाद्येत सुदीक्षया ॥ (४।१५०) 
इत्यक्तम्‌ । तथा 


न) 4. भ मुख्याः पाशा इमे स्मृताः । 
सृक्ष्मपाशाननेकांश्च तदन्तर्भावयेत्‌.......... ॥' (४।१५८) 


यहाँ तक जो निर्बज या सबीज दीक्षा 
कही गयी उन दोनों दीक्षाओं 
" प्त करना हे । श्लोक मेँ वा" के क यह मं १ 
अन्तर = ५५०४ ५ प ओर शिवयोजना रूप विधियां एक समान हे । 
समय समयपाश की निर्बज दीक्षा मे मायीय पाशशुद्धि की भावना करते 
यह भावना नहीं कनवको प अन्दर करनी पड़ती है (सबीज दीक्षा मे 
विधि समान है । पहले- न्य पाशो की शुद्धि के लिय दोनों दीक्षाओं मं 
"निर्वीज दीक्षा मे समयाचार पाश 
श्‌ । 
इतना ही कह कर-- 0५५ 


इस प्रकार गुरु शिष्यां की 
दीक्षा के द्वारा निष्पन्न कराये ।' ( नं ( 0 0 लो को 


यह कहा गया । तथा- 


ये पाश मुख्य कहे गये पाशों 
भ । अनेक सूक्ष्म पाशो को इन्हीं के अन्दर समञ्ञना 
यह भी कहा गया, । इसलिये निर्बाज मे 
दीक्षा पाशों 
१ ॥ पाश की भावना के अन्दर ही 6 क्योकि ३ ५ ह 
क्रव्यादभोगप्रदत्व श्रुति ((क्रव्यादत्वं शतं समाः") इति श्रुति ् कारण 


क्र के विषय भे उस दीक्षा को बतलाते है-- 
जिनकी सबीज दीक्षा हो चुकी हे उनका अभिषेक करना चाहिये ।४५४-॥ 


ल के वदनो एवं शीतोष्ण आदि द्रो को सहने बालो क लिव सबीज 


चतुर्थः पटलः ५१३ 


स कण्ठगतमायीयपाशशुद्धयन्ते समयपाशशुद्धरुक्तेत्येतावतैव तन््रभेदः । 
कषाद्वयवि(ध)रेकरूपत्वेनोपसंहतत्वाद्‌ वत पूर्वं पुर्यष्टकांशर्पणं निर्बीजैक- 


त म, तदयुक्तमेव मन्तव्यम्‌ ॥ ४५३ ॥ 

बं समयपुत्रकयोदीक्षाुक्तवा आचार्यसाधकयो प्रक्रमते ताम्‌-- 

तेषां सबीजिका दीक्षा कुयत्तिष्वभिषेचनम्‌ । 

्रसहानां तु सबीज' (४।८८) इत्यक्तत्वाप. तानेवाचार्यत्वे साधकत्वे 


देशकत्वे नियोजयेत्‌ ॥ ४५४ ॥ 

रतं पारमेश्वरसंहितायां गुरुतस्तास्तविकार्थपरिज्ञानम्‌, शीलं वाड्मनःकायविषया 
यमाः, सम्यगाचारः शाल्रानुष्टानात " एते विद्यन्ते येषां तान्‌ दिशतीति 
‡ उपदेष्टा आचार्यः, तद्रपतव नियुञ्जीतेत्यर्थः । 

पाश मे ही उनका अन्तर्भाव कहा गया है । इसीलिये मालिनीविजयतन्त्र मं 
मे वर्तमान मायीय पाश की शुद्धि के अन्त में समयपारा की शुद्धि कही 
हे |` बस इतना ही अन्तर है । चकि दोनों दीक्षाविधियों का उपसंहार एक 
न हआ है इसलिये जो पहले यह कहा गया कि पूर्यष्टकाश का अर्पण केवल 
ज्ञविषयक है, इसे असमीचीन मानना चाहिये ॥ ४५३ ॥ 

प्रकार समयी ओर पुत्रक के विषय में दीक्षा का कथन कर आचार्य ओर 





है" (४।८८)-एेसा कथन होने से उन्हीं लोगों का आचार्य ओर साधक के 


षि में अभिषेक करना चाहिये । 
उनमें से-- 
। श्रुत शील ओर समाचार से युक्त व्यक्ति को आचार्य पद्‌ पर अभिषिक्त 


चाहिये ॥ -४५४ ॥ 


( श्रत = पारमेश्वर संहिता के विषय मेँ गुरु से प्राप्त ताप्विक अर्थं का ज्ञान । 


क शरीर वाणी एवं मन विषयक यम ओर नियम । (समाचार =) सम्यक 
~ शाखो का अनुष्ठान । ये सब गुण जिनके पास हैँ उन (गुणो) का 
श॒ देने वाला देशक अर्थात्‌ आचार्य होता है । उसे उपदेशक के रूपमे 





१. धि , २. द्रष्टव्य-मा.वि.तं. ९।७१ 


३३ स्व० (प्र.) 











“1 स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ चतुर्थः पटलः ४} 


अथाभिषेक आचार्ये शिवयोगादनन्तरम्‌ । 
शिवयोगो योजनान्तो दीक्षाविधिस्तस्य पश्चात्‌ ॥ 
केन कार्यः ?--इत्याह- 


पञ्चभिः कलज्ञैभद्रे सितचन्दनलेपितैः ॥ ४५५ ॥ 
शिवकुम्भवदभ्यर्च्य रत्नगभग्बुपूरितैः । 
ऋद्धिवृद्धयादिभिः पूतैरोषध्यक्षतपूरितैः ॥ ४५६ ॥ 


निवृत्त्याद्याः कलाः पञ्च तेषु चैवात्र विन्यसेत्‌ ॥ ४५८ ॥ 
पृथिव्यादिषु व्यापकत्वेन, चकारः सहक्रमं सूचयति ॥ ४५८ ॥ 


एकैककलशो व्याप्यो हयनन्तादिशिवान्तकः । 


4, 

- "71? 11.1.41. | | 
। ची ॥ ; 

14 













सितपद्यमुखोद्गारैश्रूतपल्लवसंयुतैः । | 
ऋद्धिवृद्धी भः ओषध्यौ । पृथगोषधीशब्दः सहदेव्यादौ । सित. त्र च-- 
पद्रान्येव मुखानि उल्लासो भोगमोक्षलक्ष्मीपरामर्शश्च विद्यते येषाम्‌ । ` पूजयेद्‌ भैरवं देवं सर्वसम्भारकंः क्रमात्‌ ॥ ४५. ॥ 
चूतपल्छवादीनि सच्छायपतरान्तरादयुपलक्षणाय ॥ षडद्गावरणोपेतं मन्त्रसन्धानसंयुतम्‌ । 


कमी निवृत्तिकलशः पूर्वमित्यादिरूपः, आवरणानि श्मशानवर्जानि, इति 
त्‌ ॥ 


अथेतेषु- 
पृथिव्यादीनि तत्त्वानि पञ्च पञ्चसु विन्यसेत्‌॥ ४५७ ॥ 


कलशेषु महादेवि पुनश्चैव कलां न्यसेत्‌ ।  सम्पूज्य- 





(५.८ तत्पश्चात्‌ उसमे कला का आवाहन करे । उन निवृत्ति ध 
तिष्ठा, विद्या, शान्ता ओर शान्त्यतीता) पाच कलाओं का उन 


शिवयोग के बाद आचार्य का अभिषेक करना चाहिये ॥ ४५५- ॥ 


| कलशो) में - - ४५८ ॥ 
शिवयोग = योजनापर्यन्त होने वाली दीक्षाविधि । दन (= कलशो) मे न्यास करे ॥ -४५.७-४५ 
9६: क ¡ = पृथिवी आदि में व्यापक रूप से (स्थित) । रलोकस्थ च का 


किन वस्तुओं के द्वारा अभिषेक करना चाहिये ? यह बतलाते है साथ न्यास की बात सङ्ेतित करता हे ॥ ४५८ ॥ 


हे भद्रे ! पांच कलशो को सफेद चन्दन से उपलिप्त करे । उसे इन्हीं (= कलशो) मे आसन कौ दृष्टि से 
ओर जल से पूरित करे । ऋद्ध वृद्धि आदि (= सिद्धि) से पवि जं एक-एक कलश मे अनन्त (= ब्रह्मा) से केकर शिव १, ५. 
कलश में ओषधि एवं अक्षत डाल दे । उस कलश कं मुख पर | ईश्वर ओर सदाशिव) ( भुवनेशपुञ्ज) का न्यास करना चाहिये ॥४५ 
आग्रपल्ल्व ओर धेत कमल रखे ॥ -४५५-४५७- ॥ शुवनेशुञ्च का न्यास करे ॥ 


॥ ओर णुः ^ प्रसिद्ध ५४ है । श्लोक मे अलग से # उन (= कलशो) मे- ० 

> की ्रयाग सहदवी (= सहदेवा, सह देइया) आदि के विषय मे । अद्गावरण से (= सर्वज्ञता आदि छ: गुण ही छः अङ्गरूपा 

विहित हं । सितपदम ही मुख है, उनके द्वारा उद्गार = उल्लास ओर भोगेमो्षलकषम ६ ) युक्त ५५ मन्त्रसन्धान से संश्लिष्ट भैरव देव की सभी पूजा 
५ 6 42 7 प फ [मग्रियों के द्वारा क्रम से पूजा करनी चाहिये ॥ -४५९-४६०- ॥ 
॥ 1 कलशो 

ष ॥ निवृत्ति कलश का (उसके बाद प्रतिष्ठा आदि कलशो का) । 

५१६ 1 : खगं क 'आवरण' का अर्थं है श्मशानरहित (अर्थात्‌ यहा पर 

-- पाच कलशो मँ हे महादेवि ! पृथिवी आदि पोच महाभूतो का न्यास घ्रशानैश श्ैरव रूपं आवरण देवता को छोड़ कर शेष कौ पूजा होगी) ॥ 

१. द्धि । २. ला 


इस प्रकार पुजन कर-- 








स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
भैरवेणाभिमन्रेत एकैकं कलं प्रिये ॥ ४ ६० ॥ 
अष्टोत्तरशतेनैव परतत्त्वमनुस्मरन्‌ । 
एषां कलानुसारां दिक्स्थितिमाह-- 
वारुण्यां सौम्ययाम्यायामेन्द्रयामैश्यां तथैव च॥ ४ 
सम्पूज्यैवं विधानेन अभिषेकं समाचेरत्‌। ी 
तत्र- 
यागहर्म्यस्य एेशान्यां पीठं सङ्कल्पयेद्‌ बुधः ॥ ४६२ ॥ 
पीठमासनम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
कथम्‌- 
तत्र मण्डलक कृत्वा स्वस्तिकादिविभूषितम्‌ । 
वितानोपरिसंच्छन्नं ध्वजैश्च परिशोभितम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
तत्रासनं न्यसेद्‌ देवि श्रीप्णीचन्दनोद्धवम्‌ । 
्रीपर्णीचन्दने प्रशस्तपदत्वोपलक्षणे ॥ 
हे प्रिये ! पर तत्त्व का स्मरण 
करते हए एक- भेरव 
मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रण करे ॥ -४६० पि (५ र. = 
इन (= कलशो) की कला के अनुसार दिक्‌ स्थिति को बतलाते है 


(आचार्य को इन कलशो की) पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व ओर ईशान 


दिशाओं में स्थापना कर विधिपूर्वक 
करना चाहिए ॥ -४६ १-४६२- ॥ दजन करना चाहिए फिर अभिषेक 


उसमे-- 
यागगृह की ईशान दिशा में 
1 विद्रान्‌ आचार्य पीठ (= आसन) की 
पीठ रूप आसन की रचना करे ॥ ४६२ ॥ 
यह संरचना किस प्रकार होगी-(यह बतलाते है- ) 
वरहो (= यागगृह के ईशान कोण मेँ) स्वस्तिक अलङ्कृत 
क आदि से अल्‌ 
८२. बनाये । उसके ऊपर वितान खड़ा करे ओर चारो ओर 
गाड़ दे । हे देवि ! उस मण्डल के ऊपर श्रीपर्णी 


(= खम्भारी, गम्भारी, काश्मरी) एवं चन्दन 
गै 1 ॐ एव च न्त्‌ द्रव्यो 
आसन बनाये ॥ ४६३-४६४- '॥ अर्थात्‌ सुगन्धित द्रव्यों का 


श्रीपणीं ओर चन्दन प्रशस्तपद (= उत्तमस्थिति) के उपलक्षण है ॥ 
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तत्रानन्तासनं न्यस्य मूर्तिभूतं शिशुं न्यसेत्‌ ॥ ४६४ ॥ 
1 पूर्ववत्‌ सकलीकृत्य एेशान्यभिमुखं स्थितम्‌ । 
ति श्रीपर््याद्यासने, शिशुमाचा्यीचिकीर्षितम्‌ ॥ 


॥। 
॥ 


| गन्धपुष्पादिनाभ्यर्च्य निर्भयः काञ्चिकौदनैः॥ ४६५ ॥ 
मृदभस्मगोमयैः पिण्डैरदू््किरसमाश्ितैः । 

। सिद्धार्थदधितोयैश्च नीराजनसमन्वितैः ॥ ४६६ ॥ 
कञिकादिद्रव्पर्णेन कुम्भेनोपरि निःशेषराजनात्मतया नीराजनादिदीपयुक्तेन 
यः प्रशान्तविध्नः शिशुः कार्य इत्यर्थः ॥ 


| 
प 
। ॥ 


५, ` 


निर्भस्यैवं विधानेन अभिषेकं प्रदापयेत्‌ । 
पृथिव्यादिधटास्यैर्वा धामानुस्मृत्य सेचयेत्‌ ॥ ४६७ ॥ 


उः प॒ (= आसन) पर अनन्त के आसन को रख कर पूर्वं की भोति 
छीकरण करने के बाद ईशान दिशा की ओर मुख किये हुए मूर्तिभूत 
को स्थापित करे ॥ -४६४-४६५- ॥ 

(बहौ = श्रीपर्णी आदि वाले आसन पर । शिशु को = जिसको आचार्य बनाने 
च्छा है उस शिशु को ॥ 

। इसके बाद-- 

(उस शिशु की) गन्ध पुष्प आदि के द्वारा पूजा करके नीराजन 
दीपक) से युक्त काञ्चिक (= हल्दी) चावल, मिदी, भस्म, गोबर 
ह्र से बने पिण्ड (= मुडी), सिद्धार्थ (= पौली या सफेद सरसो) 
र ओर पानी से युक्त कुम्भ से उसे शिशु का निर्भर्त्सन (= विध्न 
न्ति) करे ॥ -४६५-४६६ ॥ 

शिशु के ऊपर, नीराजन पूर्णरूपेण राजन = दीप्त होने से नीराजन) आदि 
१ से युक्त कश्चिक आदि द्रव्यो से परिपूर्णं घट से निर्भर्त्सन के हेतु जल 
कना चाहिये अर्थात्‌ शिशु के समस्त विघ्नो को शान्त करना चाहिये ॥ 

# तत्पश्चात्‌- 

इस प्रकार विधिपूर्वकं निर्भर्सन कर अभिषेक करना चाहिये । पृथिवी 
¶दि के प्रतीकस्वरूप घटो के मुखो से धाम (= परतत्त्व) का स्मरा 
ते हए सिञ्चन ॥ ४६७ ॥ 












चतुर्थः पटलः 


4 स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
: -परथिव्यादिकलशानामास्यै्वक्तरैः सिञ्चेत्‌ णिजविवक्षित | योगपीठं 
एवमन्यत्र । घराच्ैरिति त्वपपाठ; ॥ ४६७ ॥ त्‌ । भ्र || 1 योगपीठं प्रकल्पयेत्‌ । 
कि च- ॥. श 
क्रमाद्‌ ध्यात्वा कलशेषु ५044 + „44111 
तवृ्त्यादिव्याप्क्रमेण चिन्तयित्वा, इत्यर्थः ॥ | । | 
क्र | १ । | ` ^ र 
४.५. 9. आचार्यः सुसमाहितः । । उष्णीषं मुकुटाद्याश्च छत्र पादुकमासनम्‌ । 
+. 4 हस्त्यश्चशिविकाद्यांश्च राजाङ्गानि ह्यशोषतः ॥ ४७० ॥ 
अथायं यथायथम्‌- | करणीं ध खटिकां स्रुक्स्रुवौ दर्भपुस्तकम्‌ । 
अभिषिक्तोऽन्यवासस्तु की | अ 0 1 
धाप्याचमेत्‌ ततः 4 ुुटादिकमाभरणजात 
त $ 10 (४९८ ॥ (उष्णीषश्च शिरसि बन्धनाय पटः । मुकुटादिकमाभरणजातं भूषणार्थम्‌ । 
युग्यम्‌ । राजाङ्गानि तूर्यभर्यादीनि । करण्याद्याचार्यतोपयोगि । “आदि ' 


अन्यद्रासः परिदधीत ॥ ४६८ ॥ 


पर्ववसखरत्यागः । परमशिवप्रकाशपरीतताव्याप्य त 
| ग दूत्यर्घपात्रादिकम्‌ ॥ 


आचान्तजलं शिष्यम्‌-- 
प्रविश्य दक्षिणां | श्रमसंस्थिता 
क्षणा मूर्ति... श्र चतुराश्रमसंस्थिताः ॥ ४७९ ॥ 


तत्रास्य व्याख्यातव्याप्त्यानन्तासनरूपम्‌-- । दीक्ष्यानुग्रहमार्गेण दीक्षा व्याख्या त्वया सदा । 
परोक्त ईशान पर्यन्त रखे गये पृथिवी आदि के प्रतीकभूत कलशो कं पृण से त के अन्दर पूर्वं व्याख्यात व्याप्ति के द्वारा अनन्त कं आसन रूप) 
पीठ की कल्पना करे । वहाँ पर इस प्रकार शिष्य को बैठा कर ओौर 


न 9 ॥ ५ मे णिच्‌ प्रत्यय का प्रयोग अविवक्षित है (उसे - 
समञ्च लेना चाहिये । 'धरास्यै. प्रयोग में लाया गया है) । इसी प्रकार अन्यत्र भी वका सकलीकरण कर उसे अधिकार से युक्त करे ॥ ४६९ ॥ 
षटास्यः की जगह धटाचैः" अपपाठ है ॥ ४६७ ॥ 


तथा-- 
आचार्य (कलशो मेँ निवृत्ति आदि की 
१ व्याप्ति कं क्रम से पृथिव्यादि 
ट क्रमशः ) क (अर्थात्‌ शिवावेशमय) हो जाय । (इसके भं का 
4 हआ आचार्य दूसरे वस्र को पहन कर आचमन धिः 


^ किस प्रकार उसे अधिकार युक्त करे-यह कहते है-- 

। उष्णीष, मुकुट, छत्र, चरणपादुका, आसन, हाथी, घोड़ा, पारक 
समस्त राजोचित साधन तथा करणी, कर्तरी, खटिका, खुक्‌, सुवा, 

पुस्तक (= मुद्री) अक्षमाला आदि देकर (आचार्य शिष्य को 

यक्त करे) ॥ ४७०-४७१- ॥ 


उष्णीष = शिर पर वाँधने की पगड़ी । मुकुट आदि आभूषण, इसे शिष्य को 
्रल्ङकत करने के लिये दिया जाता है । शिविका = रथ जिसको घोडे आदि 


५५ 1 कलर विद्या राग काल नियति) के प्रतीक स्वरूप परवल 
| "१.५च्् 

वस्र का धारण करना व ^ प्रकाश से युक्त समञ्च कर दूसरा नवीन श्वीचते हैँ । राजाद्ग = तूर्य भेरी पटह आदि विविध वाद्य । करणी आदि का दान 

4 शिष्य को आचार्य बनने के लिये उपयोगी है । “अक्षसूत्रादिकम्‌' मे आदि पद से 


शिष्य भी उसी प्रकार जल का आचमन करे । (फिर आचार्य उस) - दूती अर्थपात्र आदि सभी आचार्ोपयोगयोग्य सामग्री को समङ्ना चाहिये ॥ 


दक्षिणामूर्ति (= शिव की ही एक मूर्ति) में प्रवेश कर (उसके लिये 


। । (अब शिष्य के) अधिकार की व्याख्या करते है 


५२० ६, 
| ४ | चतुर्थः पटलः 






















अद्यप्रभृति कर्तव्येत्यधिकारः शिवाज्ञया ॥ ४७२ ॥ | | आचार्यपदसंस्थेन तवानुज्ञाविधायिना ॥ ४७४ ॥ 
चतुर्ष्वपि आश्रमेषु ये स्थिताः, तेषां त्वया दीक्षा व्याख्या च कार्या कयं (= मैवमाचार्यपथे स्थितः ॥ ४७४ ॥ 
दीक्ष्याणामायातशक्तिपातत्वाद्‌ दीक्षा्हाणामनुग्रहमार्गेणानुजिधृक्षया, न तु स्नेहलोभा [+ = यमभिषिक्त । 
दिना, सदेति न कदाचिदपि परानुग्राहितां विना स्थेयमित्यर्थ इत्ययमसौ तवाधि हवाज्ञयैव चायमभिषिक्त इति विज्ञाप्य - 
कार आयातः न त्वत्रान्यस्य कस्यापि शक्तिरित्याक्ञा देयेत्यर्थः ॥ ४७२ ॥ # कर्तव्यं यत्तदायातमधिकारं तु देशकं । 
(क | | शिवतत््वार्थकथनं शिवस्य पुरतः स्थितः ॥ ४७५ ॥ 
। | द्‌ गुरुपारम््येणायातं शिवतत्त्वार्थकथनमवश्यकर्तन्यं तदह तवैव शिवस्य 
५ उत्थाप्य हस्तौ संगृह्य मण्डले तु प्रवेशयेत्‌। | स्थितोऽस्य करोमीति विशेषकथनम्‌, कीदृगधिक्रियतेऽनुगृहीतस्त्वदरूपः स॑ 
च~ | #ै येन तादक्‌ ॥ ४७५ ॥ 
१.४ धरणीं गत्वा सम्पूज्य भैरवं ततः ॥ ४७३ ॥ 'अथ-- । 
॥\ . , 1, । । निर्गत्य भरवनादग्नौ कलाध्वानं तु होमयेत्‌ | 
| तत्रादौ मूलमन्क्रमेण-- 
9. भगवन्नेवमभिषिक्तस्त्वदाज्ञया । | 1 मन््रतर्पणक कृत्वा.........^“~ 





(हे शिष्य ! तुम) आज से चारो आश्रमं मे रहने वाले प्रत्येकम्‌- 
व्यक्तियों आसं हने वाले दीक्षायोग्य [हि 
व्य्‌ की दीक्षा आर ( एवं शिवतत््व की) न्यासा अनुग्रहमार्ग कव । ॥ 


द्वारा करोगे । यह अधिकार तुमको भगवान्‌ शिव की आज्ञा सेदियाजा 


कलानां पञ्च चाहुतीः ॥ ४७६ ॥ 


# # # #### र क# क रै 


पकी आज्ञा का पालन करने वाले आचार्य पद पर स्थित मेरे द्वारा 


रहा है ॥ -४७१-४७२ ॥ [ कन 
चार आश्रमो (= ने ५ ॥। 
दीक्षा करोगे ओर ५ ४ ह (009. 8 शिम तितः १ उनको तुर । आपकी आज्ञा से यह आचार्य पथ में स्थित हुआ हे ॥ ४७४ ॥ 
५. खर में इस दीक्षा आदि का क्या महत्त्व बतलाया गया है तथा । 
५८५५ क्या हे--इत्यादि की व्याख्या भी करोगे । क्यों करोगे? उत्तर देते है-- । "आपकी आज्ञा से हौ यह अभिषिक्त है'--एेसा विज्ञापित कर ~ 
१ ०५१ के म 1 5 किया जा चुका है इसलिये वे दीक्षा के योग्य हो । आचार्य का जो शिवतत्त्वार्थकथन रूपी कर्तव्य ओर अधिकार परम्परा 
0 उनके ऊपर अनुग्रह कटने कौ इच्छा से न कि उनकं मुञ्ञे प्राप्त था वह आप शिव के समक्ष स्थित मै (इसे दे रहा 
लोभ स (या न ० ५ होने चा उनसे कु व्य आदि आप्त करने कं ) ॥ ४.७५ ॥ 
किये बिना समय नहीं गवाना ५ ष . तुह 00 भत्‌ 1 गुरु की परम्परा से प्राप्त जो शिवतच्तरर्थकथन रूप अवश्यकर्तव्य उसे म आप 
प्राप्त हआ है । इस अधिकारप्रदान मे कु उह अधिकार सिव को भश २ ष ब के सामने स्थित हआ इस शिष्य के अधिकार मदे रहा हूँ । कंसा यह 
देनी चाहिये ॥ ४७२ ॥ ५ ५4 द क ति 0 पस धिकत किया जा रहा हे ?--उत्तर देते है- जिस कारण यह आपके द्वारा 
इसके बाद आचार्य उसे- ॥ , होकर आप जैसा हो गया है वैसा ॥ ४७५ ॥ 
आसन से उठा कर उसके दोनों हाथों को पकड़ न (भीस्‌ 
कंड़ कर मण्डल । 
उसका प्रवेश कराये तथा आचार्य घुटनों के बल उस स्थान पर जाकर ॥ यागगृह से निकल कर कलाध्वा का होम करना चाहिये ॥ ४७६. ॥ 
इस (अनुष्ठान) मे पहले मूलमन्त्र कं क्रम से 


भैरव की पूजा कर उनसे निवेदन करे ॥ ४७३ ॥ 
हे भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा से यह दीक्ष्य अभिषिक्त कर दिया गया । मन्त्र कातर्पण कर फिर (प्रत्येक) कला के लिये र्पोच-रपाच आहुतियाँ 
 # देनी चाहिये ॥ -४७६ ॥ 





५२२ | स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 
दद्यात्‌ ॥ ४७६ ॥ 
तदित्थम्‌-- 

पञ्च पञ्चसु सर्वासु हुत्वा पूर्णाहुतिं गुरुः । 
अर्थान्मूठेन दद्यात्‌ ॥ 
अथ-- 

अर्धपूजादिकं कृत्वा प्रणम्य ख्यापयेत्‌ प्रभोः॥ ४७७ ॥ 
किम्‌-- 

अभिषिक्तो मयाचार्यस्तदर्थं मन््रतर्पणम्‌ । 
वहो कृतमित्येतद्रस्तु ख्याप्यमित्यर्थः ॥ 
अथास्य- 

हदाद्यैः पञ्चभिश्वा्गर्दक्षिणं लाञ्छयेत्‌ करम्‌ ॥ ४७८ ॥ 
नेत्रस्य मूलाभिन्नव्याप्तिकत्वात्तद्र्जितैः ॥ 


आहुति देनी चाहिए ॥ ४७६ ॥ 
इस प्रकार-- 


गुरु को सभी पांच कलाओं के च-पोच पूर्णाहुतिया 
से देना चाहिए ॥ ४\७७- ॥ लिये पाँच-पच पूर्णाहुतियाँ मूल मनर 


अर्थात्‌ मूलमन्त्र से पूर्णाहुति करे ॥ 
इसके बाद-- 


६१ गर भ पा आदि कर शिव को प्रणाम करे ओर उनसे निवेदन 


क्या (निवेदन करे--यह बतलाते है- ) 


मैने आचार्य का अभिषेक कर दिया 
म या । 
अग्निमे किया गया ॥ ४७८- ॥ क क तध 


वहि में मन्त्र तर्पण किया गया यह वस्तु बतलरानी चाहिये ॥ ४७७ ॥ 


इसके बाद इस (शिष्य) कै- 


दयिं हाथ को, हदय आदि पाच अङ्गं से लाज्छित करे ॥ -४७८ ॥ 


चकि नेत्र मूलमन्त्र से अभिन्न 
८ त्र व्याप्ति वाला है इसलिये उसको छोड़कर अन्य 
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दर्भोल्मुकं शिवाग्नौ तु........... 


कृत्वा ॥ 
तिनैव- 
| कनीयस्यादि लाच्छयेत्‌ । 
 कनीयस्याच्गलीरहदादिमन्ैः क्रमेण दर्भोल्मुकेन स्पृशेत्‌; . येनास्य मन्त्र 
ताः करणरूपा इटिति तत्तत्कार्यशक्ता भवन्ति, एतत्करस्पर्शात्‌ पाशा दग्ध- 
कल्पा यान्तीत्यर्थः ॥ 

। इत्थं समुत्यत्नाभिषेकस्य विधिरयं फलत्विति धिया पारितोषिकम्‌ 

| पुष्यं पाणौ प्रदद्यात्तु..........“ 

। तं च- । 


 ##### र्कम 


शिष्यं दण्डवत्‌ प्रणामार्थम्‌ । 
सच- 
भैरवं कलशं चाग्निं नमस्कृस्य तु दण्डवत्‌ । 


। कैसे (लाञ्छन करे--यह बतलाते हैँ) 

|  शिवाग्नि (= हवन कुण्ड कीं अग्नि) में दर्भं का उल्मुक (= जिसका 

एक सिरा जलता हुआ हो वैसा) बनाकर (उसी के द्वारा) कनीयसी 

= कनिष्ठा) आदि अङ्गुल्यो को लाञ्छित करना चाहिए (= दाग द, 

स्पर्श कराये) ॥ ४७९- ॥ 

। कनीयसी (= कनिष्ठा) आदि अङ्गुलियों का हदादि मन्त्र का उच्चारण करते 

हए दरभोल्मुक से स्पर्श कराये । इससे हदादि मन्त्र दीप्त हो जाते है । ओर करण 
[= साधन) रूप मे तत्तत्‌ कार्य को करने में समर्थं हो जाते हैँ । इस हाथ के 
शं से पाश दग्धबीजकल्प हो जाते है ॥ 

इस प्रकार अभिषेक सम्पन्न इस शिष्य के लिये यह विधि फलीभूत हो इस 

। (आचार्य शिष्य के) हाथ में पारितोषिक पुष्प दे ओर (शिष्य को) 

मण्डल की अग्नि के समक्ष (दण्डवत्‌ साष्टाङ्ग) प्रणाम करवाये ॥-४७९॥ 


वह (= शिष्य)- 
श्रैरव कलश ओर अग्नि को दण्डवत्‌ प्रणाम कर अधिकार प्राप्त कर 


ग्द 
क 
| ९ 
[वच 
१ 
= 
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लब्धाधिकारो हृष्टात्मा दृष्टादृष्टफलान्वितः ॥ ४८ ० ॥ 
स॒ गुरूः शिवतुल्यस्तु शिवधामफलप्रदः । 


दण्डवदित्यादावभिप्राय उक्त एव, दृष्टं फलं जीवन्मुक्तिः, अदृष्ट तु परम. ` 


शिवत्वम्‌ ॥ 


एवं पुत्रकाचार्यविषयं विधिं निर्वाह्य साधकविषयं तमुपक्रमते- 
शान्त्यन्ते भूतिदीक्षा च सदाशिवपदात्मिका ॥ ४८९ ॥ 


भूतिदीक्षा सदाशिवान्ताणिमादिभोगदीक्षा शान्त्यन्ते शान्त्यन्तपदे योजनान्ते ` 


इत्यर्थः । “च'कारात्‌ शिवयोजनिकारूपापि, यतः-- 
येषां सबीजिका दीक्षा कुयत्तिष्वभिषेचनम्‌ ।' (४।४५४) 
इत्युपक्रान्तम्‌ । सबीजिका च शिवयोजनिकात्मैवोक्ता । अत एवोक्तमन्यत्र- 
अप्रसादाद्धवेत्‌ सिद्धिः प्रसादाच्छाङ्करं पदम्‌ ।* इति । 


यदि सिद्धिविषयेषु माद्यति तदस्य शाङ्करे पदे विघ्नो मा भुदित्येवमर्थं ` । 


[कय अ | 
केता है । प्रसन्नात्मा वह दृष्ट ओर अदृष्ट फल से युक्त होकर गुरु बन 


जाता है ओर शिवतुल्य होकर अन्य शिष्यो को शिवधाम ठे जाने मेँ समर्थ 
हो जाता है ॥ ४८ ०-४८ १- ॥ 
` दण्डवत्‌ प्रणाम करने में अभिप्राय बतत दिया गया । दृष्टफल = जीवन्मुक्ति । 

अदृष्टफठल = परमशिवत्व (की प्राप्ति) ॥ 

पत्रकआचार्यविषयक विधि का वर्णन कर अब साधकविषयकदीक्षा को बतलाने 
का उपक्रम करते है-- 

शान्ति के अन्त में भूतिदीक्षा ओर (शिवयोजनिका दीक्षा) सदाशिवपद 
देने वाली होती है ॥ -४८१ ॥ 

भृतिदीक्षा का अर्थं है-सदाशिवपर्यन्त अणिमा आदि (= महिमा आदि 
अष्टसिद्धि नवनिधि इत्यादि) के भोग की दीक्षा । शान्ति के अन्त में = 
शान्तान्तपद मे = शिवयोजना के अन्त में । श्लोकस्थ च' का तात्पर्य है- 
शिवयोजनिका रूप दीक्षा भी वही फल देती है । क्योकि- 

'जिनकी सबीज दीक्षा होती है उनका अभिषेक करना चाहिये ।' (४।४५०) 


एेसा कहा गया । सबीज दीक्षा शिवयोजनिका रूप ही कही गयी है । 
इसीलिये अन्यत्र कहा गया- 

(शिव की) अप्रसत्नता (= असन्तुष्ट) से सिद्धि (= अष्टसिद्धियां) मिलती है 
ओर उनकी प्रसन्नता होने पर शिवपद का लाभ होता है। । 
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॥| 
कस्य शिवयोजनिकां कृत्वा सदाशिवे योजना कार्या ॥ ४८१ ॥ 
४ ५ 


भ ४  -- ~ 


शिवधर्मिण्यसौ ज्ञेया 
शोषः यत्र सदाशिवतत््वे योजनमस्ति ॥ 


लोकधर्मिण्यतोऽन्यथा । 
तततद्धुवनेशादिपदयोजनात्मिका ॥ 


शिवधर्मिण्यसौ येषां साधकानां प्रकीर्तिता ॥ ४८२ ॥ 
तेषां कृत्वाभिषेक तु 


साधकत्वे नियोजयेत्‌ । 
विषयों मे अवलिप्त (= दत्तचित्त) होता है तो साङ्कर 
र विल त 0 की व ४ दीक्षा कर उसे सदाशिव 
४२ युक्त कर देना चाहिये (क्योकि दीक्षा का चरम उदूदेश्य शिवत्वलाभ है न 
सिद्धिलाभ) ॥ ४८१ ॥ 
| । तो इस प्रकार-- 
(योगी साधक की यह दीक्षा) शिवधर्मिणी दीक्षा के नाम से जानी 
ती हे ॥ ४८२- ॥ 


4 
१ 


॥ । इसमे साधक को सदाशिव तत्व से जोड दिया जाता है ॥ 


+ ओर वह- 

इससे भिन्न लोकधर्मिणी दीक्षा होती है ॥ -४८२- ॥ 

इससे साधक के अशुभ का नाश कर उसे तत्तद्‌ भुवनेश आदि पदं से जोड़ा 
ता है ॥ 

ऋति कही गयी है वक्ष्यमाण 
जिन साधकों हेतु यह शिवधर्मिणी दीक्षा कही गया हं उनका 

हप वाला अभिषेक कर (उनको) साधक बनाना चाहिये । साधक का यह 





"र 
४ 
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तत्र- 
साधकस्याभिषेकोऽयं विद्यादीक्षात उत्तरः ॥ ४८३ ॥ 
= विद्यात्मकसदाशिवपदयोजनात्मा शिवपदयोजना 
धु ४ म श उत्तरः साधकस्यायमितीदानीमेव कथ्यमानप्रकारो 
यद्यपि सकलमन्त्रस्यापि परपदय्राप्तिेतुत्वमस्ति, तथापि- 
विद्यादीक्षा भवेत्‌ सा तु वासनाभेदतः स्थिता । 
उक्त हि भमन्त्रमुदराध्वद्रव्याणां होमः साधारणः" (४।८२) इत्यादि ॥ 
अत एव- 
कर्मभेदो न विद्येत सर्वत्राध्वनि संस्थितः ॥ ४८४ ॥ 
कर्म पाशक्षपणम्‌ ॥ ४८४ ॥ 
अतश्च- 
कृतानि यानि कर्माणि स्वाण्यध्वगतानि तु । 
तानि संशोध्य विधिवत्‌ कलापञ्चस्थितानि तु ॥ ४८५ ॥ 
अभिषेक विद्यादीक्षा के बाद किया जाता है ॥ -४८२-४८३ ॥ 


विद्या का अर्थ है- सकल मन्त्र । उसके द्वारा सम्पन्न की गयी जो दीक्षा वह 
विद्चात्मक सदाशिवपदयोजना स्वरूप होती है तथा शिवपद योजना के बाद होती 


है । साधक का यह अभी कथ्यमान प्रकार वाला अभिषेक उस दीक्षा के बाद 
करना चाहिये ॥ ४८३ ॥ 


यद्यपि सकलमन््र भी परपदग्राप्ति का हेतु है तथापि-- 


विद्यादीक्षा ही श्रेष्ठ साधन बतलाया गया है क्योकि उससे वासना का 
क्षय होता है ॥ ४८४- ॥ 


+ $ भी गया है-- मन्त्र मुद्रा अध्वा ओर द्रव्यो का होम साधारण कहा गया 
॥ (४।८२) 


इसलिये- 

समस्त अध्वा में स्थित कर्मभेद (= पाशनाश में भेद) नहीं होता ॥-४८४॥ 
कर्म = पाश का नाश ॥ ४८४ ॥ 

इसलिये-- 


अध्वा में वर्तमान जितने कर्म किये गये है उन सभी का तथा पाँच 
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| योजन्यवसरे भेदो विमर्शः साधकस्य तु । 

र्वं च कलात्रये कार्ममलस्थितिः स्थूकतयोक्ता, इह तु सूक्ष्मतया कला- 
पि, इति न कश्चिद्‌ व्याघातः । प्रथमः'तु'शब्दश्चार्थे भावीन्यपि कर्माणि 
॥ 

| पर्वोक्तं विधिं स्मारयति-- 
। प्रारब्धं कर्म पाश्चात्यं न चैकस्थं तु भावयेत्‌ ॥ ४८६ ॥ 


ठ मन््राराधनादि यत्‌ प्रारब्धं कर्म पाश्चात्यं च यत्तदेकत्र क्षपणीयत्वे 
न भावयेत्‌, नास्य मन्त्राराधनादि कर्मापि क्षपयेदित्यर्थः ॥ ४८६ ॥ 





 चेतत्‌- 
| साधकस्य तु भूत्यर्थं प्राक्‌ कर्मक तु शोधयेत्‌ । 
प्राक्‌ कर्म आगामि चेकस्थं भावयित्वेत्यर्थः ॥ 
| दः मे स्थित कर्मो का विधिवत्‌ संशोधन कर शिवयोजना 
। शिवव्याप्ति) के अवसर पर साधक का विमर्शव्यापार ही भेद 
ण) है ॥ ४८५-४८६- ॥ 
तीन कलाओं में कार्म मल की स्थिति स्थूल रूप में कही गयी ओर 
कलापञ्चक में भी सूक्ष्म रूप से कही गयी । इस प्रकार कोई व्याघात नहीं 
( श्लोक में पहला "तु" शब्द “च' के अर्थ में प्रयुक्त है । इस प्रकार यह तु" 
। भावी कर्मो का भी सङ्ग्रह सङ्केतित करता है ॥ 
। यहां पूर्वोक्त विधि का स्मरण कराते है- | 
भ्रारब्ध एवं पाश्चात्य कर्मो की एक साथ क्षपणभावना नहीं करनी 
हये ।॥ -४८६ ॥ 
$ देह मे मन्त्र की आराधना आदि जो प्रारब्ध कर्म है ओर जो आगामी 
बाद में किये जाने वाके) है उन दोनों को एक जगह नष्ट करने के लिये 
त॒नहीं समञ्ञना चाहिये । अर्थात्‌ शिष्य के मन्त्राराधन आदि कर्मो का नाश 
चार्य के दारा नहीं किया जाना चाहिये ॥ ४८६ ॥ 
ओर यह बतला दिया गया कि-- 
साधक की भूति के लिये प्राक्‌ कर्म ओौर आगामी कर्म की एकत्र 
थत भावना कर शोधन करे ॥ ४८७- ॥ 
" अर्थात्‌ प्राक्‌ कर्म एवं आगामी कर्म की एकत्र स्थित भावना कर ॥ 
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धाम प्रोच्चार्य सकलं सदाशिवतनौ न्यसेत्‌ ॥ ४८७ ॥ 
सकल द्रत्रिंशदक्षरम्‌ ॥ 
कथम्‌- 
विद्यादेहस्वरूपेण ध्यात्वा देवं सदाशिवम्‌ । 
पुर्णाहुतिप्रयोगेन अणिमादिगुणैर्युतम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
विद्यादेहोऽष्टादशभुजः सकलभटारकः ॥ 
अथ- 
अणिमादिगुणावाप्तौ मृलमन््रस्वसज्ञया । 
अष्टावेवाहुतीर्दत्वा अभिषिष्चेत्त॒ साधकम्‌ ॥ ४८९ ॥ 


यथा निष्कलयोजनानन्तरं तद्गुणापादनं कृतमेवं सकलयोजनानन्तरमस्या 

- 
णिमादिगुणात्मतापत्तिः कार्या । अत्र सकलमन्त्पूर्वं साधकानामणिमा भवेत्युच्चार्य 
पुनः सकलोच्चारपूर्वमणिमादिगुणाय दीक्षात्मने स्वाहेत्यादिप्रयोगः । अणिमा- 
दिगुणावाप्ताविति तन्निमित्तम्‌ ॥ ४८९ ॥ | 


इसलिये- 


सकल (= बत्तीस अक्षर वाले), धाम (= मन्त्र) का उच्चारण कर 
सदाशिव तनु में उसका न्यास कर देना चाहिये ॥ -४८७ ॥ 

यह न्यास कंसे (करना चाहिये-- यह कहते हैँ)-- 

विद्यादेह = अद्ारह भुजा युक्त शरीर के रूप वाके, अणिमा आदि 


गुणों से युक्त देव सदाशिव सकलभडारक का पूर्णाहुति ध्यान 
कर न्यास करे ॥ ४८८ ॥ क" 


विद्यादेहः = अडारह भुजा वाके सकल भटरारक ॥ 
इसके बाद- 


अणिमा आदि गुणों की प्राप्ति के लिये मूलमन्त्र के साथ साधक का 
नाम केकर केवल आठ आहुतियाँ देने के बाद (आचार्य) साधक का 


# १ मे 
॥ शान्त्यतीता को पञ्चम में ओर उसके बाद शान्ता 
यस्त करे ॥ -४९० ॥ 


कलश मे । यहाँ यह अभिप्राय हे कि साधक 
घ्न सदारिवत्व प्राप्त हो जाय अर्थात्‌ यह साधक 


चतुर्थः पटलः 


| भि वेत प्राग्वत्‌- 


कलशैः पञ्चभिः कुर्यात्‌. ......... 


निवृत्त्याद्याचिषु न्यसेत्‌ । 
शान्त्यतीतां पञ्चमे च शान्ति पश्चाच्चतुर्थके ॥ ४९० ॥ 
ष्विति दक्षिणोत्तरवारुणदिग्गतेषु ्ाग्बकत्रादिपूरणेषु पञ्चसु । पञ्चम इति 
। | पश्वादिति शान्त्यतीतान्यासादनन्तरम्‌ । चतुर्थक इति प्राच्यकलशो । 
्ाभिप्रायो यत्‌ साधकस्य शिवदशाविश्रान्तपूरवमवि्नं सादाशिवी सिद्धि- 
यैवमुक्त्वा भोगानयं शिवो भवत्विति ॥ ४९० ॥ 


शान्त्या तु सम्पुटीकृत्य 


न्त्य न्तरं शान्ताकलशन्यासात्‌ शान्त्या संपुटीकारो भवती, 


याः कलात्रयेण शान्त्या च ग्भीकृतत्वात्‌ ॥ 


छते विषय मे = उनकी प्राप्ति के निमित्त ॥ ४८९ ॥ 
इस अभिषेक को पूर्वं की भाति-- 


कलशो के द्वारा करना चाहिये ॥ ४९०- ॥ 


वै 2 यह बतलाते है- 


कलशो मे निवृत्ति आदि (= प्रतिष्ठा, विद्या) कलाओं का न्यास 
न्ता को चतुर्थं कलश 


कलशं मे = दक्षिण उत्तर ओर पश्चिम दिशाओं मे स्थित पूर्वं दिशा में 


# मुख वाले तथा जल आदि से पर्ण पाँच कलशो मे । पञ्चम = ईशान दिशा 


कलश । पश्चात्‌--शान्त्यतीता के न्यास के बाद । चतुर्थं मे = पूर्वं दिशा 
कं को शिवदशाविश्रान्तिपूर्वक 


भोगों को छोड कर शिव हो 


अभिषेक करे ॥ ४८९ ॥ | 
च ॥ ४९० ॥ 


षः १५ निष्कलयोजना के बाद उन (= सर्वज्ञता आदि) गुणों की प्राप्ति करायी । तो इस प्रकार-- 
यी उसी प्रकार सकल योजना के बाद इस साधक को अणिमा आदि गुणो की 

रप्ति करानी चाहिये । यँ सकल मन्त्र का उच्चारण कर साधक का नाम लेकर [ता के दार, समपुनति कर. ^. 
अणिमा भव' इतना अन्त मेँ उच्चारण कर पुनः सकल मन्त्र का उच्चारण क | 
अणिमादिगुणाय दीक्ात्मने स्वाहा' इतना कहना चाहिये । अणिमा आदि गुण कं 


¢ शान्त्यतीता कलश के बाद शान्ता कलश के न्यास से शान्ताद्रय (= शान्ता 
र शान्त्यतीता) से वह कलश सम्पुटित हो जाता है क्योकि शान्त्यतीता कला 
तिष्ठा आदि) तीन कलाओं ओर शान्ता कला को अन्दर अपने अन्दर समाहित 
४ स्व० प्र.) 


ह 
१ 








५२० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | चतुर्थः पटलः 


कि च- । संमच्याष्टशतेनैव एकैकं कलशं ततः ॥ ४९२ ॥ 
(आ. 2 पृथिव्याद्चैश्च पञ्चभिः ।  बहिर्मण्डलके न्यस्य आसनं प्रणवेन तु। 


कलाक्रमेणैव कलशेषु न्यासं कुर्यादिति शेषः । प्रथिव्यादयोऽत्र ठ साधकं तत्र संस्थाप्य सकलीकरणं ततः ॥ ४९२ ॥ 


शेषतत्वतततेशवरस्फारां सेचयेत्‌ । 
शेषतत्तवतत्तवेश्वरस्फारा ब्रह्मपञ्चकपरमार्था, न तु स्थुभूतमात्रात्मकाः ॥ निर्भय पूर्ववत्‌ सर्वैः साध्यमन्ेण सेचयेत्‌ 
शस्य साध्यमन्रेण मन््रणं सर्वभूमयोऽस्य मनतप्रसादात्‌ 


ह, 
73 र. ह, ~ 9) 





















अथ- स्वस्तिकादिरूपे । आसनं 
दा भवन्त्वति । बहिरिति यागाद्‌ । मण्डले स्वस्तिका . 
एकंककलशो पश्चात्‌ साध्यमन््नं तु विन्यसेत्‌ ॥ ४९१९ ॥ कषयम । सकलीकरणमिति, तस्य कुर्यादिति शेषः । सर्वैरिति परोक्तः 
विद्यङ्गैः सकलीकृत्य... 7दिद्रव्यैः ॥ 
साध्यमन्वः सकलभडवारक इह मुख्यः, अन्योऽपि वा पुष्पपातानुास्‌ [क 
विद्याद्गैरिति सकल्गैः सर्वजञत्वादिरू पैस्तत्तत्साध्यमन््रङ्कैर्वा ॥ निवतयादित्रभिः कुम्ै स्नापयेत्‌ पू्वदिङ्मुखम्‌॥ ४९४ ॥ 
पश्चा्त्र- | शान्त्यतीतं घटं पश्चाद्‌ गृहीत्वा सेचयेच्छिशुम्‌। 
५५१०१५५१ विद्याङ्गावरणं न्यसेत्‌ । | ॥ ४.1 1 
विदयङ्गानां सर्वज्ञत्वादिरूपाणामेव सिद्धिसाधनानुगुण्यान्नावरणान्तरन्यास उक्तः ॥ न्तिमिति शान्तिषटम्‌ ॥ 
अथ साध्यमन््रेणैव- | तदित्यम्‌- 
रखती है ॥ | इसके बाद साध्य मन्त्र के द्रारा ही 
तथा- | एक-एक कलश को १०८ बार अभिमन्त्रित कर न ककु 
+ = मे आसन 
पृथिवी आदि पाँच के द्वारा ॥ -४९१- ॥ इ मे उनको सवे । १ करे । पूर्वोक्तं नियम से 
कलशो । र को बिटाये । फिर उसका सकलीकरणं कर । 
कला के क्रमसे ही ५ मे न्यास करना चाहिये । यहाँ पृथिवी आदि छा निर्भत्सन कर सभी द्रव्यो से (युक्त कलशस्थ जल से साधक का) 
अपने अन्दर समस्त तत्त्वो तत्तवेश्वरो तथा ब्रहमपञ्चक (= कारणपञ्चक) को समाहित [दि यरे ॥ -४९२-४९४- ॥ 


करने वाली है न कि स्थूलभूतमात्र को यह समञ्जना चाहिये ॥ 


इसके अनन्तर-- (निवृत्ति आदि एक-एक कलश का  साध्यमन्त्र से .अभिमन्रण करना चाहिये । 


र की कृपा से समस्त भूमिय इसको सिद्धि दे'-एेसा अभिमन्त्रण होना 


(आचार्य) विद्याङ्गं के द्वारा सकलीकरण करने के बाद साध्य मन्त्र को ये । बाहर -याग गृह से । मण्डल मे--स्वस्तिक आदि रूप (मण्डल) मे । 
एक-एक कलश में स्थापित करे ॥ -४९१-४९२- ॥ वन = श्रीपणीं आदि से बना हुआ । सकलीकरण--उस साधक का होना 
यह सकलभद्वारक ही मुख्य साध्य मन्त्र है । अथवा पुष्पपात के अनुसार हये । सबके द्वारा = हल्दी चन्दन आदि वस्तुओं के द्वारा ॥ 
दूसरा भी साध्य मन्त्र हो सकता है । विद्याङ्ग का दो अर्थं है-- १. सर्वज्ञता आदि हि रमे 
सकलाङ्ग अथवा २. मन््रह्ग ॥ ` 
ग ~ वा २. ततत्‌ साध्य मन्ताङ्ग ॥ पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठे हुए. साधक को निवृत्ति क 
0 लो के द्वारा स्नान कराना चाहिये । बाद मेँ शान्त्यतीत घट 
विद्याङ्ग रूपी आवरण का न्यास करे ॥ -४९२- ॥ शश को स्नान कराये । सबके अन्त मे शान्ति घट को (लेकर शिशु का 


सर्वज्ञता तृप्ति आदि ही विद्याङ्गं है । ये ही सिद्धि के साधन है । इसलिये भिषक करे) ॥ -४९४-४९५- ॥ 
दूसरे आवरण का न्यास नहीं कहा गया ॥ ¢ तान्तिं = शन्तिघट को । 


५३२ स्व्छनदतनम्‌ 


9 सम्पुटेनाभिषेचयेत्‌ ॥ ४ 
श्च व्याकृत एव ॥ ` ने 
तदेवम्‌- 
साधकस्याभिषेकोऽ यमनुलोमविलोमतः । 
आनुलोम्यं निवृत्त्यादितरये, शान्तिशान्त्यतीतयोस्तु प्रातिलोम्यम्‌ ॥ 
कि च-- 
अभिषिच्य प्रवेश्यैनं दक्षिणां पूर्तिमास्थितम्‌ ॥ ४९६ ॥ 
परिवर्तितवस्र इत्यर्थात्‌, दक्षिणमूर्त्याश्रयणं विघ्नप्रशमाय ॥ ४९६ ॥ 
तत्रास्य च- 
प्रणवेनासनं दत्वा सकलीकरणं भवेत्‌ । 
अथास्य सिद्धयुपकरणम्‌- 
तो इस प्रकार- 
उसका सम्पुटित अभिषेक करे ॥ -४९५ ॥ 


|| 
तो इस प्रकार-- 





जाता है ॥ ४९६- ॥ 


निवृत्ति आदि तीन अभिषेक के होने पर आनुलोम्य ओर शान्ता तथा 


शान्त्यतीता में प्रतिलोम (अभिषेक होता) है ॥ 
तथा- 


इसका अभिषेक कर दक्षिणामूर्ति (= शिव की अन्यतम मूर्ति) के साथ 


इस (= शिष्य) का यागगृह में प्रवेश कराये ॥ -४९६ ॥ 


अभिषेक के बाद वस्रपरिवर्तन भी होना 
ना चाहिये (अर्थात्‌ 
पहन ले)। दक्षिणामूर्ति का आश्रयण (= शरणागति, दर्शन न क 


लिये है ॥ ४९६ ॥ 
वहाँ इसके ल्िये- 
प्रणव के द्वारा आसन देकर सकलीकरण करे ॥ ४९७- ॥ 
भव टस साधक की सिद्धिसामम्री- 





ध । 
मयुट का अर्थं ओर उसका अभिप्राय पहले स्पष्ट किया जा चुका 


योगी साधक का अनुलोम-विलोम दोनों ही प्रकार से अभिषेक हो 


द्धि प्राप्त हो ।' इतना कहने के बाद पुष्प 


॥. 


ध 
| चतुर्थः पटलः ५३३ 


॥ | 


| | \ साधकस्याधिकारार्थमक्षमालादि कल्पयेत्‌ ॥ ४९७ ॥ 
चितं ढौकयेत्‌ ॥ ४९७ ॥ 


 मन्रकल्पाक्षसूत्रं च खटिकां छत्रपादुके । 


###*#*###*** 


ह्य; साध्यमन््रपुस्तिका, उष्णीष आचा्ययेव देयः । 


(4 4/9 प्रविश्य शिवसंनिधौ ॥ ४९८ ॥ 


विज्ञाप्य परमेशानं साधकोऽय मया कृतः । 
भूयात्‌ भक्तितः ॥ ४९९ ॥ 


सिद्धिस्त्वदाज्ञातस्िप्रकारास्य रि ि 
।  साध्यमनत्र ददेत्‌ पश्चात्‌ पुष्योदकसमन्वितम्‌ । 
शवसंनि ३ प्रविश्यान्तर्मुखीभूय तदवष्टम्भेनैव देवं विज्ञाप्य साध्यम 
| साधकोऽयमित्यादि विज्प्तेः स्वरूपम्‌, विज्ञप्तः पश्चात्‌ पूर्ववल्लब्धानुज्ञत्वं 
भः आदि का सङ्ग्रह साधक के अधिकार के लिये उचित ट्ध 
रि ॥ -४९७ ॥ 

उचित ठंग से करे ॥ ४९७ ॥ 

इसका सङ्ग्रह कर-- 

धतः को मन््रकल्प, अक्षमाला, खटिका, छाता, खड़ाऊं दे किन्तु 


ष नही देना चाहिये ॥ ४९८- ॥ 
प = साध्य मन्त्र की पुस्तक । उष्णीष केवल आचार्य को दी जाती 


क बाद- 


"(आचार्य शिष्य के साथ) यागगृह मेँ प्रवेश कर शिवाग्नि के समीप 


कर परमेश्वर से कहे-हे परमेश्वर। मैने इसे साधक बनाया है । आपकी 


से भक्ति के साथ इसे तीन प्रकार कीं (= स्थूल, सुक्ष्म ओर परा) 
ओर जल अपने हाथ में 


४ 


ह 
अ) 
+ 200 


ककर आचार्य उसे साध्यमन्त्र दे ॥ -४९८-५००- ॥ 


प्रवेश कर = अन्तर्मुख होकर, उसी कं 


। शिवसत्निधान के लिये आचार्य प्रवेश 
साध्यमन्त्र को दे । साधकोऽयम्‌,..' यह 


पर परमेश्वर से निवेदन कर साध्य 


ज घन का स्वरूप है । विज्ञापन के बाद पूर्वं की भांति आज्ञा की भावना करे । 




















५३४ स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
भव्यम्‌, शिवसंनिधावेव च पुष्पं फलोत्पादनधिया, उदकं सिद्धयाप्यायनाय ॥ 


तदाह-- 
तस्य॒ हस्ते समर्पयेत सिद्ध्यर्थं साधकस्य तु ॥ ५०० ॥ ॥ि 
 तच्छक्तिसंमुखीभूतमेतदित्यभिप्रायाद्‌ | मीऽपि यथासंभवम्‌-- 
५१. उद्भूतं हस्तेन हसत | । अ ग 
साधकस्तु-- चरी 
प्रणम्योभौ गृहीत्वा तु मन्त्रं हृदि निवेशयेत्‌ । । एवं संतर्पयित्वा तु पुष्पं पाणौ प्रदापयेत्‌ । 
उभौ गुरुमन््रौ, हृदीति स्वात्मानं तततद्विमर्शमयं कुर्वित्यर्थः ॥ वद्‌ गुरः साधकाय, तेन वात्मन इत्यर्थः ॥ 
तदेवमुभयोर्योग्यसंबन्धलाभात्‌- | 
प्रहृष्टवदनः शिष्यो गुरुश्चापि प्रहर्षवान्‌ ॥ ५०१९ ॥ ` | देवं तु.....*^“****° 
उभो निर्गत्य च- ॥ 


अग्न्यागारे सावधानौ. 


०१०११११ 


प 4 
शिव के पास ही फलोत्पत्ति की दृष्टि से पुष्प ओर तृप्ति सिद्धि की दृष्टिसे जल 
हाथ में लेना पड़ता है ॥ 


वह कहते है 


सिद्धि के लिये आचार्य को (उस पुष्पोदक को) उस शिष्य के हाथ में | 
दे देना चाहिए ॥ -५०० ॥ 


इसके बाद गुरु अग्नि मे-- 
न्त्रसंहिता का तर्पण करे ॥ -५०२- ॥ 


एक हाथ से दूसरे हाथ मेँ देने का अभिप्राय यह है कि परशक्ति से उत्पत्र वहाँ यथासम्भव-- अथवा एक सौ आठ बार साध्य मन्व क श 
यह सम्प्रदान (= भली भांति विधिपूर्वकं दान) उस (शिष्य) की शक्ति के सम्मुख एक हजार आठ अ आचार्य को शिष्य के हाथ में पुष्प 

ओर साधक- चाहिए ॥ -५० २-५ ् ॥ ॥ 4 दमे, 

1 आति या 

दोनों (= गुरु एवं मन्त्र) को प्रणाम कर दोनों (= जल ओर पुष्प) को # पूर्वं की भोति गुरु साधक 
केकर मन्त्र को हदय मेँ धारण करे अर्थात्‌ अपने को तत्तद्‌ विमर्शमय इसके बाद साधक-- = शिव) की पूजा 
बनाये ॥ ५०१- ॥ ् ध । स्थण्डिल वहि ओर गुरु इन तीन के अन्दर स्थित देव ( 

उभौ = गुरु एवं मन्त्र को, हदि अर्थात्‌ अपने को तत्तद्‌ विमर्शमय बनाए ॥ कर साष्टाङ्ग प्रणाम करे ॥ 

इस प्रकार दोनों का योग्य सम्बन्ध होने से- इसके बाद- 

शिष्य ओर गुरु दोनों प्रसन्नचित्त हो जाते है ॥ -५०१ ॥ । तीनों की तीन बार प्रदक्षिणा 

दोनों (उस मण्डल से) निकल कर- ' बादमे- 


आदि सिद्धियों 
तीनों को प्रणाम कर शिष्य अणिमा अ 
अग्न्यागार में सावधान हो जाय ॥ ५०२- ॥ भक्तियुक्तं होकर तीनां को प्रणा 





५३६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 

तद्योग्यतामेति ॥ 

“श्छ 
उत्थाप्य साधक ब्रूयात्‌ समयान्‌ पाहि यत्नतः ॥ ५०४ ॥ 

तेऽग्रे भविष्यन्ति ॥ 

कि च निर्बीजदीक्षादीक्षितवर्ज स्वँ शिष्याः समयान्‌ श्राव्या इत्यादिशति- 
दीक्षावसाने ते देवि श्रावणीया विपश्चिता । 

समयज्ञेन ॥ 

उपसंहरन्नन्यदवतारयति- 
दीक्षां एवं तु निर्वर्त्यं सर्वदैव वरानने ॥ ५०५ ॥ 
आत्मयागः प्रकर्तव्यो यथा भवति तच्छृणु । 


दीक्षां समय्यादीनाम्‌ । आत्मनो यागः परतत््वयोजनात्मा समुच्छद्यपाश- 
संस्पर्शविधिन्यूनतादिसंभावनाशङ्काशान्तये कर्तव्यः ॥ 

को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करता है ॥ ५० ३- ॥ 

उसकी योग्यता प्राप्त करता है । 

ओर गुरु- 

शिष्य को उठाकर बोले कि यत्नपूर्वक समयो (= नियमों) का पालन 
करो ॥ -५०४ ॥ 

बे अगे बतलाये जायेगे ॥ 


निर्बाज दीक्षादीक्षित शिष्य को छोड़कर सभी शिष्यं के लिये नियमों को 
बतलाना चाहिये-- यह कहते है- 


हे देवि ! दीक्षा के अन्त में समयज्ञ विद्वान्‌ के द्वारा उन शिष्यो को 
नियमों का ज्ञापन किया जाना चाहिये ॥ ५०५- ॥ 


इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए अन्य की प्रस्तावना करते है 


हे वरानने ! इस प्रकार दीक्षा का सम्पादन कर सर्वदा आत्मयाग 
करना चाहिए । यह आत्मयाग जिस प्रकार से सम्पन्न किया जाता है वह 
सुनो ॥ -५०५-५०६- ॥ 

सम्पन्न दीक्षा समयी आदि की होती है । आत्मा का याग ~ (आत्मा का) 


परतत््वयोजन, यह याग समुच्छेद्य पाश के संस्पर्श से विधि में न्यूनता आदि की 
सम्भावना की आशङ्का की शान्ति के लिये किया जाना चाहिये ॥ 


| | 
# तत्र प्राकृती तावत्‌ पूर्वोक्तकारात्‌ किंचिद्रैलक्षण्येनाह 


चतुर्थः पटलः 
॥ यदृच्छया ॥ ५०६ ॥ 
वैज्ञानिकी प्राकृती वा आचार्यस्य यद्‌ 
भवति । विज्ञानहेतुका वेज्ञानिकी । तिलाज्याहतिहेतुका प्राकृती ॥५०६॥ 


॥ 4 
 तत्र-- 
॥. 


ः वैजनानिकीं सुसूक्ष्मा तु विधिनानेन कारयेत्‌ । 
सुसृष्मां पर्णज्ञानसंपाद्याम्‌ । अनेन वक्ष्यमाणेन ॥ 


तिलाज्यादिसमायुक्ता अध्ववागीशिकल्पना ॥ ५०७ ॥ 
| प्राकृतया कार्येति शेषः ॥ ५०७ ॥ 
तित च- + 46 
( कलाभिः पञ्चभिव्यप्तिमध्वानं युगपन्यसेत्‌ । 
| तो इस प्रकार- 0 
उनाचार्य की इच्छा के अनुसार दीक्षा दो प्रकार की होती है--वैज्ञानि 
र प्राकृती ॥ -५०६ ॥ 
॥ उनमें से विज्ञान जिसका कारण होता है वह वैज्ञानिकी तथा तिल घृत की 
हृति के द्रारा निष्पाद्य दीक्षा प्राकृती होती है ॥ ५०६ ॥ 
॥ उन दोनो मे से- 
4 सुसृक्ष्म (अर्थात्‌ पर्णं ज्ञान के द्वारा सम्पाद्य) वैज्ञानिकी दीक्षा को इस 
६ ) विधि के अनुसार करना चाहिये ॥ ५०७- ॥ पि ^ 
। सुसृक्ष्म = पूर्णज्ञान से सम्पाद्य । इससे अर्थात्‌ आगे बतलायी जाने वा 
धि से ॥ 


,# 


| होती है-- यह कहते 
# भ्राकृति दीक्षा पूर्वोक्त प्रकार (की दीक्षा) से कुछ विलक्षण 


1 इसमें अध्वा 
यह दीक्षा तिल धृत आदि की आहति से युक्त हती हे ५, ४ 

नौ वागीशी (= शुद्धविद्या) कौ कल्पना करनी चाहिये ॥ 

। प्रकृति मे करे- यह जोडना चाहिए ॥ ५०७ ॥ 

॥ [त से व्याप्त अध्वा का एक साथ न्यास करना चाहिये न 
वि पूर्व की भति (अकग-अकग ) ॥ ५०८- ॥ 








||| ५३२८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | ॥ 
| स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | चतुर्थः पटलः 


न तु प्राग्वत्‌ ॥ |  अथ- 
क्रमेण च तद्रयनक्ति- | गर्भधारित्वजनने अर्जने भरोगतल्लये । 
पूजाहोमोपचाराद्यान्‌ कृत्वात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ ५०८ ॥ | युगपद्धोमयेद्‌ देवि मूलमन्त्रेण सूत्रतः ॥ ५९० ॥ 
||| 1 शिष्यचैतन्यवत्‌,...... [द प्रत्येकं युगपदिति सर्वध्वव्याप्तिभावनया रहम: ॥ ५१० ॥ 
वागीश्यां युगपदशेषकलाव्याप्तिकायामाहानार्चादिपूर्व पुर्यष्टकरूपमात्मानंयोजयेत्‌ । 
ततोऽपि- [` 
त | + आहुतीनां त्रयं होम्यं प्रतिकर्म वरानने । 
०५. गादध्वानं युगपन््यसेत्‌ । नष्ठतेः प्राधान्यात्‌ पृथग्धोममाह-- 
गर्भयोजनादनन्तरं दीक्ष्यमध्वानं युगपत््यसेत्‌ ॥ ह होतव्या निष्कृतिर्भिन्ना पञ्चस्थानकलात्मसु ॥ ५९९ ॥ 
| । 
||| + ्‌ शतमेकं तदर्धं वा 
| पुष्पादयैः पूजयित्वा तं... पञ्च पृथिव्यादीनि स्थानानि यासां 
तत्रैव- चैतन्यस्य गर्भाधानादिकर्मपञ्चके 
„अ योगार्थमाहुतित्रयम्‌ ॥ ५०९ ॥ एषा च- 
प्रणवमूलहंसबीजपूर्वमात्मानं सर्वाध्वव्यापकं वागीशीगर्भे युगपद्योजयामि स्वाहा ` हा! ॥ ५०९ ॥ 
श ५.1 016 ` इसके बाद-- 
पर्व की भांति नहीं ॥ । हे देवि ! गर्भधारण, (शिष्य को आत्मा का) जन्म, अर्जन (= कर्म- 


य) भोग (= प्रारन्ध का भोग) ओर उसका कय (संचित का नाश) 
पूजा होम उपचार आदि करने के बाद गुरु वागीशी के प्रति अपने को ३ सन के लिये सुत्रत आचार्य मूलमन्त्र से एक साथ होम करे ॥ ५९० ॥ 
उसी प्रकार समर्पित करे जैसे शिष्य के चैतन्य के साथ अपने चैतन्य को ` । त्येक कार्य के लिये एक साथ सर्वाध्वव्याप्ति कौ भावना से तीन-तीन बार 
नियोजित किया था ॥ -५०८-५०९- ॥ 


उसको क्रम से बतलते है-- 


होगा ॥ ५१० ॥ 


युगपत्‌ समस्त कलाओं की व्याप्ति वाली वागीशी में, आवाहन पूजन करने के | | डसौ को कहते है-- 

बाद पर्यष्टकरूप (= गुरु का चैतन्य) आत्मा को जोड़ दे । । हे वरानने प्रत्येकं कर्म के लिये क्रमशः तीन-तीन आहुतियाँ देनी 
इसके बाद्‌- ॥हिये ॥ ५१९- ॥ 
(आचार्य) अध्वा का एक साथ न्यास करे ॥ -५०९- ॥ । चकि निष्कृतिहोम प्रधान होता है इसलिये उसका अनुष्ठान पृथक करना 
श नुक पीन 

न्यास करना चाहिये ॥ 4 पोच स्थानों बाली कलाओं के विषय मे एक सौ आठ अथवा चौवन 
(न्यस्त अध्वा की) पुष्प आदि से पूजा कर (वहीं पर) वागीशी गर्भ के इाहतियों केद्वारा निष्कृति होम अलग करना चाहिये ॥ -५ ९९.५१२ 

साथ संयोग के लिये तीन आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ -५०९ ॥ ।  “द्कस्थानकलात्मसु" की व्याख्या करते है_ (पांच) पृथिवी आदि, स्थान है जिन 
यहोँ प्रणव + मूल मन्त्र + हंसबीज (= हं) का उच्चारण कलाओं के उनके विषय मेँ । इस प्रकार हवनीय वाक्य होगा-- “निवृत्तौ मच्चैतन्यस्य 

(= हं) का उच्चारण करने कं बाद न शर्भाधानादिकर्मपञ्चके निष्कृतिरस्तु स्वाहा ॥ इसी प्रकार ( “प्रतिष्ठायां मच्चैतन्यस्य... 


उच्चारण करना पड़ेगा- "आत्मानं सर्वाध्वव्यापकं 4 
सर्वाध्व्यापकं वागीशीगर्भे युगपत्‌ योजयाम ह > , `दिदायां मच्चैतन्यस्य..स्वाहा' । इत्यादि प्रयोग समञ्लना चाहिये) ॥ 








1 स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अथ-- 


विश्लेषपाशच्छेदाद्ये धाम्नैव युगपदधुतिः 
उद्धारे चात्मतत्त्वस्थे 0" * 


आदिपदद्विधिपूरणे पाशदाहे च युगपदेव पूर्णाहोमः । अत्र च ताडनच्छेदन 
्रहणैकचैतन्यभावनकारणाहनपूर्यष्टकांशार्पणं पर्वत उपजीव्यम्‌, पूर्यष्टकांशार्पणं 


सबीजायामपि भवतीति निर्णीतत्वात्‌ ॥ 


24446» पूणाहति तु पातयेत्‌ । 
तयैव च- 
आत्मानं योजयेत्तत्वे शिवे परमकारणे ॥ ५१३ ॥ 
ततोऽपि- 


यह निष्कृति कहीं गयी है ॥ -५१२- ॥ 
अर्थात्‌ पहले बतलायी जा चुकी है । 
इसके बाद- 
विश्लेष पाशच्छेद आत्मतत्त्व के उद्धार आदि कं में 
| विषय में धाम (= ॐ 
मूलमन्त्र) के द्वारा एक साथ आहुति दी जानी चाहिये ॥ -५१२-५१३ न 


उक्त श्लोकस्थ आदि" पद से यह समञ्लना 
५ इना चाहिये कि विधिपूरण ओर 
शः कं विषय मेँ भी एक ही साथ पूर्णाहुति दी जायेगी । यह पर ताडन 
५५५ एक चैतन्य की भावना, कारण, आह्वान, परयष्टकांशा्पण ये सव 
०५, पह 1 कहे गये प्रकरण से समञ्च लेना चाहिये । क्योकि पर्यष्टकांशार्पण 
जदीक्षा मे भी होता है, यह पहले बतलाया जा चुका है ॥ 


इसके बाद- 
पूर्णाहुति देनी चाहिये ॥ - ५१३- ॥ 
उस पूर्णाहुति के ही द्रारा- 


(शिष्य की) आत्मा को परम मे 
चाहिये ॥ -५१३ ॥ कि देन 


इसके बाद- 























चतुर्थः पटलः ५४१ 
गुणान्‌ पूर्ववदापाद्य........... 
धस्नानेन ॥ 
(4.4.44 अमृतान्‌ पुर्ववत्‌ कुरु । 
अविनश्चरान्‌ । 
; वं प्राकृती- 
1 


(9 समाप्तौ तु प्रायश्चित्तनिवृत्तये ॥ ५१४ ॥ 
मावनाशङ्काशान्त्यर्थमित्यर्थः ॥ ५१४ ॥ 


) = 1 {१७०}. 


मनोऽशुद्धस्य यो दीक्षया शुद्धिमादत्ते, सोऽपि यद्यशुद्धस्तदन्धेनान्धस्य 

। अथ प्राणादिविलक्षणतया प्रत्यभिज्ञातोऽसौ शुद्धः, तर्हिं तत्प- 
शदिव सर्वं संपन्नमिति किं प्राकृत्या दीक्षया 2 सत्यमेतत्‌, यदि शक्तिपात- 
देव रूढिः स्यात्‌, तदा प्राकृती नैव कार्या । तदा तु कुशलेकसम्पाद्यां 


। (अवभृथस्नान के द्वारा) शिष्य के अन्दर पूर्वं की भाति ही गुणों की 
पना करके उनको पूर्वं की भांति अमृत (अर्थात्‌ अविनश्चर) करना 
हेये ॥ ५१४- ॥ 

यह प्राकृती- 

आत्म दीक्षा पुत्रक आदि दीक्षा के योग्य व्यक्तियों की (दीक्षा की) 
प्ति होने पर प्रायश्चित्त को दूर करने के लिय होती है ॥ -५१४ ॥ 
 पशुसंसर्ग के कारण विधि में न्यूनाधिक्य की सम्भावना की आशङ्का की निवृत्ति 
लिये यह प्राकृती दीक्षा होती है ॥ ५१४ ॥ 


 अ्रश्न--जो आचार्य दीक्षा के द्रारा अशुद्ध आत्मा की शुद्धि करता है यदि वह 
चार्य ही अशुद्ध है तब तो अन्धे 
क्षम है वह दूसरे का उद्धार कंसे करेगा । यदि यह कहा जाय कि आचार्य का 
ण आदि विलक्षण है इसलिये वह शुद्ध समज्ञा जाता है तो फिर उस विलक्षण 
आदि के परामर्श से ही सब ठीक हो जायेगा प्राकृत दीक्षा करने से क्या 
रभ? उत्तर--आपका यह प्रश्न ठीक है । यदि शक्तिपात के कारण ही (परतत्त्व 
#) रूढि हो जाय तो प्राकृती दीक्षा नहीं करनी चाहिये । तब कुशल आचार्य के 


ने अन्धे का हाथ पकड़ा अर्थात्‌ जो स्वयं 











+ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


५, अथ विज्ञानरूपेण सकृदुच्चारलक्षणा । 
क्षा भवति । मध्यधामसमनुप्रवेशेन यः स्वपूर्णाहंपरामर्शमयस्य मूलमस्य 
| | : स्वपूर्णाहंपरामर्शमयस्य 
सकृदुच्चारः, स एव लक्षणं यस्याः (सा विज्ञानदीक्षा) ॥ ॥ 
यतः- 
हेयोपादेयपाशानां युगपद्‌ भैरवेण तु ॥ ५१५ ॥ 


भैरवेण निष्कलेन सकृदुच्चारितेन ं 

। दुच्चारितेन मायान्तानां भेदैकरसत्वेन सम 
नान्तानां भेदाभेदरूपतयोपादेयानाम्‌, तथापि भेदांशसंबन्धात्‌ = ं 
युगपत्‌ शुद्धिर्भवतीति शेषः । उक्तं च प्राक्‌- ॥ 


"सकृदुच्चारितो देवि 

॥ दु नाशयेत्‌ सर्वकिल्विषम्‌" (१।४४) 
न केवलं युगपत्‌ पाशक्षपणं मन्त्रेण क्रियते, यावत्परमशिवपदे- 

शाश्वती सस्थितिः पश्चात्‌. .......... 
एषा च- 
मम सृक्ष्मदीक्षा प्रकीर्तिता । 

द्रारा सम्पाद्य विज्ञान दीक्षा को बतलाते है-- 
(विनज्ञानदीक्षा) विज्ञानरूपेण एक बार उच्चारण वाटी होती हे ॥ ५१५- ॥ 
मध्य धाम (= सुषुम्ना) मे अनुप्रवेश के द्वारा जो अपने पूर्ण अहंपरामर्शमय 

6 अपने पूर्ण अहंपरामर्शमय 
४ र उच्चारण होता है वही विज्ञान दीक्षा का लक्षण है ॥ 
हेयोपादेय पाशो की 

५ भैरवमन्त्र के द्वारा एक ही साथ शुद्धि हो जाती 


+ उच्चरित भैरव = निष्कल मन्त्र से मायापर्यन्त भेदमय होने से हेय 
होती है । शुद्ध विद्या से कतु 
ह समना व यहं 
भेदांश रहता हे । पहले कहा भी गया है-- तत्त्व भी पाश ही हैँ क्योकि वहां भी 


हे देवि ! (यह भैरव मन्त्र) एक बार भी उच्चारित होने पर समस्त किल्विष | 


(= पाप = पाश) का नाश कर देता है ॥ ५१५ ॥ (१।१४) 


निष्कलभैरव मन्त्र एक 
साथ केवल पाश का नाश ही नहीं 
का नाश होने के पश्चात्‌ परम शिवपद मे-- ही नहीं करता बल्कि पार 


साधक की शाश्वती स्थिति कर देता है ओर यह सूक्ष्म दीक्षा कही 








चतुर्थः पटलः 


विशेषपूजनं होमं यथाशक्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५१६ ॥ 
६ स्तुतिभिः पूजयेद्धरम्‌ । 

तरिः प्रदक्षिणमावर्त्यं कलशाग्निसमण्डलम्‌ ॥ ५९७ ॥ 
अष्टाङ्गपतनं कृत्वा विज्ञपेत्‌ परमेश्वरम्‌ । 
व्यधिकरणं देवं प्रदक्षिणीकृत्य ॥ 
किं विज्ञापयेत्‌ ?--इत्याह-- 

भगवन्‌ पशुहेत्वर्थ यन्मयावाहितो भवान्‌ ॥ ५९८ ॥ 
4 तत्क्षन्तव्यं सदा देव विधिस्थस्य मम प्रभो । 
॥ विधिदीधाकर्म । ममेति त्वयैव दत्ताधिक्रारस्य ॥ 


 यदपि-- 


प्रामादिकं विधिन्यूनत्वमपि ्षन्तव्यमित्यर्थं ॥ 
॥ यस्मात्‌ 


यी है ॥ ५१६- ॥ 

॥ इस प्रकार आत्मदीक्षा के अन्त मे-- 

। विरोष पूजा ओर होम यथाशक्ति करना चाहिये । वाद्य गीत नृत्य 

तुति आदि के द्वारा भगवान्‌ शिव की पुजा करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
छ अग्नि ओर मण्डल तीन अधिकरणं म स्थित देव की तीन बार 
हणा कर साष्टाङ्ग प्रणाम कर उनसे निवेदन करे ॥ -५१६-५१९८- ॥ 


। तीन अधिकरणं न स्थित देव की प्रदक्षिणा कर ॥ 


क्या निवेदन करे ?--यह कहते है 
हे भगवन्‌ इस पशु के ख्ये मैने आपका जो आवाहन किया उसके लिये 


ठ देव ! विधि में स्थित मुञ्चको सदा के लियि क्षमा करे ॥ -५१८-५१९९- ॥ 
विधि = दीक्षा कर्म । मुञ्चको = 


आपके द्वारा दिये गये अधिकार वाले 


॥ 
यद्यपि- 
अर्थात्‌ विधि में प्रमादवश न्यूनता क्षा करे ॥ -५१९- ॥ 
न चाहते हए भी जो विधि में प्रमादवश न्यूनतः हुईं उसे भी क्षमा करे ॥ 





चतुर्थः पटलः 











^ स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 

त) पूजा शास्त्रोदिता यथा ॥ ५ उपविश्य ततो यागं संहरेत क्रमात्‌ प्रिये । 
^ भवेदतिभूविष्ठा प्राकृतै्रव्यसञ्चयैः । # “ त्रादौ-- 
||| , _. यथा शाखे पुजा भूविष्ठा विततपरिपाटीकोदिता | | संय 
|| मतेद्रव्ैरन॑भवेदिति विनयपरा उक्तिः, अन्यथार्थपात्रविपरट्‌संस्कृतानां तथा प्रकृतिपरिणामरूषै | अग्रं संप्रार्थ्य गृहणीयात्‌ स्थापयेच्चाखररक्षितम्‌ ॥ ५२२ ॥ 

। शिवीकृतत्वात्‌ कथं प्राकृतत्वम्‌ वित्तशाठ्यविवर्जनाच्च नवद्‌ द्रव्याणां ज्अग्रवर्ति चर्वादि अग्रम्‌, 
| यत एवं 0 कोजकम्‌ । । । "देवदेवस्य नैवेद्यं चान्द्रायणशतादिकम्‌ । 
| त॒ एव ततः- | ॥ 
नी ट्‌ परं पवित्रमेतन्मा कश्चिद्भूतादिरदीक्षित आहार्षीदित्यस्रेणास्य 
| | अवलम्ब्य भा विधानं यत्कृतं मया ॥ ५२० ॥ | म ॥ ५ 
५ सफल मेऽस्तु सुप्रसन्ने विभो त्वयि । ॥ ४ 
सुष्ठु प्रसादो मायाकाटुष्यप्रशमनेन पूर्णचिद्रसमयत्वेन स्फुरणम्‌ [किः ` 
| | म्‌ ॥ | । विोषपूजनं ~ ततः पनः 
| एवं विज्ञप्तिसमनन्तरम्‌-- [ऋ विशेषपूजनं चार्धं प्रणिपातं ततः पुनः । 
निरोधार्घं ततो गृह्य अर्धं सव्यापसव्यतः ॥ ५२२ ॥ 
॥ #1 प्रसन्नवदनो हृष्टो वरं दत्तं विभावयेत्‌ ॥ ५२१ ॥ [शि दत्त्वा विसर्जयेद्‌ देवं धाममन्रमनुस्मरन्‌ । 
| 194 1. अधघमत- | 
क्योकि-- “पश्चादर्षः प्रदातव्यः सुरया ।' (२।१३६) 
इत्यक्तपूर्व॒दत्वा प्रणिपातं कृत्वा निरोधप्रयोजनोऽर्घः प्रसृतस्तं परिसमाप्ते 


३ प्रिये ! इसके बाद बैठ कर याग का समापन करे ॥ ५२२- ॥ 


शास्त्रों में जिस प्रकार विस्तृत 
अत्यधिक श्रेष्ठ नही पूजा कही गयी 
वह अत्यधिक भ्रष्ठ नहीं हो सकती ॥ -५१९-५२ ४ (4) हि कन 





| मे 
मर कौ व प मी न नु इसमे पहले 
| ० कः सकती--यह विनयपूर्णं उक्ति है । अन्यथा अव॑ ५८ 9 शार्थना कर अग्र को हाथ मे रखना चाहिये । इसके बाद असन मन्त्र से 
| ५९७४. बना दिये जाने से वे प्राकृत कैसे रह जा्येगे । ॥ वै रक्षित कर उसको स्थापना करनी चाहिये ॥ -५२२ ॥ 
। विनयोक्ति का) ॥ न पर भी इस (= द्रव्य) का सीमित होना ही (इस अग्र का अर्थ है- साधक के आगे रखा हुआ चर आदि । 
चूंकि एेसा है- इसल्यि- | = ५८ णि चान्द्रायण आदि सैकड़ों व्रतो अथवा सैकड़ों चान्द्रायण से 
। एेसा अन्यत्र कहा गया है इस कारण दीक्षारहित कोई भूत आदि इस पवित्र 


केवल भक्ति का अवलम्बन कर जो विधान मैने किया, हे प्रभो! 
ठे इसलिये इसकी अख के द्वारा रक्षा की जाती है ॥ 


आपके प्रसन्न होने पर वह सब मेरे लिये सफल हो ॥ -५२०-५२ १- ॥ 


(सुप्रसन्न का अर्थं हे- 
0 शौ है--) मायारूपी मलिनता के हट जाने से पूर्णं चिद्रसमय 


इस प्रकार की विज्ञप्ति के बाट- 


ग्र) का आहरण न कर 
 एेसा कर-- 

^ . (देवाधिदेव का) विशेष पूजन, अर्घदान उसके बाद साष्टाङ्ग प्रणाम, 
तत्पश्चात्‌ निरोधार्घ देना चाहिये । तदनन्तर अर्घपात्र को ठे कर दाये बायें 
हाथ से अर्घ दे कर धाममन्त्र का स्मरण करते हए परमेश्वर का विसर्जन 





प्रसन्नमुख एवं ह 
द्वारा मुञ्ञ) वर ५. ६ रह 00 = करना चाहिये ॥ ५२२-५२४- ॥ 
"1 ॥ + # 
"बाद में सुरा के द्वारा (देवाधिदेव के लिये) अर्घं देना चाहिये ।' (२।१२६) 





इसके बाद- | 
॥| 
| ३५ स्व० प्र.) 








५४६ 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


विधौ स्वरूपविश्रान्त्यर्थं सव्यापसव्यत 
श, व्यत॒ इति ज्ञानक्रियाशक्तिव्याप्तिभ्यां 


विसर्जनविधिमेव प्रदर्शयति- 


आत्मनो रेचकं कृत्वा पुष्यं देवाय नि 
निष्कठेनेत्यर्थात्‌ ॥ ५२४ ॥ छि "`` 


संहारिण्या च संगृह्य मन्त्रान्‌ पार््व्यवस्थितान्‌ 
न्‌। 
विद्यद्रच्चलितान्‌ ध्यात्वा धामदेहे तु विन्यसेत्‌ ॥ ५२५ ॥ 


कनिष्ठादिक्रमेण दक्षकरशाखासंवर्तनात्मा संहारिणी मद्रा । धामदेहे सकल- ` 


भडारके । विन्यसेत्तदेकलीनान्‌ भावयेत्‌ ॥ ५२५ ॥ 
तमपि- 


न. 101 तल्लीनं बिन्दुविग्रहे । 
कथन कं अनुसार पहले अर्धं देकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे । तत्पश्चात्‌ निरोध कं 


ल्यि अर्घ दे । अनुष्ठान के समाप्त होने पर स्वरूपविश्रान्ति के लिये सव्य ' 


अपसव्य अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति जये 
वि क भ की व्याप्ति वाले दाये बाय हाथ से 


विसर्जन की विधि बतलाते है 


निष्कल मन्त्र से आत्मा 
¡ का रेचक करके 
देना चाहिए ॥ -५२४ ॥ 


अर्थात्‌ निष्कल मन्त्र से ॥ ५२४ ॥ 
कलश के पारं में (= अगल बग) स्थित मन्त्रों का संहारिणी मुद्रा 


के द्वारा सङ्ग्रहण 
1 कर उनका विद्युत्‌ के समान 
न चलायमान रूप से ध्यान 
कर धामदेह में न्यास करना चाहिये ॥ ५२५ ॥ ~ = 


दायें हाथ की उंगलियों की कनिष्ठा आदि के क्रम से 


देवाधिदेव के लिये पुष्प फक 


मुदरी बंधना संहार- मुद्रा 


कही जाती है । धामदेह = सकलभटारक 
क इारक । विन्यास करे = उसमें 
लीन हो गये-एेसा ध्यान करना चाहिये ॥ ५२५ ॥ ` 
उसको भी- 


निष्कल भैरव की वह विद्यादेह ॥ ५२६- ॥ 
लीन हो गयी-एेसी भावना करनी चाहिये । 


दक्षवाम. ` 


























चतुर्थः पटलः ५.४७ 
कलरूप यक्त्या ज्योतिर्मत्रात्मनि बिन्दौ टीनम्‌ ॥ 
बिन्दुं॑तु नादशक्तिस्थं शक्तिरूपं तु ग्राहयेत्‌ ॥ ५२६ ॥ 
र्धच धकाप्रशमयकत्या विमर्शप्रधाननादनादान्तरूपतां गमितमानन्दस्पर्श- 
क्तिरूपं संपादयेत्‌ ॥ ५२६ ॥ 


शक्तिरूपं व्यापकेन प्रणवोभयसम्पुटम्‌ । 
वररूपेण स्थितं सत्‌ ॥ 
भ्र वैण नृयते स्तूयते सर्वैरिति प्रणवः परं तत्त्वम्‌, तेन उभयतः सम्पुटित- 
न्तःकृतं सर्वतो व्याप्तमित्यर्थः ॥ 
तथा भावितम्‌-- 
बह (निष्कल रूप) बिन्दु विग्रह में लीन हो गया--एेसा चिन्तन करना 
श्ये ।॥ -५२६- ॥ 
बह निष्कल रूप अकार आदि के लय कीं युक्ति 
हो गया (एेसी भावना करे) ॥ 
उस (= बिन्दु) को भी- 
। नादशक्ति में स्थित शक्तिरूप बनाना चाहिये ॥ -५२६ ॥ 
। अर्धचन्द्र ओर रोधिनी के प्रशमन की युक्ति से (बिन्दु को) विमर्शप्रधान 


मशः) नाद रूपता ओर नादान्तरूपता को प्राप्त कराया गया समञ्च कर 


पर्णप्रधान शक्तिरूप बनाना चाहिये ॥ ५२६ ॥ 


से ज्योतिस्वरूप बिन्दु मे 


वह भी- 
 शक्तिरूप उसका भी अपने व्यापक रूप से स्थित समञ्ज कर 
णवं से सम्पुटित रूप में चिन्तन कसना चाहिये ॥ ५२७- ॥ 


अपने व्यापक रूप म स्थित होकर । 

। (अणव शब्द की व्याख्या करते है-) जो सबक द्राण प्रकृष्ट रूप से स्तुत 
होता हो वह प्रणव है । उस प्रणव के द्धा दोनों ओर से सम्पुटित है अर्थात्‌ 
णो कं भीतर स्थित कर्‌ दिया गया है अर्थात्‌ प्रणव के द्वारा सब ओर से व्याप्त 
है-- यह समञ्चना चाहिये ॥ 

इस प्रकार से भावित उस मान्त्र रूप को-- 


दो 








४८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


संहारिण्या तु संगृह्य द्वादशान्ते तु योजयेत्‌ ॥ ५२७ ॥ [दि रपूजयेत्‌ ॥ ५२९ ॥ 
ततोऽपि- ॥ 
पूरकेण हदि न्यस्य स्वस्थानस्थं तु भावयेत्‌ । ॥ ८ पूर्णाहुतिं प्रपातयेत्‌ । 
रशतं हृत्वा पूर्णाहुति 
स्वस्थानं निरुपाधिप्रकाशानन्दघनमेव तत्‌ ॥ 09 
सकलं निष्कलं रूपं तथा सकलनिष्कलम्‌ ॥ ५२८ ॥ 
भिन्नावस्थं तु मन्त्रेषु हृत्स्थं तत्संस्मरेत्‌ प्रिये । ॥ 
द्रशदर्णम्‌, निष्कलं (मयेदित्यत्रार्थेऽयमैशः पाठः ॥ ५२० ॥ 
सकलं दवत्रिंशदर्णम्‌, निष्कलं च मन्त्रविरामे प्रकाशविमर्शमात्रतत््वम्‌, सकल. क्ष 
निष्कल तु चतुष्कलनाथात्मकं यदेकमप्यनुजिषृक्षया त्रिधैव भूत्वा पुनर्वत्रङगा क्रथं क्षमयेत्‌ ?--इत्याह-- 
दिभूमिषु भिन्नावस्थं तदेवंव्याप्तिकमेतदेकमेव मान्त्रं रूपं हत्स्थं स्मरेत्‌ ॥ [छ  मण्डलस्थप्रयोगेन रेचकापूरकेण तु । 
उपसंहरति- 4 संगृह्य मनतरसंधातं यथास्थानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५३९ ॥ 


हि ० ॥ 
अर्धमाचमनं दत्तवा प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ ॥ ५३ 





॥ 


विसर्जनविधिह्येवं............ ॥ 1 मन्त्रोच्चारानन्तरं नासिक्यरेचकेन निर्गत्य (कः 
यथा मण्डके तथान्यत्राप्याह-- मपर रेचयित्वा स्वात्मानमेव पूरवेत्‌ । त सकलनिष्कलः, तस्यापि व्याख्यातरूपः 
अग्नावेवं वरडचवत्राणि, तेषां सकलः, तस्यापि सकलनिष्कलः, 
1111 कलनाथः स्थानमित्ययमेवात्र क्रमः ॥ ५२३९ ॥ 


। 








संहारिणी मुद्रा के द्वारा पकड़ कर द्रादशान्त में जोड दे ॥ -५२७ ॥ “उस विधि के अनुष्ठान के समय पहले 
इसके बाद- । अग्नि की पूजा 1 चाहिये ॥ -५२९ 
पूरक मन्त्र के द्वारा हदय में उसका न्यास कर- वह अपने उचित [सिके बाद मूर मनर र 4 
` स्थान में स्थित हो गया है--एेसी भावना करनी चाहिये ॥ ५२८- ॥ । १०८ बार हवन कर पूर्णाहुति करनी चाहिये ॥ ५ ५ | १): 
स्वस्थान = उपधिरहितप्रकाशानन्दघन स्थान ॥ | । अर्घं ओर आचमन देकर (उन देवाधिदेव से) | | ज मन 
हे प्रिये ! मन्त्रों मेँ सकल, निष्कल, सकल निष्कल इस प्रकार मन्त्र । शक्षमयेत्‌, इस अर्थ मे क्षमापयेत्‌, यह पाठ इश्रकृत ? ^ 
मे भिन्न अवस्थाओं में वर्तमान उसका ध्यान करे ॥ -५२८-५२९- ॥ नसार शक्षमयेत्‌ होना चाहिये) ॥ ५३० ॥ 


सकल =३२ वर्णों वाला मन्त्र । निष्कल = मन्त्र का विराम हो जाने पर ॥ कंसे क्षमा मौगे ?--यह बताते है रेचक एवं पुरक के द्वारा 
प्रकाशविमर्शमात्रतत्त्व । सकल निष्कल = चतुष्कलनाथ स्वरूप । एक ही तत्त । मण्डलस्थ प्रयोग (= अनुष्ठान) तथा स्थन रं स्थित हो गये है-- 
प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से तीन प्रकार का रूप धारण कर श त का सङ्ग्रह कर-वे तत्तत्‌ उचित स्था 
वकत्राङ्ग आदि भूमियों में भिन्न अवस्था वाला हो जाता है । तो इस प्रकार सो कल्पना करनी चाहिये ॥ ५३१ ॥ 
व्याप्ति वाला एक ही मान्ररूप हदय मे स्थित है--एेसा स्मरण करना चाहिये ॥ से रेचक के द्वार अपने अन्दर से निकल कर्‌ 


। मन्त्रोच्चार के बाद नासिका अपने को 
अव इसका उपसंहार करते है ॥॥ आपूरण कर फिर रेचक करे ओर 


लोकपाल आदि के क्रम से धामपर्यन्त 


-) लोकपाल मन्त्रो का 
इस प्रकार यह विसर्जन विधि बतलायी गयी ॥ -५२९- ॥ आपूरित करे ५ ( अ ॥ न श ष 1 स्थान सकल हे । 
जिस प्रकार मण्डल मेँ उसी प्रकार अन्यत्र भी (यही विधि है)--यह कहते है-- । ५ का स्थान ` सकलनिष्कला है । उसका भी स्थान निष्कलनाय ह जिसके 


अग्नि के विषय में भी इसी प्रकार की (विधि) है-- ॥ की व्याख्या की जा चुकी है । यहाँ यही क्रम है ॥ ५३९१ ॥ 


॥ 
॥ 
॥, 














५५० स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 
इत्थमग्निस्थं देवं विसृज्य- 
जागरयेत्तदाग्निं तु नित्यकर्मनिमित्ततः । 
मा भूत्‌ प्रतिदिनं संस्करणमित्याशयः ॥ 
अथ-- 
निर्माल्यनयनं कु्यद्रिजांस्यपहरेत्‌ प्रिये ॥ ५३२ ॥ 
ततः प्रविश्य वसुधां प्रोक्षयेत्ता शिवाम्भसा । 
निर्गतं माल्यं निर्माल्यम्‌, न तु चण्डेशकल्पनया, तस्या इह विशेषनयेष्वचो- 
दितत्वात्‌ ॥ 
अथ-- 
बहिर्निर्गत्य भूतानां बलिकर्म ॒तु पूर्ववत्‌ ॥ ५३३ ॥ 
्रागुक्तेनैव मन्त्रेण कार्यम्‌ ॥ ५३३ ॥ 
अथ-- 
आचम्य सकलीकृत्य लिद्गिनस्तर्पयेत्ततः । 
इस प्रकार अग्नि में स्थित देवता का विसर्जन कर-- 
नित्यकर्म के निमित्त अग्नि का जागरण कराना चाहिये ॥ ५३२- ॥ 
इसका तात्पर्य यह है कि अग्नि का प्रतिदिन संस्कार नहीं होगा ॥ 
इसके बाद-- 
हे प्रिये ! निर्माल्यनयन (= देवता को अर्पित करने के बाद उस 
मुर्ञाये पुष्प समूह को बाहर) करना चाहिये । ओर धूली को हटाना 


चाहिये । तत्पश्चात्‌ यागमण्डप मेँ प्रवेश कर शिवोदक से उस मण्डपभूमि 
का प्रोक्षण करे ॥ -५३२-५३३- ॥ 


“निर्माल्य' शब्द का अर्थं है जिस पुष्पसमूह से मालात्व निकल गया हो । 
(अर्थात्‌ देवता आदि पर चढ़ाने के बाद मुरज्ञाये या अपवित्र फूल) न कि चण्डेश 
की कल्पना से (= यज्ञ मण्डप के बाहर स्थित चण्डेश के लियि होने से निर्माल्य 
है) क्योकि उस कल्पना का इन विशेष शास्रं मेँ वर्णन नहीं हे ॥ 


इसके बाद- 

बाहर निकल कर पूर्वोक्त मन्त्र से बलिकर्म करना चाहिये ॥ -५२३ ॥ 
पूर्वोक्त मन्त्र से कर्म करे ॥ ५३३ ॥ 

तत्पश्चात्‌- 


आचमन कर सकलीकरण करे तदनन्तर लिद्धियों का तर्पण करे ॥५३४- ॥ 















जा, पटलः ५५१ 
४,०५ ह ८ नरैः । 
पु =) शिवधर्मेषु ॥ 


| 
॥ अथास्मै स्वात्मानमनृणीकर्तुम्‌-- 


। 
¡ विंशतिभुकः ॥ 
वै दद्याद्‌ ग्रामं विंशतिभुक तथा ॥ ५३५ 
शतभरुक््‌ पञ्च ्षत्रभोक्ता क्ता तु विंशतिम्‌ । 


वस्तुतस्तु-- ४ 1 
गया है- 

 लिद्गी = जटा भस्म आदि से युक्तं । कहा भा `] 

। {शव तो परिपूर्णं है उसके किय आदमि्ो के द्वार क्या किवा ना १ 


स्वारस्य नहीं है ।) जो 
शिव के लिये किया ङ ष शः +^ शिव के लियि किया 


चन पूजन आदि) शिवभक्तो के लिये किया जा 
~ जाता है 
| वु £ अर्थं है-) शिव धर्म का पालन करने वाले ॥ 
। 9 ज सामर्थ्य के अनुसार धन सम्पत्ति के द्वारा गुरु की पूजा 
क | -५,३४ ॥ 


करने के ल्यि -- 
गुरु के ऋण से अपने को मुक्त ४ ५ 
देश का राजा गुरु को सौ गव दानमेंदे दे ॥, । मण्डलेश म २८.१४ 
( ष्‌ दे । शतभुक्‌ (= सौ म्रामों पर शासन ५ 
ि व वाला एक ग्रामदे । एक गत 


पच ग्राम दे । बीस ग्रामो पर शासन भ षेत्रभोक्ता को (= थोड़ी भूमि 


थोड़ी भूमि दे 
चै सामो) ष ५५ या बीस स्वर्ण मुद्रा आदि) दान करना 


चाहिए ॥ ५२३५-५२३६- ॥ 
सच बात यह है कि 


उपलक्षण हे ॥ 








५५२ सवच्छन्दतन्म्‌ 


येन येन गुरुसतुष्येत्‌ 
तावतो ` चा वकार ५ ५२९ । 


वित्तशाठये 
सति लोभादियुक्तस्य शरीरादिप्रमातृत्वानुग (त्वं न) मना > (ग)! 


पि (मि?) कितमिति दीक्षासंस्कारोऽस्य न सम्यग्वत्त इत्यनुमीयते । यत्र 


शिष्यस्येदृग्‌ वत्त 
ष्यस्येदृग्‌ वृत्तं तत्र गुरु्दण्डापूपिकयैव निर्लोभः सद्द. । अत एव प्राक्‌ † 


पुष्पं पाणो प्रदापयेत्‌" (४।५०३) 
इत्युक्तम्‌ ॥ 
एवं विदितयोग्यभावः शिष्यः-- 

ततस्तु समयान्‌ श्राव्यस्तन्त्र 
क); भैरवनिरति ॥ ५३७ ॥ 
अथ च-- 

चरुकं प्राशयेत्‌ पश्चाच्चुम्बकः साधक 

$ ; सह । 
वाङ्निरुद्धः प्रसन्नात्मा पृथक्‌ पात्रव्यवस्थितः ॥ कः 9१३८ ॥ ३८ ॥ 


जिस-जिस वस्तु से गुरु हों 
०५५ ९ सन्तुष्ट हों वह सब गुरु हेतु निवेदित 
वित्तशाक्य से रहित शिष्य गुरु से अनृण हो जाता है ॥-५३६-५ ५ | | 


वित्तशाक्य होने पर यह अनुमान 
है नुमान किया जाता है कि 
: यह 
षा स १ समता है (न कि आतम भु 
। जहाँ इ 
दण्डापूपिका न्याय से लोभरहित सिद्ध हो 7 7 हं बह गुर 


हाथों में पुष्प देना चाहिये ।' (-४।५० ३) 
यह कहा गया है ॥ 
इस प्रकार जिसकी योग्यता विदित हो गयी है एेसे शिष्य को- 


भैरव से निकले हए ने 
सुनाना चाहिये ॥ -५ २७ 00 शास्र में वर्णित समयो (= नियमों) को 


उन नियमों को आगे बताया जायेगा ॥ 

तत्पश्चात्‌- 

चुम्नक (= गुरु) प्रसन्नचित्त, मौन होकर 
न. ५ ४ पृथक्‌ पात्र में 
हआ, साधको (= अपने साधक मित्रो) के साथ चरु को खाये ॥ १ 
१. (द्‌) २. (ग) 


















चतुर्थः पटलः | ५५३ 
च रर्थितनैवेद्यम्‌ । साधकंरित्युपलक्षणम्‌ । चुम्बति परम्परायातेन 
करेण संयोज्यते संयोजयति च शिष्यमिति निरुक्त्या चुम्बको गुरुः । परम- 
चरुभोजने वाड्निरुदधत्वं चिततैकाग्रयाय, अत एव प्रसत्रात्मा ॥ 
च चरुः साधकादीनां व्येष्ठादिक्रमेण देय इत्याह- 


# # ## # # # # ## ### ॐ कनै 


अनेनैव विधानेन दीक्षिता ये वरानने ॥ ५३९ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्राश्ान्येऽ थवा प्रिये । 

+ स्वे ते समधर्मणः शिवधर्मे नियोजिताः ॥ ५४० ॥ 

| सर्वे जटाधराः प्रोक्ता भस्मोद्दूलितविग्रहाः । 

( नात्र अन्यतन्त्र इव दीक्षितानां प्राग्जातिसंस्कारः कोऽपि, केवलं समयादि- 
[दत भेटः ॥ 

। चरुक = वह नैवेद्य जो हवन आदि करने के पश्चात्‌ बचा है । “साधकः पद 
लक्षण है (इससे अन्य व्यक्ति भी भक्षण करे)-- यह अर्थं समञ्जना चाहिये, 
न करता है अर्थात्‌ परम्परा से प्राप्त गुरुमुख से युक्त किया जाता है या शिष्य 
युक्त करता है--इस व्याख्या से 'चम्बक" का अर्थ होता है--गुरु । परमपवित्र 
ह के समय मौन रखना चित्त की एकाग्रता के लियि होता है चित्त के 
ग्र होने से ही गुरु प्रसन्न आत्मा वाला होता है ॥ 

ओर वह चरु साधक आदि को ज्येष्ठता के क्रम से देना चाहिये-- यह कहते 


। (चरु को) क्रम से देना चाहिये ॥ ५३९- ॥ 

। ेसा होने पर वह वह चरुभोजी- 

उसके (~ चरु भक्षण के) बाद सिद्धि को प्राप्त करता हे ॥ -५३९-॥ 
यह दीक्षाविधि असाधारण रूप है-- यह कहते है-- 

हे सुन्दर मुखवाली ! हे प्रिये ! जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या 


अन्य लोग इस विधान के अनुसार दीक्षित होते हे वे सभौ समानधर्म वाले 
होते है । शिवधर्म मे नियोजित होने के कारण भस्मोद्धूलित शरीर वाले वे 
सब जटाधर कहे गये ॥ -५३९-५४१- ॥ 


जिस प्रकार अन्य तन्त्रं मे दीक्षित जनों का पूर्वं जाति का संस्कार रहं जाता 















५५४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अत एव- 
एकपडक्तिभुजः सर्वे समयिनस्तु वरानने ॥ ५४९ ॥ 
सर्व इति ब्राह्मणाद्याः सङ्कीर्णाश्च ॥ ५४१ ॥ 
कि च-- 
पुत्रकाणां भवेदेका साधकानां तथा भवेत्‌ । 
चुम्बकानां भवेदेका न प्राग्जातिविभेदतः ॥ ५४२ ॥ 
पडक्तिरित्यर्थात्‌ ॥ 
यत;ः- 
एकैव सा स्मृता जातिर्भैरवीया शिवाव्यया । 
उक्तं हि प्राक्‌- 


"तस्मिन्‌ युक्तः परे तत्त्वे सार्वज्ञादिगुणान्वितः । 
शिव एको भवेद्‌ देवि अविभागेन सर्वतः ॥ (४।४०२) 


इति । यत एषा भैरवसम्बन्धिनी जातिस्तत एव श्रेयोरूपा च नित्या च ॥ 


~ 0 ~----- 
है वैसा यँ इस तन्त्र मेँ नही है केवल समय (= नियम) आदि के भेद से ही 


इसका अन्य तन्त्रो से भेद है ॥ 

इसील्यि- 

हे वरानने ! समस्त समयी में 
५} दीक्षा वाके एक पङ्क मे बैठ कर भोजन 

न ब्राह्मण आदि तथा सङ्कीर्ण (= अस्पृश्य आदि) ॥ ५४१ ॥ 

पत्रकदीक्षादीक्षितों की एक पङ्क होती ह । उसी प्रकार चुम्बकों 

कीभी 

एक पङ्क होती है न कि (दीक्षा के) पूर्व जाति ^ म 
पङ्क होती है ॥ ५४२ ॥ 0) 1 

क्योकि- 

(भैरवीय परम्परागत) समस्त दीक्षितों की एक ही जाति होती है ओर 
वह है- भैरवबीय शिवाव्यया जाति ॥ ५४३- ॥ 

पहले कहा भी गया है- 


हे देवि ! उस पर तत्त में गुणा 
युक्त साधक सर्वज्ञता आदि छः गुणों से 
होकर सर्वतः अविभाग (= एेक्य) के द्वारा एकमात्र शिव हो जाता हे ।' (४।४ 4) 

























































चतुर्थ : पटल: 


|  अत्रायमेवागमः प्रमाणमित्याह-- 

तन्त्रमेतत्‌ समाश्रित्य प्राग्जातिं नह्युदीरयेत्‌ ॥ ५४२ ॥ 

4 पुत्रकाणां साधकानां तथा समयिनामपि । 

किं पुनराचार्याणामेतत्त््रश्रितानामेव । अयं नियमो न लौकिकानाम्‌, तन्त्र 
त्समाभ्रि्येत्येतदावृत््या योज्यम्‌ । 


। अतश्च एतत्तन््रदीक्षितः-- 

| प्राग्जात्युदीरणाद्‌ देवि प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥ ५४४ ॥ 
। नर इत्यात्तदेहादिग्रहः ॥ 

॥ अतश्च 

| दिनत्रयं तु रुद्रस्य पञ्चाहं कंशवस्य च । 

| पितामहस्य पक्षैकं नरके पच्यते तु सः ॥ ५४५ ॥ 


॥ यत एवम्‌-- 

। चकि यह जाति ्रवसम्बन्धिनी है इसल्ियि यह ्रेयोरूपा ओर नित्य है ॥ 
| इस विषय मे यही आगम प्रमाण है--यह कहते ह 
इस तन्त्र को आधार (= प्रमाण) मा कर पुत्रक ओर समयी साधकी 
#ि पुर्वं जाति का वर्णन नहीं करना चाहिये ॥ -५४३-५४- ॥ 

(यदि साधकों के विषय मे ठेसा है तो फिर) इस तन्त्र के अनुसार आचरण 
रने वाले आचार्यो के विषय मेँ क्या कहना । यह नियम लौकिक जनों के लिये 
ही है । इस तन्त्र का समाश्रयणं कर' इतने अंश को दो बार पढ़ना चाहिये । 
क “पुत्रकाणां' के साथ दुसरा '्राग्जाति' के साथ । (इस प्रकार अर्थ होगा--इस 
ग्र के अनुसार पुत्रक ओर समयी दीक्षा प्राप्त साधको कं विषय मे इस तन्त्र 
द्राण मानकर उनकी पूर्वं जाति का नाम नहीं लेना चाहिये) ॥ 

इसलियि इस तन्त्र कं अनुसार दीक्षा प्राप्त-- 
मनुष्य यदि अपनी पूर्वं जाति का कथन करता 
भ्रागी होता है ॥ -५४४ ॥ ् 
नर का अर्थं है-जिसने दीक्षा के द्वार नया शरीर ग्रहण किया वह ॥ 


इसलिये- 
बह व्यक्ति रुद्र के तीन दिन्‌, विष्ण] कै पौच दिनि ओर ब्रह्मा के एक 


। पक्ष के परिमाण से नरक का भोग करता है ॥ ५४५ ॥ 
चकि एेसा है इसल्यि-- 













































































































ह लो वह प्रायश्चित्त का 





















































0 स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अविवेकी भवेत्तस्माद्यदीच्छेदुत्तमां गतिम्‌ । 
अविवेकी स्वात्मानमिव दीक्षितान्‌ शिवैक्येन पश्यन्‌ ॥ 
यतः- 


अविवेकेन देवेशि सिद्धिर्मुक्तिर्शुवं भवेत्‌ ॥ ५४६ ॥ 
शिवेक्यदाढर्यमेव सर्वश्रेयः साधनमिति शिवम्‌ ॥ 


तन्तरार्थप्रतिजागरात्‌ प्रतिपदं सदव्याप्तिसंदर्शनात्‌ 
सम्यक्सङ्कलनाक्रमात्‌ प्रकटितो दीक्षाविधिर्यो मया । 
उद्क्योतेऽत्र तमामृशन्तु गुरवः श्रीशङ्कराज्ञाधरा 
दीक्षां दीक्ष्यजनस्य कर्तुमभितो भोगापवर्गप्रदाम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीस्वच्छन्दतन्रे श्रीमहेश्वराचार्यवर्यश्रीक्षेमराजविरचितोदद्योताख्य- 
व्याख्योपेते दीक्षाभिषेकप्रकाशनं नाम चतुर्थः पटलः ॥ ४ ॥ 


1 कह 


यदि (साधक या आचार्य) उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते है । तो 
वे अविवेकी बने ॥ ५४६- ॥ 


अविवेकी का अर्थं है-अपने की भांति अन्य दीक्षितों को शिव से अभिन्न 
समञ्ने वाला ॥ 

क्योकि- 

हे देवेशि ! अविवेक (= विवेक = भेद के अभाव) से सिद्धि ओर 
मुक्ति दोनों निश्चित रूप से मिलती है ॥ -५४६ ॥ 


शिव के साथ तादात्म्य की दृढता ही समस्त कल्याण का साधन है ॥ 


तन्त्र के विषय के प्रति जागरण (= सावधानता) इस ग्रन्थ के प्रत्येक पद की 
सद्व्याप्ति के दर्शन (अथवा पग-पग पर परमेश्वर की व्याप्ति का सन्दर्शन = 
अनुभव), सम्यक्‌ सङ्कलना के आक्रमण (= पालान), के द्वारा जो दीक्षाविधि मैने 
इस उद्योत मे प्रकट की, श्रीशङ्कर की आज्ञा के अनुसार आचरण करने वाले गुरु 
दीक्ष्य जनों की भोगापवर्गप्रददीक्षा करने के लिये इस दीक्षाविधि का आमर्शन करे 
अर्थात्‌ इसका सम्यक्‌ मनन कर इसके अनुसार अनुष्ठान करे ॥ 





॥ इस प्रकार स्वच्छन्दतन््र के चतुर्थ पटल "दीक्षाभिषेकप्रकाशन' की श्रीक्षेमराज- 
विरचित स्वच्छन्दोद्योत नामक व्याख्या की आचार्य राधेश्यामचतुर्वेदीकृत 
'ज्ञानवती' नामक हिन्दी टीका सम्पूर्णं हुड ॥ ४ ॥ 


५०००० 








~ ) अनुग्रह कर एकान्त में विश्राम 
कर हुई तत्त्व दीक्षा का प्रस्ताव करने के लिये श्रीदेवी ने कहा-- ४ 
। हे सुरेशान ! हे परमेश्वर ! कलादीक्षा का वर्णन आपने किया । अब 


पञ्चमः पटलः 


‰ स्वच्छन्दोद्योतः # 
४ । 
जयत्यनुग्रहैकान्तविश्रान्तः परमेश्वरः ॥ 


| अथ पटलसङ्गतिं कुर्वती उक्तकलादीक्षानुवादपूर्वं॑तत्त्वदीक्षं प्रस्तावयितुं 


कलादीक्षा सुरेशान कथिता परमेश्वर । 

तत्त्वदीक्षां समासेन कथयस्व प्रसादतः ॥ ९ ॥ 
 सुरेशानो ब्रह्मादीनां स्वामी । परमेश्वरस्तु परभैरवसततानुप्रवेशात्‌ । समासेनेति 
पेण विधिविस्तारस्य कलादीक्षायामुक्तत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


। एवमभ्यर्थितः श्रीभैरव उवाच-- 
॥ 
| | ‰ ज्ञानवती # 


| ॥ दीक्षा (का स्वरूप) दीक्षण (= दीक्षा की विधि) (विश्च की) रचना (एवं 


अपने ऊपर 
का प्रदर्शन करने वाले (ओर सबके बाद 4 अप 
५२५० करने वाके परमेश्वर जयशील है ॥ 


| व पिले पटल की सङ्गति को बैटाती हई उक्त कलादीक्षा का अनु 


संक्षेप में कहिये ॥ ९ ॥ 
होकर तत्त्वदीक्षा को संक्षेप मे कहि 
सुरेशान = ब्रह्मा विष्णु आदि करे स्वामी । परभैरव सत्ता का अनुप्रवेश होने 


। है = संक्षेप से क्योकि दीक्षाविधि 
के परमेश्वर हो जाते हैँ । समासपूर्वक = संक्षेप 

1 । का पटल मे) कलादीक्षा के वर्णन के अवसर पर पहले ही कह 
दिया गया है ॥ १ ॥ 


इस प्रकार प्रार्थित श्री भैरव ने कहा- 








^ + स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


समासात्‌ कथयिष्यामि त्वत्प्रियार्थं वरानने । 
पूर्वं प्रश्नेन प्रकृतां तत््वदीक्षां नानाभेदभिन्नाम्‌ ॥ 
तत्र- 
षटूत्रिशत्तत्वमुख्यानि यथा शोध्यानि पार्वति ॥ २ ॥ 


पृथिव्यादिशिवान्तानि स्वव्याप्त्यानुगुणैः सह । 
यथा शुद्ध्यन्ति देवेशि तथा ते कथयाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्त्वदीक्षायां तत््वानामन्तर्भाविताध्वान्तरपेक्षं प्राधान्यमेव व्याप्तिरध्वान्तराणां तु 


गुणीभावः । एवमन्यत्र । येन प्रकारेण शोध्यानि शोधनीयानि, यथा च शुद्वन्त 
तथा शोधकशोध्यगतं प्रकारं तव अनुग्रहैकपरायाः कथयामीति प्रतिज्ञा ॥ २३ ॥ 


तत्र- 
विद्याराजस्य ये वर्णा नवसंख्योपलक्चिताः । 
वाचकास्ते च तत्वानां. ........... 
शोध्यत्वेनोपस्थाप्यानाम्‌ ॥ 





हे वरानने ! तुम्हारी प्रसन्नता के ल्य मेँ संक्षेप में कर्हुंगा ॥ २- ॥ 
(किसको कहूंगा ?-एेसी जिज्ञासा होने पर उत्तर देते हँ गक में 
ध र देते है- 
प्रस्तुत अनेक भेदों वाली तत््वदीक्षा को कर्हुगा ॥ : 4 क 
उस उपक्रम मे- 
हे पार्वति! पृथिवी से केकर अना 
। र श्रत शिवपर्यन्त छत्तीस तत्त्व 
भ से शोध्य होते हैँ । वे अपनी अपनी व्याप्ति के अनुसार जिस 
प्रकार शुद्ध होते है उस प्रकार मै तुमको बतला रहा हूँ ॥ -२-३ ॥ 
तत््वदीक्षा मे तत्वों की प्रधानता रहती है ओर यही व्याप्ति 
व प्ति है । यह प्रधानता 
क: अध्वाओं की अपेक्षा रहती है जो कि उन तत्वों मे अन्तर्भावित रहते है । इस 
# कु गौण रहता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी (प्रधान गौण भावों को) 
नर | जिस रीति से वे शोध्य = शोधनीय है ओर जिस नियम से 
शुद्ध होते हँ उस प्रकार का शोध्यशोधकनिष्ठ प्रकार्‌ तुमको जो कि अनुग्रह मे लगी 
रहती हो, बतलाऊंगा- यह (परमेश्वर की) प्रतिज्ञा है ॥ ३ ॥ 


(उस शोधन विधि के वर्णन का उपक्रम करते है)- 


विद्याराज के वे वर्ण, जिनकी संख्या नव है (स्व०तं 
(छत्तीस) तत्त्वों के वाचकं हें ॥ ४- ॥ है (स्व०तं° १।८५-८६), 


वे तत्तत जिस प्रकार शोध्य के रूप में उपस्थाप्य होते हैँ बह प्रकार ॥ 















साथ का निर्देश वाच्यवाचक 
चकं है तथा कला 


। पञ्चमः पटलः ५५९ 
था भवन्ति तथा-- 


1. कथयाम्यनुपूर्वशः ॥ ४ ॥ 


धरित्रयादिप्रधानान्तमूकारो वाचकः स्मृतः । 
। पुरुषस्य यकारो वै रागतत्त्वान्वितस्य च ॥ ५ ॥ 

स्मृत इति श्रीश्रीकण्ठेन । अतश्च तेनैव वर्णेन प्रणवनवात्मोच्चारपर्वं तत्तत्त्वं 
षस्थापनवदुपस्थाप्य अध्वसंधानादिशृद्धाशुद्धतत्त्वानुसंध्यन्त सर्वं पूर्ववत्‌ 
व्यम । एवं सर्वत्र । पुरुषस्य स्पृहामयत्वाद्‌ रागतत्त्वान्वितस्येत्युक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
1 नियामिकां वकारेण विद्यातत्त्वतसमन्विताम्‌ । 

कालं कलां लकारेण कल्पयेत्तु वरानने ॥ ६ ॥ 

। कििद्रेदनात्मनोऽशुद्धविद्यायाः किञ्चिदंशे नियमानुप्रवेशान्नियत्या सह 
शः । कलायास्तु किञ्चित्कर्तृत्वात्मनः क्रियाविशिष्टायाः कालानुवेधस्यावश्यं- 
[त काठेन सह निर्देशः । सहनिरदेशश्चायं वाच्यवाचकभावप्रदर्शनाय । शोधनं 
पथगेव ।॥ ६ ॥ 


भैं क्रमशः तुमको बतलाऊंगा ॥ -४ ॥ 


 उनमे-- 

पृथिवी से केकर प्रकृति तत्त्व तक कग वाचक "ऊ'कार कहा गया हे । 
तत्त्व से युक्त पुरुष तत्त्व का वाचकं "यकार हे ॥ ५ ॥ 

। कहा गया है-श्री श्रीकण्ठनाथ के द्वारा । इसलिये पहले नवात्म प्रणव (= 
करार) का उच्चारण कर कला की उपस्थापना के समान उसी वर्ण से तत्तत्‌ 
लों को उपस्थापित्‌ कर अध्वसन्धान से ठकेकर शुद्धाशुद्ध तत्त के अनुसन्धान 
न्त सब कुछ पहले (= चतुर्थपटल मं वर्णित नियम) की भति करना चाहिये । 
वी प्रकार सर्वत्र समञ्ञना चाहिये । चकि पुरुष लालसायुक्त होता है इसलिये राग 
त्व के साथ पुरुष तत्त्व का शोधन कहा गया ॥ ५ ॥ 

। विद्यातत् से युक्त नियतितत्तव का शोधन “व"कार से तथा हे वरानने ! 
[क ओर कला तत्त्व का शोधन 'ल कार से करना चाहिये ॥ £ ॥ 
 किञ्चिदवेदनरूप अशुद्ध विद्या के किञ्चिद्‌ अंश मे नियम का अनुप्रवेश होता हे 
इस कारण विद्या तत्वे का शोधन नियति तत्त्व के साथ कहा गया । कल किञ्चित्‌ 
तत्वरूप होती है । क्रिया विशिष्ट किञ्चित्कर्तृत्व रूपाकला के साथ काल क 
छनवेध अवश्य रहता है इसलिये कला का शोधन कालः के साथ कहा गया हे । 
चक सम्बन्ध को बतलाने के लिये है । (अर्थात्‌ “ल'कार 
ओर काल वाच्य है, (इसी प्रकार अन्यत्र भी समञ्ना 

















५६० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
कि च- 
मायातततव मकारेण विद्यातत्वं क्षकारतः । 


रेफेण चैश्वरं तत्वं हकारेण सदाशिवः ॥ ७ ॥ 
प्रणवेन तथा शक्तेर्न्यसितव्या वरानने । 


प्रणवेन बिन्दुना । शक्तिरिति शक्तित्वं परमशिवरूपमेव ॥ ७ ॥ 
अत एव- 

{9 व्यापिनीं समनां चोर्ध्वे तत्रैव तु विशोधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्रैवेति शिवतत्त्वे प्रणवेनैव ॥ ८ ॥ 


एतच्च सर्व पूर्वोक्तेन सर्वेण विधिना- 


शोधयित्वा क्रमेणैव मूलमन््रेण सुव्रते । 
योज्य आत्मा परे तत्त्वे उन्मनातीतसर्वगे ॥ ९ ॥ 
निराभासे परे शान्ते ईशाने चाव्यये त्वजे । 


0 पादान्ताद्‌ गुल्फान्तं पृथ्वी, गुल्फान्नाभ्यन्तं जलादिप्रधानान्तानि 
रातिः, ततस्ताल्वन्तं पुमादिमायान्तानि सप्त, ततो ब्रह्मबिलोपान्तं विद्यादि- 
चाहिये) । तत्त्वों का शोधन तो अलग-अलग ही होगा ॥ ६ ॥ 

तथा- 

हे वरानने ! माया तत्व का मकार, विद्यातत्व का क्षकार, ईश्वर तत्त्व 


का रेफ एवं सदाशिव तत्त्व का हकार से शोधन करना चाहिये । इसी 
प्रकार शक्ति का न्यास प्रणव से करना चाहिये ॥ ७-८- ॥ 


प्रणव = बिन्दु । शक्ति = शक्तितत्व जो कि परमशिवरूप होता है ॥ ७ ॥ 
इसीलिये- 


व्यापिनी ओर समना मे वहीं शुद्ध 
धोः ना को ऊर्ध्वं स्थल मे वहीं शुद्ध करना 


वहीं = शिवतत््व में ही । यह शोधन प्रणव के ही द्वारा होगा ॥ ८ ॥ 


पञ्चमः पटलः ५६१९ 


कै, । 
५ 


शवान्तं त्रयम्‌, तदुपरि समनान्तं शक्तितत्त्वसहितं शिवतत्तवम्‌ इति तत्त्वानि 
व्य, दीक्ष्यस्य तानि सर्वाणि क्रमेण पूर्वोक्तविधिना ्रोक्तनवात्मावयवैः शोध- 
। आत्मा परे तत्त्वे परमशिवे, मूलमनत्रेणेत्यवयवापेक्षया समग्रेण नवात्मना 
६ । कीदृशे 2 उन्मनामतीते तदनुप्रवेशानन्तरलभ्ये शक्तिमदात्मनि सर्वगे 
करै । इषद्धासनाद्‌ निष्क्रान्ते सर्वामासोत्थाप्के च, निःशेषभेदोपशमात्‌ परे 
„ ईशाने विशचश्वरे, अव्यये अजे चेति नित्ये ॥ ९ ॥ 


धमेकैकं शोधनीयत्वेन- 
षटत्रिंशत्तत्वमाख्यातं 
समाहारे खीप्रत्ययाभावः ॥ 


नवतत्तवं प्रचक्ष्महे ॥ ९१० ॥ 





व से ठेकर प्रधान पर्यन्त तेईस तत्व, वहौँ (= नाभि) से लेकर तालुपर्यन्त 
से लेकर मायापर्यन्त सात्‌ तत्त्व, वहाँ (= तालु) से ठेकर त्रह्मविल 


ब्रह्मरन्ध्र) तक विद्या ईश्वर ओर सदाशिव ये तीन त्त, उसके ऊपर समना 
त शक्ति तत्त्व के सहित शिवतत््व का न्यास कर दीक्ष्य के उन सभी तत्त्वो का 
से = पूर्वोक्त विधि से, प्रोक्त नव अवयवो के द्वारा शोधन कर (उसकी) 
¶# को पर तत्त्व = परम शिव के साथ, मूल मनर से -- अवयव की अपेक्षा 
त्मकं समग्र मन्त्र के साथ जोड़ देना चाहिये । (वह. परतत्त्व) कैसा ह 2 (यह 
छात है) वह तत्त्व उन्मना का अतिक्रमण कर वर्तमान उस (= उन्मना) मे 
प्रवेश के बाद प्राप्य, शक्तिमान्‌ स्वरूप, सर्वग = व्यापक है । (साथ ही वह 


. किञ्चिदाभास से उत्तीर्ण (= परे) समस्त आभासो का उत्थापक 


| आभासक ) है, सम्पूर्ण भेदो के उपशान्त हो जाने से परम शान्त ईश्वर, विश्च 
स्वामी, अव्यय, अज ओर नित्य है ॥ ९ ॥ 

॥ | 

+ इस प्रकार एक-एक शोधनीय तत्त्व का वर्णन करते हृए-- 

। छत्तीस तत्त्वों का वर्णन कर दिया गया ॥ -१०- ॥ 





 (षरत्रिंशत्‌तत्वम्‌- यहाँ पर) पात्रादिगण (यह आकृतिगण है) मेँ पाठ होने से 
हार द्नद्र हो गया । फलतः (समाहारे नपुंसकम्‌, नियम के अनुसार नपुंसकलिङ्ग 
आ स्रीप्रत्यय (= ङीप्‌, ङीष्‌, का प्रयोग) नहीं हुआ ॥ 

। इसके बाद-- 

। अब नव तत्त्वो का वर्णन कर रहा हूं ॥ -१० ॥ 

। उनमें से- 

 स्व० (प्र.) 


पूर्वोक्त समस्त विधि के द्वारा इस सबका-- 


| ४५६ ०० मूलमन्त्र (१ क्रम से शोधन कर जीवात्मा को अज 
| परम शान्त निराभास सर्वगामी उन्मनातीत मे 
क नातीत परतत्त्व में जोड़ 


शिष्य के देह में पैर से ठेकर गुल्फ तक पृथ्वी तत्व, गुल्फ से नाभि तक 















व नकत्‌ | पञ्चमः पटलः ५६३ 
न ५१०८१ | नियतिः काल एव च । | एवं च वदन्‌ कलादीक्षोक्तोऽत्र सबं विधिः, केवलं कलोपस्थापनाद्यवसरे 
शश्च सदाशिवशिवौ तथा ॥ ९९ ॥ जातादिम बोपस्थापनादि कार्यम्‌ । अतश्च ततत्वपञ्चकमेतद्‌ भग- 
एतानि मुख्यानि नवततत्वानि नवभिर्नवात्मकैः प्रातिलोम्येन पूर्ोक्तविधिना- ऋ्रमनत्रस्फारसारतया परभैरवमयमेवेति तदभेदव्याप्तिरेव परं शुद्धिसाधनमिति 
शोधयित्वा तु विधिवद्‌ व्याप्त्यात्मानं नियोजयेत्‌ । [ि ॥ २२ । 
शिष्यस्य ।  अथ- 
प्राधान्येन तु- | त्रितत्वमधुना वक्ष्ये यथा शोध्यं वरानने । 
पञ्चतततवी यदा शोध्या... । आत्मविद्याशिवाख्यं मेयमानमातृरूपम्‌ ॥ 
तदा-- ॥ अस्य वाचकन्याप्तिमाह-- 
५. वक्त्रमन््रास्तु वाचकाः ॥ ९२ ॥ । अकार आत्मतत्त्वस्य वाचकः परिकीर्तितः ॥ ९४ ॥ 
तैश्च सद्योजातादिक्रमेण-- मायान्तं तद्विजानीयात्‌. ...........** 


ि अकार इति प्रणवसत्कः (= प्रणवगतः) । मायान्तमेकत्रिंशता तक्त्वैरपरि- 


धरित्रयादि खपर्यन्तं शोधयेत्‌ तत्क्रमेण तु । 
आत्मा शिवशक्तर्मेय इति तावत्येवास्य व्याप्तिः ॥ ` 


तत्त्वपञ्चकस्याशेषाध्वशुद्धयनुगुणां निवृत्त्यादिकलाव्याप्तिमाह-- 
कलानां यावती व्याप्तिस्ततत्वानां तावदेव हि ॥ ९३ ॥ 
प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या ओर 
+ + > > > धर्‌, > सदाशिव 
(अनाध्रित) शिव ॥ ११ ॥ ॥ री 


ये मुख्य नव तत्त्व हैँ । इनको नव अवयवो वाले नव मन्त्रो 
५ ५५ वाले नव मन्त्रों के द्वारा विपरीत 


विधिवत्‌ शुद्ध कर व्याप्ति के द्वारा (शिष्य की 
से) जोड़ देना चाहिये ॥ १२- ॥ ति ` (त 


मुख्य रूप से- 


जब (प्रधान रूप से) पच तत्त्वों का शोधन करना वक्त्र 
मन्त्र वाचक होते हैं ॥ -१२ ॥ हि ` रव ° 


उन (= वक्त्र मन्त्रो) के द्रारा सद्योजात आदि के क्रम से- 





। इस प्रकार का कथन करते हूए यहाँ समस्त विधि कलादीक्षा के लिये कही 
है । केवल कला के उपस्थापन के अवसर पर सद्योजात आदि मन्त्रं के द्वारा 
शं आदि तत्त्व की उपस्थापना ही करनी चाहिये (शोधन नही) । इस वर्णन से 
कार यह बतलाना चाहते हैँ कि ये पाँच तत्त्व परमेश्वर के वक्त्रमन्त्र का विस्तार 
ब्र होने के कारण पर भैरवमय ही है । इसलिये उनके साथ अभेद व्याप्ति ही पर 
= सर्वोत्कृष्ट) शुद्धि का साधन है ॥ १३ ॥ 

 अब- 

हे वरानने ! अब तीन तत्त्वं का जिस प्रकार शोधन होता है वह कह 
हा हुं ॥ १४- ॥ 

(ये तीन तत्त) आत्मा, विद्या ओर शिव है जो कि प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमाता 
प हैं ॥ 

इन तीनों तत्त्वों के वाचक (वर्णो) की व्याप्ति बतलाते है-- 

अकार आत्मतत्व का वाचक बतलाया गया है । उस (= अकार 





पृथ्वी से ठकेकर आकाश पर्यन्त शोधन करना ओर वह | । 
(= शोधन) भी उस क्रम से होना चाहिये ॥ १३- ॥ + 3 आत्मतत्व) को (पृथ्वी से ठेकर) माया तत्त्व तक समञ्जन 


उपर्युक्त पाँच तत्त्व समस्त अध्वशुद्धि की अनुकूलता वाली पच 
कलाओं से व्याप्त है-- यह बतलाते है- ग = 


+ कलाओं की जितनी व्याप्ति है त्वँ की भी उतनी ही व्याप्ति 
॥ -१३ ॥ 


चाहिय ॥ - १४-१५- ॥ 

अकार का तात्पर्य है- प्रणव (= ॐकार) में वर्तमान अ । मायापर्यन्त अर्थात्‌ 
इकतीस तत्तव (= पृथ्वी से ठेकर पुरुष तक पच्चीस + माया ओर उसके पांच 
कञ्चुक = इकततीस) से अपरिवर्जित (= युक्त) आत्मा शिव शक्ति का प्रमेय है- 
इसलिये उतनी (= इकत्तीस तत्त्व तक) ही इसकी (= अकार की) व्याप्ति है ॥ 


| 





[~= 






५६४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


विद्या 
सदाशिवः ॥ 


तदुपरि शक्तिव्यापिनीसमनाशक्तिव्यापकस्य- 
६ शिवस्य तु मकारकः ॥ ९५ ॥ 
यस्तु तदुर्ध्वगो बिन्दुरुन्मनाव्याप्तिसततत्वः-- 


ज्ञानक्रियात्मा शक्तिः शुद्धविदयश्वरसदाशिवव्याप्तिका । 


खं पराकाशं स्वरयति शब्दयति सः पराकाशात्मा ॥ 
अत एव- 

(1 खस्वरूपस्य शिवतक्तवस्य वाचकः । 
तदित्थमेतदनुसंधाय प्राग्बदध्वोपस्थापनपूर्वम्‌- 

शोधयित्वा क्रमेणैव. ............. 





विद्या तत्व का (वाचक प्रणवगत) उकार है । इसकी व्याप्ति सकल 
पर्यन्त जाननी चाहिये ॥ -१५- ॥ 


विद्या का अर्थ है--(परमेश्वर की) ज्ञानक्रिया रूपा शक्ति जिसकी व्याप्ति शुद्ध 
विद्या ईश्वर ओर सदाशिव तक रहती है । सकल = सदाशिव ॥ 


उसके ऊपर शक्ति व्यापिनी ओर समना शक्तियों के व्यापक- 
शिव का (वाचक) म'कार है ॥ -१५ ॥ 


ओर जो उसके ऊपर वर्तमान बिन्दु है जिसको कि उन्मना शक्ति व्याप्त किये 
रहती है वह- 


(ख स्वर का अर्थ है-) ख स्वर है ॥ १६- ॥ 


जो ख = पराकाश को स्वरयुक्त करता है = उसमे शब्द उत्पन्न करता है वह 
अर्थात्‌ पराकाश ॥ 


इसील्िये- 
(वह मकार) “ख, स्वरूप शिवतत्व का वाचक है ॥ -१६- ॥ 
तो इस प्रकार इसका अनुसन्धान कर पूर्वं की भांति अध्वा का उपस्थान 


क्रम से शोधन करने के बाद ॥ -१६- ॥ 


सकलः 
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(भ परे तत्त्वे नियोजयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
वस्वरोक्तव्याप्तिसरेण प्रणवेन ॥ १६ ॥ 


| तत्वदीक्षा समाख्याता चतुर्भदव्यवस्थिता । 

पूवं तु योजनिकाग्न्थान्ते एकतत्तवदीक्ापयक्तेति दर्शितमेव ॥ 

ई एवं प्रशिनितां तत््वदीक्षामुक्त्वा, अनुजिधूक्षोर्भगवत्या आशयपरितोषाया- 
नतामपि पदादिदीक्षां निरूपयिष्यन्‌ भगवानाह-- 

( पददीक्चां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ९७ ॥ 
 वर्णमनत्रदीक्षाभ्यां तुल्येतिकर्तव्यतां भुवनदीक्षां तदवसर एव संक्षेपेण प्रतिपाद्‌- 
यति, विस्तरेण तु दशमपटकले । ततः पददीक्षामेव तावदाह ॥ ९७ ॥ 


। तत्र-- 


क । ‰- 


विद्याराजे तु ये वर्णा नवसंख्योपलश्षिताः । 


। शिष्य की आत्मा को- 

। परतत् से जोड़ देना चाहिये ॥ -१६ ॥ 

। यह नियोजन भी खस्वरोक्त व्याप्ति वाठ प्रणव के द्वारा होगा ॥ १६ ॥ 
। तो इस प्रकार यहां 

। चार भेदों वाटी तत्तव दीक्षा कही 
करार से है १. पृथ्वी से प्रकृति तक, २. 
श्वर सदाशिव, ४. ख स्वर) ॥ १७- ॥ ५ 
॥ पहले योजनिका दीक्षा के वर्णन के अन्त मे एक तत्त्व दीक्षा भी कही गयी-- 
ह भी बतला दिया गया ॥ 0. 
4 मे प्रश्न किया गया था उस तत्व 

एः 1 पार्वती के आशय को सन्तुष्ट कएने के लिय न पूष 
रयौ भी पद आदि दीक्षा का निरूपण करते हए भगवान्‌ ने कहा-- 

(अब मँ) विधिवत्‌ ओर क्रम से पददीक्षा को युः ॥ ४ ७ ॥ 
| ौ ल्ियि तुल्य इतिकर्तव्यता वाली भुवनदाक्षा 
[न अ 90 म बतलारयेगे । उसका विस्तृत वर्णन दशम 
पटल म किया जायेगा । इस कारण तब तक पद दीक्षा को बतला रहे है ॥१७॥ 


॥ 


गयी । (ये चार भेद निम्नलिखित 
पुरुष से माया तक, ३. विद्या 


उसमे- 
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स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
पृथग्भेदेन तेषां तु विन्यासं 
तत्र- तु विन्यासं कथयामि ते ॥ ९८ ॥ 
| नवनाभं पुरं कृत्वा 


४. वम किखेद्ेश्म अष्टपर्वाधिकं बुधः ॥ ९९ ॥ 
५ मण्डलक्षत्रम्‌ । अष्टभिः पर्वभिरङ्गलैराधिक्ये ्त्रमङ्कलशतद्रयं 
¦ राधिक्ये सर्वमेतत्‌ कषेत्रम ं 
ुर्विंशत्यधिकं २२४ भुवनाध्वप्रतिबिम्बरूपं भवति । तस्मिन्‌ सर्वतः सप्तभाग 

“ ६ 


कल्पनयैकैकस्य भागस्य द्रात्रंशदद्गुलतव + 
दानम्‌ ॥ १९ ॥ लत्वं जायते, इति तदर्थमङ्गुलाष्टकाधिक्य- 


अथ-- 
सप्तभागीकृतं तत्तु 


+. 1 
कि कृत्वा- 
1110 दक्षिणोत्तर भाजितम्‌ । 
विद्याराज में 
मे नव संख्या वाठे जो वर्ण हैँ उनका अलग-अलग भेद से 


न्यास तुमको बतला रहा हूं ॥ -१८ ॥ 
उसमे-- 


(आचार्य पदों 
1) ) नव पद्मं से उपलक्षित नव नाम पुर को बनाये ॥ 

स प्रकार 2-(यह बतलाते है) ब्धः 
विद्वान्‌ 
= नव हाथ ओर आठ अँगुल का वेश्म बनाये ॥ - १९ ॥ 
अंगु) ओर ८ अंगुल 4 ४ क त = १४ क = २ 
व = ड देने से २२४ अंगुल का हो जाता है। त 
५0. रूप हो जाता है (क्योकि भुवनाध्वा भी र 0 न 
कः, ० ॥ अंगुल वाले क्षेत्र का) सब ओर से ७ भाग करने प 

स्तार ३२ अंगु का होता है । इसी रचना को बनाने के 


लिये आठ अंगु अधिक 
क जोड़ दिया जाता 
(यह भाग पूरब पश्चिम 
म विस्तार 
करे ॥ २०- ॥ स्तार का हुआ) अब उसका फिर सात भाग 


कैसे 2 
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चतुरश्रं विभज्यादौ मत्स्यैश्चैवात्र चिद्धितम्‌ ॥ २० ॥ 

त्या ब्रह्मस्थानात्‌ पूर्वापरदिशौ _ अङ्कयित्वा, किञ्चिदूनेन चतुर्भागेन 
[निन सूत्रेण पर्वापराङ्कयोर्वामहस्तप्रतिबद्धेन पार्योर्मत्स्य- 
कारं रेखाद्रयमुत्पाचय, तन्मध्ये सूत्रमास्फाल्य दक्षिणोत्तरभाजितं क्षत्रं कृत्वा, 
र्धमानेन सूत्रेण पा्गतमध्याङ्कप्रतिबद्धेन कोणेषु मत्स्यबन्धचतुष्कमुत्पाद्य, तत्र 
र चतुरश्र विभज्येत्यत्र पिण्डार्थः ॥ २० ॥ 
। एवं चतुरश्र कषतर पूर्वापरायतैः सूत्रैः सप्तधा विभक्त-- 
| कोष्ठकैकोनपञ्चाशत्‌ सूत्रेण तु समालिखेत्‌ । 
दक्षिणोतरायतैर्ध्यगतः षड्भिः सूतरैरेकोनपञ्चाशतं कोष्ठकानुत्थापयेत्‌ ॥ 


। समालिख्य महादेवि ` चतुर्भागविभाजिते 
ब्रहमस्थानाच्चतुर्भिः समभागै्भमै पर्यन्तभाविव्योमरेखावकाशं परिकल्प्य विभक्ते 


` उसका दक्षिण उत्तर भाग बना कर । पहर चौकोर इसको सात भाग 
| कर फिर मत्स्य से चिद्ठित करे ॥ -२० ॥ ` 





भावी नीति के अनुसार ब्रह्मस्थान (= मण्डल में ब्रह्मा का स्थान) से पूर्वं ओर 
वम दिशा को चिहित कर, धोड़े कम चार भाग वाले ्तरमान वाले सूत्र से पूर्व 
वम में वाये हाथ में बंधे ओर दायें हाथ में वर्तमान सूत्र के अग्रभाग दोनों 
वौ मे मत्स्य बन्ध के आकार वाली टो रेखाये बनायी जाय । ऊन दोनों रेखाओं 
र मध्य भाग में सूत्र को फट्कार कर त्र को दक्षिण-उत्तर विभाजित करे । क्षत्र 


त आधी नाप वाले सूत्र, जो कि पार्त मध्य चिह्न से प्रतिधा हे, के द्वार 
से कोनो मे चार मत्स्यबन्ध (= मछली का आकार) बनाना चाहिये । वहां सूत्र 
को फटकने से चारो कोण बट जायेगा ॥ २० ॥ 
इस प्रकार जब चौकोर क्षत्र पूर्वं पश्चिम फले सुतो के द्वारा सात भागों मे 
हो जाता है तब-- 
छि सूत से ४९ कोष्ठ बनाये ॥ २९- ॥ 
 तत्यर्यं यह दहै कि दक्षिण से उत्तर की ओर फले हए तथा कषतर के मध्यवती 
छः सत्र के द्वारा ४९ कोष्ठकों को उस क्षेत्र के ऊपर बनाये ॥ 


इतना करने के बाद्‌- 


1 ॥ 


हे महादेवि ! चार भागों मे विभाजित मध्यम कोष्ठक मे ३२ अंगुठ 
वाटे सूत्र को रखें ॥ -२९-२२- ॥ 
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इत्यर्थः ॥ पञ्चमः पटलः ५६९ 
तत्र भागचतुष्टयमध्यात्‌- १ प्रतिदलसंधि अर्धचन्द्रदरयविधानाय पूर्वदिग्रेायाः पार्रेखाभ्यामुपलक्षिते मध्ये 
प्रथमे कर्णिकं | द्ये वामेन करेण सूत्र रुद्धवा, दक्षिणेन सुत्राग्रं पार्वरेखाभ्यां मध्यरेखान्त 
नः कुर्यात्‌ केसराणि द्वितीयके ॥ २२ ॥  [ापियेत्‌ । अतर चैकैकपाश्वरेखा आयामतो मध्यात्‌ विभक्तव्यायामेन संसक्तदला 
श्च॒दला्राणि चतुर्थके । ति. ॥ २४ ॥ 
यत्र दलानि तदग्रैः संधीयन्ते ते दलसंधयः ` प | 
वतु चतुषु भगे : ॥- अर्धचन्द्र मध्यग्रहणाय केसरसिद्धयर्थम्‌-- 
“ हि पागषु वृततवर्तनविधिमाह-- | । मध्यसूत्रं च दातव्यं किञ्चल्कस्थं विपश्चिता ॥ २५ ॥ 
५००९५. दत्वा प्रतिदिक्षु तथैव च ॥ २३ ॥ [हि किञल्के केसरे तत्निमितं तिष्ठन्ति । तेनैकैकार्धचन्द्रमध्यानुसारदलमध्यसूत्रो 
वत्ांश्तुरङ्कलसंमितान्‌ +> = न्य पार्श्वयोः किञजल्कद्रयोत्यादनाय अर्धचन््र्वयोतपत्तर्थ मध्यलाभे 
म तन्मध्ये चाष्टौ सूत्राणि दत्व ४५०८८ भग | वेव सूत्रद्वयं देयम्‌ । एवं साकल्येन द्वात्रिंशत्‌ सूत्राण्येतानि भवन्ति ॥ २५ ॥ 
1. ३, ॥ | पूविभागाङख । एतद्पसंहसन्यत्राप्यतिदिशति 
। एतदुपसहर्त "= 
0611 | पर्वपत्र प्रसाध्यैवमितराण्येवमेव हि । 
द्वाभ्यां + \ | प्रसाधयेत्‌ 
॥ तत्र च- 
४.) | 
ब्रह्मस्थान से चार सम भाग वाठे भ्रम केसराणि च संलिख्य चतुर्विशतिसंख्यया ॥ २६ ॥ 
म (ॐ ५ 
के अवकाश की कल्पना कर विभाजित द, का पर्यन्तगामी व्योमरेखा । प्रत्येक दलसन्धि मे दो अर्धचन्द्र बनाने के ल्य पूर्वं दिग्रेखा के श्रखा से 
उनमे से चार भागों मे सै. सूत्र को र्खे) ॥ | मध्यमे = दो मध्योमे, बय हाथ से सूत्र को रोक कर दयि ल से सूत्र 
प्रथम भाग मे (कमल की रै पार्वती दो रखाओं से मध्य रेखा तक, घुमाना चाहिये । यहं एक-एक पार्वरेखा 
न भाग में पंखुड़यों की ८८२५५५५ ७: ॥, दूसरे १५०५. भाग में केसर | ई मे मध्य से विभक्तं होने के कारण दलों को जोड देती है ॥ २४ ॥ 
ग भनीय ॥ -२२-२३- ॥ वु का अग्र 1 दो अर्धचन्द्रं की उत्पत्ति की कारणभूत जो दो कोणगत रेखायें उनके दो मध्य 
जहा पंखुडियां उनके अग्रभाग से मिलती है वे | # मध्य को निश्चित करने के लिये केसर की रचना की सिद्धि हेतु 
पूर्वोक्त चारों भागों में भाग दलसन्धि कहे जाते है ॥ [विद्वान्‌ आचार्य केसरस्थ मध्य सूत्र को गाये ॥ -२५ ॥ 
वृत्त बनाने की विधि कहते है | 
क्षेत्र ५५ को चारो दिशाओं में आठ रेखायें खीचे (सूत्र) किञ्जल्क अर्थात्‌ केसर मे उसके (= मध्य को) निश्चित करने के लिये 
(= चारों कोण में आठ-आठ रेखायें खीचे खीचे । उसी प्रकार विदिशाओं इहते है इसलिये एक-एक अर्धचन्द्र के मध्य के अनुसारी दल के मध्य में स्थित 
वाले चार वृत्त बनाये ॥ -२३- । फिर चार अंगुल के परिमाण न से उत्पन्न किञ्जल्कं के बगल मे दो किञ्जल्क बनाने के लिय दो अर्धचन्द्र की 
तात्पर्य यह है कि आठ दिशा ^ ॥ < के हेतु मध्य का लाभ होने पर पहले ही दो सूत्र रख देना चाहिये । इस 
ओं में प्र ह 
सूत्र रख कर ब्रह्मस्थान से पूवं विभाग ६. अनाय | = ५ आट भकार कुल मिलाकर ३ 1 सूत्र होते हैँ ॥ २५ ॥ ५५८५ 
तत्पशात्‌-- चार चाप लगाये ॥ २३ ॥ इसका उपसंहार करते हए अन्यत्र भी इसका अतिदेश करते है 
इस रीति से पूर्वं पत्र की रचना कर अन्त भी पत्रं की उसी तरह 


दो कोणगत रेखां ओं के 4 
अर्धचन्द्र के विधान द्रारा उपलक्षित मध्यमेंदो । । रचना करनी चाहिये ॥ २६- ॥ 
पिधान के अनुसार सूत्रा को घुमाना चाहिये ॥ 0. ् प्रसाधयेत्‌ = रचना करे । 


उसमे- 
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पत्राग्रतो न्यसेल्लेखां वर्तुलां तु सुशोभनाम्‌। 


प्रतिदल त्रीणि केसराणि । पत्राग्रत इति दलरन्युत्पाद्य तद्बहिः, सुशोभनां 
सम्पूर्णम्‌ ॥ २६ ॥ 


किं च- 
तस्यान्तं चतुरश्रं ॒तु कर्तव्यं तत्प्रमाणतः ॥ २७ ॥ 
तस्येति वृत्तरेखान्तस्य पदस्य । तत्प्रमाणत इति वर्ुलरेखाप्रमाणरेखम्‌ ॥ २७॥ 
सर्वस्यास्य विधेर्भित्तिभूतमाद्यं विधिं वक्तुमाह-- 
पूरव ब्रह्म प्रसाध्यं तु विषुवत्स्थेन हेलिना । 
ब्रह्म मध्यस्थानम्‌ । हेलिः सूर्यः ॥ 


तत्रादौ- 
ूर्वपश्चात्ततं सूत्रं शङ्कुना साधयेत्‌ प्रिये ॥ २८ ॥ 
द्रादशाङ्खुलमानेन............ 

शङ्कुः कीलकम्‌ ॥ २८ ॥ 


0. 
चौबीस की संख्या में केसरो को लिख कर पत्र के अग्रभाग में सुन्दर 
गोर रेखा बनाये ॥ -२६-२७- ॥ 


(चौबीस केसर का अर्थं है कि आठ दलों मेँ से) एक-एक दल पर तीन- 
तीन्‌ केसर बनाये । पत्र के आगे = पंखुड़यों की रचना कर उसके बाद । 
सुशोभन = सम्पूर्णं रेखा, बनाये ॥ २६ ॥ 


तथा-- 


उसके अन्त को उसी प्रमाण के अनुसार ही चौकोर बनाना 
चाहिये ॥ -२७ ॥ 


उसके = वृत्तरेखान्त कमल के । उसके प्रमाण के अनुसार = गोल रेखा के 
बराबर रेखा वाला ॥ २७ ॥ 


इस समस्त विधि की आधारभूत विधि को बतलाते है-- 

विषुवत्‌ स्थान में स्थित हेकि के द्वारा ब्रह्म का निश्चय करे ॥ २८- ॥ 
बरह्म = मध्य स्थान । हेलि = सूर्य ॥ 

उस निश्चय के लिये पहके- 


हे प्रिये ! पूर्व से पश्चिम तक सूत्र को शङ्कं के द्वारा फौलाना चाहिये । 
यह फलाव बारह अंगुल का होना चाहिये ॥ -२८-२९- ॥ 
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###### म 


जड्धेत्रात्‌ षोडशाङ्गुटं भ्रमं दारिद्रा वातः । 
नसषणपरम्‌ ॥ २९ ॥ 


एतच्च जिधृक्षित- 





[किर ¡ सुचिहिताम्‌। 
"क 
अप # 
५ धरवेणोत्रद # ्षस्थां लाज्छयेत्तु वरानने । 
हेतुभूतेन पूर्वनिणीतदिशो (नः विधातव्ये यागे ध्रुवेणेति 








। ध्रुवेण श्ना हेतु मनवते त्व 
सथ अरा छन निलेन तरकेणादौ उतपयविणविकसय 
शङ = खटी ॥ २८ ॥ 


बताते है)-- 

। कैसे (निश्चित करे ?--यह बत | 
मध्य में खटी गाड़ दे । फिर सोकह अगुट 
भवम अंगु कमल की सचना के 

ठ अंगुल का चाप बत्तीस अंगुल ५५० 
< (=) +: वर्णन ईप्सित क्षेत्र का उपलक्षण हे कु = 
१ । 4९७ बनाना है तो चौबीस अंगुलं का 
। 7 ओर भी समद ठेना चाहिये) ॥ २९ ॥ 
इसके ल्यि- 
हे प्रिये ! (गड़े हए. शङ्क की) छाया 
से चिदहित करे ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार चाप की रेखा की छाया के 
0 करे ॥ ३९-॥ 
जून धि । उस ध्रुव से उत्तर ओर दक्षिण को भी न "५ 
| खटी चिह्न का कारण है, को पूर्व निर्णीत १. 
अ भ ओर दक्षिण में स्थित चाप धः 
ह्यो तो वहं ध्रुव का तात्पर्य चौदह 


की रेखा उसके चारो ओर 





ड 
। या पूर्वाह्न तथा पराह मे देख क 
पीक्ते पूर्व ओर पश्चिम की शंकुछाया 
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कुर्यात्‌ । तत्र चैवमामनन्ति-- सुषिरनाडिकामुखेन श्रौवीं मुखतारामुततरदिक्ससथां ` 
लक्ष्यीकृत्य तन्नाडिकानुसरेणोत्तरं दिशमङ्कयित्वा ्रुवनाडितारानुसारेण मध्यम्‌ । 


तत्पुच्छतारानुसारेण च दक्षिणामङ्कयेत्‌ । ततो मध्यरन्श्रानुसारं पर्वापरेऽप्यङ्कयेत्‌ | । 
अत एवान्यत्र- 


धरुववेधेन वोदीचीम्‌' 
इत्युक्तम्‌ । यत्तु तत्र- 
प्राचीं वा ध्रुवतारया' 


इत्युक्तम्‌, तत्र श्रुवतारासाम्येन मध्यं कल्पयित्वा तदनुसारं प्राचीं गृहीत्वा | 


तदनुसारमितरां व्यवस्थापयेदिति योज्यम्‌ । रुवं धरुवस्थानग्रहणचतुरश्रीकरणपूर्वमेकोन- 
पञ्चाराद्धागानां मध्यभागे पूवोकतक्रमेण पदं कुर्यादिति । 


उपसंहरति- 


ततः समालिखेत्‌ पद्राष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथ-- 


ताराओं से आरब्ध शरीर वाले ध्रुव नामक निश्चल तारा से है । एसी स्थिति मे 
(ध्रुव तारा के द्वारा पहले उत्तर दिशा का निश्चय करना चाहिये । इस विषय मे 
विद्वान्‌ लोग एेसा कहते है सुषिर नाडी (= मण्डल के मध्य मे गाड़ी गयी कील) 
के द्वारा उत्तर दिशा में स्थित श्रुवतारा को लक्ष्य कर उस नाड के अनुसार उत्तर 
दिशा का निश्चय कर श्रुव नाडी ओर भ्रुव तारा के अनुसार मध्य को (चिहित कर) 
उसकी पुच्छ तारा के अनुसार दक्षिण दिशा को अङ्कित करना चाहिये । उसके बाद 
मध्य छिद्र के अनुसार पूर्वं ओर पश्चिम दिशा का निश्चय करना चाहिये । इसीलिये 
अन्यत्र-- 


अथवा ध्रुव के वेध से उत्तर दिशा का (निश्चय करना चाहिये) ।' 
एेसा कहा गया ओर जो कि वह 
अथवा भ्रुवतारा के द्वारा पूर्वं दिशा का (निश्चय करना चाहिये) ।' 


य कटा गया वहो धरुवतारा के साम्य के अनुसार मध्य की कल्पना कर उसके 
अनुसार्‌ प्राची का निश्चय करे फिर दूसरी अर्थात्‌ पश्चिम दिशा की व्यवस्था करे-- 
एसी योजना करनी चाहिये । ध्रुव अर्थात्‌ श्रुवस्थान के निश्चय के दारा चौकोर क्षेत्र 
का निश्चय करने के बाद उन्वास भागों मे से मध्य भाग मे पूर्वोक्त क्रम से कमल 
की रचना करे । 

उपसंहार करते है-- 


इसके बाद (क्षेत्र के मध्य मे) कर्णिका के सहित अष्टदल कमल 
बनाये ॥ -३१ ॥ 


पवाक दर्ये 
। एवं चाष्टसु कोष्ठेषु 
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अष्टसंख्योपलक्षितान्‌ । 
श्च सङ्कहंय एकान्तरितयोगतः ॥ ३२ ॥ 
मध्यययानुसारं दिषु परति 


1 ४ 4 लोप्या वरारोहे एकान 
तुदिकदाररथं वहःकोटकपडति 


क्ति त्यक्त्वा मध्यप 
; पदाष्टकार्थं॑गृहीयात्‌ । 


। 
मैव ग्रन्थेन स्वीकार उक्तः ॥ २९ । 


पदाष्टकं ततो दिक्षु 


बाह्ये द्वाराणि चालिखेत्‌ । 


जिं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

श्यर्धसमिता १ देवि शोभा चैव समालिखेत्‌ । 
ध उपशोभां च तन्मानां कपोलान्त ४ ॥ 
उपशोभा द्रारमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३४ 


तथा कण्ठं च तन्मानं द्वार 
दिङनष्ठो को छोड़ कर शेष कत 


लोप करदे ॥ २३२ ॥ 


छोड़ कर मध्य पच 
ध ४८ का लोप करते हए 


वीथी, आठ 
दस प्रकार मध्य दिया 
ही ग्रन्थ (= वर्णन) से स्वीकार कहं द 


$ बाद-- 
1. । आठ संख्या बाले 
का लीच-बीच मे एकः 
चारो दिशाओं में द्रार ५५ म 
$ अनुसार “भ ति), र न 
क ४ एवं द्वार वीथी का एक 
या ॥ ३२२ ॥ त ॥ 

ट्स प्रकार आट कोष्ठो मे- ९ 


।॥ ३२ 
आठ दिशाओं मे आठ कमल बनाये 


५) ट्रबाजं को बनाये ॥ -३३- ॥ 

द्रवाजं को बना > 
बतलाते है) 

५ होगी ?2-(यह बतला शोभा बनानी 

॥ हे देवि! बीथी परमाण की उपशोभा भी कपोल पर्यन्त इसी को दरार कहा 

चाहिये । ००८ सी परिमाण का ही बनाना चाहिये । इ 

कण्ठ को ॐ 


लाहर चार 
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बाह्यवीथ्या मध्ये दै््ये सूत्रं दत्वा, आदयऽर्धे वीथीं कृत्वा, परार्ध कलित 
वीथिक्षत्ादर््वतोऽर्धमानां शोभां द्रारीयकण्ठपाश्ोत्पद्यमानं 


कपोलपुरःसरो भागः, तं च तन्मानमिति निरुपितवीथ्यर्धमानं 


वेपुल्याच्च कल्पयेत्‌ । कपोलस्यात्र मानं यद्यप्यर्थसिद्धत्वान्नोक्तम्‌, तथापि तद्‌ 1 
र्यात्‌ वीथिमानं वैपुल्यात्तदर्धमानमिति संहितान्तरादवसितम्‌, इत्येतद्धाग 


निष्पत्त्या द्वारं निष्पद्यत इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 


तदित्थम्‌-- 
द्ाराष्टकविभागेन नवनाभं पुरं स्मृतम्‌ । 


विदिशि द्रारस्याम्नातत्वात्‌ प्रतिदिशं पदत्रयान्तरालद्रारदरयं कुर्यात्‌ । एवं च 
द्राराष्टकविभक्तं नवनाभं नवनाभिस्थानस्थनवपद्ममेतत्‌ पुरमण्डलम्‌ । अत्र च 
देवसंमुखं द्वारद्यमपिहितं कार्यम्‌ । यथोक्तं लक्ष्मीकौलाण्वे- 

द्वारत्रयं पिधातव्यं पश्चिमं न पिधापयेत्‌ । 
तच्च पूर्वं विजानीयाद्‌ देव्या देवस्य संमुखम्‌ ॥ 


ग न ~ हे ॥ -३३-३४ ॥ 


बाह्य वीथी के मध्य की लम्बाई के बराबर सूत्र फला कर प्रथम अर्धं में वीथी 
बना कर दूसरे आधे भाग की शोभा बनाये । यह शोभा कल्पित वीथीक्ेत्र से ऊपर 
बनेगी । द्वारीय कण्ठ के पार मे उत्पद्यमान विपुल अवयव वाली उपशोभा कौ 
कल्पना उस (= शोभा) के नीचे वाले भाग मेँ करनी चाहिये । कपोल का तात्य 
है-द्रार के आगे विपुल (= चौड़ा) भाग । कपोल के आगे वाला भाग कण्ठ 
कहलाता ह । वह भी उसी परिमाण वाला अर्थात्‌ लम्बाई ओर चौड़ाई में वीथी के 
आधे परिमाण के बराबर होगा । यहं (= मूल ग्रन्थ में) कपोल का परिमाण यद्यपि 
अर्थात्‌ सिद्ध होने के कारण नहीं कहा गया तथापि इसकी लम्बाई वीथी की ठम्बाई 
के बराबर ओर चौड़ाई उसकी आधी होगी- यह दूसरी संहिताओं से निश्चित होता 
है । इस प्रकार भाग की सिद्धि केद्वारा द्वार की संरचना होती है ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार-- 
आठ दरवाजों के विभाग के द्वारा नव नाभि वाला पुर कहा गया ॥ ३५- ॥ 


चूकि विदिशाओं (= कोणो) में द्वार का कथन किया गया ह इसलिये प्रत्येक 
दिशा में तीन कमलं के बीच दो द्वार बनाने चाहिये । इस प्रकार . यह पुरमण्डल 
आठ द्वारो के द्वारा विभक्त, नव नाभि वाला तथा नव नाभि के स्थान में स्थित नव 
कमलं बन जाता वाला है इस पुरमण्डल मेँ देव सम्मुख दो द्वारो को खुला रखना 
चाहिये । जैसा कि लक्ष्मीक लार्णव मे कहा गया-- 


तीन द्वारो को बन्द रखना चाहिये किन्तु चौथे पश्चिम द्वार को बन्द नही 





विपुरमवयवमुपशोभां चे 
तदधोगतं सूक्ष्मं भागं कल्पयेत्‌ । कपोलो द्रारस्याये विपुलो भागः । कण्डु | 


| गरुषारप्येणायातम्‌ । तदयथा 
एतत गुर नो) 


व) 9 


(रखना चाहिये । 


पर्यन्त २. शढवद्यासदाशिवपयन्त ॥ 


(= स्त पीत हरित) होता 


पञ्चमः पटलः 





पर्व॑तु पश्चिमं जय 
उत्तरं दक्षिणं 
सामान्यः 
गोपनीयः 


। 


मूलादप्हतत्प्वमुबनभिदप्रं भैरवं 


स्वं बन्दे नवनाभमण्डलस्ह 


स्व 
सितादचश्चागमोदितः ।' (४।३५) 


अस्यायमर्थन्यासोऽत्र-- 
“धाम्ना तु रजसां पातः र १ 
इति पूर्मक्तत्वादागमान्तरोक्तविभागोऽनुसतन् ¦ पूर्व द्वार 
देवी का पूर्व द्वार समञ्जन चाहिये । ष्‌ 


इसी प्रकार उत्तर दरार 
चाहिये । उसे देव क नाम से क । यहो सभी मो का 


, सारं नवात्मश्वरम्‌ ॥ इति । 





प छ्वम द्वार 
क्तो पश्चिम ओर प को उत्तर द्वार समञ्जना रयललपरवक बचा कर (= छिपाकर) 


टसक्षिण शिष्यो 
८ | इसको दुष्ट बद्ध शिष्यो से प्रम 
प्रप्त हा है । जस ५३ नवात्म ईश्वर रूप अपने भैरव 
गोपनीय तत्त्व वा, पर्व ओर भुवन 
रौ नवनाभिमण्डल त भूखा से लेकर ह ततव य त (= १ 
वन्टना करता ' । घोर ओर घोरतर तथा इन तीन के द्रारा 
४ भण , श्तिशिव) इन त न ` कानत 


यह गुरुपरम्परा से 


प्रकाश वाले ~ आज्ञाचक्र) शक्ति, 
व मूलाधार से लेक कः 8: 


अर्धचन्द्र ) 
ने रहने वाले आट द्रां (बिन्दु रहते है । 
अर = > 2 ) के ऊपर उन्मना के ऊपर प 


। यहो इसका यह अर्थं न्यास है- 


अभिमन्तित चरण 


। यह वरणं श्वेत आदि 
२५) 


रणं को गिराना चाहिये 


मे कहा गया है ॥ (४। 


| | पञ्चमः पटलः 
५७६ स्तच्छन्दतन्त्रम्‌ च । 
[ह ध्यानानुसारं रजःपातः कार्यः ॥ 
लेख्या चात्र सिता रेखा शाकिपिष्टकृता पुरः । [हि र 
हद््रावर्णसंमिश्रा कर्णिका पीतपिञ्जरा 4 
| सितपीतारुणानां स्यात्‌ केसराणां त्रय दले ॥' ॥ स्नात्वा तु विधिवद्‌ देवि 
तानि शुक्लानि वा कुर्याद्धरितान्यन्तराणि वा | | 
कोणा रक्ताः सितं पीठं प्रतिरेखा सिताङ्गुलात्‌ ॥' इति । 





्रविशेद्धवनं गुरुः ॥ २५ ॥ 
तथा- 


अङ्गुष्ठः शक्तिमान्‌ विन्दु्चतस्रोऽङ्गल्यः कलाः । 
तदाधार रजः कृत्वा शक्तिस्पर्शा (च्च) बिन्दुना ॥ ॥ 
| इति श ४ | त 
सितं पद्मं विजानीयात्‌ केसरास्तु विचिन्तयेत्‌ । 

सितान्‌ पीतस्तथा रक्तान्‌ मूलमध्याग्रतः क्रमात्‌ ॥ | | 
कर्णिका हेमसङ्काशा पुष्करा सि । स्मृताः ।' इति । नवात्मसत्कबन्दूपलक्षितसमरर्ध्ववयप्तिसतत्नतय्थः । 
एेसा पहले कहा गया । इसलिये दूसरे आगमो मेँ कथित विभाग का अनुसरण 
करना चाहिये ओर वह विभाग इस प्रकार है | 
यहां शकि के चर्ण से सफेद रेखा खीचनी चाहिये । हल्दी के रग के चूर्ण से £ 


| अनुसार चूर्ण गिराना चाहिये ॥ 
मिश्रित पीत कर्णिका बनानी चाहिये । उसकी पंखुड़ी पर शेत पीत एवं रक्त रंग के (यहाँ अन्तर्यागोक्त ध्यान के अनुसार चूर्ण गि 
तीन केसर बनाने चाहिये । | 


पूर्वोक्तेन विधानेन सकलीकरणादिकम्‌ । 


किं कृत्वा ? इत्याह-- 


आसनं दत्वा शिवान्तं वरवर्णिनि । 


इसके बाद्‌-- द्वार की पूजा श्चात्‌ मण्डलपुर में 
| अथवा उन केसरो को शेत ओर बीच मे हरे रंग का बनाना चाहिये । कोणो ¢ विधिवत्‌ स्नान कर द्वारो की पूजा करे । तत्पश्चात्‌ मण्डलपुर 
| पक्त, पीठ को धेत ओर एक-एक अगु के अन्तर से प्रति रेखा बनाना छः विचिवत्‌ 
| श्रि | ~ हा करे ॥ -३५- ॥ 
4. =" के अनुसार सकलीकरण आदि करना चाहिये ॥ -३५ ॥ 
| अगूढा शक्तिमान्‌ बिन्दु होता है चारो अगुलियाँ बिन्दु की कलाय है । रज । पूर्वोक्त विधि के अनु 
। (= वर्ण) को उस (= अंगुटा ओर अंगुलियों) को आधार बनाकर अर्थात्‌ अंगुली करना चाहिये-- 


सहित अगूठे से पकड़ कर शक्ति के स्पर्शं से अर्थात्‌ अंगुलियों से स्ृष्ट॒बिन्दु 


(= अगूढ) के द्वारा उसे (= चूर्णं को) गिराना चाहिये । चूकि यह शक्ति गर्भित है 


पृजा ५\.॥ 
। इसके बाद गुरु देदीप्यमान परमेश्वर भैरव की पूजा करे ॥ ३६ 
इसलिये इसे शक्तिमण्डल कहा जाता है ॥' 


। किस (मनर) से ? (उत्तर देते है) 





| 1 ७- ॥ 

| एेसा श्री परातन््र मे कहा गया है । अथवा- [ि ५४१ से उपलक्षित समग्र ऊर्ध्व व्याप्ति वाला होता है ॥ 

| कमल को श्रेत सम्जना चाहिये । केसरो की रचना मूल मध्य एवं अग्र भाग रि वा पूजा करे ?--यह बताते है-- 

। में क्रमशः श्रेत पीत ओर र्त र्णं की कटनी चाहिये । कर्णिका स्वर्णं के रंग कौ करत भद पृक क शिवपर्यन्त आसन देने के बाद (पूजा 
ओर पुष्कर (= सरोवर) हरे रंग के बनाने चाहिये ॥' । हे वरवर्णिनि ! (प्रणव के द्वारा) शि 

| १. च । 


मि) ॥ -२३.७- ॥ 
७ स्व० (प्र.) 


॥ 








वरवर्णिनी ॥ 


५७८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ |. | 
पूजयेदित्यत्ररथः । वरमुत्कृष् ० तं [रि त 
+ # । प्रकृत्यन्तं ५ | ॥ २९ ॥ 
मध्यकर्णिकायां शिवतत््वाधिष्ठायकं विन्यस्य, सृष्टिक्रमेण ` 
पूर्वादीशान्तदलाष्टके कपालीश-शिखिवाहन- 








॥पीठेशं स्वच्छन्दनाथं मध्यकण 


¶71177 11 तर 


क्व कि कथं पूजयेत्‌ ?--इत्याह-- 





मध्ये सम्पूजयेद्‌ देवं स्वच्छन्दं परमेश्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पूर्वोक्तेन विधानेन अङ्गषट्कसमम्वितम्‌ । राज-विकराल-मन्मथ-मेषनाद-सोमराजविदयाराजान्‌ सदाशिवेश्वरविद्यामायाकला- 
त ^ । विधानमावाहनादिसुरार्धपर्यन्तं सर्वम्‌ । अद्गा- ` श विन्या 1 1२९.॥ 
५ 9 न॒ नवात्मनावयवभेदेन, मन््रान्तरावका(शा)!  मध्यपदरे विधिमुक्त्वा पूर्वादिपद्रषु संक्षेपेण निरूपयति- 
५, वक्ष्यमाणकपालीशादिभैरवतदङ्गपूजा मन्तव्या ॥ ३७॥ । दिक्पदमकर्णिकासंस्थानष्टौ देवान्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
तदेवं मध्यपद्रे कर्णिकायां वर्णतद्राच्यदेवतान्यासावुक्तौ, तत्पतरेष्वप्याह- । मध्यपदर पूर्वादिदलेषु यैरेव हकारादिभिरवरणये कपाटीशादयो भैरवास्तानेव 
र वर्णैः पूर्वादिदिक्पद्यकर्णिकासु पूजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


पत्राष्टके न्यसेद्र्णान्‌ पूर्वादीशांस्ततः क्रमात्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रणवेन इस पद को काकाक्षिगोलक न्यायेन यहाँ भी जोड़ना चाहिये । इससे 





पूर्वादिपद्रेषु स्वच्छन्दनाथस्य स्थानमाह-- 





पूर्वोक्त अनन्त 
( पु अनन्त मध्य॒ ओर अनन्तान्त व्याप्ति वे प्रणव के द्रार म 
उन्मना से अभिन्न परमशिव के वाचक तथा उन्मनान्त व्यापि [ि `. 
1 हे वरानने ! सदाशिव का न्यास हकार से करना चाहिये । इसी प्रकार 
चाहिये । मध्य में पीठाधीश्चर के 


वाले उसी (= प्रणव) के द्वारा भैरव की 
पुजा करनी चाहिये- यह अर्थ यहाँ ग्राह्य | 
५५ (क त सि ध स =) त पतत क [यन्त न्यासक्रम क समक्षनो चा 
रने के स्वभाव वाली स्री वरवर्णिनी कही जाती है ॥ स की) कल्पना करे ॥ ३९ ॥ 
। पीठेश अर्थात्‌ स्वच्छन्दनाथ, जो कि शिवतच्त 


कहाँ 2 
हों 2 किसकी 2 ओर किस प्रकार पूजा करनी चाहिये--यह बतलाते है वततत के अधिष्ठाता हे, का न्यास 
द्य कर्णिका में करना चाहिये । इसके बाद सृष्ट 


टिके क्रम से नवात्म सम्बन्धी हर 


मध्य में छः अ्गों से युक्त स्वच्छन्द भैरव 
रव देव की पूजा विधान 

के अनुसार करनी चाहिये ॥ -३७-३८- ॥ 1 क विधातु प्ल वय ऊ वर्णो केद्वारा पूर्वं दिशा से ठेकर ईशान कोण पर्यन्त आठ 

मध्यमं = पद्म की कर्णिका में ४ नँ पर क्रमशः कपालीश, शिखि वाहन, क्रोधराज, विकराल, मन्मथ, मेघनाद, 
देने तक सम्पूर्णं विधान । अङ्गं की 1 ४0 भप का म राज, विद्याराज जो कि क्रमशः सदाशिव, ईश्वर, शुद्धविद्या, माया, कला 

) अवयव है इसलिये यहाँ पजा में न अङ्ग भैरव [हिये ॥ २३९ ॥ 
कमलो में वक्ष्यमाण ५०५ द त 0 ति $ । भन । मे की पूर्व पद्मो में 
¡ तथा उनके अङ्गो की पूजा इसी प्रकार ह मध्य पदम (न्यास एवं पूजन ) विधि का कथन कर पूर्वं आदि प 

समञ्जी जानी चाहिये ॥ ३७ ॥ री विधि का संक्षेप मे निर्देश कते है 

इस प्रकार कमल के मध्य में अर्थात्‌ कर्णिका में वर्णं ओर । आरो दिशाओं के पद्मं की कर्णिकाओं में स्थित आठ देवता ओं की 

1 र उसके वाच्य देवता के # आटो दिशा प क त आठ देवता 

न्यास कहे गये । उस कमल की पर भी उस (= न्यास) को कहते है-- जा करनी चाहिये ॥ ४०- ॥ 

इसके बाद कमल की आठ पंखुडियों पर पूर्व से केकर ईशान पर्यन्त ॥ मध्य पदममे पूर्वं आदि दलों के ऊपर जिन, हकार आदि वर्णो से जिन कपालीश 

अक । ॥ भैरवां की पूजा की गयी उन्हीं वर्णो से पूर्वं आदि दिशाओं में स्थित कमलों की 


आठ वर्णो का क्रम से न्यास करे ॥ 
` मे भी उन्हीं कपालीश आदि की पूजा करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 


१. श । 


परव आदि कमलो मे स्वच्छन्दनाथ का स्थान बतलाते ह 








८५ 
9; स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ । 
॥ पञ्चमः पटलः ५८९ 


त । पूर्वपद्मस्य मध्ये हकारेण कपालीशः, प्रणवेन स्य बिन्दुसतत्त्वत्वात्‌ तदवयवानामपि पूजाकाले बिन्दुयोगोऽवश्य॑भावी । 
आग्नेयपत्र प्रणवेन ४ यदस्य मध्ये रेफेण शिखिवाहनः, तु । ) ऽपि च वर्णः प्रदर्शितक्रमव्याप्त्या सम्पूर्णविद्याराजस्फार एव । यद्रक्ष्यति- 
सवच्छन्दनाथस्य विन्यस्तत्वात्‌ स्वच्छन्दनाथः । एवमन्यत्‌ । एवं चैकेकभैरवस्थाने पययिण । ॥ "यतः सर्वगतो देवः सर्वेष्वन्तर्गतः स्मृतः । 
सनिं १ )'भेदव्याप्तिसारता सर्वभेरवाणां तदधिष्ठियानां ॥ तत्सिद्धमुक्तिदातासौ न वर्णाः परमार्थतः ॥ (८।२५ ) इति ॥ 
सारताऽस्यानुष्ठानस्य प्रकटिता ॥ ण नदः ति ` न [1 प: 
मन््रपदार्थः स्पुटीभूतो जात इत्यलम्‌ | ९.१ रूपविशेक् । शोधयेच्च प्रकृत्यादिशिवान्तं सुरसुन्दरि 

म्‌ ॥ [हि प्रकृत्यादिशिवान्तं सुरसुन्दरि । 

| शरकृतिर्वाच्यरूपा आदिः शिवश्चान्ते यस्य॒ पदजातस्य तच्छोधयेत्‌ ॥ 


पर्वादिदलानां कपाटीशादिस्वपीठे 
५ शरदलब्यतिरिक्तषु दलेषु मध्यपद्मदलोक्त एव 









 कथम्‌- 
| ईशानदिश आरभ्य मध्यपीठं विशोधयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

। ईशानदिक्पद्रगतेशानदिक्पतरात्‌ परवत्तरादिक्रमेण प्रणवादयुकारान्त पदनवकं 
[वविद्याराजोच्चारपूवकमुच्चाय, प्रकृतितत्त्वस्य अन्तर्णीतक्षित्यादिगुणतत्वान्ततत्त्व- 
तस्य पूर्ववदन्त्भूतेतराध्वप्रपञ्चस्य चात्रैवान्तर्भावं भावयित्वा, पदनवकाय नमः, 


दश देवगृहं बन गये । भगवान्‌ 


01 शेषा वणैर्यथाक्रमम्‌ ॥ ४० ॥ 


एष च वर्णन्यासः पर्वमेवास्माभिः प्रस्तारेण 
दर्शितः । अत्र च पृथक्‌- 
पद्मस्थित्या नव, सामस्त्येन चैक इति दश देवगृहा जाताः । भगवतो वा 











त ४ ५७ की पूजा करनी चाहिये ॥ -४०- ॥ [च्म २ 
जा प्रणव ने ६ » 
मे हकार के 0 ० ५५४४ दिशा में रचित पद्म के मध्य राज बिन्दु रूप हँ इस कारण उनके अवयवों का भी पूजा के समय बिन्दुयोग 
का, आग्नेयी दिशा मेँ निर्मित पद्म के पूर्वं दल में प्रणव के द्वारा स्वच्छन्द श्य होता है । यहाँ एक-एक वर्णं पूर्वपरदर्शितक्रम की व्याप्ति के अनुसार सम्पूर्ण 
शिखिवाहन के स्थान में पद्म के मध्य में रेफ के द्वारा शिखिवाहन का राज का स्फार ही हे । 
करना चाहिये । इसी क कू पत्र पर अण क्ण सच्छनटनाय का पक । जैसा कि करेगे- 
एक-एक भैरव के स्थान पर भ ( र क ५ सन क ५ ॥ कि यह स्वच्छन्ददेव सर्वत्र विद्यमान है ओर सबके अन्तर्गत माने गये ह 
भैरवों कारण ॥ 
4 च = स्वच्छन्द नाथ) से अभेद व्याप्ति बतलायी गयी तथा लिये परमार्थतः सिद्धि एवं मुक्ति के दाता यही हैन कि वर्णं ।' (८।२५) 
सतित क + । वाया अधिषठेय समस्त तत्त्वां की शिवत्ववयाप्तिमयता भ (हि इस प्रकार सृषक्रिम से न्यास का कवन संहारक्रम से दीक्षा को 
महारहस्यसारता न बौ + इनि २ के परमाद्रयमय होने के कारण उसकी तलाते हे-- 
से मन्त्र पदार्थ स्पष्ट किया गया ॥ १ 0 विरोषं र 1 हे सुरसुन्दरि ! प्रकृतितत्त्व से केकर शिवतत्त्व पर्यन्त शोधन करना 
कपाटीश आदि स्वपीठेश्वर दल से भित्र दलों में र वाहिये ॥ `४१- ॥ 
दलों में पूर्वादि । मे है 
विधि भति दल के न्यास विधि के समान की जायेगी । ध ह त ५ पु नित ओर शिव अन्त भे है-जिसके, प 
6 वदसम 
9, ७.२. पूजन) यथाक्रम (तत्तद्‌) वर्णो के द्वारा किया | (यह शोधन) किस कार (होगा यह कहते है) 
क. १४२० १ हमने ५ तं यं हि हः) हं (अहं # ए ध | १ आरम्भ कर (क्रमशः) मध्यपीठ तक शोधन करना 
| इस प्रकार) पृथक्‌ पृथक्‌ पद्म की स्थिति सं ॥ | 
+ ईशान दिशा मेँ स्थित कमल के ईशानदिक्स्थ पतर से प्रारम्भ कर पूर्वं उत्तर आदि 





से ठेकर ऊकार पर्यन्त नव पदों का उच्चारण करनी चाहिये । इस 
होगा एेसा करने के बाद्‌ प्रकृति तत्त्व 


के क्रम से, प्रणव 
उच्चारण के पहठे प्रणव विद्याराज कां उच्चारण 


१. ट्‌ । 





८ 
+ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


इत्यन्तेन मन्त्रणोपस्थानादि पूर्वोक्तं सर्व विधिं 
पस्थानादि पूर्वोक्तं (२.६ विधिं कुर्यात्‌ । एवमनेन क्रमेण पदानि 


तावद्विशोधयेत्‌ 


यस्तु प्रकृतितत््रूपादिपदनवकाय नमः" इति केनचित्‌ क्रमो दर्शित: स छ 


युक्तः, कलादीक्षोक्तपदक्रमस्य नवात्मवर्णगतप्रातिल्ोम्यक्रमोच्चारस्य च प्रसिद्धस्या 


वृत्त्या पत्ते, पूर्वस्य संहारक्रमस्य चोपेक्षणात्‌ । अत्र पददीक्षायां नवतत्वदीक्षा | 
< 


वन्नाभ्यन्ताद्यनाश्रितान्ते स्थाननवके न्यस: कार्य 
| - ¢ ॥ 
एवं पदाध्वानं शोधयित्वा- 4 
योजयेत्तु॒ परे तत्त्वे शिवे परमकारणे । 


एवं वर्णस्तथा मन्त्रान्‌ भुवनानि विशोधयेत्‌ 
तनवो क शोधयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


कालाग्न्यादि शिवान्तं तु... 


के अन्दर जाये 

५५५५०५१ ४० ् पृथिवी से लेकर गुणतत्तव तक के समस्त तक्तो जिसमे 
५१०५6 का इसी (= स पद) मे अन्तर्भाव की भावना कर 
4 मन्त्र के अन्त मेँ जोड कर उस म्र से पूर्वोक्त उपस्थान 
थ करना चाहिये । इस क्रम से पदों का तब तक शोधन करना 
१७ तत्त का व्यापक तथा मध्य पद्म में वर्तमान ऊकारादि प्रणवान्त 
नमः' एेसा क्रम कं ५, | प ॥ ५4 पुः 
8 7 मा भ 
ध ध ४ ५ वर्णो के | प्रातिलोम्य क्रमोच्चार, जो कि ` है 
"08 र पूर्व संहारक्रम उपेक्षित हो जायेगा । यहं पद दीक्षा मे 
५... ५५ `` के अन्त से ठेकर अनाश्रितान्त नवे स्थानों मे नव 
0 वणा का न्यास करना चाहिये (एक-एक कमल में आठ 
न, मिलाकर नौ वर्णो का न्यास होता है । इस प्रकार नौ 

९ = इक्यासी वर्णो का न्यास कहा गया) ॥ ५ १ ॥ 


इस प्रकार पद अध्वा का शोधन कर- 

र पदों को परमकारण परतत्त्व शिव में जोड देना चाहिये ॥ ४२- ॥ 
त आदि दीक्षा का भी अतिदेश के द्वारा निर्देश करते है 

इ ॥ प्रकार वर्णो मन्त्रो एवं भुवनों का शोधन करना चाहिये ॥ -४२ ॥ 
कहां तक (शोधन, करना चाहिये) ? यह बतलाते ५ 


१. त्यामाप । 

















(स्व०तं० ५।१३)-एेसा अतिदेश 


| पञ्चमः पटलः ५८३ 
कथं वर्णमन्त्रभुवनदीक्षाः कुर्यात्‌ ?--इत्याह-- 

कलाविधिसमाश्रयात्‌ । 

| वर्णोदीन्‌ प्रत्येकं विभज्येत्यर्थः । अत्र 


्दीक्ावन्मन्रा अधिक्रियन्ते । इह च वर्णानाम्‌ 

| “शब्दराशिसमुत्थस्य' (स्पन्द ३।१५) 

| इति नीत्या बन्धकत्वम्‌ पदमनत्राणां तु तत्तद्धिन्नाभिन्नततत्ववाचकत्वेन । यथा 
। मन्त्राणां शोध्यत्वेऽपि शोधकत्वम्‌, तत्रि्णीतमेवेति तदेवेह स्मर्तव्यम्‌ । 
मिह त्रिपञ्चनवषत्रिंशद्धेदेन चतुष्पकारा त्त्वदीक्षा पदमन्त्रवर्णभुवनदीक्षश्चोक्ताः । 
पञ्चरीक्यां “कलानां यावती व्याप्तिः (५।१३) इत्यतिदेशात्‌, वर्णमन््रभुवन- 
सु च 'कलाविधिसमाश्रयात्‌' (५।४३) इत्युक्तत्वात्‌ कलावदध्वप्च- 
न्तभावा न्त्यः । 

 पददीक्षायां तु नवधा विभक्तायाः प्रथमे प्राकृते प्रणवाद्युकारान्ते पदानां नवके 


## ## # # # कै # ॐ न 


। कालाग्नि भुवन से केकर शिवपर्यन्त ॥ ४२- ॥ 
। वर्णं मन्त्र भुवन की दीक्षा कैसे करनी चाहिये--यह कहते ट-- 
, कलाविधि का आश्रयण कर (दीक्षा) करनी चाहिये ॥ -४३- ॥ 


। कला दीक्षा में वर्णित पाँच प्रघटक के अनुसार वर्णं आदि प्रत्येक का विभाग 
र (दीक्षा करनी चाहिये) । कला दीक्षा की भाति यहं मन्त्रोचार को अधिकृत 


कया जाता है । यहाँ वर्णसमूह-- 
“शब्द राशि से उत्पन्न (शक्तिवर्ग का भोग्य होकर जीव पशु बन जाता है)।' 


स्प०का० ३।१५) 
के अनुसार बन्धन का कारण हे । पद _एवं मन्त्र तत्तद्‌ भित्र अभिन्न तत्त्वो के 
चक होने ॐ कारण बन्धक है । मन्त्र शोध होते हए शोधक भी होते हँ यह 
ही बतलाया जा चुका है उसी वर्णन का यहा स्मरण कर लेना चाहिये । तो 
इस प्रकार यहाँ तीन, पांच, नव ओर छत्तीस के भेद से तत्व दीक्षा चार प्रकार कौ 
कही गयी । इसी प्रकार पद मन्त्र वर्णं ओर भुवन कौ दीक्षा भी (चार प्रकार की 
कही गयी) । जहाँ तक पाँच प्रकार की दीक्षा कौ बात है, (कलानां यावती 
व्याप्तिः कलाओं की जितनी व्याप्ति है तत्त्वो की भी व्याप्ति उतनी ही है । 
होने से ओर वर्णं मन्त्र भुवन दीक्षाओं के विषय 


भने कलाविधिसमाश्रयात्‌' (स्व०तं० ५।४३) इस वचन से कला के समान पांच 


अध्वा का अन्तर्भाव विचार का विषय है (अर्थात्‌ जिस प्रकार कला मे पाँच अध्वा 
का अन्तर्भाव करते हैँ उसी प्रकार अन्य पद्‌ वर्ण 
। पचो कलाओं में अन्तर्भाव हो जायेगा) 


र्ण मन्त्र आदि का भी निवृत्त्यादि 








५८४ 


स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


निवृत्तिप्रतिष्ठे कले 

, पृथिव्यादीनि प्रधानान्तानि 
कालागन्यादियोगाष्टकान्तं शतं 1 
जातवामदेवहदयशिरःशिखाः पञ्च मन्त्राश्ान्तर्भूताः ॥ १ ॥ 


पौरुषे ऊकारादियकारान्ते नवके विद्या कला, 


भुवने, अणिमादिगुरुशिष्यपङ्ततत्रयनाडीविगरहाष शासने पिभ 
भुवनानि दश सुहृष्टादिरुद्रदशकस्य <नहपाशागन्तुगणेशविद्येशपाश- 
चतुर्दश भुवनानि, जज्ञौ वर्णौ व पृजनमिति 


ऊकारादिवकारान्ते नैयते नवके कलामन््रौ प्राग्वत्‌ । एवमुत्तरत्रापि नियतिविद्च 


तत्त्वे, वामदेवादयष्टकभुवनं वामादिनिवकभुवनं च, जलौ वर्णौ ॥ ३ ॥ 
ऊकारादिलकारान्ते काटीये नवके शुद्धादिदशकभुवनं 
देवादिभुवनत्रयं च, चडौ वर्णौ ॥ ४ । ५ चर 


ऊकारादिमकारान्ते मायीये नवके माया तत्त्वम्‌, गोपत्याद्यनन्तान्तानि ----------- भा कम, नोपाचननन्तानि सपा 


पद दीक्षा को नव भागों मे 
निवृत्ति ओर प्रतिष्ठा दो कलठाये 


चौसठ भुवन है शष" से लेकर “ 
॑ कर ^ट' 
हदय शिर एवं शिखा ये पाँच मनर इसके अन्तर्गत है ॥ १ ॥ 


दूसरा विभाग पुरुष तत्त्व 
तत व वपा अ है । ऊकार से लेकर यकार तक नौ वर्णं वाले 


नाडी, 


एक भुवन कल्याणी 

एक भुवन इस प्रकार चौदह है अदि दश 

मन्त्र हें ॥ २ ॥ दह भुवन हें । ज, ज्ञ दो वर्ण है, अघोर 
तीसरा विभाग नियति 

कला ओर मन्त्र की स्थिति 


गुरु शिष्यो का 
ओर कवच दो 


का हे इसमे ऊकारसे लेकर वकार हैँ 
तक नव पद है । 
पहले की भांति है । इसी प्रकार आगे भी नियति ओर 


विद्या तत्त्व हें । वाम 
म देव आदि आठ 
ज ओरछदो वर्ण है ॥ ३ ॥ का भुवन तथा वामा आदि नव का भुवन है 


तक थ ( | छ क की स्थिति है । उसमे ऊकार से लेकर षकार 
आदि तीन-इस प्रकार तेरह = अर कला तत्व हे । शुद्ध आदि दश तथा महादेव 
कार तेरह भुवन हँ । च ओर ङ वर्णं है ॥ ४ ॥ 


पञ्चविंशीततततवानि, भुवनानां 
चतुष्पषटयधिकम्‌, क्ादिटान्ताश्चुर्विशतिर्व्णा, , सच्चो 

















पुरुषरागौ तत्वे, तुष्टिसिद्धौ ¦ | 
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नि, घ-वर्णः ॥ ५ ॥ 

ऊ विद्यापदनवके विद्यात्वम्‌, त्रिगुणादिविद्याराज्ञीभुवनमेक, 
ता कला, तत्पुरुषाखरे मन्त्रौ, ग-वर्णः ॥ ६ ॥ 

| फ़ान्ते रेश्वरे नवके कलामनत्रौ प्राग्वत्‌, धरं तत्त्वम्‌, इश्वर- 
 भुवनपञ्चदशकम्‌, ख-वर्णः ॥ ७ ॥ 


॥ ऊकारादिहकारान्ते सादाशिवे नवके सादाशिवं तत्त्वम्‌, सादाशिवमेव सुशिवा- 
न मेकं भुवनम्‌, क-वर्णः ॥ ८ ॥ 


ऊकारादिप्रणवान्ते शैवे नवके शान्त्यतीता कला, “शक्तितत्त्वाभिन्न शिव- 
शान्त्यतीताभुवनादिकानि शिवभुवनान्तानि षोडश भुवनानि, नत्राभिन्नमूर्तिः 
मन्त्रः, विसर्गाद्या हकारान्ताः षोडश वर्णाः ॥ ९ ॥ 


॥ पददीक्षावत्‌ नवतच्वदीक्षा । तत्र॒ पदस्थाने प्रकृत्यादितच््ान्युपस्थाप्यानि, 
स्थाने तु पदान्यन्तरभाव्यानीति विशेषः । 


त्रितत्वदीक्षायां त्वात्मतत्वे क्षित्यादिमायान्तान्येकत्रिंशत्तत््वानि, निवृत्तिः प्रतिष्ठा 


। पञ्चम विभाग माया का है । इसमे ऊकार से केकर मकार तक नव पद हैं । 

र तत्त्व है । गोपति से लेकर अनन्त तक सात भुवन हैँ घ वर्ण हे ॥ ५॥ 

` षष्ठ विभाग विद्या तत्त्व का है । इसमे ऊकार से लेकर क्षकार तक नव पद्‌ 

॥| विद्या त्व है । त्रिगुण आदि विद्याराज्ञी का एक भुवन हे । शान्ता कला हे । 

पुरुष ओर अस्र दो मन्त्र हँ । ग वर्ण हे ॥६॥ 

। सप्तम विभाग ईश्वर का है इसमे ऊकार से लेकर रेफ तक नव पद है । कला 

र मन्त्र पूर्वं की भति समञ्चना चाहिये । ईश्वर तत्त्व है । ईश्वर भुवन से लेकर 

न क्रिया भुवन तक स्थित भुवनं की संख्या पन्द्रह है । वर्ण॒ ख है ॥ ७ ॥ 

| अष्टम भाग सदाशिव का है । इसमे ऊकार से ठेकर हकार पर्यन्त नौ पद 

॥ सदाशिव तत्व है । सदाशिव से ठेकर अनन्त भुवन तक व्यापक एक ही 

[बन है । वर्ण क है ॥ ८ ॥ 

नवम भाग शिव का है । इसमे ऊकार से लेकर प्रणव तक ९ पद है । 

कला है । शक्ति से अभिन्न शिव तत्त्व है । शान्त्यतीता भुवन से लेकर 

पर्यन्त १६ भुवन है । नेत्रमच्र से अभिन्न रूप वाला ईशान मन्त्र है । 

से केकर हकार पर्यन्त सोलह वर्णं हें ॥ ९ ॥ 

पद्‌ दीक्षा के समान नव तत्त की दीक्षा होती है । उसमें पद के स्थान मे 

आदि तत्त्वो को उपस्थापित करना चाहिये । ओर तत्व के स्थान में पदों का 

मवि करना चाहिये-- यह अन्तर है । 








= ॥ 8 ह ~~ २३ 
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५८६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


विद्या कलाः, कालगनयाद्यनन्तान्तं भुवनानां शतमेकनवत्यधिकम्‌, 


केशदिग्गतप्रणवात्‌ प्रभृति पूर्वपद्मगतयाम्यक्षकारान्तं पदान्येकोनसप्ततिः 


वामदेवाघोरहदयशिरःशिखाकवचाः सप्त मन्त्राः , क्षादिघान्ता एकत्रिंशद्रर्णाः ॥ १ ॥ 


, विद्यातत्त्वे शान्ता कला, विद्ेश्ररसदाशिवास्तत्वानि, ६ 
भुवनान्तानि सप्तदश भुवनानि, पदानि, पूर्वपद्मात्‌ र-ॐ-ह इति त्रीणि, 


मध्यपादूकाराद्चा हकारान्ता अष्टौ इत्येकादश, तत्पुरुषाखे मन्त्रौ, ग-ख-ढ. 
वर्णाः ॥ २ ॥ 


शिवतत्त्वे शक्तिशिवौ तत्त्व, पदं प्रणवः, भुवनादि प्राग्वत्‌ ॥ ३ ॥ 


१. षटत्रिंशत्तत्वदीक्षायां तु पृथिव्यां निवृत्तिः कला, अष्टोत्तरशतं 


्रकृतिपदरान्नवपदमानि प्रकृत्यन्तं तेषामेव नियुक्तत्वात्‌, सद्योहदये मन्त्रौ 
क्ष-वर्णः । 


२. जले प्रतिष्ठा कला, वामदेवशिरःशिखाख्रयो मन्त्राः, पदानि पूर्वोक्तानि 
नव । एतानि मन््रकलापदानि प्रकृत्यन्तं यावत्‌ । एवमेव ह-वर्ण, 
भुवनानि लकुटीशादी-न्यमरान्तान्यष्टौ । 


तीन तत््व.की दीक्षा की चर्चा करते हए कहते है कि इसमें प्रथम आत्म तत्त 
है । उसमे पृथिवी से केकर माया पर्यन्त इकतीस तत्व है । निवृत्ति प्रतिष्ठा ओर 
विद्या कलाय हँ । कालाग्नि भुवन से केकर अनन्त पर्यन्त एक सौ इक्यानवे भुवन 


है । प्रकृति कोष्ठ वाली ईशान दिशा में वर्तमान प्रणव से लेकर ूर्वपद्य में वर्तमान 


याम्य क्षकार पर्यन्त उनहत्तर पद हैँ । सद्योजात वामदेव अघोर हृदय शिरः शिखा 


एवं कवच ये सात मनर हैँ । क्ष से लेकर घ तक इकत्तीस वर्णं है ॥ १९ ॥ 
दवितीय विद्या तत्व मे शान्ता कला है । शुद्धविद्या ईश्वर ओर सदाशिव तत्त्व है | 
विद्याराज्ञी से लेकर सदाशिव भुवन पर्यन्त सत्रह भुवन है । पूर्व पद्म से लेकर र ओं 
ह ये तीन ओर मध्य पदम से ठेकर ऊकार से हकार पर्यन्त आठ इस प्रकार ग्यारह 
पद हें । तत्पुरुष ओर अख ये दो मन्र है । ग ख ओर क ये तीन वर्ण है ॥२॥ 


शिव तत्त्व मेँ शक्ति ओर शिव दो तत्त्व है । प्रणव पद है ओर भुवन आदि 
पूर्वं की भाति समञ्ञना चाहिये ॥ ३ ॥ 


१. छत्तीस तत्वों की दीक्षा में पृथिवी में निवृत्ति कला है, एक सौ आट 
भुवन हैँ । प्रकृति पद्म से लेकर नव पदा है क्योकि प्रकृति पर्यन्त उन्हीं 
को नियुक्ति होती है । सद्योजात ओर हदय दो मन्र हैँ । क्ष वर्ण है। 

२. जल्‌ में प्रतिष्ठा कलर है । वामदेव शिर एवं शिखा ये तीन मनर हे । 


पर्वोक्तं नव पद्‌ हैँ । ये मन्त्र कला ओर पद प्रकृतिपर्यन्त है । इसी 
प्रकार ह वर्ण हैँ ओर लकुलीश से लेकर अमर पर्यन्त आरट भुवन है । 


सद्योजातः 


पञ्चमः पटलः 
न्दरान्तान्यष्टौ । 
तेजसि सवर्णः, भैरवादीनि हरि भुवनानि 


२ | वायौ ष-वर्णः, भीमादिगयान्तान्यष्टौ भुवनानि । ५ 
§ खे श-वर्णः, स्थाण्वादिवखरापदान्तानि भुवनान्यष्ट । 
ह. गन्धे व-वर्णः, शार्वं भुवनम्‌ । 


रसे ल-वर्णः, भुवनं भवस्य । 
रूपे र-वर्णः, भुवनं पशुपतेः । 


| स्पर्शे य-वर्णः, ईशानभुवनम्‌ । 


शाब्दे म-वर्णः; ॥ भीमभुवनम्‌ । 


उपस्थे भ-वर्णः, कश्यपभुवनम्‌ । 


पायौ ब-वर्णः, मित्रस्य भुवनम्‌ । 
पादे फ-वर्णः, विष्णोर्भुवनम्‌ । 
पाणौ प-वर्णः, इन्द्रस्य भुवनम्‌ । 
वाचि न-वर्णः, अग्नेर्भुवनम्‌ । 
घ्राणे ध-वर्णः, पृश्न्या भुवनम्‌ । 


तेज मे सवर्ण है ओर भैरव से लेकर हरिश्नद्र पर्यन्त आठ भुवन है । 


मेष वर्ण है । भीम से ठेकर गया पर्यन्त आठ भुवन हँ ५१ ह । 
८०४ मेश वर्णं है ओर स्थाणु से केकर वल्रापद तकं 0 
आ 


गन्थ मे व वर्ण है, शर्वं भुवन है । 


रस्म ल वर्ण है ओर भव का भुवन है । 
रूप में र वर्ण है, पाशुपत भुवन है । 
स्पशं मे य वर्ण है, ईशान भुवन है । 
शब्द मे म वर्ण है, भीम भुवन है । 
उपस्थ मे भ वर्ण है, कश्यप का भुवन है । 
पायु मेँ ब वर्ण है, मित्र का भुवन है । 
चैर मे फ वर्ण है, विष्णु का भुवन है । 

| हाथ मेप वर्ण हे, इन्द्र का भुवन है । 

, वाक्‌ मँ न वर्णं हे, अग्नि का भुवन है । 
त्राण मे ध वर्ण है, पृथिवी कां भुवन है । 








स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 

१७. जिहायां द-वर्णः, वरुणस्य भुवनम्‌ । 

९८. चक्षुषि थ-वर्णः, रवर्भुवनम्‌ । 

१९. त्वचि त-वर्णः, वायोर्भुवनम्‌ । 

२०. श्रोत्रे ण-वर्णः, दिशां भुवनम्‌ । 

२१. मनसि ढ-वर्णः, चन्द्रस्य भुवनम्‌ । 

२२. अहङ्कतौ ड-वर्णः, स्थठेश्रादिछगलाण्डान्तानि भुवनान्यष्टौ । 


२३. बुद्धौ ठ-वर्णः देवयोनिक्रोधतेजोयोगाष्टकानि 
5 तवणा चत्वारि भुवनानि । 


२४. अन्तरभूतगुणतत््वे प्रधाने ट-वर्णः, गुरुपङक्तित्रयादाद्यानां 


भुवनानि । एतावत्पर्यन्तं कलामन्त्रपदानि प्राग्वत्‌ । 


२५. पुंसि विद्या कला, अघोरकवचोौ कलामन््रौ 
¢; (0 मन्त्रौ, मायान्ते षट्के । 

एवमेव पा पदनवकम्‌, ज-वर्णः, तुष्टि 
णेशवेद्यशपाशभ्‌व 


द्रदश्च । 


१७. निहा मेद वर्णं है, वरुण का भुवन है । 

१८. चक्षुमेथ वर्ण है, रवि का भुवन है| 

१९. त्वचा मेत वर्णं है, वायु,का भुवन है । 

२० श्रत्रर्मेण वर्ण हे, दिशाओं का भुवन है । 

२१. मनमेंढ वर्ण हे, चन्द्र का भवन है । 

| न मेड वर्ण है, स्थलेश्वर से लेकर क्षगलाण्ड तक आट भुवन हे । 
ठ वर्णं है, देवयोनि, क्रोधाष्टक, तेजोऽष्टक ओर योगाष्क मे 


५, 


चार भुवन है । 


४. जिसमें गुण ट 
| (= गुरु क अन्तर्भूत है एसे प्रकृति तत्व मे ट वर्णं है । तीन गुरु 
को) शिवं ओर परमेष्ठी गुरु) की पंक्ति के तीन भुवन जो कि (जीव 
ति भुवन नि से युक्त कराते ह ओर करोधे्गष्टक भुवन तया 
को पूर्ववत्‌ समञ्जना ८ कर्‌ पांच भुवन हें । यँ तक कला मनर ओर पद 
जना चाहिये । ॥ 


२५. पुरुष तत्व में विद्या कला है 
॑ , अघोर ओर कवच हें 
ग ^ मायापर्यन्त छः तत्त्वो में कला एवं ८ ५ = 
1. # ऊकार से यकार तक उत्तर दिशा वाले पद्म मेँ नौ पद 
। तुष्टि, सिद्धि, गुरुपंक्ति, शिष्य पंक्ति, तीन नाडियां, 









॥ | 
३८. रागे पौरुषमेव पदनवकम्‌, छ-वर्णः, सुहृष्टादिरुद्रदशकस्य भुवनम्‌, 


णां त्रीणि भुवनानि ्रोधेश्वरष्टकभुवनं प्रकृतिभुवनं श्नः 
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नियतौ वायव्यपदगतमुकारादिवकारन्तं पदनवकम्‌, ज्ञ-वर्णः, वाम- 
देवाद्यष्टकभुवनम्‌ । 

कालतक्ते ऊकारादिलान्तं वारुणपद्मगतं पदनवकम्‌, ज-वर्णः शुद्धादि- 
शंभुराडन्तशिवदशकभुवनानि । 


कल्याणादेश्च गुरुशिष्यदशकस्य भुवनम्‌ । 


२९. अशुद्धविद्यायां नैयतमेव पदनवकम्‌ च-वर्णः, वामादिमनोन्मनान्तं भुवन- 


।  नवकम्‌ । 
३०. कलायां पदनवकं कालीयमेव, ङ-वर्णः, महादेवमहातेजोमहाज्योतिषां 


भुवनत्रयम्‌ । 


३१. मायायां निवृत्तिपद्मादूकारादिमान्तं पदनवकम्‌, घ-वर्णः, गोपत्याद्यनन्ता- 


 न्तानि सप्त भुवनानि । 
३२. शुद्धविद्यायां याम्यपद्मादुकारादिक्षान्तं पदनवकम्‌, शिष्टं पददीक्षावत्‌ । 
३३. ईश्वरत्वे आग्नेयपद्ादूकारादिरेफान्तं पदनवकम्‌ शष्ट पददीक्षावत्‌ । 


विग्रहाष्टक, देह, पाश, आगन्तुक, गाणेश, वदयेश ओर पाश ये बारह 
। भुवन हे । 
३६. नियति में वायु दिशा में स्थित कमल मेँ वर्तमान ऊकार से केकर वकार 
` पर्यन्त नौ पद है; ज्ञ वर्ण है, वामदेव आदि आठ भुवन हे । 
काल तत्व मे ऊकार से लकार पर्यन्त नौ पद है जो पश्चिम दिशा मे 
स्थित पदम के अन्तर्गत है,। ज वर्णं है । शुद्ध से लेकर शम्भुराटपर्यन्त 
| दश शिव भुवन हे । 
२८. राग त्र मे पुरुष के नौ षद है छः वर्णं है । सुहष्ट आदि दश रुद्रौ के 
दश भुवन हैँ । कल्याण आदि दश गुरु शिष्य के भी दश भुवन हैं । 
। २९. अशुद्ध विद्या मे नियति के ही नव पद हं । च वर्ण है । वामदेव से 
लेकर मनोन्मनापर्यन्त नौ भुवन हैँ । 


|} ५ ( २ 9 ५ 


३०, कला मे काठतत्व से सम्बद्ध नौ पद है । ड वर्णं है । महादेव महातेज 


4 ओर महाज्योतिष्‌ तीन भुवन है । 

माया तत्त्व मे निवृत्ति कमल में ऊकार से ठेकर मकार पर्यन्त नौ पद्‌ 
। है। घ वर्णं है; गोपति से ठेकर अनन्त पर्यन्त सात भुवन है । 
३२. शुद्ध विद्या में दक्षिण दिशा मे स्थित कमल में ऊकार से ठेकर्‌ क्षकार 
पर्यन्त नौ पद है । शेष विवरण पद दीक्षा के समान समञ्जना चाहिये । 
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ततदुपासोपास्यं च तं तं देवविशेष 


| शासना तदुक्तं ॑तत्तदु 


३४. सदाशिवतत्त्वे प्राक्पद्मादुकारादिहान्तं पदनवकम्‌, शिष्टं पददीक्षावत्‌ । म 
पथः ॥ 


३५. शक्त्यभित्रे शिवतत्त्वे मध्यपद्मादुकारादिप्रणवान्तं पदनवकम्‌, शिष्टं पद्‌- 


दीक्षावत्‌ । | चः च- 
अध्वव्याप्तिरियं ग्रन्थे सुचिता न स्फुटीकृता । [शि व्यं योगं पाञ्चरात्रं वेदांश्चैव न निन्दयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सम्यग्‌ दीक्षाविधिष्वत्र धीः सुधीभिर्निधीयताम्‌ ॥ | प्रयोजकव्यापारेण तत्रिन्दायां प्रयुञ्जीत 
एवमीदृगेकतमप्रकारकृतदीक्षं निर्बीजदीक्षादीक्षितवर्ज शिष्यम्‌- 
समयान्‌ छरावयेत्‌ पश्चात्‌ तन््राम्नायोत्थितान्‌ प्रिये ॥ ४३ ॥ 


तन्तररूपादित आम्नायादुत्थितानित्यनेन सख्रोतोभेदेन समयानां भित्नाभित्र- ; । 
















रूपतैवेति सूचयति ॥ ४३ ॥ | | | नं कनन वाक्यैकवाक्यतया परिपूर्ण 
तानाह-- च 
(१. ्तिविदां सदोमुक्ति अपिः 
न निन्देद्‌ भैरवं देवं शाखं वान्यसमुद्‌भवम्‌ । | .अदृ्टविप्रहाच्छान्तात्‌' (८।२७ ) 
लौकिकीं भेददर्शनवासनां च हित्वा तत्समुद्धवान्यन्यान्यपि तत्तदाचाराण्यपि # उति भाविनीत्या नानारूपाच्छिवात्‌ सर्वशासखत्ाणामु्पन्तवेनतदभितर्वयात 





संस्कार को त्याग कर्‌ उस टेव से उत्पन्न अन्य भरी भिन्न- 


को उन्हीं भैरव के द्वारा उक्त तत्तत्‌ उपासना के द्वार 


1 1 1. 1 - 
३३. ईश्वर तत्त्व मे आग्नेयी दिशा में स्थित ऊकार से लेकर रेफ पर्यन्त नौ ; छ) 

लौकिकभेद दृष्टि के संस 

वन्दनीय समड्ञना चाहिये ॥ 


पद है । शेष पददीक्षा की भांति समड्ना चाहिये । हि क दर पैलशालो 

३४. सदाशिवततत्व मेँ पूर्वं दिक्स्थ ऊकार से हकार तक नौ पद है । शेष [य भित्र ष टेवताओं को भी परभैरव की भोति 
पददीक्षा के समान । न 

३५. शक्ति से अभिन्न शिवतत्त मेँ मध्यपद्म से ऊकार से प्रणव तक नौ पद | 

हे । शेष पददीक्षा के समान । सांख्य 

इस न्थ में यह अध्वव्याप्ति सङ्केत मात्र है । स्पष्ट विवरण नहीं दिया गवा । । उन दर्शनों मे श्रद्धा 

विद्वान्‌ लोग यँ दीक्षाविधियों मे समीचीन बुद्धि का प्रयोग कर स्पष्ट अर्थं के धापार के द्वारा उन (= 


॥ तथा- 


चाहिये ॥ -४४ ॥ 


वेदों की निन्दा नहीं करनी चा 
योग पाञ्चरात्र ओर वेदां रूप प्रयोजक 


वाले लोगों को उनमें 
४०८५५ की निन्दा में न लगाये ॥ ४४ ॥ 


जानने का (सम्यक्‌) प्रयास करे ॥ इसमे कारण बलात र 
५ अपवर्गरूप फल को 
उपर्युक्त ३५ प्रकार की दीक्षाओं मेँ से शिष्य को एक प्रकार की दीक्षा देनी ॥ व्योकि वे सब शास्र शिव क द्वारा भ्वर्तित ओर 
चाहिये । निर्वीज दीक्षा नहीं देनी चाहिये । | शनो क द्राण वर्णित 
दीक्षा के पश्चात्‌ हे प्रिये ! (आचार्य) तन्त्र शास्र मेँ वर्णित नियमों को ५ हे) ह (>. को अन्तिम 
शिष्य को सुनाये ॥ -४३ ॥ उनकी दृष्टि से समीचीन मुक्ति पृ (= 
ं शिवाद्रयवाद के साथ. एकव 
तन्त्ररूप आम्नाय से निकले हए (= उनमे वर्णित)--इस कथन से ग्रन्थकार | जो परर्णं व्याप्ति के ज्ञाता है, उनकों ये सांख्य योग 
यह सूचित करते है कि सम््रदाय के भेद से कुछ नियम भिन्न भी होते है र संय हे । क्योकि- 
कुछ सभी सम्प्रदायो मेँ समान होते है ॥ ४३ ॥ ॐ ह । 
उन नियमों को बतलाते है- । शान्त परमकारण शिव से करोड़ों असो 


भैरव से उत्पन्न शिवाद्रय शास्र अथवा अन्य देवता से उत्पन्न शास 
की निन्दा नहीं करनी चाहिये ॥ ४४- ॥ ` 
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कत्वात्‌ । अनेनैवाशयेन- 
| "यतः शिवोद्धवं सर्वं शिवधामफलग्रदम्‌ ।' 
इति पाठं पुराणपुस्तकदृष्टमिह केचित्‌ पठन्ति । पूर्णव्याप्त्यवद्यभिप्रायेण तु 
सर्वान्‌ भ्रमयते माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया ।' 4 
इत्यादि वक्ष्यति ॥ ४५ ॥ की 
कि च- 
स्मा धर्मन निन्देत्तु आचारपथदर्शकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तदाचाररतानां न बुद्धिभेदं कुर्यादित्यर्थः ॥ 


बरह्मादिदेवता याश्च मातरश्चुम्बको गिरिः । 
वीराश्चैव भगिन्यश्च गावो भूतगणास्तथा ॥ ४६ ॥ 


ब्रह्मादीन्युल्लद्भनीयान्यपि कारणानि 
ने , मातरो लकिकाचारतो । 
चुम्बति वव्त्रपारम्पर्येण शिष्यं प्रबोधयति रहस्या्थे यः स गुरुः, गरि गिर 


इस भावी अनुसार अनेक 
वी नीति के अनुसार अनेक रूप धारी शिव से समस्त शास्रं के उत्पन्न 


होने के कारण वे शास्र उनसे अभिन्न व्याप्ति वाले हैँ । इसी आशय से कु 


लोग- 


चूकि समस्त शास्र ट । 
देने वाल है / स्र शिव के द्वारा प्रवर्तित हैँ इसलिये शिवधाम रूपी फल को 


ेसा पुरानी पुस्तकों मे ह 
के अभिप्राय से तो- मे दृष्ट पाठ पठते है । पूर्ण व्याप्ति को न जानने वालों 


“माया अमोक्षदायी (शाखं अभ 
भ्रमित करती रहती है ।' (१० ष १ 090 से सवक 


इत्यादि कहेंगे ॥ ४५ ॥ 

ओर भी- 

आचारपथ के प्रदर्शक स्मार्तं धर्म की निन्दा नहीं करे ॥ -४५ ॥ 
इभ ज सता जाला मो को क अन्द 

४ रना ५. । न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌" (गीता) ॥ 
भूतवर्ग त देवताओं, माताओं, चुम्बक, गिरि, वीर, भगिनि, गायों 

४ , तथा गण, (की निन्दा नहीं करनी चाहिये) ॥ ४६ ॥ १... 
0 च $ प ५८ भः क 0 ताये = 

चुम्बक का अर्थं है--गुरु, क्योकि वह 
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वविचलः साधकः, वीरा ` रहस्यचर्यानिष्ठाः, भगिन्यो मातृभक्ता 
त्यो, गावः पशुशास्प्रतिपादितपवित्रभावाः भूतानि पिशाचापस्मारादीनि, गणाः 
7 । एतान्‌ सर्वान्न निन्देदिति सम्बन्धः ।॥ ४६ ॥ 


--- 


वि च- 
| देवद्रव्यं न हिंस्यात्तु सिद्धान्ते यद्‌ व्यवस्थितम्‌ । 
सिद्धान्ते निश्चये यद्रयवस्थितं तददेवार्थमेवेदं द्रव्यमिति तन्न हिंस्यात्‌ ॥ 


 किच- | 
। गुरोरन्नं न भुञ्जीत अदत्तं परमेश्वरि ॥ ४७ ॥ 


गुरुणा यन्न प्रसादीकृतं तत्तदीयमन्नमपि नाश्नीयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
मद्यं मांसं तथा मत्स्यानन्यानि च वरानने । 


साचारांश्च निराचारोल्लिङ्गिनो न जुगुप्सयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


न = मुखपरम्परा, के द्वारा शिष्य को रहस्यार्थ का ज्ञान कराता है । गिरि = 
राधन के विषय म पर्वत की भाँति अविचल साधक । वीर = रहस्य चर्चा में 
# हए । भगिनिर्या = ब्राह्मी आदि माताओं की भक्त योगिनियोँं । गाये = 
छा के द्वारा प्रतिपादित पवित्र भाव वाले रोग । भूत = पिशाच अपसा 


हि । गण = प्रमथ आदि । इन सबकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । एेसा पूरव 
रैकं से सम्बन्ध है ॥ ४६ ॥ 

। तथा- 

। जिसके विषय मे (शाखं या लोकपरम्परा के द्वारा) निश्चय किया जा 
क्रा है एेसे देवद्रव्य को नष्ट नहीं करना चाहिये ॥ ४७- ॥ 
। सिद्धान्त मे = निश्चय मे जो व्यवस्थित है अर्थात्‌ यह पदार्थ देवता के लिये 
| है- एेसा निश्चय्‌ किया जा चुका है उसको नष्ट नहीं करना चाहिये ॥ 


` ओर भी- र 
। गुरु का अदत्त (= न दिया गया अर्थात्‌ चोरी से लिया गया 


हं ¡ खाना चाहिये ॥ -४७ ॥ 
। गुरु ने जिसको प्रसाद के रूप मे नहीं दिया उन के एेसे अत्र को भी नहीं 


चाहिये ॥ ४७ ॥ 
हे वरानने ! मद्य, मांस, मत्स्य तथा अन्य पदार्थो की निन्दा या उनसे 
कभी घृणा नहीं करनी चाहिये । आचारयुक्त (= शास्र के अनुसार 
बेश-भूषा धारण करने वाके) तथा आचाररहित लिङ्गी लोगों की निन्दा नही 





कः 
या) अन्न 


३८ स्व० (प्र) 
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अन्यानीति वीरद्रव्याणि, निराचारानिति तद्रूपेण निहुततत्स्वरूपाणां सिद्धा- | 


नामपि भावाद्‌ न जुगुप्सीत ॥ ४८ ॥ 
चरुकं प्राशयेन्नित्यं, ............ 
स्वेष्टदेवतायै दत्तम्‌ ॥ 


,,......,...गुरुन्‌ सम्पूजयेत्‌ सदा । 
अन्यथा नित्यार्चाधिकाराभावात्‌ ॥ 


उपस्करान्‌ महादेवि पादेन तु न संस्पृशेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


उपस्करान्‌ दृषदुलूखलमुसलादीनि गृहोपकरणादीनि, तेषां मतङ्गशाखेषु वि ` `= ` 


नवयागविधौ देवतासङ्केतस्थानत्वेनाम्नातत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 


गुरुस्तदनुज्ञातोऽन्योऽपि वा, अतः प्राधान्येनायं गुरोरेव समयः ॥ 
करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ 


अन्य पदार्थं = वीर द्रव्य (= मल मूत्र आदि) । निराचार = शाखवर्णित स्वरूप 


को छिपाने वाले सिद्धपुरुषों के प्रति भी मन से धृणा नहीं करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ 


अपनी इष्ट देवता को समर्पित किया गये चरु का प्रतिदिन भक्षण 
करना चाहिये ॥ ४९- ॥ 


अपने इष्ट देवता के किए प्रदत्त ॥ 

गुरु की सदा पूजा करनी चाहिये ॥ -४९- ॥ 

अन्यथा इष्ट देव की नित्य पूजा म (शिष्य का) अधिकार नहीं होगा ॥ 
हे महादेवि ! उपस्करो को पैर से नहीं छूना चाहिये ॥ -४९ ॥ 


उपस्कर = सिल लोढा, ओखली, मूसल आदि गृहस्थी के सामान । क्योकि 
मतङ्गशाख्र मे नव याग विधान के वर्णन के समय उनको देवता का सङ्केतस्थान 
माना गया है ॥ ४९ ॥ 


प्रतिदिन संहिता का चिन्तन करना चाहिये ॥ ५०- ॥ 

संहिता = शेवशास्र ॥ 

उस संहिता क्रो शिव भक्तों को सदा सुनाना चाहिये ॥ -५०- ॥ 
(संहिता को सुनाने का कार्य) गुरु या उनकी आज्ञा केकर कोई दूसरा भी क 
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आहविकं न विलुप्त संध्याकर्मं वरानने ॥ ५० ॥ 

त पजादिनित्यकर्म , संध्यां संध्याकालसम्पाद्चा मन्त्रोपासनम्‌ ॥ ५० ॥ 
अदीक्षितानां पुरतो नोच्चरेच्छाखरपद्धतिम्‌ । 

पद्धति पारमेशशाख्प्रक्रियाम्‌ ॥ ५० ॥ 

त्रिकालं पूजयेद्‌ देवं जपध्यानरतः सदा ॥ ५९ ॥ 

सायं च ॥ ५१ ॥ 

यथायोगं पुत्रकादिः- 

समयान्‌ पालयेन्नित्यमुभयार्थफलेष्सया । 
उभयार्थमेहिकमामुष्मिकं च फलं भोगो मोक्षश्च ॥ 

तदित्थं समयश्रवणान्तां क्रियादीक्ामुक्त्वा, ज्ञानदीक्षां निरूपयितुमाह-- 


संहिताश्रावण) प्रधान रूप से 





ता है । इससे यह निष्कर्षं निकला कि यह (= 
क्रा ही कर्तव्य हे ॥ ४९- ॥ ध. 
हे वरानने ! आदह्विक कर्म तथा सन्ध्या कर्म को कभी भी नहीं छोडना 
थे ॥ -५० ॥ 

(आहिक = सन्ध्या वन्दन आदि नित्यकर्म । सन्ध्या = 
। की उपासना ॥ ५० ॥ ध 
जिनकी दीक्षा नहीं हुई है उनके सामने शाखरपद्धति का उच्चारण नही 
ता चाहिये ॥ ५१- ॥ 

 शाख्रपद्धति = शेव शास्र की प्रक्रिया ॥ ५० ॥ 

#॥ व साधकसम्बन्धी नियमों को बतलाते है-- + 
शिष्य को चाहिये कि वह जप र ध्यान में निरत होकर तीनों काल 
देव की पूजा करे ॥ -५९ ॥ 

(त्रिकाल =) प्रातः, मध्याह एवं सायंकाल ॥ ५९१ ॥ 

। पुत्रक आदि दीक्षा को प्राप्त साधक [व 
दोनों प्रकार के फलों को प्राप्त करने की इच्छा से इन नियमों का 
` पालन करे ॥ ५२- ॥ 
 उभयार्थं फल = इस संसार का 
ल मोक्ष ॥ 


सन्ध्या काल में सम्पाद्य 


फल रेश्वर्य का उपभोग ओर परलोक का 


[ता 





स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अतो विज्ञानदीश्चां तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ ५२ ॥ 
अध्यात्मगतिचारेण केवलेन विशोधिकाम्‌ । 


अनुपर्वशो वक्ष्यमाणोद्धातक्रमेण । अध्यात्ममात्मनि गत्या ज्ञानेन यश्चा 


सोषुम्नमागरिहः , तेन । केवलेन होत्रादिहीनेन ॥ 


तत्र- 
शिष्यात्मानं गृहीत्वा तमात्मप्राणे नियोजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभिमानं तथोच्चार्य कुयद्ि पूर्ववत्तदा । 


अभिमानम्‌-- 
“अहमेव परो हंसः' (४।३९९) 
इत्युक्तरूपम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एतत्सर्वं पूर्वोक्तमनृद्य, विशेषमाह- 
उद्धातैश्च ततोऽ ध्वानं शिष्यस्य तु विशोधयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
ततः समुच्चरंस्तत्त्वं पृथिव्याद्यं तु सुव्रते । 
भ ५५ न ५,४.५५ पर्यन्त क्रियादीक्षा का वर्णन कर ज्ञानदीक्षा का निरूपण 


इसके बाद भै विज्ञानदीक्षा का क्रमशः वर्णन करूंगा जो केवल 
अध्यात्मगति के संचार से (षडध्वा का) शोधन करती है ॥ -५२-५३- ॥ 


4 अनुपूर्वशः = वक्ष्यमाण उद्घात के क्रम से । (अध्यात्मगतिचारेण कौ व्याख्या 
करते है--) अध्यात्म = आत्मा मे, गति = ज्ञान, के द्वारा जो चार = सुषुम्ना 
मार्गं मे आरोह, उसके द्वारा । केवल = हवन आदि से रहित ॥ 
उसमे- 
+ गर्‌ १५३ की ७८. (= चैतन्य) का ग्रहण कर उसे अपने प्राण से 
। फिर “अ " का उच्चारण कर तत्पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ (नियोजन 
करना चाहिए || - ५ ३-५४- ॥ कि. | 


अभिमान- 

“अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्‌ (४।३९९) 

इस उक्त रूप वाके अभिमान का ॥ ५३ ॥ 

पर्वोक्तं इस सब का अनुवाद कर विशेष को बतलाते है- 


हे सुव्रते ! इसके बाद गुरु तत्त्व तक का उच्चारण करते उद्घात 
हुए, उद 
के द्वारा शिष्य के पृथिवी आदि अध्वा का शोधन करे ॥ -५४-५५- ॥ 
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क्तं निष्कलस्वरूपं पूवोक्तुरान्धयुकतया सम्यगुल्वरन्‌ पृथिव्याद्यमध्वानं 
या विन्यस्तं विशोधयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


भिन्नाभिन्नस्वरूपेण एकैकं तु यथाक्रमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सस्वरं ह्यक्षरोच्चारं देवताभिः समन्वितम्‌ । 


एव देवताभि््हमयादयाभिः सम्यगभेदवयापत्यान्वितम्‌, एकैकमकारोकारमकारादिः 
मरक्षरम पश्यन्तीविमर्शप्रधानम्‌, अत एव चास्तः 
। कुर्वन्निति शोषः ॥ ५५ ॥ 

[तद्र 


"आब्रह्मस्श्रं भ्रूमध्यात्‌ सन्ति पञ्च॒ धराद. । 
ग्रन्थयः कारणैः सार्घं तान्‌ भित्त्वा प्राप्यते शिवः ॥! 


। इत्याम्नायान्तरोक्तस्थित्या रमध्यदिपदावस्थितसूषमपृथव्यादिपन्यपञचकभेदम 
॥ तयक्त्याऽऽदिशति टेवः- 


। तत्व = परमेश्वर का निष्कल रूप । पूर्वोक्त मुद्राबन्ध की युक्ति के द्वारा उसका 
क उच्चारण करते हए भावना के द्वारा विन्यस्त पृथिवी से लेकर समस्त अध्वा 
शोधन करे ॥ ५४ ॥ 

। किस प्रकार ?-यह बतलाते है - 

यह शोधन भिन्न ओर अभिन्न रूप से होगा । एक-एक अध्वा का 
धन क्रम से होगा । देवताओं से युक्त, सस्वर ओर अक्षर का उच्चार ¦ 
हए होगा ॥ -५५-५६- ॥ 

मन्त्र ओर कला की व्याप्ति के कारण ये अध्वा भिन्र-भिन्न है । विकल्प- रहित 
मर्श से एेक्य के कारण ये अभिन्न भी है । इस प्रकार ये अध्वा (भिन्न- 
धिन) दोनों प्रकार वाले ह । इसी कारण देवताओं अर्थात्‌ ब्राह्मी आदि, के द्वारा 
लमन्वित =) सम्यक्‌ = अभेद व्याप्ति से अन्वित = युक्त, ह । एक-एक = 
उकार ` मकार आदि रूप अक्षर वाले ह । सस्वर = आभ्यन्त , उच्चारण वाले 


प्रधानतया वाले है । इसलिये अक्षरोच्चार = 
(~ निरन्तर) मन्त्रध्वनि करने वाले हें ॥ ५५ ॥ 
यहा-- 


श्रुवों के मध्य से लेकर ब्रह्मरश्र पर्यन्त पृथिवी आदि पाँच ग्रन्थिं अपने 


कारणों के साथ रहती है । उनका भेदन करने के बाद शिवत्वलाभ होता है ॥' 
दूसरे सम्प्रदाय के इस कथन के अनुसार परमेश्वर शिव 


भ्रूमध्य आदि पदों (= 
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बिन्दुना शक्तिसंयोगादुद्घातः' प्रथमः स्मृतः ॥ ५६ ॥ 






पर्ववच्छिष्यचेतन्यं स्वप्राणे लीनं कृत्वा, पूर्वोक्तकरणबन्धपुरःसरं हदयान्मध्य. 
शक्तिप्रसरयुक्त्याकृतकविमर्शसारं मन्त्रमुच्चरन्‌, ^“ शक्त । 
५. संयोगादिति भ्रूमध्ये वज्रलाञ्छितपीतवर्णचतुरश्रपर्थिवमण्डलमध्यध्यात. ` 
न जसा सम्यगित्यर्ध्वोच्चारक्रमेण योगात्‌ तदनुभवात्‌ प्रथमोऽयमुद्धातो | 
गुरुद्राख्य देवतात्रयेण निर्मुक्त ईश्वराख्यमन्तरदेवतासमापतत्यात्मा गण्य 
तत्त्तगतगन्धाख्यमुख्यगुणसंशोधनरूप इत्यर्थः ॥ 


रसाख्यगुणशुद्धयर्थ द्वितीयमाह- 


| 
५ चतुर्थान्तसमन्वितः । 
उद्धातः स तु देवेशि द्ितीयः परिकीर्तितः ॥ ५७ ॥ 


चतुर्थस्य बिन्दुस्थानस्यान्तोऽर्धचन्द्रः 
भवावेशरूप इत्यर्थः ॥ :, तेन प्राग्वत्‌ सम्यगन्वितः, तदनु- 


नन 00 4. __ 
स्थानों) में स्थित च भेदों 
त ) त सुक्ष्म पृथिवी आदि पांच भेदो का उद्घात युक्ति से निरूपण करते 


बिन्दु की सहायता से शक्ति का संयोग होने 
तीनां पर प्रथम 
| ।यह उद्धात तीनों देवताओं से मुक्त होता है ॥ -५६- त होता है 


| ^. गुरु पूर्वं की भाँति शिष्य के 

| ष्य के चैतन्य को अपने प्राण मे लीन 
७, ५ बाद हदय १ मध्यशक्ति के प्रसर की युक्ति के + जा 

= मर्श सार वाले मन्त्र का उच्चारण करे । मान्त्रविमर्श 
शक्ति का बिन्दु से संयोग होने के कारण = भौहों में 4 
पीतवर्ण चौकोर पार्थिव मण्डल के मध्य मे - "1 भुभः 
ध्यान किये गये बिन्दुरूपी तेज के 

दरार, सम्यक्‌ = ऊर्ध्व उच्चार के क्रम से, योग = उसके ५ 
= | = अनुभव 

ण होता हे । यह उद्धात ब्रह्मा विष्णु ओर रुद्र॒ नामक 4 दवतां च 
र्म हआ क ५५ ४ की समापत्तिस्वरूप होता है । साथ ही रूप रस 
छ पृ अन्दर . वर्तमान गणि "लावक खव गुण का 


(पृथिवी के 
र ) रस .नामक (द्वितीय) गुण की शुद्धि के लिये द्वितीय उद्घात को 


हे देवेशि ! द्वितीय उद्घात चतुर्थान्त से समन्वित कहा गया है ॥ -५७ ॥ 
यह उद्धार (अ उभ्‌ इन तीन के बाद) चतुर्थं बिन्दु स्थान का अन्त = अर्ध 


१. उद्धातो नाम नाभिमूलात प्रेरितस्यवायोः शिरसि अभिहननम्‌ । 
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णुद्क्यश तृतीयमाह-- 
हंसाक्षरसमुच्चारः सुदीर्घो बिन्दुसंयुतः । 
| अर्धचन्द्रान्निरोधिन्यामुदधातस्तु तृतीयकः ॥ ५८ ॥ 
सपथस्य हंसरूपस्य चाक्षरस्य॒निष्कलमन्तरस्य सम्यगिति परवोक्तयुक्त्या 
| | ४, सुदीर्घो- 
८हस्वं दीर्घं प्लुतं सूक्ष्मम्‌" (६।४) 
भाविनीत्या मकारान्ते प्लुतः, ततोऽपि प्रथमोद्धातावधिना बिन्दुना सुक्ष्म 
र सम्यग्‌ युतस्तद्वश्रान्तः, तथार्धचनदराद्‌ द्वितीयोद्घातविश्रान्त्यवधर्निरोधिका- 
न्तं प्रसरंस्तृतीय इति पार्थिवरूपगुणशुद्धिकृदित्यर्थः ॥ ५८ ॥ 
 स्पर्शगुणशुद्धयर्थमाह-- 
भिन्नोदधातो यदा देवि नादान्तस्तु तदा भवेत्‌ । 
| उद्धातः स तु देवेशि चतुर्थः परिक्कीर्तितः॥ ५९ ॥ 
भिन्ना उद्घाता इति प्रोक्तानि रोण्युद्घातस्थानानि येन मन््रोच्चरेण स 


उससे पूर्वं की भांति सम्यक्‌ युक्त अर्थात्‌ उसके अनुभव का आवेशरूप 
[ है ॥ 
रूपगुण की शुद्धि के लिये तृतीय उद्धार को कहते है- 

। हस अक्षर के उच्चारण वाला, दीर्ध, बिन्दुयुक्त तीसरा उद्धात होता हे 

। कि अर्धचन्द्र से लेकर रोधिनी पर्यन्त प्रसृत होता है ॥ ५८ ॥ 

। (हंसाक्षरसमुच्वारः =) हंस पथ = हंस रूप, अक्षर = निष्कल मन्त्र का 

यक्‌ = पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार उच्चार । सुदीर्घ- 

। “हृस्व दीर्घ प्लुत सुक्ष्म अतिसूक्ष्म रूप प्रणव का भेदन कर (६।४) 

# इस आगे वर्णन की जाने वाली नीति के अनुसार मकारान्त में ष्टुत, इससे 
। आगे प्रथम उदुघात अवधिवाे सूक्ष्म रूप बिन्दु से सम्यक्‌ युक्त = उसमे 
श्रान्त, तथा द्वितीय उद्धात की विश्रान्ति की अवधिभूत अर्धचन्द्र से लेकर 
गिधिका स्थान पर्यन्त प्रसृत होने वाला तीसरा उद्घात होता है जो कि पृथिवी के 
तीय गुण रूप की शुद्धि करता है ॥ ५८ ॥ 

` पृथिवी के स्पर्श गुण की शुद्धि के लिये कहते है-- 

हे देवि! जब उद्घात का भेदन करने वाला (मन्त्रोच्चार) नादान्त 
र विश्राम करने गता है तब हे देवेशि ! यह चतुर्थं उद्घात बतलाया 


गर हे ॥ ५९ ॥ 
भित्रोद्धात = भिन्न कर दिये 





॥ ~ 


गये है पूर्वोक्त तीन उद्धातस्थान जिस मन्त्रोच्चार 





६०० 
स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


पुनर्यदा नादान्तो नादानुभवविश्ान्तो भवति 
५. , तदा स 
उक्तः । तदं भवेच्छन्दानन्तरं योज्यते ॥ ५९ ॥ 
 शब्दगुणशुद्धयर्थं पञ्चममाह- 
स एव चाक्षरोच्चारो व्यापिन्यन्ते ष्यवस्थितः। 
¢ ॥ स॒ तु देवेशि पञ्चमः परिकीर्तितः॥ ६० ॥ 
नैष्कलः । व्यापिन्यन्त 
पञ्चमस्य शब्दगुणस्य शुद्धयर्थम्‌ ॥ ६० ॥ 9 
तदित्थम्‌- 
पञ्चोद्धातांस्ततो दत्वा पृथिवीं शोधयेद्‌ बुधः । 
तत इति यतः पञ्चगुणा पृथ्वी, बुध | पञ्चस्वप्युद्घातेषु 
ध । । इति ज्ञानी 
बिन्दुस्थाने पृथिवीं धारणां प्रत्येकं धृत्वा, निष [व 


दव्यापिन्यन्तेषु विश्रान्तीः 
भोक्तभावं शोधयेत्‌ ॥ र्न्‌, शिष्यात्मनो गन्धादिशब्दान्ते गुणपञ्चके भोग्य- 


इत्थ च व्यापिन्यन्ताश्रयणेऽपि सूक््मव्याप्त्या पार्थिवततत्वभोगस्थानं बिन्दुधामैव 





के द्वारा, वह मनत्रोच्चार जब 
| ब नादान्त होता है अर्थात्‌ नाद के नौ मे वि 
› ५५ च उद्धात चतुर्थं गुण की शुद्धि के लिये कहा गया है । कद" क 
भवेत्‌, शब्द के बाद करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
शब्द गुण की शुद्धि के लिये पञ्चम उद्घात को बतलाते है 


वही अक्षर उच्चार जब व्यापिनी के में 
अन्त में 
देवेशि! तब बह पञ्चम उद्धात कहा जाता है ॥ ६ भा ए 


"11 11 
गया हे) ॥ ६० ॥ शब्द गुण की निवृत्ति के लिये (कहा 
तो इस प्रकार- 


इस कारण विद्धान्‌ उद्घातों 
करे ॥ ६१- ॥ दरान्‌ पाच उद्घातों को देकर पृथ्वीततत्व का शोधन 


पांचो न + मे पाच गुणों वाली है । बुध = ञानी । गुरु यहं 
उद्घात के अनुसार न्दु स्थान में प्रत्येक के साथ पृथिवी की धारणा कर प्रत्येक 
पि, न उभ = 0 ओर व्यापिनी पर्यन्त अनुभवों मे 
न गुणों मे (न 

पाचों गुणों मे, भोक्ता भोग्य भाव का ५७१ ध; + "4 क्ष्केन्कि 


रा 


हि कारोकारमकाराणामन्तं बिन्दुस्थानम्‌ । एवमिति व्यापिन्यन्तानुप्रवेशात्मको- 


\1 


। पञ्चम इति । 





























1 पञ्चमः पटलः 
4 भरवतीत्याह-- 
| अकारोकारमकारान्तमेवं शुद्ध्यति नान्यथा 


॥ ६९ ॥ 


शब्दान्तगुणपञ्चकसंशुद्धियुक्त्या पश्वीततत्वशोधनादित्यर्थः . । नान्यथेति 
तत्त्वशुद्धिर्भवतीति भेदवादिवन्नास्यां ज्ञानदीक्षायां संशयितव्यम्‌, 


ज्ञानस्यैव प्राधान्यादिति निर्णीतत्वात्‌ । उक्तं च श्रीमतङ्ग- 


 [िपालेश्वरेऽपि- 
| “यस्य ज्ञानान्न सम्प्राप्तिः क्रियाः तस्य विधीयते ।' इति ॥ ६१॥ 
। तदित्थम्‌-- 
। शुद्धेऽ थ पार्थिवि तत्त्वे चिन्तितव्यं तु योगिभिः । 
¦ जलीभूतं तदेवैतदात्मना सह योगतः ॥ ६२ ॥ 


अथशब्दः क्रमं सूचयति, स च शुद्धतत्रच्छिष्यचेतन्यस्योद्धरणम्‌, 
म तत आत्मप्राणे योजनं मन्त्रप्राणशिष्यात्मस्वात्मनां सामरस्य- 


क 
वरः ~ [४ > ] 


इस प्रकार व्यापिनीपर्यन्त आश्रयण करने पर भी सुक्ष्म व्याप्ति के द्वारा पार्थिव 
व के भोग का स्थान बिन्दु धाम ही शुद्ध होता है-- यह कहते है-- 
। इस प्रकार अकार उकार मकार का अन्त (= बिन्दु) शुद्ध होता हे । 
न्य प्रकार से (शुद्धि सम्भव) नहीं हे ॥ -६१ ॥ 
इस प्रकार अकार उकार मकार का अन्त अर्थात्‌, बिन्दुस्थानं । इस तरक ` 
व्य अनुप्रवेश रूप पाँच उद्धातों के कारण _ शब्द पर्यन्त पाँच गुणों के 
लोधन रूपी युक्ति के द्वारा पृथिवी तत्व के शोधन से । अन्यथा नही-- भेदवादी 
लोग कहते है कि हवनदीक्षा मे ही तत्त्वो की शुद्धि होती है । उनके कथन के 
आधार पर ज्ञानदीक्षा में शुद्धि नही होती--एेसा संशय नहीं करना चाहिये । क्योकि 
॥तरटीक्षा मे भी ज्ञान की प्रधानता रहती है-ेसा निर्णय किया जा चुका है । श्री 
पारमेश्वर मेँ भी कहा गया है-- 
॥ जिसको ज्ञान के द्वारा शुद्धिलाभ नहीं होता उसके लिये क्रिया का विधान 
शाखं मे किया गया है' ॥ ६१ ॥ 
तो इस प्रकार- 
पार्थिव तत्त्व के शुद्ध होने पर योगियों 
अपने प्राण योग के माध्यम से जल भूत उस (= 
किया जाना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
^  श्लोकस्थ अथ" शब्द क्रम को 
से शिष्य के चैतन्य का उद्धार है । उस (= 


के द्रारा इसकी आत्मा के साथ 
शोधन) का चिन्तन 


सूचित करता है ओर वह (= क्रम) शुद्धत्त 
उद्धार) के बाद तत्स्थीकरण, उसके 








६०२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


भावनमित्यादिरूपः । तदेवेति पार्थिवं तत्त्वम्‌ । शुद्धाशुद्ध 
तत््वानुसंधानमुक्तम्‌ । योगिभिर्योगत इत्यनेनायोगिनोऽत्र नाधिकारो 

दर्शितम्‌ । एतदात्मना सहेति शिष्यात्मानमपि जलततत्वयोगगाय तदेकात्मतामिवं 
प्राप्तं चिन्तयेत्‌ । अत्र॒ चावसरे अर्धचन्द्रस्थाने पद्मलाञ्छितसितवणर्धिचन्द्र 
` मण्डलमध्यगतजलबिन्दुरूपां जलतत््वधारणां बध्नीयादित्याम्नायः ॥ ६२ ॥ 


अथ पार्थिवे तत्त्वे शिष्यात्मनि च यथोक्तभावनया-- 


जलीभूते पुनर्मन्री तदेव चतुरुच्चरेत्‌ । 
बिन्दन्तं धारणायुक्त,........ 
तदेवेति निष्कलस्वरूपम्‌, मन्तरीति लन्धसामरस्यः , विन्द्रन्तमर्धचनद्रस्थानम्‌ 
धारणा व्याख्याता । चतुरिति पूर्वाक्तयुक्तया्धचनद्रनिरोधिनादव्यापिनीपदेषु क्रमेण 


विश्रान्तिरूपांश्चतुरुद्घातान्‌ दद्यादित्यर्थः 


। पुनरुच्चरेदिति पाठे चतुष्टयसंख्या- 
थद्योज्या ॥ ६३ ॥ 


तदित्थं जलत्वं संशोध्य, पूर्वोक्तं सामरस्यान्तं क्रमं रित्वा तज्जल- 
तत््वात्‌- 


बाद शिष्य की आत्मा ओर गुरु के प्राण का संयोग, तत्पश्चात्‌ मन्त्र, प्राण शिष्य 
की आत्मा ओर गुरु की आत्मा को समरस बनाना इत्यादि रूप है । वही-+ पार्थिव 
तत्व । 'जलीभूत'--इस कथन से शुद्धाशुद्ध तत्त्व का अनुसन्धान कहा गया है । 
योगिभिः (= योगियों के द्वारा) योग के माध्यम से योगतः (= इस कथन से) यह 
सङ्केत किया गया कि अयोगियों का इस विषय मे कभी भी अधिकार नहीं है । 
इसकी आत्मा के साथ--शिष्य की आत्मा का भी जल तत्व के भोग के लिये 
मानो उससे एक हो गयी है-एेसी भावना करनी चाहिये । इस अवसर पर 
अर्धचन्द्र के स्थान पर पद्मलाञ्छित श्वेतवर्णं वाले अर्धचन्द्र के मध्य मे स्थित 
जलबिन्दुरूप जलतत्त्व की धारणा करनी चाहिये--यह शाख्रीय विचार है ॥ ६२ ॥ 

तदनन्तर उपर्युक्त भावना के द्वारा पार्थिव तत्त्व ओर शिष्य की आत्मा- 

(शिष्य की. आत्मा) के जल स्वरूप हो जाने पर मन्त्रवेत्ता गुरु बिन्दु 
पर्यन्त धारणा से युक्त उसी का चार बार उच्चार करे ॥ ६३- ॥ 

उसी का = निष्कल रूप का । मन्त्री = शिव के साथ समरसता को प्राप्त । 
विन्दु के अन्तपर्यनतत = अर्धचन्द्र स्थान । धारणा की व्याख्या -कौ जा चुकी है । 
चार-पर्वा्त युक्ति के अनुसार अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद ओर व्यापिनी स्तरो में क्रम से 
विश्रान्ति रूप चार उद्धात को देना चाहिये । चतुरुच्चरेत्‌' के स्थान पर “पुनरुच्चरेत्‌ 
पाठ मानने पर चार की, संख्या को अपनी ओर से जोड़ ठेना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


तो इस प्रकार जल तत्त्व का संशोधन कर पूर्वक्त सामरस्य पर्यन्त क्रम का 

















पञ्चमः पटलः 
१० शिष्यादात्मनि चिन्तयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अतश्च-- छ. 
शोधिते तोयसंघाते तेजोभूतं विचिन्तयेत्‌। 
। अर्थात्तदेव तोयं शिष्यात्मना सहेत्यादि प्राग्वत्‌ ॥ 
अत्र च निरोधिकास्थाने 
णां बद्ध्वा 


शक्तिलाच्छितरक्तवर्णत्रिकोणमण्डलादिरूपां तेजस्तत्त्व- 
निरोधिनादल्यापिनीस्थानेषु मान्त्रविश्रान्तिरूपाः- 

4 तेजोद्धाताख्रयस्तेषु निरोध्यन्तमवस्थिताः ॥ ६४ न 
| तेजोदधाता इत्यैशः पाठः । निरोध्यन्तं कृत्वा तत्र॒ तेजोधार 

र्धः ॥ ६४ ॥ 

तदेवं तिभरुदुातैखगणे तेजसि पूर्वदन्तर्ूततरध्वपञचके शद्धे 

| नास्ति तेजस्ततो वायुरुद्घातद्वयशोधितः । 


से 
ण कर (आचार्य) उस जल तत्तव ५ ॥ 
। (श्य से केकर अपने तक के शोधन का चिन्तन करे ॥ -६३े 


॥ 


इसके बाद-- आ 
` जलसमूह का शोधन होने पर (उस जलसमूहं को) तेज स्वरूप हं 


न्तन करना चाहिये ॥ ६४- ॥ __ तेसी भावना 
। अर्थात्‌ वही जल शिष्य की आत्मा के साथ (तेज रूप हो गया-- एसी भाव 
अ 


# चाहिये) ॥ मण्डल आदि 
| म रक्त वर्ण के त्रिकोण पले ४ न 
यँ रोधिनी के स्थान में शक्ति १०६५ ओर व्यापिनी पदों मेँ मन्त्र -के 


हप तेजस्‌ तत्त्व की धारणा कर 
हि तेजस्‌ - 
तीन तेजोदघात रोधिनीपर्यन्त उनमे (= रोधिनी नाद व्यापिनी म) 
स्थित है (एेसी धारणा करनी चाहिये) ॥ -६४ ॥ 


के अनुसार यहां 
| धीय है (पाणिनि व्याकरण क ज 
तोर ५५ ०५. । रोधिनी पर्यन्त करने के बाद = उसमे तेजस्‌ 


के बाद ॥ ६४ ॥ 
तत्व की धारणा का बन्ध करने । + 
| इस प्रकार तीन उद्घातों के द्वारा जिसमे अन्य पाँच अध्वा अन्तर्भूत हो चु 


4 तेज के शुद्ध होने पर- 
त कवं अस्तित्व समाप्त हो जाता है । इसके बाद वायु का दो 


| उदेघातों के द्वारा शोधन करना चाहिये ॥ ६५- ॥ 








६०४ 
स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


पूर्ववत्‌ तत्स्थात्मस्थत्वादि तं 
त्वा 
दि बद्कोणविन्ुलाच्छितनीलवर्णमण्डलादिरू | : शान्तं विभाव्य 
वायुधारणां बद्ध्वा, 


भथ- 

अकाशे लीयमानं तमुद्धातेन 
तं वायुम्‌ ॥ ६५ ॥ 9 
एतद्‌ व्यनक्ति- 


नष्टे 
वायौ ततः शन्यमुद्धातैकेन योजयेत्‌ । 


नष्ट इति आकाशशेषीभूतत्वात्‌ 
शिष्यात्मनो 
सुसृक्ष्मतममाकाशतत्तवमन्तर्भूोतराध्वपञ्चकम्‌ नमन । तत इति 


यच्चैतत्सुसृकष्मतमं शून्यम्‌- 


1 


स्थानों में मान्त्रविश्रान्ति 
रूप दो उद्धात 
आत्मा का भोगस्थान है, का शोधन करना च 7 निन्य क 


इसके बाद- 
उद्घात के द्वारा बह 
` वायु आकाश में 
भावना करनी चाहिये ॥ ६५ ` ` मेँ लीयमान हो रहा है- एेसी 
तम्‌ = उस वायु को ॥ ६५ ॥ 
इसको स्पष्ट करते है-- 


वायु के नष्ट होने 
चाहिये ॥ ६६- ॥ पर एक उद्घात के द्वारा आकाश को उससे जोड़ना 


नष्ट होने पर -- आकाश के रूप मे 
की नि रूप मे शेष पाचों भूतो 
क ई । क 1 होने से । "ततः 0 0 रिम 
सुसक्ष्मतम आकाश र. जिसमे अन्य पाँच अध्वा अन्तर्भूत (न्‌ ह रे 
का गुण एक (= शब्द्‌) ही भ होने पर । एक उद्धात के द्वारा--कयोकि एसे 
हे उतना उद्धात करना । (इससे यह तात्पर्य निकला कि 
पड़ता हे) ॥ जितने गुण होते 


ओर जो यह सुसूक्ष्म शून्य तत्व है-- 


रान्त्यात्मनोद्धातद्रयेन वायुतत्त्वं शिष्यात्मनो भोगस्थानं शोधयेत्‌ ५ 
॥ 
॥ 


शिव ।) 


पञ्चमः पटलः ६०५ 


1 व्यापिनी सा तु विज्ञेया पञ्चमान्ते व्यवस्थिता ॥ ६६ ॥ 
। पञ्चमे व्योमत्त्ात्मन्यन्ते व्यवस्थिता, तेनात्रान्तःशन्यसुसृक्ष्मशब्दशक्ति 
तपरिवर्तलमण्डलाकारं व्योमधारणां बद्धवा, मन्त्रोच्चारणाभिज्ञो गुरुः 
सहात्रैव विश्राम्यन्‌ परतेजोमयतामनुसंदध्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 

एवं चात्र ्ञानदीक्षामाहात्म्येन चरितार्थतया पनर्भोगप्रदत्वाभावेनाबन्धकत्वात्‌ 


र भोग्यभूः शिष्यस्य शोधिता भवति (वि यत - 
- व: शीस्वच्छन्दभटारकश्चिदादिशक्तिप्रधानशिवशक्तिसदा।रान ध 


त्मकमहामायाशवत्याच्छादय मायादिित्यन्ता क्रमात्‌ क्रममधिकाधिकसङ्कीचा 
त्रिशतं षड्भिः पञ्चकमरष्केरनयोनय शक्तिव्यक्त्यात्मकव्याप्यव्यापकभावभाग्भिरा 
' जसे व्यापिनी समञ्जना चाहिये । यह पञ्चम तत्त (= 

में स्थित हे ॥ -६६ ॥ 


(व्यापिनी) पञ्चम अर्थात्‌ व्योम 
| :-- शून्य सुसूक्ष्म शन्त शक्ति 


आकाश) के 


म॒ तत्त के अन्त में स्थित है । इस कारण यहां 
क्ति से चिहित गोलमण्डल के आकार वाली 
्योमधारणा का बन्धन कर मन्नोच्चारण का ज्ञाता गुरु शिष्य की आत्मा के साथ 
हीं पर विश्राम करता हभ परतेजोमयता का अनुसन्धान करे ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार यहाँ ज्ञानदीक्षा समस्त भोग) चरितार्थं हो जाने के 


ण॒ समस्त भोगभूमियां 
के कारण शिष्य की ये भोगभूमिरया 
क्रिया से) चित्‌ आनन्द इच्छा ज्ञान 
वाले स्वच्छन्दभटारक चित्‌ आदि रक्तिम्रधान शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर ओर शुद्ध 
। विद्या नामक पाच तत्तो का उडङ्कन (= प्रकाशन) करते है । फिर उसे व्यापिनी से 
। लेकर बिन्दु पर्यन्त (व्यापिनी, इन पाँच ग्रन्थियों के 
 द्भारा स्वरूप का गोपन करते है जिसके द्वारा वे 


शिवादि पाँच को आच्छादित कर देते है 


पर्यन्त क्रमशः अधिक सङ्ोच के कारण 
। तत्त्वो के छः समूह है-(जैसे- १; पृथिवी, 


। वर्मन्दियां । ३. पञ्च ज्ञानेन्द्रिय । ४. मन, अहङ्कार, 


५. कला, विद्या, राग, काल, नियति । ६. शुद्धविद्या, इश्वर, सदाशिव, शक्ति, 


| प्रमाता की भूमिका में इनका आभासन्‌ किया । इनमें 
| पूर की अपेक्षा पर-पर व्यापक है ओर पर-पर की अपेक्षा पूरव-पू्व व्याप्य हे । 
§ पृथिवी उसकी अपेक्षा तेज, उसकी अपेक्षा वायु उसकी 


परमेश्वर ने संकुचित प्रमात 


थिवी की अपेक्षा. जल 


अपेक्षा आकाश व्यापक है । इसी प्रकार हर प्रघदुक मे जानना चाहिये । एक 
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४८००८३५9 सङ्कचितप्रमातृभूमिकायामिति | तदनुग्रहप्राप्ततत्स्वरूपेण योगिना गुरुणा आत्मव्यापी ततश्चोर्ध्वे ७७००००००००००9 
५० ० शिष्यचैतन्यस्य समग्र भोगभूषि । भवतीति शेषः ॥ शव 
| चिदादिशक्तिपञ्चात । अत एव । एवमासादितपरशुद्ालस्वरूयोऽपि शिष्याम ततोऽपि परां 
्िशतत्व्याप्तिसारसुसृ्षमपृथव्यादीनीत्यं संशोध्यापि तत्सस्कारमयं समन अ लसवल याण जनिकक्रमेणततयह ४ 
शोधयितुमाह-- शोध्यापि तत्संस्कारमयं समनापदमपि | सारं परभैरवरूपतां (ॐ; 
समनायां ततो ह्यात्मा... | 01 „~ 
सुसृक्ष्मतमतत््प्रपञ्चमननमात्ररूपायां  समनाशक्तौ गुरुणा शिष्यात्मा  भ्रवतीति शेषः ॥ ६७ ॥ 
तावन्मात्रभदसंस्कारनिवृत्र्थं योज्य इत्यर्थः ॥ | अग्र योजनिकामासत्रयितुमेकोद्षातरूपा युक्तिमाह ` 
एवच तत््न्तसंस्थितो ह्यात्मा उद्धातेन योगवित्‌ । 
योजयेत्‌ परमे तत्त्वे उन्मनातीतसर्वगे ॥ ६८ ॥ 
मः तत्त्वव्यापी स उच्यते। ष उन्मनातीत इति तदनुभवानुप्रवेशेन 
अशेषतत्त्प्रथमासूत्रणरूपं यत्समनाख्यं तत्त्व तद्व्यापक इत्यर्थः ॥ तत्वोनामन्तः समनाया ऊर्वं पदम्‌ । ५ 
तार +~ -------त् पास 9 ६८ ॥ . 
इयति च संस्कारपर्यन्ते ततत्वजाते संशुद्ध शुद्धात्मतामाप्नोतीत्याह-- । । | 
५. योजयेदित्युक्तिं स्फुटयति-- 
ह ड अपेक्षा „ प्रषटक भी व्यापक है । अन्त मेँ शिव सबका व्यापक 1 है ॥ -६७- ॥ 
"नकन ॥ ५५ ५ की शक्ति ही व्यक्त हो रही है । उस । इसके बाद (शिष्य) भि 0 " 
पराप्त कएने के कारण परमेश्वरस्वरूप योगी गुरु ॥ ~ चाहिए । 
प गुरु को चाहिये भवति' = होता है यह जोड़ना चा गया है तथापि उससे भी 


कि वह शिष्य की आत्मा से एेक्य स्थापित करे । तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त उद्घातव्याप्ति 

की युक्ति से शिष्य की आत्मा की समस्त भोगभूमियों का विलयन कर दे । 
तत्पश्चात्‌ ज्ञानदीक्षा के द्वारा शिष्य के अन्दर चित्‌ आनन्द इच्छा ज्ञान ओर क्रिया 
नामक पांच शक्तियों का आरोपण करे । इसलिये ३५ तत्त्वो की व्याप्ति का 
सारभूत सुक्ष्म पृथिवी आदि तत्त्वों का संशोधन करने के बाद भी उन तत्वों के 


शिष्य का चैतन्य परम शुद्ध हो 
श न पराप्त करना शेष है । यह परभैरवरूपता चित्‌ चकु 
चैतन्य का अभेदरूप है । इस अभेदरूपता 


प्राप्त किया जाता 


च्छा ज्ञान क्रिया शक्तियों के साथ 


दीक्षा, जिसका वर्णन आगे किया जायेगा, के द्रा 


संस्कार से युक्त समना पद का भी शोधन करने के लिये है | कहते है- 
कहते है यह कह + 8 ॥ २६ ॥ 
इसके बाद आत्मा को समना में जोड़ना चाहिये ॥ ६७- ॥ इसके पश्चात्‌ (वह शिष्य आत्मव्यापी से) सर्वव्यापी हो जाता ह . 
समना सुसृक्ष्मतम तत्त्व के विस्तार का मनन है । गुरु त्वो हये जाता है--यह जोड़ना चाहिए ॥ ६७ । >. 
द संस्कार को दूर करने के लिये शिष्य के त " ~ पु हि व योजनिकादीक्षा का वर्णन करने क लिये एकोदधातरूपा युक्ति को बतला 
॥ ॥ 
हे ने को एक उदघात 
इस प्रकार-- | तान्त (= समना) मँ स्थित शिष्यचैतन्य कौ ए 
४.५ । परम तत्तत मे जोड़ दे ॥ ६८. ॥ 


| सर्वगामी 
के द्वारा उन्मनातीत स्वग है) त्वो का अन्त अर्थात्‌ समना से 


बह (= शिष्य) तत्तवव्यापी कहा जाता है ॥ -६७- ॥ = 
(तत्त्वव्यापी होने का अर्थं है कि वह-) समस्त तत्तां तच्लान्त शब्द. की व्याख्या करए मे प्रवेश के द्वार 
जो समना नामक तत्व, उसका व्यापक हो ५. है ॥ 0 र" ~ मे स्थित पद । ७० रः भ ति ~ कर केता है ॥ ६८ ॥ 
संस्कारपर्यन्त इतने तत्वतसमूह शिष्य शक्तिमान्‌ (= स्वच्छन्दभैरव | ४ 
जाता ३--यह कहते. #_ मूह के शुद्ध होने पर शिष्य का चैतन्य शुद्ध हो ।  (अन्यवहितपू् श्लोकः भ कथित) "योजयेत्‌ पद को स्पष्ट करते है 
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योजनां तु परे तत्त्वे शृणु देवि वदाम्यहम्‌ । 
अनयोक्त्यास्यार्थस्यावधानगम्यत्वं दर्शयति- 
मन्रमुच्चारयेद्‌ देवि हृस्वं दीर्घं प्लुतं परम्‌ 
परापरविभागेन यावत्तत्वं न न. 
हस्वं दीर्घ ष्टुतं सृक्षमतिसूक्ष्मिति वद्धप्रणवाधिकाे 
मकारवनटनादगोनाभां अतयव ०५ न ऽकारोकार्‌- 
८५ श्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सार्वरूप्यमनतिक्रान्तः ।' 
इति स्थित्या प्रणवत्वमिति वक्ष्यति । ततो हस्व 
सामानाधिकरण्यं युक्तमेव । 1 1 ` च्यारयदितवति 
नातीतं गतं प्राप्तम्‌ ॥ मित ति लति्मिदेेमयः । परु 
तद्र- 
्रिदेवं बिन्दुसंयुक्तमर्धचन्रं निरोधिकाम्‌ 
च शधि रोधिकाम्‌ ॥ ७ 
नाद्‌ च शक्तिसंयुक्तं व्यापिनीसमनोन्मनाः । ए 


हे देवि ! शिष्यचैतन्य म 
न्य कौ परतत्त्व मै 1 
उसे सुनो ॥ ६९- ॥ तत्व मं योजना को ग्रै बतला रहा हं 
इस उक्ति के द्वारा यह बतलाते है 
ही समञ्च मे आती है-_ ते है कि यह योजना अत्यन्त ध्यान से सुनने पर 
हे देवि ! मन्त्र का पर अपर 
। र अपर विभाग से हस्व दीर्घं प्टृत 
र्‌ (= 
अतिसूक्ष्म) उच्चारण तब तक करना चाहिये जब तक कि परतत्त्व यै-+ 
न हो जाय ॥ -६९-७०- ॥ त्व का ज्ञान 
अकरं = अतिसूक्ष्म--थोड़ा पहले पञ्चप्रणव के र 
कार उकार मकार बिन्दु ओर नाद मात्राय यद्यपि प्रणव के एक अंश (4 + 
ब्रहम (= प्रणव) का एक देश भी उसकी #ि 
सकी न 
करता अर्थात्‌ उसका एक अंश भ पूर्ण प्रणव है न का अतिक्रमण नही 
इस षि ह अनुसार उसका एक-एक अंश भी प्रणव हं--यह आगे करेगे । 
मन्त्रं उच्चारयेत्‌ दीर्घं ७ की पु र स 
त्‌ इत्यादि) युक्त है । परापरविभाग से = 
अतिसूक्ष्म भेद से । पर = उन्मनातीत । गत = प्राप्त ॥ : (्ी्रीक् 
इस सन्दर्भ मे- 


्रदेव, बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी 
उन्मना को जानना चाहिये ॥ -७०-७ (प 0 रः 





न 
क्रि च- 
ह. 
| 
॥ 


ष तो इस प्रकार- 
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शेषः । त्रयाणां ब्रह्मादीनां देवानां समाहारो यत्र॒ अकारोकार- 


् 


त्मनि कलात्रये तत्तथा ॥ ७० ॥ 


उन्मना च परश्चैव सर्वव्यापी शिवोऽ व्ययः ॥ ७९ ॥ 
य इति शेषः । यथा चात्र ज्ञानं यादृशं च तत्सर्व पूर्वमेव वितत्य 


तम ॥ ७१ ॥ 


त 4१ = 


ज्ञात्वा सर्वमशेषेण विधिमेषां यथाक्रमम्‌ । 
तदा तु योजयेन्मन्त्री अन्यथा नैव योजयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


सर्वमिति पूरवोक्तचारप्रमाणादिपरिष्कृतमेषां मान्त्रप्रमेयानां विधिं सम्यगुच्चारणम- 
छ निश्चयनिरूढ्यनुभवैः । अत एव मन्त्र सम्यङ्मन्त्रसतत््ववित्‌ ॥ ७२ ॥ 


तमेव विधिं स्फुटयत्ति- 

बिन्दुस्थं त्रितयं शब्दे 
जानना चाहिए-- यह जोड़ना चाहिए । तीन 
भूत अकार उकार मकार रूप तीन कलाओं 
॥ ७० ॥ 


। इसके अतिरिक्त- 
' उन्मना अथवा पर तत्तव को सर्वव्यापी अव्यय शिव समञ्जना 


हिये ॥ -७१९ ॥ 
। जिस उपाय से जिस प्रकार का ज्ञान यह होता है वह सब पहले ही विस्तार 


दिया गया ॥ ७१ ॥ 


देव = ब्रह्मा विष्णु रुद्रका जो 
मे होता है वह त्रिदेव कहलाता 


। इनकी समस्त विधियो को पूर्णतया ओर क्रमानुसार जान कर ही मंत्रज्ञ 
ह शिष्य के चैतन्य की योजना करे । यदि इनमे से किसी भी प्रकार को 
नता हो तो योजना नहीं करनी चाहिये ॥ ७२ ॥ 


सब को = पूर्वोक्त प्राणचार ओर उसके हस्व आदि प्रमाण आदि को । इनकी 
 मन््रसम्बन्धी प्रमेयो की । विधि को = सम्यक्‌ उच्चारण को । अशेषतया = 
श्वय निरूढ के अनुभवो के द्वारा जानकर । इसीलिये गुरु को मन्त्री .= मन्त्रतत्त्व 


सम्यक्‌ वेत्ता कहा गया है ॥ ७२ ॥ 
उसी विधि को स्पष्ट करते है- 


३९ स्व० प्र.) 
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मन्तरप्रमेयानां यन्मकारान्तं त्रितयं तद्‌ बिन्दुस्थं विद्रदनुभवात्मतामापादितं सत्‌ 


शब्दे नादात्मनि कुर्यात्‌ तन्मयत्वमापादयेत्‌ ॥ ॥ 
यस्मात्‌- तत्परामर्शमय इत्यर्थः ॥ 
6 हना बिन्दुरेव हि । दित्यं मन््रोच्चारं यः करोति- 
तस्मात्‌ तद्िश्रान्तिपुरःसरमेव नादविश्रान्तं मकारान्तं त्रयं कुर्यात्‌ ॥ । कण्ठे शब्दः प्रवर्तते । 
तदेतत्रयम्‌-- तस्य हदयादुच्चरन्नादकलात्मकमन््रसततत्वरूपः , शान्लः कण्ठे प्रकर्षेण वर्तते, 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः...  ्रभृति पञ्प्रणवाधिकारवक्ष्यमाणनीत्या उच्चार्यतामासादयतीत्यर्थः ॥ 
वाच्यभेदात्‌ ॥ स च- 
एतच्व-- । तत्र शब्दः क्रियान्तस्थः.... ^" 
9. त्रिमात्रं वर्ण उच्यते ॥ ७३ ॥ । उच्चारणक्रियान्तर्गतः पश्यन्त्यात्मकशब्दरू :, 


मात्रत्रयमेतदुच्चारणक्रियात्मकतया, वर्णं इत्यक्षररूपतया स्थूलमित्यर्थः ॥ ७३ । हि ` 





| 
श अत एवासौ- 
तीन के समूह को बिन्दु में स्थित करते हुए शब्द में ठे जाना | ॥ क्रियाशक्तिरिति स्मृता ॥ ७४ ॥ 


चाहिये ॥ ७३- ॥ । 
(तदित्थमुच्वारणप्रयत्नगतः-- 





मन्त्रप्मेयों का जो मकारान्त (= अ उम्‌) तीन का समूह उसको बिन्दु मे | 
स्थापित करना चाहिये अर्थात्‌ विद्वान्‌ गुरु शिष्य को उसका अनुभव कराये । वा 
तत्पश्चात्‌ उसे नादरूप शब्दमय बना दे ॥ [ि 
कयोकि- । बिन्दुदेव ईश्वर ह ॥ ७४- ॥ 
चौथा तत्त्व बिन्दु ही है ॥ -७३- ॥ | अर्थात्‌ उस (= ईश्वर) के परामर्श वाला है ॥ ४. 
इसलिये उसमे विश्राम करने के बाद मकारान्त तीनों को नाद मे विप्रन द्वी | +$ जो मनर का उच्चारण करता हे उसके 
कराना चाहिये ॥ । कण्ठ में शब्द्‌ उत्पन्न होता रहता है ॥ -७४- ॥ 
यह तीन (= अ उ ओरम्‌)- # | उसके हदय से उच्चरित होता हुआ ध्न * रूप शब्द ध . 
ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र हैँ ॥ -७३- चष्ट रूप से वर्तमान होता है । उसके बाद से शिष्य पञ्चप्रणवाधिकार म क 
1५ नि वाली रीति के अनुसार उच्चार्यता को प्रप्त होता हे ॥ 
वाच्य के भेद से ॥ | 1 
ओर यह तीन का समूह-- ए २१- 
ष 9 (५ ह शब्द वहोँ क्रिया के अन्तर्गत होता है ॥ -७४- ॥ 
५. 00) वह (शब्द) उच्चारण क्रिया के अन्तर्गत पश्यन्ती शब्दरूप होता है न कि 
उच्चारणक्रियात्मकता को ध्यान मेँ रख कर इसकी तीन मात्राय कही गयी है । यमा अथवा वैखरी से व्यङ्ग्य होता है ॥ 


अक्षररूप होने के कारण इसे वर्ण कहा जाता है । वर्ण स्थूल जब कि 1 
मात्रायें सृक्ष्म होती है) ॥ ७३ ॥ स होता है ( इसीलिये यह 
(परमेश्वर की) क्रिया शक्ति कहा गया है ॥ -७४ ॥ 
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स शब्दस्तालृके देवि ईरितः सम्प्रवर्तते । 
तस्य (= उच्चारयितुः तालुके इत्यर्थात्‌) 


ततोऽपि- 

किञ्चिद्गतः शब्दो नासिकान्ते प्रवर्तते ॥ ७५ ॥ 
नासिकान्तो भ्रूमध्यम्‌ । तदेतावत्पर्यन्ता मान्त्री क्रियाशक्तिव्याप्तिः ॥ ७५ ॥ 
अथ- 

ज्ञानशक्तिस्तु विज्ञेया यत्नतः परमेश्वरि । 

मूर्धस्थानगतः शब्दो ललाटान्तमवस्थितः ॥ ७६ ॥ 
यदा स एव शब्दो योगिनः पूर्वोक्तात्‌ नासापुटादिप्रयोगरूपाद्यत्नान्‌मूर्धस्थान- 


तोऽर्धचन्द्रादिस्थानान्युक्तोद्घातयुक्त्यारोहंल्छलाटान्तमवस्थितो 
ग 11 युक्त्यारोंल्छलाटान्तमवस्थितो भवति 
रूपतोपसंहारादनुभवप्रकर्षमापन्नो ज्ञानरूपतामेतीत्यर्थः ॥ #. ऋ 


तदित्थं बिन्द्रादिरूपतामासाद्याकारोकारमकारात्मा- 


इस प्रकार उच्चारणरूप प्रयत्न को प्राप्त- 

बह शद, हे देवि ! प्रेरित होकर तालु मे चला जाता है ॥ ७५- ॥ 
उसके (अर्थात्‌ उच्चारणकर्ता के तालु मे)-- 

उसके बाद- 

थोड़ा सा वह शब्द नासिकान्त में चला जाता है ॥ -७५ ॥ 


नासिकान्त मे = भ्रूमध्य में | 
व्याप्ति है ॥ ७५ ॥ + । इस प्रकार यहाँ तक मन्त्र की क्रियाशक्ति कौ 
इसके बाद- 
४ प्रयत्नपूर्वक ज्ञानशक्ति को समञ्जना चाहिये । जब शब्द 
पर्हुच कर कलाटान्त में स्थित 
जाता है) ॥ ७६ ॥ होता है (तब वह ज्ञान रूप हो 
जब वही शब्द योगी के पूर्वोक्त नासापुट आदि के प्रयोगरूप प्रयत्न के कारण 
त उदूघातयुक्ति के द्रारा मूधस्थान से लेकर अर्धचन्द्र आदि स्थानों मे प्रविष्ट 
ष आ ललाट के अन्त मेँ स्थित होता है तब अपनी सूक्ष्मरूपता के उपसंहार 
कारण अनुभव के प्रकर्षं को प्राप्त हुआ वह ज्ञानरूप हो जाता ह ॥ 


इस प्रकार बिन्दु आदि रूप होकर अकार उकार मकार वाला- 
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शब्दं नादात्मतां गतस्तद्रूपतामाप्तः ॥ 
तथाभूतश्च-- 

[ता # .५,. तेषामुद्धातः स तु कीर्तितः । | 
तेषामिति बिन्दरन्तानाम्‌, स॒ एव नादकलानुभवात्मा शान्तः पञ्चादिभेदेन भिन्न 
तः पूर्वमुक्तो न त्वन्यः कथित्‌ ॥ 

एवमियतीं भूमिं मान्त्रीमाश्रित्यापि- 

॥ तत्रस्था विनिवर्तन्ते. ......““““. 

ये ऊर्ध्वा शक्त्यादिसोपानमालिकामनारुहय तत्रैव संतुष्यन्ति, ते-- 
[ति , 1 ` + शिवज्ञानविवर्जिताः ॥ ७७ ॥ 

। नादतुषटः परमानन्दमयशिवज्ञप्तिसाधकतमां मा्रीमिच्छाशक्तिमेव नाविशन्त, 
स्त॒ शिवम्‌, अत उत्तरोत्तरपदारोहे यत्नः कार्य इत्यर्थः ॥ ७७ ॥ 

अथात्रैव निन्द्रादिपदेषु सुक्ष्मतमानुभवगम्यं भाविनमेवान्तरं 


| (बह) वर्णं शब्द (= नाद्‌) बन जाता है ॥ ७७- ॥ 

। (“शब्दगतः पद की व्याख्या करते है--) शब्द = नादरूपा, को गत = 

त हो जाता हं । 

। वैसा हआ (= नादरूपता को प्राप्त हुआ शब्द्‌) 

। उनका उद्घात कहा गया है ॥ -७७- ॥ 

। उनका = बिन्दुपर्यन्त परिवर्तित वर्णो का । वह = नादकरः के अनुभव के 
र म परिवर्तित शब्द पञ्च आदि भेद से भिन्न होता हआ पहकठे कहा जा चुका 
दूवात है । यह कोई दूसरे प्रकार का उद्घात नहीं है ॥ 

॥ इस प्रकार यहां तक की मन््रभूमि को प्राप्त कर भी- 

। (जो योगी) उसी को अन्तिम लक्ष्य मान कर वहीं रुक जाते हैँ वे पुनः 
चे स्तरों मे वापस आ जाते हैँ ॥ -७७- ॥ 

जो (मन््रभूमि से) ऊर्ध्व मेँ वर्तमान शक्ति आदि सोपानपरम्पा पर आरोहण न 


प्रविभागं 


वहीं पर सन्तुष्ट हो जते हँ वे- 

शिवज्ञान से रहित ही रह जाते हें ॥ -७७ ॥ 
नादभूमिका में पर्हुव कर सन्तुष्ट हए 
‹ मा मन्त्रसम्बन्धिनी 
वीतो बात ही क्या । इसलियि उत्तरोत्तर पद 
चाहिये-- यह तात्पर्य है ॥ ७७ ॥ 


वे लोग परमानन्दमय शिवज्ञान की 


न्नी इच्छाशक्ति मे ही प्रवेश नहीं कर पाते शिव तक पर्ुचने 
मे आरोहण के लिये यत्न करना 
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दर्शयितुमाह-- 
पञ्चधावस्थितो बिन्दुर्थचनदरो निरोधिका। 
भुवनाध्वनि बिन्द्रावरणस्य निरूपणावसरे वक्ष्यति-- ` 
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिश्तथैव च । 


परिवारः स्मृतस्तस्य शान्त्यतीतस्यं द्रत ॥ 
तस्य वामदिशो भागे शान्त्यतीता व्यवस्थिता ।' 
(१०।१२१७-१८) इति । 
तथा 


ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावती कान्तिः सुप्रभा विमला शिवा । 
अर्धचन्द्र स्मृता ह्येता निरोध्यंशे सुत्रते ॥ 
रुन्धनी रोधनी रौद्र ज्ञानबोधा तमोपहा ।' 
(१०।१२२०-२१) इति । 
एवमेषां पञ्चधावस्थितत्वम्‌ ॥ 


अथ-- 


अब यहीं पर बिन्दु आदि स्तरों पर सूक्ष्मतम अनुभव के द्वारा जानने योग्य 
भावी अवान्तर प्रविभाग को दिखलाने के लिये कहते है - 


बिन्दु अर्धचन्द्र ओर रोधिनी ये तीनों पाँच प्रकार से स्थित है ॥ ७८- ॥ 


(इन प्रकारो को) शरुवनाध्वा मे बिन्दु के आवरण के निरूपण के अवसर पर 
बतलायेगे-- | 


हे सूत्रे ! निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ता तथा उस बिन्दु आवरण के वाम 
भाग में स्थित शान्त्यतीता ये कलाय शान्त्यतीत उस (= बिन्दु आवरण में स्थित 
देव) का परिवार कही गयी हैँ ।' (१०।१२२०-२१) 


तथा- 
ज्योत्स्ना, ज्योत्स्नावती, कान्ति, सुप्रभा, कल्याणकारिणी विमला ये अर्धचन्द्र 


से स्थित मानी गयी हे । हे सुव्रते! रोधिनी मेँ सन्धनी रोधिनी, रौद्री, ज्ञानबोधा, 
तमोपहा स्थित है ।' (१०।१२२०-२१) 


इस प्रकार इनकी पांच प्रकार की स्थिति है ॥ 
इसके बाद- ` 
उसके परे नाद है ॥ -७८- ॥ 
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| निरोध्यनुभवपर्यन्तव्याप्तिकबिन्दुदेवस्य न्दुदेः ॑बिन्दुदेवमतीतः सन्‌ स 
तस्येति निरोध्यनुभवपर्यन्तव्याप्िकबिन्दुदेवस्य, तं बिन्दुदेवम ण 
नादो भवति नादामर्शरूपतामेति । तमिति वक्तव्ये क 


ईषत््रसारिते वक्त्रे..." 
कष च- 


######क#ै कै कनन 


(एष च नादरूपः-- 
। चतुर्विधो भवेच्छब्दो यः सुवेगवहः स्पृतः ॥ ७९ ॥ 
। नादावरणे वक्षयति-- 


| उसके = बिन्दु 
उसके = निरोधिका के अनुभव तक व्याप्ति वाले विन्दु के । उ 

प्रे वह वर्ण नाद हो जाता है अर्थात्‌ नादामर्शरूपता क प्रप्त हो जाता है । 
न कहने के स्थान पर “तस्य' कहने का अर्थं है कि बिन्दु ही नादरूप हो त 
| इसी प्रकार यह भी समाना चाहिये कि जो उत्तरोत्तर अवस्था है वह पूर्व- 
स्था काही प्रकृष्ट रूप है । षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इसी आशय से करना 
हिये ॥ 

। इसके अनुभव में तर्क देते है- ॑ 

, साधक जब अपने मुख को थोड़ा सा फंलाता है तो यह (= बिन्दु) 
(= सीमित) हो जाता है ॥ -७८-७९- ॥ 

हि अर्थात्‌ पूर्वोक्त दिव्यकरण बन्ध के कारण अवच्छिन्न हो जाता है ॥ 


॥ ओर यह- 
। देवाधिदेव सदाशिव हँ ॥ -७९- ॥ 


॥ देव = घ्योतनशील बिन्दु, का भी देव = उससे बढ़ कर दीप्तिमान एवं 
समर्थं हे ॥ 
यह नादरूप-- 


शब्द चार प्रकार का होता है जो कि अत्यन्त वेगवान्‌ माना गया 
हे ॥ -७९ ॥ 


॥ 





















६१६ सच्छनदतनम्‌ 
'इन्दरिका दीपिका चैव सि # पञ्चमः पटलः ६१७ 
इति । एताभिः शक्तिभिरस्य का मोचिका तथा ।' (१०।१२ २६) तस्यातीता भवेच्छक्तिः .....“..***“*** 
: शक्तिभिरस्य चतुर्विधत्वम्‌ ॥ ७९ ॥ "तमपि नादयतीत्यर्थः ॥ 
ननु च- „4 । | “ 
"ऊर्ध्वगा त॒ समाख्याता | सा च- 
इति भविष्यति ५८०६. ५५ ध ् नी । (१०।१२२ ९ =... पञ्चधा तु व्यवस्थिता ॥ ८० ॥ 
, मस्य चातुर्विध्यम्‌, सत्यं तस्यास्तु न॒ शब्द्‌ हित -ध्यति- 


व्याप्तिरित्याह- 
| “उर्ध्वे तु संस्थिता शक्तिः सुषुप्तभुजगाकृतिः ।' (१०।९२४१ ) 
। इत्युपक्रम्य 
“सक्षमा चैव सुसृक्ष्मा च तथा चैवामृतामिता ॥ 
व्यापिनी' (१०।१२४२) इति ॥ ८० ॥ 


# ## ## ### $$$ 


यः पञ्चमः प्रकारो नासौ शब्दरूपतया वहतीत्यर्थः ॥ 
कथं तहिं भवति ?- इत्याह- 


अ किनि) ह कोनिनत स्मृता । अत्र शब्दव्याप्तेः क्षीणत्वात्‌ कीदृगनुभव इत्याह 
ऽव्यक्तध्वनिरिति चोच्यते इत्यर्थ; । 1 शक्तेः संस्पर्शस्तदभिन्नत॒ एव नादान्तो- स्पर्स्तत्र भवेद्‌ देवि.........***“ 
अथ- हादात्मेति शेषः ॥ 
कि च- 





नाद के आवरण वाले प्रकरण में (भेदों को) बतलायेगे- 
इन्धिका, दीपिका, रोधिका ओर मोचिका (१०-१२२६) 


इन चार शक्तियों के कारण 
1 यह नादशब्द 
अ. दशब्द चार प्रकार का है ॥ ७९ ॥ 


इनमें से पांचवीं कला ऊर्ध्वगा कही गयी है ।' (१०-१२२९) 


इस कथन के पांचवीं 
अनुसार एक पोचवीं कला भी है तो इस नादावरण को चार ही 


प्रकार का क्यों कहा गया? (आपका 
की शब्दव्याप्ति नहीं है- यह रो सत्य हैँ किन्तु उस (पांचवीं कला) 


पञ्चम नाद शब्द रूप में प्रवाहित नहीं होता ॥ ८ ०- ॥ 


जो पञ्चम प्रकार वाला शब्द है 
वह शब्द के रूपमे नहीं 
तो फिर कैसा होता है 2- उत्तर देते है ५" शी 


ओर शक्ति उससे भी परे है ॥ -८०- ॥ 

अर्थात्‌ उस ध्वनि को भी निनदित करती हे । 

ओर वह (= शक्ति)- 

पाच प्रकार से स्थित है ॥ -८० ॥ 

उसे अगे बतला्येगे- 

वह शक्ति (नादान्त के) ऊपर एकं सोये हए सर्प॑की भाति स्थित है ॥' 
(१०।१२४१) 

यँ से प्रारम्भ कर-- 

# (वह शक्ति) सुष्ष्मा, सुसृष्मा, अमृता, अमिता ओर व्यापिनी नाम से जानी 
' जाती है ॥ (१०।१२४२) 

| यहाँ तक वर्णन किया गया है ॥ ८० ॥ 


यह कला ऊर्ध्वगामिनी मानी गयी ( 
नाद के ऊपर वर्तमान ध | यहनौ शब्दव्याप्ति के क्षीण हो जाने के कारण कैसा अनुभव होता है 2--यह 
नादान्त उससे अभिन्न है धिः क सों ६ [ते £ 

इसके बाद-- "कन ॥ हे देवि! वहं केवल स्पर्श का अनुभव होता है ॥ ८९- ॥ 


यह स्पर्श आनन्दस्वरूप होता है ॥ 








६१८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


८. 61 आत्मवित्तत्र पूर्ववत्‌ । 


तत्रे शक्तिपदे य आत्मवित्‌ शक्त्यनुभवतुषटः स पूर्ववदिति शिवपदं 
प्राप्नोतीति यावत्‌ । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ॥ 


अथातः- 
व्यापिनी परतश्चैव पञ्चधा तु व्यवस्थिता ॥ ८९ ॥ 
सोऽपि स्पृशन्र्ध्वपदमारुरकर्योगिनो व्याप्तिमयान्‌ व्यापिनीरूपो भवति । तत्र 


व्यापिनी व्योमरूपा चानन्तानाथाप्यना्रिता ।' (१०।१२५२) 
इति वक्ष्यमाणसूकष्मतमशक्तिपञ्चकानुभवोऽस्ति ॥ ८१ ॥ 
अत्र च- 


नालाग्रमाश्रितं स्पर्शं कदाचिद्रेत्तिवानवा । 
कदाचिदिति तत्पदारोहावसरे त्वशेषस्पर्शं॒वेत्तिः नवेति तदारोहप्रकर्षे 


यहो (= इस स्थिति में) आत्मवेत्ता की दशा पूर्वं की भांति ही रहती 
॥ -८ १- ॥ 


उस शक्तिस्तर पर जो आत्मवत्ता होता है अर्थात्‌ शक्ति के अनुभव से सन्तुष्ट 


| रहता हे, वह पूर्वं की भांति शिवपद को प्राप्त करता है । इसी प्रकार आगे भी 
| जोड़ लेना चाहिये ॥ 


| इसके बाद इससे (= शक्ति से)- 
| परे व्यापिनी पांच प्रकार से स्थित है ॥ -८ १ ॥ 
| 


वह (= आत्मवेत्ता उससे भी) ऊर्ध्ववर्ती पद पर आरोहण की इच्छावाला हो 
| कर योगी के व्याप्तिमय रूप का स्पर्शं करता हुआ व्यापिनीरूप हो जाता है । ओर 


वहाँ पर-- 

| व्यापिनी व्योमरूपा अन्तहीना, अनाथा ओर अनाश्रिता है ।' (१०।१२५२) 

| इस वक्ष्यमाण सूक्ष्मशक्तिसमूह का अनुभव होता है ॥ ८१ ॥ 

| ओर यहाँ 

| यहाँ का स्पर्श बाल के अग्रभाग के स्पर्श जैसा होता है । योगी कभी 
| उसका अनुभव कर ठेता है कभी नही भी करता ॥ ८ २- ॥ 


कभी" का तात्पर्य है कि व्यापिनी स्तर पर आरोहण के अवसर पर वह उसके 
स्पर्श का अनुभव करता है । कभी नही! का अर्थं यह है कि जब उस आरोहण 
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प्तिमात्रम> , नतु पृथक्‌ स्पर्शमित्यर्थः ॥ 
| {जण सा समुदिदष्टा न ज्ञानं परमेश्वरि ॥ ८२ ॥ 6 
यदेतत्‌ स्पर्श वेत्ति न वेत्युक्तम्‌, सा व्यापिनीत्युपसंहतं न ज्ञानमिति, 

प तु इच्छाशक्तिरित्यर्थः ॥ ८२ ॥ 













। यदेत 


। अथ-- 

तस्यापि समनातीता....*..*.-“" 

| तदपि व्यापिनीज्ञानमतिक्रम्य स्थितेत्यर्थः ॥ 

| "समनं क्रमविज्ञानमन्मनं युगपत्‌ (४।३९४ ) 
| इत्यु्तत्वादुन्मनानुभवं परविविु-- 
. मनस्तत्र न कारयेत्‌ । 


न तत्रैव तुष्येदित्यर्थः । | ९४ 
समनायां भावाभावात्मनो विश्वस्य भेदस्यासूत्रणाद्‌ हेयत्वमस्तीति भः 


है तब सम्पूर्णं व्याप्ति का अनुभव करता हैन कि 


समना 





मी पराकाष्ठा पर प्च जाता 
थक स्पर्श का ॥ 
इस प्रकार-- म | 
हे परमेश्वरि ! उसे व्यापिनी कहा गया है ज्ञान नहीं ॥ ४ १. ८ 
. नहीं भी जानता इ 

योगी को जानता भी है ओर नहीं (४५ 
५4(- + ~ नहीं । अर्थात्‌ यह परमेश्वर की ज्ञानशक्ति नहीं हे 
[त इच्छा शक्ति है ॥ ८२ ॥ 
इसके बाद- 

हे ।॥ -८३.॥ 
उससे भी परे समना स्थित 
उस (= व्यापिनी ज्ञान स्तर) को अतिक्रान्त कर समना स्थित है ॥ । 
न | 
"समना क्रमिक ज्ञान है जब कि उन्मना युगपद्‌ जान है ।' (४।३९ ८. 
कथन से उन्मना के अनुभव में प्रवेश करने का इच्छुक साधक 

५ को वहौँ (= उन्मना में) नहीं गाना चाहिये ॥ -८२३- ॥ 
म ड 


निश्चित हो 
म नही चाहिये | तो ट्स प्रकार यह 
अर्थात्‌ उसी. दशा में सन्तुष्ट की 9. मान््री है ॥ 








गया कि यँ तक इतनी इच्छाश 





६२० 
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उन्मनापदमारोहन्‌. ....... 


मध्य केवलात्मतामनुभवतीत्याह-- 


पितर शुद्धात्मा तु ततो भवेत्‌ ॥ 
तदित्थं शुद्धचैतन्यस्वरूपसामरस्य(मा)पन्नम्‌-- क ' 
शिष्यात्मानं गुरुवर उन्मन्यन्ते नियोजयेत्‌ । 


सवेदने उन्मन्यामन्ते चेति समासः । स्वातन््रयशक्तिसामरस्यात्मनि 
संवेदने विश्रमयेत्‌ तत्समावेशाभिज्ञ इत्यर्थ; ॥ क्तिसामरस्यात्मनि स्वतन्त्रभटारक- 


एवं च- 
तत्र युक्तः 
च युक्तः परे शान्ते महाशान्तिमवाप्नुयात्‌ ॥ ८४ ॥ 
्राप्तः । समस्तस्य भेदकलङकस्य गलनात्‌ परं 
४ त्‌ परं शान्तत्वम्‌ ॥ 


गुरुपारम्परायातः सम्प्रदायः प्रकाशितः । 


समना स्तर में भाव ओर 
इसलिये उस (= ५० का म ०५ 0 
उन्मना पद पर आरूढ होता हुआ ॥ -८ छ ॥ 
मध्यदशा में केवलात्मता का अनुभव करता है--यह कहते है 
इसके बाद साधक शुद्धआत्मस्वरूप हो जाता है ॥ - ५ 
इस प्रकार शुद्धचैतन्यस्वरूप सामरस्य को प्राप्त-- ४, 


शिष्यचेतन्य को 
चाहिए ॥ ८४- ॥ गुरु उन्मनी ओर (उसके) अन्त में नियोजित करना 


("उन्मन्यन्ते' पद का विग्रह करते है- ) उन्मनी में ओर अन्त में 
| उस (= 


शिव) के समावेश का 
लक क ¡ ज्ञाता गुरु (शिष्य चैतन्य स्वातन्त्यशक्ति 
स्वतन्त्रेभटारक के संवेदन मेँ विश्रान्त कराये ॥ त सरस्य 


ओर इस प्रकार- 


उस परम शान्त पर तत्त्व में 
त्व 
प्राप्त करता हे ॥ -८४ ॥ ¶ निषुक्त (शिष्य चैतन्य) महाशान्ति को 


नियुक्त = उसके 
८ साथ एकत्व का 
परमशान्ति का कारण है-  # 1 जतः गे की क हो जाना 


तो इस प्रकार- 

















६२९१ 


। परम्परैव॒पारम्परम्‌, गुरूणा शक्तिसदाशिवश्रीकण्ठादीनां पारम्परेणायातो 
स्यानुभवसञ्चारक्रमेण मया विदितः, सम्यग्‌ दीक्षणादिपूरव शक्तिपातभाजां 
दीयत इति सम्प्रदायः, प्रकाशितः, तवापि संक्रमणयुक्तिपर्व मया कथित 
त्यर्थः । तदेवं गुरुतो लब्धोऽपि सम्प्रदायो यथारूढिमापतनो गुर्वन्तरैः शिष्याणां 


पाद्यत ॥ 
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हितत 
योजने तु परे तत्त्वे उपायः कथितस्तव ॥ ८५ ॥ 


ज्ञात्वा चारप्रमाणं तु प्राणसञ्चारमेव तु (४।२३९) 
इत्यादिना चतुर्थपटल एवेत्यर्थः ॥ ८५ ॥ 


तदित्थं सर्वोत्तममिमं सम्प्रदायम्‌-- 
एवं ज्ञात्वा वरारोहे सर्वकर्माणि कारयेत्‌ । 


सर्वासु व्यवहारदशासु परिमाणमाहात््य एव॒ तिष्ठेदिति यावत्‌ । 
1 ्ाचर्साधकाद स्ोचितेषु क्मस्तनान१-५ उ" ------- स्वोचितेषु कर्मस्वेतज्जानपूर्वकमेव प्रयुञ्ीतेत्यर्थः । वरारोह इति 


(मैने) गुरुपरम्परा से प्राप्त सम्ब्रदाय को प्रकाशित किया ॥ ८५- ॥ 


("पारम्पर' शब्द की व्याख्या बतलाते हे) परम्परा ही पारम्पर है । (यहा 
| परम्परा शब्द से स्वार्थ मेँ “अण्‌ प्रत्यय हआ, । गुरु = शक्ति सदाशिव श्रीकण्ठ 
आदि, की परम्परा से आया हज = रहस्यानुभवसंचार के क्रम से मेरे द्वार जाना 
गया है । (“सम्भ्दाय' शब्द को स्पष्ट करते है) सम्यक्‌ = दीक्षा आदि संस्कार 
। सम्पादन के बाद शक्तिपातप्राप्त लोगों को जो दिया जाय, वह सम्प्रदाय कहटलाता 
। है । प्रकाशित किया गया = तुमको भी मैने संक्रमण युक्ति से बतला दिया हं । 
। इस प्रकार गुरु से प्राप्त भी सम्प्रदाय रूढि को प्राप्त होकर दूसरे गुरुओ के द्वारा 


। शिष्यो कौ दिया जाता है ॥ 


उस प्रकरण मे-- 
मैने परतत्त मे योजना का उपाय तुमको बतला दिया ॥ -८५ ॥ 


चार के प्रमाण ओर प्राण के संचार को जानकर । ' (४।२३१) 
इत्यादि के द्वारा चतुर्थं पटल मे ही बतला दिया गया ॥ ८५ ॥ 
तो इस प्रकार इस सर्वोत्तम सम्प्रदाय को-- 

हे वरारोहे ! इस प्रकार जान कर (गुरु को) समस्त कर्मो 


चाहिए ॥ ८६- ॥ 
गुरु को चाहिये कि सम्पूर्णं व्यवहारदशाओं मे वह 


को कराना 


ह परिमाण के माहात्म्य मे रहे 


६२२ 
त्राग्बत्‌ ॥ 


एवं तत्वदीक्षाप्रसद्गोक्तेयं 
1 सङ्गक्तेयं ज्ञानदीक्षा अन्याध्वदीक्षास्वपि कर्तव्या इति भङ्गया 
| 
तत्त्वाध्वानं कलाध्वानं भुवनाध्वानमेव च ॥ ८६ ॥ 
कृत्वैवं शुध्यति प्रिये । 
५० १.०४ इत्युदूधातपूर्व परे तक्् 
, गुरः शिष्यात्मना सह, तथान्यमप्यध्वान- 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


यथान्तर्भावितापराध्वपञ्चकं 
योजयित्वा शुद्धयति स 
मेवमेव कृत्वा शुद्धयतीत्यर्थः ॥ 
उपसंहरति- 
एषा वै धारणादीक्षा....... 


संहारेऽपि न दोषः ॥ 0 क्रियमाणत्वद्‌ धारणादीकत्युप- 


नैषा सर्वेण गुरुणा कयत्यिदधदनिपटलमप्यवतितायिष 
रावषुः पाटलिकीं सङ्धतिं 


करोति- 

ग्व प्व व च्च्य 

राते । ग के बाद आचार्य 

मे लगाये । ` शब्द का अर्थ पूर्ववत्‌ समना चव ~: : गी 
॥ 


इस प्रकार तत््वदीक्षा के मे 
की चाहिये प्रसङ्ग मे उक्त यह 
जानी चाहिये । इस कारण भङ्गिमा (- ण मे भी 


तत्त्वाध्वा कलाध्वा ओर 
तथा) वर्ण भुवनाध्वा (ये देश अध्वा ह 
प्रकार ८) ओर पद अध्वा (जिनको कालाध्वा 2 जाते ५ इनको 
ष्य चैतन्य) शुद्ध होता है ॥ -८६.८७. ) को इस 


जिस प्रकार | 
अन्य पांच अध्वा को 
प्रकार करके = को अन्तर्भावित किये गये 
= उद्घात ये तत्व 
उद्ात करने के अनन्तर पर तत्त्व मेँ योजना ५ ^ क 
द गुरु 


(प्रस्तुत प्रकरण का) उपसंहार करते है _ 
यह धारणा दीक्षा है ॥ -८७- ॥ 
“यद्यपि विज्ञानदीक्षाम्‌' 
नदीक्षाम्‌ कह कर प्रारम्भ किया था तो भी उक्त धारणाक्रम से 


क्रियमाण कर उपसंहार करने में कोई 
ण होने के कारण धारणा दीक्षा' कह उपसंहार मे दोष है 
नेमे ष नहीं हे ॥ 


यह सब प्रकार के गुरुओं 
पटल की गुरुओं के द्वारा करणीय नहीं 
अवतारणा की इच्छा से इस पटल की उसके ध कहते ५.२४ ष. 
सङ्गति बेठाते हँ- 
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कर्तव्या योगिनात्र तु ॥ ८७ ॥ 


यदि वा अत्र तन्त्रे समनन्तरपटलवक्ष्यमाण- 


योगिना परसमावेशाभिज्ञेन । 
धनक्रमेण यो मन््रसिद्धस्तेन कर्तव्या, द्रयोरप्यत्र सामर््याविशेषात्‌, तदन्यस्य 


अग 1 कृता वै सुकृता भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
4 सम्यडनिवृत्तिमासादयत्येव ॥ 
तदेवं चतुर्थपटले कलादीक्षोक्ता, अस्मददर्शितयुक्त्या एकतत्त्वदीक्षा च । ईह 
तु त्रिपञ्चनवषटटत्रिंशब्धेदाश्चतखस्ततत्वदीक्षाः, पददीक्षा च नबतत्त्वदीक्षावत्‌, वर्णमन््र 
द्रवनरीक्षाश्च तिः कलादीक्षावत्‌, दशमे च. वितता भुवनदीक्षा 
अध्ववैचित्रयेण दीक्षाः । ज्ञानदीक्षा चोद्धातयुक्त्या दरादशी इति । एताः 
द्योनिर्वाणभेदात्‌ पुत्रकविषये षटत्रंशद्धवन्ति । आचार्ये तु सबीजैव 


द्विविधे पूर्ववच्चतुर्विशतिभेदा । 


योगी गुरु या मन्त्रसिद्ध गुरु के ही द्वारा यह करणीय है ।॥-८७-८८-॥ 
योगी = परतत््वसमावेश के ज्ञाता, के द्वारा । अथवा इस्‌ भैरवतन्त्र मे आगे वाले 
पटल में वक्ष्यमाण क्रम से जो मन््रसिद्ध गुरं है, उसके द्वारा यह दीक्षा करणीय ह 
। कयोकि इस विषय मे दोनों (= योगी गुरु ओर मन्तरसिद्ध गुरु) का सामर्थ्यं समान 
है । इन दोनों से भिन्न गुरु का इस विषय में कोई अधिकार नहीं है । 


यदि यह इस रीति से- 


की गयी तो सुकृत होती हे ॥ -८८ ॥ 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ निवृत्ति को प्राप्त करती ही है ॥ 
। इस प्रकार चतुरथपटल में कलादक्षा कहौ गयी, साथ ही हमारे द्वारा बतलायी 
। गयी युक्ति से एकतत्त्वदीक्षा भी कही गयी । इस पञ्चम पटल में तीन पाच नव 
ओर छत्तीस भेदो वाली चार तत्त्वदीक्षायें तत्वदीक्षा की भति 
। वर्ण मन्त्र भुवन नामक तीन दीक्षा कलादीक्षा 


विस्तृत रूप से वर्णित भुवन दीक्षा इस 
~ दीक्षायै ग्यारह प्रकार की होती है । ओर उदघातयुक्ति से 


(१५१५४+११३५१) 
( । ये बारह दीक्षायें प्रत्येक सबीज 
भेद से (१२५३ =) छत्तीस प्रकार की होती 


दीक्षा होती है, इसलिये 
के विषय मे शिवधर्मं ओर लोकधर्मी 










४ 
[५ 


। साधके 


॥ 











६२४ 
स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


समयिनि अध्वन्यासस्यानुक्तत्वात्‌ 
दति कर संक्षेपतो ज्ञानक्रियाभ्यां हदादिग्रन्थिभेदनतो 

्नुषानभेदाद्‌ लोकधर्मिसाधकस्य द्षाभदाः । तत्रापि सकलनष्कलोषा 
बहुप्रकारा भवन्ति । कस्य॒चावान्तरवेचिक्रयाद्‌ भोतिकनेष्ठिकाचार्यभेदाच्च < 


4. म ०७०१०७०७ सौगताः--इह दीक्षया किमात्मनः संस्कार 
आयातशक्तिपातस्य त्ब्हादनां मलानाम्‌, किं वा कर्मणाम्‌ 2 आतमन 
कल १२ ? शक्तिपातोऽक्षीणमलस्य, अन्यस्य वा? 
५4 :, सुखदुःखसंविन्निवृत्तिः | 
५५७ धु ? बुद्धेरपि कः संस्कार ? "भ 
सामर्थ्यम्‌, मरणपेक्षं वा सं उन्नूलन वा ¢ मलानामपि किं तदैव 
1 ता सस्कारः ˆ एवं च कर्मणाम्‌? स च ` पिः 
व वा? तत्र शक्तिपातादात्मग्रहादिमलक्षय क्तिपाता दा :, मलक्षयाच्च शक्तिपात 
: । अक्षीणमलस्य शक्तिपात सर्वस्यासौ स्यात्‌, मलक्षयोऽन्यत 


ओर अध्वन्यास = 
ं अ हदय आदि ग्रन्थियों के भेदन से व नि -3 म 
१२ 9; व" संक्षेप र चौहत्तर भेद (१२ + २४ = ३६ 9 ल, 
त । इन भेदं मे भी ४: वोर = ७२ 
अनुष्ठान सकल 
न. भेद से तथा लोकधर्मी साधक के अवान्तर क ` के 
चार्य के भेद से दीक्षा के अनेक भेद होते है । . "री 


दीक्षा के विषय में बौद्धमत- (पर्व पक्ष) 


दीक्षा के ने लेगा 
४ तुं । बौद्ध लोगों का कथन है प्रश्न है कि दीक्षाके दार 
वि (२ ५... का? या बुद्धि का? या आत्मग्रह (= ा 
पोऽ ४ 6 = का? इसके अतिरिक्त जिस आत्मा का खंस्कार 0 
कपातरहित 2 शक्तिपात भी मलयुक्त का होता है? अथवा 


अनुभवे की निवृत्ति 2 

५ १ आदि के भेद का ज्ञान? अपने स्वरूप का ज्ञान? 
का सामर्थ्य? राग आदि की का भी संस्कार क्या है?-- क्या इदर्यो की ररणा 
का भी संस्कार क्या उसी हानि का आधान 2 अथवा उनका उन्मूलन? मलों 
मरणापेक्ष? इसी प्रकार कर्मों द कार्यप्रसव का असामर्थ्य रूप है? | अथवा 
वाला हं अर्थात्‌ क्या उसके बारे च मे भी--क्या वह संस्कार आगमेक प्रमाण 
भी है । यदि शक्तिपात से बार मे केवल आगम ही प्रमाण है या उसके पीछे तव 
५४५ से शक्तिपात--तव =... = कुश 
व्यक्ति के ऊपर शक्तिपात होता है तो फिर सबके ऊपर रि क 


जायेगी तब दीक्षित व्यक्ति को इन्द्रिय 


। अपेक्षा रख कर होता है यदि एेसा कहे तो यह 
को छोड़कर भागने का रास्ता) है । मृत्यु के 
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वद्‌ यदि तत॒ एव त्यात्मनः संस्कारो भविष्यतीति किं शक्तिपातहेतुकेन 
वधानेन ? आत्मनश्च नित्यैकस्वभावस्य कर्मतद्धोगनिवृत्त्यनिवृत्त्योरविशिष्टस्य 

संस्कारः ? वैशिष्ट्ये नित्यताहानिः । कर्मभोगयोः व्यतिरिक्तयोर्नशे तस्य कि 


सं 
ग्र ? तत्समवायोऽस्य निवृत्त इति चेत्‌, सोऽपि कर्मादिवत्‌ स्वात्मन्येवेत्यात्मनो 


भरक्तत्वकर्तृत्वे, नापि तदुपशमात्मा मुक्तिः स्यात्‌ । प्रकृत्यादिविवेकस्वरूप 
[निपक्षौ प्रागतत्स्वभावतयास्य भेदमानयतः । आत्दर्शनमात्मीयादिदर्शनस्य 
लानां रागादीनां च हेतुरिति ततोऽस्य बन्ध एव । अद्रैतदष्टौ अपरस्य 
्याप्यभावात्‌ क्रिया (भोगा? बोधा) नुपपततौ र्यप्रविलोपो 
्ात्मनां स्यात्‌ । बुदधरप्ररणासामर््या धाने दीक्षितस्य करणवैकल्यं स्थात्‌ । 

श्च सवासनाका दीक्षितस्य न निवर्तन्ते । बुद्धेरुनमूलने दीक्षानन्तरं 
हपातप्राप्तिः । मलानां तदैवासामर्थ्यसाधने रवृ्तिुट्येत्‌ । मरणापेक्षमसामर्थ्या- 
[नमिति पलायनमार्गः । मृत्यवसरे च दीक्षितस्यात्मादिग्रहः प्राग्बदेवोपलभ्यते । 
रं कर्मस्वपि वाच्यम्‌, आरब्धकार्यकर्मसंशोधने दीक्षाया न सामर्थ्यमिति चेत्‌, 


सी अन्य कारण से होता है तो आत्मा का संस्कार भी उसी से हो जायेगा । 
र शक्ति के हेतुभूत दीक्षाविधान से क्या लेना देना, वह व्यर्थ ही है । आत्मा तो 
त्य है उसका कर्म, कर्मभोग, उसकी निवृत्ति या अनिवृत्ति से कोड सम्बन्ध नहीं 
| फिर उस आत्मा का संस्कार कैसा । यदि उसे विशिष्ट मानते हैँ तो फिर वह 
त्य नही होगा । कर्म ओर भोग जो कि आत्मा से भिन्न है, का नाश होने पर 
रा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला । यदि यह किये कि आत्मा मे 
तमान उन (= कर्म ओर भोग) के समवाय कौ निवृत्ति हो जाती है तो यह भी 
वीक नहीं क्योकि वह भी कर्म आदि के समान स्वात्मा (= कर्म आदि) मेँ ही रहते 
‡ इसलिये आत्मा का न तो भोक्तृत्व है ओर न कर्तृत्व ओर न ही उन दोनों का 
पशमरूप मुक्ति ही है । प्रकृत्यादिविवेक ओर स्वरूपदर्शन ये दोनों पक्ष पहले 
आत्मा के स्वभाव न होने से उसमे भेद उत्पन्न करते है । यदि आत्मदर्शन आत्मीय 
के दर्शन ओर उस दर्शन के मूल भूत राग आदि का कारण है तो फिर 
रा का बन्धन ही हो जायेगा । शिवाद्रैत दर्शन में किसी अन्य तत्तव के न 
होने से क्रिया एवं ज्ञान के न होने के कारण मुक्तात्माओं के कर्तृत्व ज्ञातृत्वं रूपी 
(तत्त्व के रेश्र्य का लोप हो जायेगा । बुद्धि म जब इन्द्रियों की प्रेरणा के सामर्थ्य 
का आधान नहीं होगा अर्थात्‌ बुद्धि जब इन्द्रियों के प्ररित करने मे असमर्थं हो 
_ वैकल्य होने लगेगा । तथा दीक्षित व्यक्ति के 
रागादि दोष वासनाओं सहित निवृत्त नहीं होगे । दीक्षा के बाद बुद्धि का नाश होने 
। पर देहपात (= मृत्यु) हो जायेगा । उसी समय (इन्द्रियों के) असामर्थ्यं की सिद्धि 


मे मलों की प्रवृत्ति टूट (= नष्ट हो) जायेगी । असामर्थ्य का आधान मृत्यु कौ 
ह तो पलायन मार्ग (= मुख्य विषय 
समय दीक्षित आत्मादि ज्ञान पूर्ववत्‌ 


। = 8}. 


४० स्व० (प्र) 








६२६ स्वच्छन्दतन्नम्‌ 


अन्यत्रापि क आश्वासः 2 आगमप्रमाणकमेतदिति 
| ९ तदिति चेत्‌, 
त ०१७० यथा बीजमङ्करं न सूते न वि 
र । सिद्धयुक्त्या बीजादिवद्‌ 
०८८१४०५५ #५ क्रियन्ताम्‌ । अमूर्तत्वात्‌ व 
, सन्तीति तानि दीक्षैव क्षपयति, तथा च घटदीक्षादीक्षितस्य लाधवमप्युपलभ्यत 
त 


इति चेत्‌, नामूर्तस्य । 
नैरात्म्यदृष्टिरिव मोक्ष ५, ' < वात्‌ । तस्मात्‌. क्षणिकत्वादिभावनापर्विका 


अत्रोच्यते--इहात्मसंस्कार 

एव दीक्षा । तथाहि- 

2 त्मनेहाभिलाषशब्दोक्तेनाणवेन मलेन (क ४५ 

५,०.९५ २ कर्मेण, तत्मभवेन च | 
त्रयविचित्रभुवनभोक्तव्यार्थसार्थप्रतीतिभाजा मायाख्येन मलेन तानि -मोगिपिन मलेन च 


टेखा र 
८५4 १५४०४ । पण ही कर्म के विषय में भी कहना चाहिये । यदि 

दूसरे विषयों के संशो ९ वाले कर्मो के संशोधन में दीक्षा का सामर्थ्यं नहीं है न 
कहिये कि इस विषय धन मे दीक्षा सामर््यवती है इसमे कौन विश्वास करेगा ? ध 
नि न ७६०१००५ भ है तो प्रारब्धकर्मसंशोधन मे दीक्षा सम्य 
¦ नही ता हे । मन्त्र के द्वारा प्रतिबद्ध र जैसे बीजं 
अकुर का उत्पादन नहीं करता उसी प्रकार दीक्षारूपी संस्कार स प्रतिवन्धित 


हए कर्म॑भी संसार का उत्पादन नहीं करते । बीज आदि की सिद्धि (न 


) की उक्ति से जैसे बीज 
सौ. अकार उत्पादन सामर्थ्य से रहित हो जाता है 
बना 0. भिः तेलाभ्ङ्गदाह आदि असामर्थ्यं के आधान नन 
है, इसलिये दीक्षा ही अमूर्तं होने के कारण उनके अभ्यङ्ग आदि सम्भव नही 
"क उनका नाश करती है । घट दीक्षा में दीक्षित व्यक्ति का शरीर 
कारण बनेगा यदि (८ भकार दीक्षित का भी तैलाभ्यङ्गं आदि असामर्थ्य का 
के बाद उसके अभ्यास से नैरात्म्य दृष्टि ४ थ ४.4, 2 "च 


सिद्धान्त पक्ष- 


दस मे है- यहां 
4: ५.३ ५ (र -- यहां (= शिवाद्रयवाद मेँ) आत्मा का संस्कार ही 
न ०. -- यहं आत्मा आणव कार्म एवं. मायीय मल से युक्त हे । 
अपूर्णमन्यता स्वरूप है कप १. । चहं मल आत्मा के सङ्कोचाभास के कारण 
"4 २8 अशुभ (= पुण्य पाप) की वासना को कार्म मल 
तीसरा मल मायीय है। यह र त [५ रः व ६ । 
०० क काल नियति नामक पांच) कञ्चुक, पूर्यष्टक क (4. ०५५०५ 
क जन्मवाले त्रिविध देह (= स्थूल सुक्ष्म कारण देह) ओर न 4. 


३४ =) 


7 दीक्षया 


९ 


हिति 


+ इत्युक्तं तेः, तततेषामेवोपहास्यतामाविष्करोति, यतः स्थावरजङ्गमवृत्रिमाद्यात्मनो 


न्ट 
व है| नमै इसको वहाँ जानता हू! इत्यादि प्रतीति 


के मोक्ष के विषय में सक्षम नहीं 


श्रकार पुरुषों का भी तैलाभ्यङ्गं आदि करने पर उनका 
 (प्रन्वा० १।२६०-६१) 
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। यतः सर्वस्यैव सङकचितोऽभिषवङ्गादिमयोऽन्तरल्लेखशताकीर्णः कृश- 


दरूपोऽमुत्रदं जानामीत्यादिप्रतीतिसिद्ध एवायमर्थः । तदीदृशस्यास्यानन्तजन्म- 


4 2 । \.८1 1 £ क € ९ ₹. 


"दीयते ज्ञानद्धावः क्षीयते पशुवासना । 
दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता ॥ 


कारः क्रियते । पाशानां च परशमनमचिन्त्यमन्त्रशक्तिवशाद्‌ बीजानामिव पुनः 


इत्याम्नायनिरूपितस्थित्या 
। 


न | 


“नालं बीजादिसंसिद्धौ विधिः पुंसामजन्मने। 
तैलाभ्यङ्गाग्निदाहादावपि मुक्तिप्रसङ्गतः ॥ 


भोक्तव्य विषय उसके साथ (= समूह) की प्रतीति 
संकुचित है इसी कारण आसक्तिमय है । सैकड़ों 
से व्याप्त है । दुर्बल एवं गोरा काला आदि 
से यह बात सिद्ध है । तो 
हजारो जन्मों के अभ्यास के कारण इस प्रकार की वासना वाले आत्मा का 


व आदि मल के प्रशमन ओर शिबत्व की अभिव्यक्ति की योग्यतारूप संस्कार 
गुरु के पास जाने के 


नयां जाता है । यह संस्कार दीक्षा केद्वारा होता है जो कि 
ग्र उनके प्रति भक्ति आदि के कारण उत्नीत शक्तिपात के अनुसार सम्पादित 


ती है । दीक्षा का आम्नाय मे छक्षण इस प्रकार उक्त है- 
"जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है ओर पशुवासना का नारा होता है । दान 
क्षपण (= नाश) से युक्त होने के कारण इसे दीक्षा कहा गया हे ॥' 
पाशं के प्रशमन का अर्थं है--अचिन्त्य मन्त्रशक्ति के प्रभाव से पाशों के 
्रोहसामर्थ्य का नष्ट हो जाना; जैसे कि बीज को भून देने पर उसका 


करण सामर्थ्य नष्ट हो जाता हे । 
ओर जो कि- 
“बीज (= वीर्य) आदि की शुद्धि 


त जो विचित्र भुवनों का भो 
रा है । चकि सब का आत्मा सं 
छेख (= भावना, वासना, नाम) 


के द्वार सिद्ध जो विधि उक्त है वह पुरुषां 
है । यदि एेसा होता तो जिस प्रकार बीजों को 
उनकी अंकुरणशक्ति नष्ट हो जाती है उसी 


तेल से मिश्रित करने या जला देने पर उन 
मोक्ष होने ठ्गता ।' 








१0 स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


विषस्य स्वकार्यकरणशक्तिप्रशमनं 

बीजवद्यन्मन््रौ क्रियते, तत्रापि 
१ अथ तैलाभ्यङ्गादेवीज एव शक्तिनिरोधकृत्वं न तु विशेषकृतं एत्र 
भु त्युच्यते, तर्हिं अचिन्त्यप्रभावत्वात्‌ तेषां पाशप्रशमनेऽपि सामर्थ्य ५ ॥ 


अथ दोषाः सबीजसंताना दीक्षितेऽप्यनिवारिता किमस्य 
न दृश्यन्त इति 

भ 4 । तद्राप्युच्यते ्रोक्तपाशशक्तिप्रतिबन्धनं मन्त्रैः क्रियते अस्य व 
१/५ षादिप् 1 यथाहि-- विरूपस्य वैरूप्यमनिवर्त्यापि लोकोत्तररमणौ सि 
८५५१५५५ 1 मन्तः क्रियते, तदरदूदेहारम्भिकर्माशोधनाद्‌ वर्तमानदेहे रागाद्यनिवृ्तावपि 

भराहत्रतराधन पाशानां कुर्वतां मन्त्राणां किमायातम्‌ । तीत्रतमशक्तिपातपृतानां 
(६००१५. दीक्षानन्तरं रागदरेषादिप्रशमः शतशोऽपि दृश्यन्ते । सद्योनिर्वाणदीक्षायां 
णो तदेव देहादिविगलनं शिवत्वाभिव्यक्तिश्च भवत्येव | 

। कि प्रमाणमिति चेत्‌, मनत्रप्रभावसम्पादिततात्कालिक | 
देहदर्शनप्रशमनोद्धूतमनुमानं यथा च | 
मारणादि मन्त्रसामर्थ्यद्धवत्येव तथा दीक्षाफलमपि भवत्येवेति चेतसि ----नव्ाद्वत्यव तथा दीक्षाफलमपि भवत्येवेति चेतसि निवेश्यताम्‌। | 


उन लोगों (= बौद्धो) ने एेसा कहा वह उन्ही 
५५५ हा वह उन्हीं की उपहास्यता को 
है क्योकि स्थावर जङ्गम कृत्रिम आदि किसी भी विष के अपना न कल 


५५ भन 
क्ति का जो बीज की भांति प्रशमन मन्त्रों के द्वारा किया जाता है वहं भी यह 


0 हे । यदि यह । कहा जाय कि तैलमिश्रण आदि केवल बीज मेही 
वैशिष्ट्य नहीं है + ४५० है अन्यत्र (= पुरुष मे नहीं इसलिये उनका) कोई 
तो नष्ट करते ही है) ~न च धि 0 रन 
मन्त्रो का) पाशनाश में भी सामर्थ्यं है- इसे हा क, ५ 0 क्रौं 4 


देखे क भ 6 च मे भी सबीजसन्तान (= बीजपरम्परा से युक्त) दोष 
1. मन्त्रो ४ ने उस व्यक्ति के अन्दर क्या किया? (अर्थात्‌ कोई 
ह जि त अतिवनये नही 2) । उत्तर--इस विषय में कहते है- मन्त्र उक्त पाश 
व 1 प्रतिबन्धन करते हैँ न कि राग द्वेष आदि दोषों का नाश । जिस 
अत्यन्त सुन्दर रमणी ५५ 01 कुरूप पुरुष की कुरूपता को दूर न करते हृए भी 
017. उसके वश में कर देते है उसी प्रकार देहारम्भक कर्माशय 
0 कारण वर्तमान देह मेँ राग आदि की निवृत्ति न होने पर 
न हप्रतिरोधन १) वाले मन्त्रं के विषय मेँ क्या समज्ञा जाय । 
0, पवित्र लोगों का दीक्षा के बाद राग द्वेष आदि शान्त हो 
लिकः चौ बार देखा जाता है । यही नहीं सद्योनिर्वाण दीक्षा होने पर 
ष थ + होने से उसी समय देह आदि का नाश ओर शिवत्व 
(द जाती हे । प्रश्न--इस व्यक्ति मे शिवत्व की अभिव्यक्ति हो गयी 

¡ प्रमाण है 2 उत्तर-जिस प्रकार शान्ति, पुष्टि, वशीकार, दाह, उच्चाटन, 
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मेव दीक्षातः शिवत्वाभिव्यक्तिः किं न भवतीति चेत्‌, प्रकृष्टजञानशालिमिः 
णायां सहस्रशो भवन्ती असावपि दृश्यते एव । 
्जथोच्यते- नित्यस्यात्मनो दीक्षातः संस्कारोत्पत्तौ संस्कृतत्वासंस्कृततत्वभेदाद्‌ 
स्यादिति चेत्‌, न । तत्तत्मरतिभासभेदे ऽप्यस्याकृतकाहंविमर्शौक्येन एकत्व- 
रः, दूरासत्रादौ देवकुलादेरिव तद्विमर्शीक्यात्‌ । विमर्शनवशादेव च सर्वव्यव- 
# प्रत्यभिज्ञायां निर्णीतम्‌ । एतेन भोक्तृत्वकर्तृत्वाद्यप्यस्य समर्थितमेव, तत्त- 
भेदेऽप्यात्माव्यतिरेकेणास्य स्फुरणात्‌ । 
उक्तमात्मदर्शनं न मुक्तिरपि तु बन्ध इति तच्छरीरप्राणपूर्यष्टक- 
मस्वेवमेव । यत्तु सत्यरूपे चिदात्मन्यहंविमर्शपरमार्थतया स्वीकृताशेष- 
र्थे तत्रात्मदर्शनं सैव सत्यतो मुक्तिः । न च केवलमनात्मन्या- 


२ ¡ मिथ्याज्ञानरूपो बन्धः, यावदात्मन्यपि ूर्णप्रकाशाहंविमर्शपरमार्था- 
विश्चमये विश्वत्रापि च चिदात्मैक्यपरमार्थे यदनात्मतया ज्ञानम्‌, तदपि बन्ध 


। र, मारण आदि कृत्य मन्त्र के सामर्थ्यं के अन्द्र होता ही है (ओर इसका 
| सब को प्रत्यक्ष अनुभव होता है) उसी प्रकार दीक्षा का भी फल होता ही 
# वह आप को प्रत्यक्ष न दिखायी दे) यह मन मे निश्चित कर लीजिये । 
श्रश्न-- दीक्षा से उसी समय शिवत्वभिव्यक्ति क्यों नहीं हो जाती ? 
उत्तर प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ गुरु के द्वारा की जाने पर हजारों बार यह अभिव्यक्ति 
| हयी देखी जाती है । 
अ्रशन-- आत्मा नित्य है । दीक्षा के द्वारा उसके अन्दर्‌ संस्कार के उत्पन्न होने 
संस्कत ओर असंस्कृत भेद से आत्मा का वर्गीकरण होने लगेगा? ` 
प्रतिभास के कारण भेद होने पर भी स्वाभाविक अर्हविमर्शं के 
उसी प्रकार एकत्वसिद्धि हो जाती है जैसे कि दूरवर्ती या 
| उनके विमर्श के एक होने से उनकी एकता 
दव होती है । यह सारी व्यवस्था विमर्श के ही कारण है--यह ईश्वरपत्यभिज्ञा मं 
छाया जा चुका है । उक्त कथन से इस (= आत्मा) के भोक्तृत्व कर्तृत्व का भी 
हो गया । क्योकि तत्तद्विषयभेद होने पर भी आत्मा से अभिन्न रूप में 
का (= विषय का) स्फुरण होता हं । 
। जो यह कहा कि आत्मा का दर्शन मुक्ति नही है बल्कि बन्धन है; यह कथन 
पिर प्राण पूर्यषटक से शून्य अनात्म पदार्थो के बरे मे एेखा है (= उनका दर्शन 
है) । जो कि सत्यरूप चिदात्मा मेँ अहंविमर्श परमार्थं के कारण स्वीकृत 
र्ण ज्ञानक्रिया वाते उसं आत्मा के विषय मे आत्मदर्शन है वही सत्यतया मुक्ति 
(4) अनात्मा मे आत्मा का दर्शन ही मात्र बन्धन नहीं है अपि तु पूरणी प्रकाश 
परमार्थं अशेष विश्वमय विश्वत्र (= सर्वव्यापी) चिदात्मरूप आत्मा को 


।  उत्तर-- तत्तत्‌ प्रतिभा 
होने पर इसकी उ 
कृटस्थ देवकुल आदि के विषय में उन 








१७) स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एवेति सर्वथा विगलितसङ्खोचचिदेकघनविश्चैकात्म्यमयशिवत्वाभिव्यक्तिरेव , मुक्ति 
तत्र चाभेदसारं सर्वं ज्ञात्वा समाप्तमेवेति तत््ाप्त्यर्थमेव दीक्षप्रवृत्तिः । तरैवग 
नीत्या मलानां भेदेन प्रतिपादितत्वात्‌ पृथग्‌ न तत्संस्कारपक्षः कश्चित्‌, इत्यात्मन 
एवोक्तरूपः संस्कारो दीक्षया क्रियते । अद्रयमेवास्य स्वरूपमिति स्वरूपदर्शना 
द्रयदर्शनपक्षयोर्नास्ति भेदः । सद्योनिर्वाणदीक्षायां त्वस्य कर्मसुखादिसंविन्निवृक्ि 
रपि क्रियत इति प्रतिपादितम्‌ । असद्योनिर्वाणदीक्षासुं देहारम्भिकर्मशृद्धिर्भगवदा. 
ज्ञातो न क्रियते, न त्वसामर््यात्‌ । अतोऽत्रापि यदुक्तम्‌- 


“गतिप्रतीत्योः कारणान्याश्रयस्तान्यदृष्टतोऽदृष्टनाशात्न । 
गतिर्दीक्षितस्य ॥' इति, 
तदप्यदूषणमेव । प्रकृत्यादिविवेकदृष्टिबुद्धिसंस्कारपक्षौ अनभ्युपगमपराहतौ । 
ततो यदुक्तम्‌- 
“धारणप्रेरणक्षोभनिरोधास्तेन (चावशाः?) । 
न स्युस्तेषामसामर्थ्ये तस्य) दीक्षाद्यनम्तरम्‌ ॥ 





अनात्मा समञ्जना भी बन्धन ही है । इसलिये सब प्रकार से सङ्कोच के हट जाने से 
चिदेकघन विश्चैकात्म्यमय शिवत्व की अभिव्यक्ति ही मुक्ति है । वहाँ सब को अभिन्न 
समडने के बाद सब (= भेदमय जगत्‌) समाप्त हो जाता है इस प्रकार इसकी (= 
अभेदमय दृष्टि की) प्राप्ति के लियि ही दीक्षा की जाती है तो इस प्रकार उक्त नीति 
से मलों का अलग-अलग प्रतिपादन होने से उनका अलग-अलग कोई संस्कार नहीं 
होता । इससे यह अर्थ सिद्ध हुआ कि दीक्षा के द्वारा आत्मा का ही उक्तरूप 
संस्कार किया जाता है । इसं (= आत्मा) का स्वरूप अद्रय है इस कारण स्वरूप 
दर्शन तथा अद्रय दर्शन दोनों पक्षों मेँ कोई भेद नहीं है । सद्योनिर्वाणदीक्षा मे इस 
(= दीक्ष्य) के कर्म सुख आदि के ज्ञान की निवृत्ति भी कर दी जाती है । यह 
कहा जा चुका है । सद्योनिर्वाण दीक्षा से भिन्न दीक्षाओं में जो देहारम्भक कर्मो की 
शुद्धि नहीं की जाती वह परमेश्वर की आज्ञा के कारण, न कि (उस विषय में गुर 
या मन्त्रों का) सामर्थ्य नहीं है-इस कारण । इसलिये इस विषय मेँ भी जो कहा 
गया कि- 

“गति प्रतीत्यो... दीक्षितस्य गमन (= कर्म) ओर ज्ञान की इन्दियां अदृष्ट के 
कारण प्रवृत्त होती हैँ (= काम करती है) यदि अदृष्ट काही नाश हो गया तो 
दीक्षित की गति (= मोक्ष) नहीं होगी ।' 

यह कथन भी दोषरहित है । (पुरुष से) प्रकृति की विवेकदृष्टि (= भेदज्ञान) 
ओर बुद्धि + का संस्कार ये दोनों पक्ष बौद्ध की अस्वीकृति के कारण पराहत अर्थात्‌ 
खण्डित हो गये । इसलिये जो कहा गया-- 


१. धाश्च तेनावशाः । २. स्या । 


कथन सत्य है किन्तु हम 
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। इति तददूषणमेव । 

| गुरुत्वाभावात्‌ नोपपद्यते इति; 
: पापस्य गृरुत्वाभावात्‌ प्रत्ययवती तुलादीक्षा नोपपद्यते = 

` = पतया ` न सम्यक्‌, यतस्तमोमयपापावृतिहेतुक देहे गुरुत्वं तुला- 

या घटशुद्धिवत्‌ कारणनिवृत्तदरारेण निवर्त्यते । तथा च स्मृतिकारः- 

“अधर्मात्तमसो देहे गुरुत्वं यत्क्षयोऽस्य तु। 

| धर्मतो लठघुतोत्पादाद्धटतः सम्प्रतीयते ॥ इति । 

तथेवैतत्‌ । यत्पुनरुक्तमनायातशक्तिपातस्य दीक्ष्यत्वाभावात्‌ शक्तिपातवत एव 

षा, शक्तिपातो मलक्षयात्‌ स॒ च शक्तिपातादितीतरेतरश्रयः, 

त्तपाते सर्वस्यासौ स्यात्‌, अथ मलक्षयस्य हेतुः क ११६ 

र तर्हि शक्तिपाते हेतुरस्तु किं मलक्षयेणेतिं । सत्यमेतत्‌, किन्तु निरग्ल- 

रमेशविचिनत्रशक्तिपातव दीक्षयत्वमस्माभिरिष्यते, न तु मलपरिपाकादियुक्त- 

निरोध ये सब चैतन्य के वश में नहीं ह उस ५४१५८ 

्रणओआदि मेँ सामर्थ्य न होने से उपर्युक्त बातें नही 


। “धारणा, प्रेरणा, क्षोभ, 
दीक्षा के बाद उन धारण 
2 | + 

। यह कथन भी हमारे (आगम) पक्ष मे अदूषण 


दूषण है (दोष नहीं बनता, न हमारे 


र लागु होता है) 


जो यह कहा गया कि पाप मे गुरुत्व न रहने के कारण प्रत्ययवती तुलादीक्षा 


नही है । 
नहीं है बह तुलादीक्षा के अभिप्राय को न जानने के कारण उचित नहीं 
| ५ मे गुरुता तमोमय पाप के आवरण के कारण होती है । ४ ४ के 
र चढ़े गन्दगी का आवरण हटा देने पर घट लघु अर्थात्‌ हल्का त 
व्योकि गुरुत्व का कारणभूत आवरण हट गया उसी प्रकार तुलादीक्षा ४ 
ण हट जाने से देह का गुरुत्व नष्ट हो जाता है । स्मृतिकार भी कहते ह-- 


हि ` तमोगुण के द्वारा शरीर मे जो गुरुता आती है उसका क्षय तथा 
धम की होती है उसकी प्रतीति घट (= तुला) से होती है । 
यहम भी बही स्थिति है । ओर जो यह कहा गया कि शक्तिपातरहित ४ 
दीक्षा के योग्य नहीं होता अर्थात्‌ शक्तिपातवाठे की ही दीक्षा होती हे । (स 
प्रलक्षय के कारण होता है ओर वह (= मलक्षय) शक्तिपात से होता ड्‌ 


 श्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष आ जाता हे । 

तो (जितने 
_ यदि अक्षीणमल वाले के ऊपर शक्तिपात माना जाय 

हिल मत वाके है) सबके ऊपर शक्तिपात होने छगेगा (या होना चाहिये) । यदि 

` यह कहिये कि मलक्षय का हेतु शक्तिपात से ५.५ ध न 

जाय फिर शक्तिपात से क्या ठंना दना - 

भ ० लोग दीक्ष्य उसी को मानते है जिसके ऊपर निरर्गल (= 
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स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


स्येति न कश्चिदुक्तचोद्यावस्करसंस्पर्श 
रसंस्पर्श इत्युपपन्नमेव दीक्षयात्मसंस्करणम्‌ 
च, सकलव्यवहारपाणितभूतसरवभयुपगमाविगीतप्रसिदधिसि्धसर्वजञश्वफणी त, 
५१२० ्रकापूर्वकार्याचार्यपरम्परानुष्ठीयमानानुष्ठानप्रकटिततत्त्सरवनिरवाणा ्याचार्यपरम्परानु्टीयमानानुष्ठानप्रकटिततत्त्सर्वनिर्वाणा- 
ललब्धसंवादे पारमेश्वरे शास्रे यद्यथाभिधीयते तत्तथैव । तत 
च 


प्रतीतप्रमाण्ये 


यदुक्तम्‌-- 
आगमस्य तथाभावनिबन्धनमपश्यताम्‌ 
मुक्तिरागममार्गेण वदनपरितोषकृत्‌ ॥ इति 
तदसदेव । यत्पुनः- | 
 तस्मादनादिसंतानतुल्यजातीयबीजिकाम्‌ । 
उत्खातमृलां कुरुत सत््वदृष्टिं मुमुक्षवः ॥ 


४ इत्युक्त्या आत्मदृषटरहन्ताविकल्पवासनामूलत्वमुक्तम्‌ 
प्रख्या)" 1 तत््रतारणमात्रमेव, यतः 


व न ५118-५. 1/6 नी 
निर्बधि 
) परमेश्वर का विचित्र शक्तिपात होता है न कि मलपरिपाक आदि से 
युक्त 


को । इस प्रकार उक्त चोद्य 

कोई नी द्य (= तर्क) के अवस्कर (= मलिनता 

शर ह । ह १ यह बात सिद्ध हो गयी कि दा र १ 

रमेश्वर शाख (= शिवाद्रयवाद 

प्राणभूत द्रय 

०48५ अभ्युपगम के कारण एेकमत्येन पदि हं क = कः 

ीप0.५५२५ कारण अत्यधिक प्रामाणिक है तथा बुद्धिपूर्वक कार्य करने क 

अनेक फल के ५.० के द्वार विधीयमान अनुष्ठान क द्वार निर्वाण ट आदि 

की नको 9. ~. न ~ "८. हो चुका हे । एेसे 
याते ता है वह 

व्याख्या या उसमें संशय नहीं करना चाहिये) । ओर ४ हि 


आगम के तथाभाव (= मुक्ति की 
त उपलब्धि की ९. 
५ १५५८५ ५५५ आगमशाख्र में स्पष्ट रूप से = 9 ¦ क्न 
प आगम में वर्णित मार्गं (= उपायों) से मुक्ति के 0. न 
मि षकृत्‌ (वचन के द्वारा सन्तोष दिलाने वाली है क 
अनुष्ठान से मुक्ति नहीं मिलती) ।' , वस्तुतः आगमोक्त 
04, ^ अनुचित) है । ओर जो- 
बीज वाले सज्जनो ! अनादि सन्तान 
ब न (= अहन्ता की धारणा) को ०६१ ( नन्त 
प अहन्ता की दृष्टि न रखकर अहन्तामय हो जाओ) ॥' न 
न के द्वारा अहन्ताविकल्प 
१. प्रकृत्या । वासना को आत्मदृष्टि का मूर कहा गवा 












. पञ्चमः पटलः ६३२ 
{ब॒ विषयेषु स्वसंवेदनेन प्रतीयत एव, अन्यथा प्रथमसङ्केतग्रहणमेव न 
पि घटेत । 

-्वहप्तीतर्विकल्पवासनामूलत्वमुक्तम्‌, तत्‌. क यतो यो विकल्पो 
सतानमहन्तयाभिमन्यते, स कि स्वात्मनो भेदेन तं तथाध्यवस्यति, 
¬ वा । भेदपक्षे इदमिति ज्ञानसंतानस्याध्यवसाः स्यान्नत्वहमिति । 
तु विकल्पस्य स्वात्मापि विकल्पः प्रोक्तः, 
अथ विकल्पः स्वात्मनो ्ञानान्तरैः सह भेदं नाध्य- 
| | प्रतिषेधः पतित इत्यन- 
पार एष स्यात्‌ । अथात्मनो ्ञानान्तरैः सह॒ भेदमनध्यवस्य- 


व्यवस्यति, तर्हिं येनात्मना सह येषां ज्ञानानां भेदो नाध्यवसितः, 


„> याये तस्यात्मनोऽप्यभेदाध्यवसायः प्राप्तः, आत्मवद्रा तेषामप्यप्राप्तः, 


रणात्मना सह कस्तेषां भेदः । न अध्यवसायः, भ्ेदाध्यवसाय एव ह्ययमित्थं 


ह तो प्रवञचना मात्र है । क्योकि आत्मा के विषय मे शिरोनिर्देश प्रख्या (= शिर 
थन करने) के द्वारा जीव मे जो अकृतक (= 


9. 
¢ | 1 
ध" 


न 














‡ 





पट आदि) विषयों 
विमृश्यत्व । एेसा न होने पर किसी भी विषय का सद्धेत निश्चय नहीं होगा 


"घट आदि पदों का जो वाली कम्बुप्रीवादिवाली 
निश्चय होता है कि घट" पद्‌ का अर्थं यही है--यह नहीं होगा) । 

्रश्न--अहं प्रतीति का मूल विकल्पा की वासना है यह जो कहा गया वह 
से; क्योकि जो विकल्प ज्ञानपरम्पया को अहम" के रूप में मानता है वह क्या 
डस सन्तान को अपने से भिन्न समञ्च कर वैसा निश्चय करत) है अथवा अभिन्न ? 
त अपने से भित्र समहलता है तो फिर जतन के विषय मे "इदम्‌, एेसा 
‡ का निश्चय होगा, "अहम्‌" करके नहीं । अओर यदि अभिन्न मानते है 
विकल्प का अपना आत्मा भी विकल्प होने लगेगा, ओर वह ठीक नहीं क्योकि 
+ पने आप मे विकल्प नही होते । श्न -विकल्य अपने ज्ञानान्तरं के 
साथ भेद का निश्चय नहीं करता ओर अभेद का भी निश्चय नहीं करता? 


। उत्तर-एेसा मानने पर निश्चय का ही निषेध होने लगेगा फकतः यह (= 
। विकल्प) अनध्यवसाय का व्यापार हो जायेगा । 

। प्रश्न-(यदि विकल्प) ज्ञानान्तरं के साथ चेद का निश्चय न करते हए 
। अवान्तर (= अन्य विषयो) का अभेदेन निश्चय करता हे? 
उत्तर-ेखा होने पर जिस आत्मा के साथ जिन ज्ञानों का भरद निश्चित नहीं 


। हआ है उनका अभेदनिश्चय होने पर उसका आत्मा के भी साथ अभेदनिश्चय प्राप्त 
ह जायेगा, अथवा आत्मा के समान उन (= ज्ञानं) का अभेद प्राप्त नहीं होगा । 


¢ 
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स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


स्यात्‌ । किं च, अनुभवसंस्कारोत्थमात्मनो 
, अनुभवसंस्कारोत्थमात्मनो 
निवृत्तपूरवाण्यनुभवान्तराण्यवसातुं २ रूपवैचिक्रयमनुभवतापि 
नुभवान्तराण्यवसातुं शक्यन्ते, तत्रास्य ववितथमतुभवत विकल्पेन 


न॒ चास्य प्रकाशातिरि्ति 
ऽध्यवसायसमारोपाभिमाननि | 


वाच्यः कश्चिदन्यो व्यापारो 
अन्म व्यवस्थापकः परदर्शने सङ्गच्छत = 
मेतत्‌, प्रत्यभिज्ञायां विततमस्तीह तु प्रतन्यमानं 1 1 स्तामतिगहक 


तत्स्थितमेतत्‌ तत्तदाभासभेदेऽप्यकृतकाहंविमर्शसिद्धेक्यपरमार्था 
त्‌ ऽप्यकृतकाहविमरसि द्धे क्यपरमार्थोऽयमात्मा इति । | 


ननु च श्रीपत्वेटपालाचा्येण 
तु_ च श्रीमत्खेटपालाचार्येण मलपरिपाकहेतुकः शक्तिपातोऽभ्युपगत 


स्वतन्त्रशक्तिपातपक्षश्च दूषित 
$ | स्वतन्त्रशक्तिपातपक्षा 
समाहितम्‌ ?2 ४ श्रयणेनैतत्‌ प्रति 


अत्रोच्यते-- अत्रार्थे यदि विविदिषास्ति तदेतदप्रि निर्णीयते । श्रूयताम्‌ 


 अथानादिर्मलः पुंसां पशुत्वं परिकीर्तितम्‌ 
तुषकम्बुकवज्जेयं  मायाजमङ्करस्य तु | ॥ 


अन्यथा आत्मा के साथ उन (ज्ञानं कैसा 
५४ ज्ञानो) का भेद कैसा? नहीं 
ध. क, होने लगेगा । इसके अतिरिक्त ५४८५६ "नौ च 
कि 1 अनुभव करने वाला विकल्प अतीत मे सम्पन्न त 
न शः सकता है । क्योकि इस विषयः मे यह नारिकेलद्रप "गः 
7 समान होगा? (अर्थात्‌ जैसे नारिकेलद्रीप निवासी क न 
0 ५ से प्रभावित हो जाता है उसी प्रकार दीक्षा मह 
५ रो से प्रभावित रहते हुए दीक्षोत्तर संस्कार से भी दुः 
॥ 0 ७०८ आत्मा) का व्यवस्थापक (= निश्चायक) व्यापार न 
(नु समारोप, अभिमान, निश्चय आदि पदों से ~न 
कि नहीं मिलता । इसलिये यहीं विराम कीजिये ` । 
01111 । ईश्वरप्रत्यभिज्ञा मे इस पर . विस्तार के साथ 1 हई 
न सुकुमार हदय वाले पाठकों को अः 
चत हो गया कि तत्तत्‌ 4 ~ (छ, 


+ त्‌ आभासभेद 
हं जो कि स्वाभाविक अहंविमर्शं से सिद्ध ( न छ १ ति पयय 


प्रश्न--द्रेतवादी श 
शिवाचार्य) ने 0 के समर्थक खेटपाल आचार्य (= स्योजयोति 
कि | ५ मलपारिपाक बतलाया है । स्वतन्त्र शक्तिपात 
आधार पर न किया है । तो यँ पर कैसे स्वतन्त्र 0 
इसका समाधान किया गया? तन्त्र शक्तिपात पक्ष के 
उत्तर--इस विषय में यदि 
दिया जा रहा हे । सुनिये- 


अनादि मल (जिसे आणव मल भी कहते है) ही पुरुषों (= जीवं) का पशुत्व 


जानने 
जानने की इच्छा है तो इसका भी समाधान कर 


। कहा गया है । इसे अंकुर के लियि 
। समान समञ्जन चाहिये । यह पशुत्व माया से उत्पन्न हाता है ॥' 


। मध्य आदि भेद से जब 
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॥ इति श्रीस्वायंभुवसूत्रे “मल' इति “पुंसाम्‌ इति चोक्तिपर्यालोचनया 
कोऽप्यसौ बहशक्तिकः अन्यथा बहावारकत्वमर ! न घटते, एकमुक्तौ च सवे 


नरन कर्मभिश्च सह परिणमति, अमिश्रस्य परिणामायोगात्‌ । परिणमशच 


म कंचित्प्रति कर्थचित्‌ तीव्रमध्यादिभेदाद्‌ यदा परिपच्यते, तदा पुंसां 
{नपाकमिवापेक््य शक्तिपातं करोति महेश्वरः, यावच्च मलस्य परिपाको न 


जातः, तावत्‌ तत्पुबन्धकत्वेनैव तं परिणमयति, यदा तु कृतकार्यत्वादात्मनि 
च्ववं पश्यति स्वशक्तिपातान्मलशक्ति 


निरूण्द्धि असौ । यथा च 
पातवादिपक्षे प्रतिपुरुषं किञ्चिदेव कर्म॑ कदाचिदेव देवः परिपाच्य 


्ोगभोग्यं करोति, न तु सर्वान्‌ प्रति सर्वं युगपत्‌, तत्त्वानि च नियतकार्य- 


स्वापप्रबोधयोरौचित्येन परिणमयतीति 


क्रारणभावभाञ्चि दर्शयति, मायाप्रकृत्यादि च स्वा ध 


नास्य सर्वतराविशेषेण कर्तृत्वम्‌, तथा मलपरिपाकपक्षेऽपीति कर्मणो मलस्य. च 


निग्रहानुग्रहौ 


। यदाह भोग- 


विचित्र परिपाकमपेक््य निग्रहानुग्रहौ पंसा करोति परमेश्वरः, न त्वेवमेव, 
तस्यप्र्षापर्वकारित्वप्रसङ्गादिति तावच्छीमत्वेटपालाचार्यमतम्‌ 
| ऋ 7 | 


तुष (= भूसी) या कम्बु (= सीपी) के 


इस स्वायम्भुव सूत्र मे "मलः ओर "पुंसाम्‌, इन पदों के पर्यालोचन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि यह (= मल) एक होते हए भी अनेक शक्तिवाला है अन्यथा यह 


। -अनेक का आवरक नहीं हो सकता । सा हौ इसके एक माने जाने पर एक पुरुष 
। के मुक्त होने पर सब लोग मुक्त होने ल्गेगे । इस मल क कर्मो के द्वारा परिणाम 


होता है क्योकि बिना (कमं के) मिश्रण के इसमे परिणाम नहीं हो सकता । 
कालविशेष के कारण परिणत होते हए (यह मल) किसी के प्रति किसी प्रकार तीतर 
ब परिपक्व होता है तब मानो पुरुषो के कर्मपाक की अपेक्षा 
कर महेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर शक्तिपात करते है । जब तक मल का परिपाक नहीं 
होता तब तक पुरुष के बन्धक के रूप मेँ उस (= मल) को ईश्वर परिणमित करते 
रहते है ओर जब कृतकृत्य होने से अपने अन्दर उसको परिपक्व समरः ठेते है तब 
अपने शक्तिपात के द्रारा उस मलशक्ति को निरुद्ध करते हैँ । स्वतन्त्र शक्तिपातवादी 
के पक्ष मे जिस प्रकार परमेश्वर प्रतिपुरुष किसी कर्माशय को किसी भी समय परिपक्व 
बना कर भोग के योग्य बनाते हैन कि सभी कर्माशयं को सब जीवों के प्रति एक 
साथ (भोग योग्य बनाते हे) । साथ ही तत्त्वो को भी निश्चित कार्यकारण भाव वाला 
दिखलाते है तथा माया प्रकृति आदि को निद्रा एवं जागरण के ओचित्य से परिणत 
कराते है ओर इस प्रकार उन परमेश्वर का सर्वत्र समान कर्चत्व नहीं है, उसी प्रकार 


मलपरिपाक पक्ष मे भी कर्म ओर मल के विचित्र परिपाक को दृष्टि मे रख कर ही 


परमेश्वर पुरुषों का निग्रह ओर उनके ऊपर निग्रह ओर अनुग्रह. करते है, न कि 
ही (अर्थात्‌ बिना किसी व्यवस्था के) वर्योकि एेसा होने पर उनके ऊपर बिना सुविचार 





स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 

अनाद्यनादिसम्बद्धो मलः साधारणोऽक्षयः। 

्रतिपुनियतः स्वस्वकालव्यापृतशक्तिकः ॥ (श्लो १२८) 
इति । तथा 


मुक्त्वा निरोधिकाः शक्तीर्नान्यो धर्मोऽस्य विद्यते। 
कर्माशयसमेतस्य॒ हेतुत्वं च  भवाण्वि ॥ (श्लो० १४०) 


इति । तदत्र यदि स्वातन््यान्मलो बन्धकः , शिवमुक्ताणून्‌ प्रत्यपि स्यात्‌ । 
अथ शिवेच्छा (तः), तच्छिवस्य वीतरागद्ेषत्वाद्‌ मुक्ताणून्‌ प्रत्यपि मलशक्ति 
कत्वं स्यात्‌ । तेषां स्वस्वरूपाभिव्यकतरन तथा इति चेत्‌, नेतरेषामपि स्वस्व- 
रूपस्य तथात्वात्‌ । तथात्वमित्ययुक्तम्‌, तत्निरोधस्यैव 
विचारयितुं प्रक्रान्तत्वात्‌ । यदि चानादिर्निरोधः , कृतं | 
तदप्यनादि चेत्‌, किमुभाभ्याम्‌, मकशक्तिकृतनिरोधस्यानादित्वमात्रेणैव सुलभे 
नोत्तरेण नियतपुविषयत्वमुच्यताम्‌ । एवमस्त्विति चेत्र, शिवस्य सर्वत्राधिष्ठातृत्वं 
स्यात्‌, ततश्च-- 
के क्क्ल का अद्म र्म उन पकरर करने का आक्षेप लगने लगेगा 
भोगकारिकाओं में कहा भी गया है 


अनादि मठ पर के साथ अनादि काल से सम्बद्ध है । यह साधारण (= सबके 
साय लगा हआ) ओर अक्षय (= अपने से क्षीण न हेन वाला), प्रति पुरुष के साथ 
निश्चित ओर अपने-अपने समय मेँ व्याप्त शक्ति वाल है ।' (श्लो०सं० १२८) 
तथा- 


निरोधिका शक्तियों को छोड़ कर इस (= 


कर्माशय के साथ यह संसारसागर में (जीव के 
(श्लो ०सं० १४०) 


7 । यह श्रीखेटपाल के मत का तात्पर्य हे । 


मल) का दूसरा कोई धर्म नहीं है । 
जन्म आदि का) कारण बनता है ।' 


नहीं हे, क्योकि अन्य (= बद्ध 

अभिव्यक्त) रहता है । अनादि मल के 

कथन भी ठीक नहीं है क्योकि उस निरोध 

चल रहा हे । यदि यह कहिये कि निरोध 
शिवशक्ति का अधिष्ठान ओर निरोध) को मानने से 
क्या लाभ, मल की शक्ति से उत्पतन निरोध को ही अनादि मान लेने से उत्तर 


सुलभ हो जाता है इससे (उस निरोध को) नियतपुरुषविषयक कहिये । ठीक है, 
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, ॥ (तण्रणनि०,का० ९) 


। इति 
| मलशक्त्यधिष्ठातृत्वमपीष्यते इ 

| किमर्थमुक्तम्‌ । अत एव शिवस्य नोः 

॥. ५ इष्यते, न तु सिद्ध्यति, च तवापि यान्‌ अतिः निरोषाय 

| | व; शिवमेव प्रति तं 

॥ प्रयुङ्के, ते शिवतुल्यत्वाद्‌ 0 वि प मलशक्तिर्यदि संनिधि- 

क भूयसामेकापक्षया सामर्थ्यातिशयात्‌ । कि च मलर ० 

॥ त ति 0 वि प्राप्ता 

त्रिण निरोधिका निरोधिका?), तर्हिं आत्मनां विकारिता 

[= त तेषाम्‌ रय मर धर्मिरूपस्य वैशेषिक 1 न म 

ते | ६ 

। न क | मूर्तेन ध ग वथ भ 

¡ त॒ भौतिकत्वात्‌ पटलादिभिस्तद्युज्यत एव व पीय 

॑ ड म॒ तत्सिद्धसङ्कोचं प्राणादिमयं प्रति न शु चदान आवारक 

त त्वयं प्राथमिको विचार्यो वर्तते, इति स कर्थ शुद्धरि 


| अधिष्ठाता है फिर- 
हौ हो तो एेसा भी ठीक नहीं है । शिव हा (४6 नहीं ५. । ये 

“मरलसंसर्ग के कारण उस प्रकार उनका शिववशीकार न 

मलसं ॥' (तण्त्रछनि०,का० ९) मलशक्तिं का अधिष्ठाता है यदि यह 
/ ङ्यो गया । इसलिये शिव ही मठलश हती है न कि 
भष गो यह वी है । शिव की अधिष्ठातृता 6 है ओर 
किये तो है । क्योकि दोनों के अनादि होने से अन्वयव्यतिरेक ? | । (यदि यह कहिये 
| के वश मे होने के कारण भावव्यवस्था वनि प्रति निरोध के लियि 
| 4 हैतो भी रेसा नहीं ह । 1 ५९४ ^ बू है इसलिये वे उल्टे 
| हैं चकि वतुल्य दयोकि अनेक 
| शिव के ४ 0. मे करने लगेगे क्योकि एक की अपेक्षा अनकं 
शिव 


सत्निकट रहने मात्र से 
करा सामर्थ्यं अधिक होता है । इसके करेगी । यदि यह 


क, 
| ध 1 


। सम्भव है । ओर जो 


गया वह सिद्ध . सङ्कोच 
के प्रि । पहले तो मलसङ्कोच का 
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स्यात्‌ । प्रत्युता (रणा)' यायातो मोऽ 
स्य वेद्यः स्यादिति सर्वः सर्वज्ञो भवे 
५१५ यद्यव्यापकस्तस्य णि न स्यात्‌ । कु | 
गू वृणुया छं जीवानां च सर्वदेशाक्रान्त्यात्मनो व्यापकत्वस्या- विशेष्‌ । 
०५८२८५५ न गा । आत्ममल्योश्च न संयोगः त 
५५७८६ - तादात्म्यं, भिन्नत्वात्‌ 
घटपटादौ न संयोगात्‌ व्यतिरिक्ता भवितुमर्हति । किं " मलस्य नित्यत्व 
८ 9००२८ 
ध "५०२ च मुक्तशिवेभ्योऽणुभ्यश्च भित्नत्वमत एवातद्रयापकत- 
५८००५ कर्ममरपरिपाकादिमुखग्रक्षितया च पारतन्यमित्यादि भेदवादिकृतं 
५८१ : विपर्यस्तस्वरूपप्रतिपादनमतिसुभाषितम्‌ । 
४८ विपर्यस्तस्व ` यच्च मलस्य परिणामित्व 
मुच्यते ्रस्यास्य कथं स्यात्‌ । कर्मभिः सहितस्य भविष्यतीति चेत्र, तानि 


असीम) शुद्ध चिदात्मा का आवरक कैसे 
से आया हआ (= यं रक कैसे होता है । स्थिति तो यह 
प्रकार २ धः ) मल ही इसका (= आत्मा का) क "भ~ 
भत क 0. हो जागे । ओर यदि मल अव्यापक है तो वह ~ 
क ५. । ओर यदि वहं व्यापक है तब तो शिवमुक्त क 
भिन्न नहीं है । इस कारण वह (1 न र 1 <" त 
पदार्थो में है , ओर 4 व्याप्यवृत्ति (= सीमित-संकुचित- 
प ५.४ वाला) हं । ओर वे दोनों (= आत्मा ओर मल) व्यापक ष्य 
समवाय सम्बन्ध य सम्बन्ध भी सम्भव नहीं हे क्योकि दो नित्य द्रव्यो मे भा भं 
84 होता (कम से कम एक सम्बन्धी को अनित्य होना जे ५ 
मी ॥ का अथवा आत्मा ओर ज्ञान का) इसीलिये कार्यकारण । 
मल ओर आत्मा) क नहीं हे । ओर न तादात्म्य सम्बन्ध क्योकि दोनों (= 
संयोग सम्बन्ध के बिना नही । घट पट आदि की आवार्यता ओर आवारकता 
6, ना नहीं हो सकती । ओर भी भेदवादियों ने जो कहा कि 
जञान.क्रिया के निरोध पु (स 1. न वाले आत्मा के 
स्वातन््य है; 4॥ ध मे 
०५ ७ ुक्तशिव एवं अणुओं से भिन्न हँ (0 ५ ५ हं 
त अव्यापक ओर अविश्वशक्ति वाला है; शिव कर्मं मलप वकु 

खता है इसलिये परतन्त्र ह (स्वतन्त्र र मलपरिपाक आदि 

वचन शिव एवं मल के बार भे # 
य ॥ उल्टा .पुल्टा स्वरूप का 
कनौ >. अर्थात्‌ शुद्ध मल 

कहिये कि कर्मो के साथ परिणामित्व होगा ?- तो सर 2 र 


१. वरा । 





। इत्युक्तं भर्वाद्धः, 


छोऽभ्युपगम्यताम्‌ । 

। किञ्च, अयं मलोऽध्वनि न क्वाप्यनुप्रविष्ट 
न्तर्भाव्य शुद्धिः क्रियते ? कर्मवत्‌ पुस्तत्तवान्तर्भावो 
माणि संस्कारात्मतयाऽन्तर्भवन्तीति 


यीय मल में आने पर) कर्मयुक्त आणव 


परिणाम न होने से (उन 


द्वारा उतने ही अंश में बन्धन 
'प्रायाशक्ति के द्वारा विहित सङ्कोच 


मानते तो फिर मन्त्र आदि 


। कर्तारूप पुरुष के कर्म संस्कार के रूप 


पञ्चमः पटलः 


कास्य तैः सह मिश्रता । यद्यपि- 


"मायाविकारयोगे कर्मयुतः कारणं मलो भविनाम्‌ _ ` 
(तं०्त्रऽ्नि०, का० ११) 


तथापि विज्ञानकेवलिनां मलस्य कर्मसाहित्याभावात्‌ 
मन्त्रमन््रश्वरादीनां च योऽयमधिकारबन्धः, 


मायोगे मुक्त्यभावः स्यात्‌ । 
सहजमलकृतः तस्य मायोर््व॑ऽभावादिति तदर्थं मलान्तरमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


 माहेश्या महामायाशक्त्यैव तावतांशेन बन्धत्वम्‌, न 


अणुनामपि मायाशक्त्या सङ्कचितत्वाभासनं बन्धनमस्तु, किमनुप- 


चेत्‌, 
- । अननुबन्धे मन्त्रादीनामपि तादृशो व्यतिरिक्तो 


|) र] ह 7 


ष्ट इति कथमस्य षडध्वदीक्षाया- 
ऽस्येति चेन्न, कर्त्रात्मनः पुंसः 


भवन्तीति युक्तम्‌, करतृनिष्ठत्वात्‌ क्रियाणाम्‌, मलस्य तु 


¦ व्य कथं तदन्तर्भावः । 
म) मल के भीतर प्रविष्ट होते है इसलिये उनकी इसके साथ मिश्रता कैसी । 


यद्यपि आपने- 


"पमाया के विकार के साथ सम्बन्ध होने पर (= माया रूपी प्रपञ्च अर्थात्‌ 


णव मल संसारी लोगों का कारण बनता हे ।' 


बौद्ध के मत मे मुक्त किन्तु हमारे मत मे) 


(अणुओं) का मल कर्म के सहित नहीं होता; फलतः (मल का) 
विज्ञानकेवलियों की) मुक्ति नहीं होगी । तथा मन्त मन्त्रश्वर 


(= मन्त्रमहेश्वर) का जो यह अधिकारबन्धन है बह स्वाभाविक मल के द्वारा 
नहीं है क्योकि वह (= सहज मल) माया के ऊपरी स्तर में नहीं रहता 
परे उस (= अधिकार बन्ध) के ल्यि दूसरा मल मानना पडेगा । यदि यह 
रे कि उन (= मन्त्र मन्त्रश्वर आदि) का परमेश्वर की महा माया शक्ति के ही 
न्धन हैन कि किसी अन्य मल से, तो अणुओं का भी 
के आभास को ही बन्धन मान लीजिये 
लाभ? ओर यदि आप एेसा नहीं 
मल मानिये । 


यह कहा तथापि (आप बौ 


को मानने से क्या ला 
के (बन्धन के ल्यि) भी वैसा ही भिन्न म 
इसके अतिरिक्त यह मल किसी अध्वा में प्रविष्ट है नहीं तो फिर षडध्व दीक्षा 
है ? कर्म की भाति इसका 

ठीक नहीं है, क्योकि 


प्रमाणासिद्ध अतिरिक्त मल 


पुरुषतत्त्व मे अन्तर्भाव 


# 
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किञ्च, नावारकेण पटादिना घटादेः स्वरूपं विशिष्यते. अपि तु 
1 तद्विषये 
मलः स्यात्‌, तेषां मलेन 


ज्ञातुर्ञानं विहन्यते, तथा शिवमुक्ताणुनामेव स 
पुविषयज्ञानावरणादिति मलस्यावारकत्वं तावदयुक्तम्‌ 


ऽभिधीयते, स किं तस्य तच्छक्तर्वा विनाशः, । यश्च मलस्य परिपाको. 


एकत्र ' शुदा उत निरोधप्रतिबन्धः 
१५०६८५२ ५ : स्युः, तच्छक्तेरनेकत्वाभ्युपगमे ` क 
४ प्रसङ्गः । फलभेदादारोपितभेदो हि पदारथातमैव शक्तिरिति 
वस्तुत्वात्‌ स वस्तुभूतस्य मलशक्तिनिरोधस्य नाशो युक्तः, प्रागभावस्य क्तरिति 
स्वानिव प्रति भवतु नाम । शक्तिनिरोधप्रतिबन्धोऽपि विषवहिशक्तिमतिवनधवत्‌ | ४५५ & 
पवय ५८५.७ । तद्वदेव च प्रतिबन्धकनिवृत्तौ तन्निरोधः पुनरुन्मज्ञेत्‌ 
वा सामनन्तर्येण हेतुकः प्रथममेव स्यात्‌, वृक्षफलानामिवर्तौ मलशक्तीां क्तीनां | 
1 वा परिपाकः स्यात्‌, नात्यन्तदूरकालव्यवधानेन । | २ च 


कर्ता में रहती है, मल तो (क्रिया 
कंसे रहेगा (अर्थात्‌ नही कक | ति द री 


इसके अतिरिक्त 
अक्ल ५, आपने षट पट के आवार्यआवरकत्व का उदाहरण दिया 
नीब क के द्वारा) धट के रूप में किसी विशेषता का आधान 
है । शिवमुक्त अणुओं के घट) के विषय में ज्ञाता के ज्ञान का विघात कर देता 
उनके पुरुषविषयक विषय में मल की भी यही स्थिति है । मल के क 
आवरक कहना ८८०५० ४ भ कर दिया जाता है । इस प्रकार मल को 
गयी (तो उस विषय में । ओर जो मल के परिपाक की बात आपके द्वारा कही 
नप न यह बताइये कि) वह (= परिपाक) क्या उस (= मल 
ता) (५ ५ क की शक्ति का विनाश अथवा निरोध का वनय न 
ह अ, य. एक जगह उसके परिपाक से सब के सब (अणु < 
क त मल) कौ शक्ति के अनेकत्व के पक्ष मेँ भी (समस्त शकय 
स्थति है (अर्वत्‌ बः शक्तिमान्‌ से अव्यतिरिक्तं (= अभिन्न) होने से वही 
भेद से आरोपित भेद र सम्भव हे) । विद्वान्‌ लोगों का मत है कि फल के 
धव वाठ पदार्थं की आत्मा ही शक्ति होती है । अनादि 
कु ५.4 ठीक नहीं है । प्रागभाव के अवस्तु होने 4 च 
के प्रतिबन्ध की भांति य के निरोध का पअतिबन्ध भी विष एवं वहि की श 
को निवृत्ति होने पर उसका त होगा । ओर उसी प्रकार (निरोध के) प्रतिबन्धक 
बताइये कि इस मल का  निरध फिर उठ खड़ा होगा । (इसके अतिरिक्त यह 
किसी कारण के) है तो वि (1 ् अ ?) यदि अहेतुक (= बिना 
(= काल है? क्योकि र बह कालहेतु 
षो क (क अ 2 क्योकि सभी जीवों की १८८. ४ र से 
शक्तियों का भी परिपाक पर एक साथ या क्रमशः पकते हैँ उसी प्रकार मल की 

पाक एक साथ या सामनन्तर्येण (= एकै के बाद तुरन्त दूसरा) 


म 
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“पुंबलरोधं कुर्वन्‌ पश्यति हि स शक्तिसाफल्यम्‌ । 






दृष्टवा च तत्नवृ्यै योग्यं यङ्के नृमुक्तये करणम्‌ ॥ 
| (तश्त्रऽ्नि०, का० २१) 
 इत्युक्तनीत्या मलः स्वकार्य कृत्वा पच्यते, तत्‌ ुत्निरोधानन्तरमेव पच्येत्‌ । 
ध यदर्थं पुत्निरोधः, तस्मिन्‌ भोगे भुक्ते सति पच्यते, 
¦ तत्कार्यस्य भोगस्य 


यदि सामान्येन, तदेकत्र शरीरे 
तदनन्तरमेव मलपरिपाकः स्यात्‌ । अथय विशेषेण, तन्न कदाचिदपि, 


विशेषस्य कर्मजभोगवैचित्रयस्य तदुत्थत्वात्‌ । अथेश्वरेच्छातो मलस्य 
, तदीयेच्छा यद्यनियन्तिता, हेतुः सर्वाणुनां स्यादित्युक्तमेव । अथ 

कदाचिद्विरुद्धे समबले कर्मणी परिपक्वे अपि विरोधादुदासाते, 
नोन्मुखीभवन्ति, इति. तं कालमपेक्ष्य भगवान्‌ 
खसुखरहितः स्वयमुपलभ्येतापि कैश्चिदिति पक्षः । 








हि ॥ 
च । ५. 
1 




















¢ । ह | #* 
* 2 


ठं रुणद्धि, स च कालो दुः 
शा न कि अत्यन्त दूर्‌ काल के व्यवधान से । 
# "वह (= परमेश्वर) पुरुष के बल का अवरोध करता हुआ. शक्ति की सफलता 
| मानता है ओर उस सफलता को देख कर्‌ उसकी निवृत्ति के लिये योग्य करण 
# नियुक्ति करता है जो कि मनुष्यों की मुक्ति के ल्ियि होती है ॥' 

+ इसका तात्पर्य यह है--परमेश्वर अपनी निग्रहशक्ति के द्वारा पुरुष = अणु (= 
#व) की शक्ति का अवरोध कर अपनी निग्रहशक्तिं को सफल मानता है । पुनः 
स पुरुष को निग्रहशक्ति से पीडित देख कर उसकी मुक्ति के लिये योग्य करण 
= उपाय) को लगाता हे । 

। इस उक्त नीति के अनुसार मल अगन, 
निष्ट हो जाता हे) । (यह सो पाक या नाश है) वह पुरुष के निरोध के बाद ही 

ना चाहिये । यदि जिसके लिये पुरुषनिरोध है कला से लेकर पृथिवी पर्यन्त तत्तव 

$ उदय रूपी उस भोग के भूक्त होने पर परिपक्व होता है तो (यहौँ भोग सामान्य 

रथात सर्वसाधारण है या विशेष?) यदि सामान्य हे एक 

रीर से उस (= मल) के कार्य अर्थात्‌ भोग के सम्पन्न होने से मलपारिपाक हो 

ज्ञायेगा । ओर यदि विशेषेण भरोग होता है तो कभी भी सम्पन्न नही होगा क्योकि 

दराविकलात्मक, विशिष्ट कर्मज भोगवैचित्रय उस ८ ~ मल) से उत्पन्न होता रहेगा । 

यह कहिये कि यह मलपारिपाक ईश्वरेच्छा से होता है ओर उसकी इच्छा 
(= स्वतन््र) है तो सभी अणुओं का (मलपरिपाक) होने लगेगा यह 
है । यदि यह पक्ष रखा जाय कि भोग के पर्याय (= क्रम) से 
समब दो कर्म परिपक्व होने पर भी परस्पर विरोध के 
भिन्न अन्य कर्म परिपक्व न होने के कारण 
की अपेक्षा रख कर परमेश्वर मल को 
उपस्थित हो जाता है? तो 


¡ कार्य करने के बाद पच जाता ह (> 


भरोग के लिये उन्मुख 
रुद्ध कर देता है 


४१ स्व० (प्र.) 











४ 
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तदत्रापि ब्रूमहे-कर्मणां क्रमानुष्ठितानां क्रमिकफलानां कथं तावद्युगपत्फल 
१ कथं वा तत्निरोधावसरे ततोऽन्यत्‌ कर्म रणै दद्यात्‌ । तस्य 
ती स भ न तु तत्काल इति चेत्‌, तयोरपि ता 
 सर्वकर्मपरिपाकात्‌ मु ५० नः ५ 
तर 

४०५१ क तदत्रापि तस्य त्वन्तरं "००८८५००५ न~ 
तः रुद्धे तस्य तत्कालं देहपातः स्यात्‌ । अथ न जात्यायुष्पदयो 
दुक १ भोगप्रदयोरेव । ननु जात्यायुष्पद- कर्मानिरोधेऽपि यदीशो 
०२८४ ५ भ किमिति बिभेति, यततत्निरोधमवश्यमपेक्षते । यदि 

५. मेव मलं रुन्ध्यात्‌, तत्स प्रल्यावस्थायां सर्वेषां तथा कुर्यात्‌ ॥ 
कर्मास्तीति किं ¢ ५५८५८८५० णण 

¦ त । किञ्च, विज्ञानाकलानां 
युगपन्मलं रुन्ध्यादित्यष्टौ बोधितवानिति ^“ 





ष 1 (1 कहते है- कर्मो का अनुष्ठान क्रम से होता है ओर वे फल 
भ यह निश्चित है तो फिर वे एक साथ फलदान के लिये कैसे 
५००५५ अथवा उसके निरुद्ध होने के समय दूसरा कर्म फल कैसे नहीं 

यह कहिये कि कर्म अपने समय पर ही फलदान के लिये उन्मुख 


होता दोनों 
है न कि तत्काल तो भी उन दोनों (विरुद्ध कर्मो) का एक काल (मे. 


मै ८४ नहीं है । यदि कलहिये कि ईश्वरेच्छा से (वे एक काल में फल 
1 (= स्वतन्त्र है या अस्वतन्त्र?) यदि स्वतन्त्र है तो एक साथ 
०.१ ५५ पाक री से उनके भोगों का सबको दे कर सबको मुक्ति 
1 कर्मो की अपेक्षा, न रखने के कारण सबके मठ को रोक 
५५ कू : हे तो यहाँ उसका हेत्वन्तर बतलाना चाहिये । तथा 
+ 40 ५५ लवर बल वाले है ओर उनकी भोगोन्मुखता अवरुद्ध है उस 
०९८ ५ क जायेगी । जन्म ओर आयुष्ट्व देने वाले कर्मद्रय का 
(४ गप्रद ही कर्मद्रय का निरोध होता है । यदि जाति ओर 
०.५. 4 का निरोध न होने पर भी परमेश्वर मल का निरोध करता 
4५ वह क्यों डरता है कि जिसके लिये वह उसके निरोध कौ 
० है । यदि रुद्धशक्तिवाले कर्म की दशा में ही बह मल का 
,,०,५५५ र ८५५ आप कहते है तो फिर प्रलयकाल में बह सबके मल का 
१ पन कहिये कि उस काल में भी उन जीवों का उस प्रकार 
० का साहचर्य रहता है? तो फिर दो विरुद्ध कर्मों के संग 
अतिरिक्त जब कार्म मल पु 9 र + =+ 4 4 
अवरुद्ध कर देताहै तो, ईश्वर ने आट जीवों को ०५७. ५८५५ 7, 






पञ्चमः पटलः ६४३ 
पि कर्मसाम्ये परिपक्वमेव मलमीरोच्छा रुणद्धीति कैरणव्याख्यातृमतमाश्रीयते, 
४ उक्तद्षणावृत्तिरनुपपन्ना व्यर्थकर्मसाम्याभ्युपगमदोषश्चापतति । एतेन तदपि 
क्तं यदाहुः केचित्‌- 

| वैराग्यं भोगवैरस्यं धर्मः कोऽपि विवेकिता । 

सत्सङ्गः  परमेशानपूजाद्यभ्यासनित्यता ॥ 
आपतमाप्तिस्तन्निरीक्षा देहे किञ्चिच्च लक्षणम्‌ । 

शाखरसेवा  भोगसङ्गपर्णता ज्ञानमैश्वरम्‌ ॥ 

इत्यादिहेतुके चेच्छा मलं रुन्ध हटादिति ॥' 


यदीशेच्छैव कारणं तदन्योन्याश्रयः । कारणान्तरं च 
हेतवः, ईशेच्छाया आयात- 























यत॒ एतदुदयेऽपि 
मशक्यम्‌, तस्यापि नियमायोगात्‌ । न चैते सं 


तथारूपत्वादृष्टेः, वैराग्यादेः शतशो 
परमेशपृजाज्ञानादेश्च मलपरिपाकपूर्वकत्वात्‌, न त्वीशेच्छा- 
के होने पर भी ईश्वरेच्छा 


यदि किये कि कर्मसाम्य 
है-रेसा किरणागम मे कहा गया है ओर हम 
ईश्वरेच्छा का अस्वातच्य) की आवृत्ति हो 
दोष आ जाता है । इस उपर्युक्तं कथन्‌ 
भी खण्डन हो गया (उस कथन को 


प॒ असिद्ध हो जायेगा । य 
पक्व मल का ही अवरोध करती 
मानते है तो फिर उक्त दोष (= 

अगर व्यर्थं कर्म साम्याभ्युपगम का 
¢ जो कि दूसरे लोगों ने कहा उसका 


हं) 
"वैराग्य, भोगवैरस्य, कोई भी (= उच्च कोटि का, निरुद्देश्य) धर्म, नित्या- 
सत्सङ्ग, प्रतिदिन परमेश्वर की पूजा आदि का नित्य अभ्यास, आपत्ति 
निरीक्षण, शरीर के अन्दर , विचित्र परिवर्तन--(जैसे 
सु आदि का उत्पत्ति, ज्योतिदर्शन आदि), परमेश्वर शाल की सेवा, 
धलगसमदाय की पूर्णता ओर ईश्वरीय ज्ञान इत्यादि कारणों के उपस्थित होने पर 
इश्वर की इच्छा मठ को हटात्‌ अवरुद्ध क देती है ॥ 
बतलाते है) क्योकि इन उपर्युक्त गुणों के उदय मे भी 
है तो अन्योऽन्याश्रय (= ईश्वर की इच्छा से गुणों की 
का उसके भ्रति होना) दोष आ 
दूसरा कारण भी नहीं कहा 
नहीं है (अर्थात्‌ इस 
नहीं बन सकते क्योकि 


. = 3 # 8 ३ 


गे प्राप्ति, उस प्राप्ति का 


(खण्डन का कारण 


के ऊपर ईश्वर की इच्छा का 
कारणों मे से एक-एक कारण ईश्वरेच्छा के उदय का वु 
सैकड़ों बार वैराग्य आदि का व्यभिचार देखा गया 


 शक्तिपातयुक्त 
 प्रडता । ओर उपर्युक्त 
आ ओर वैराग्य के न रहने पर भी 


नहीं बन सकता क्योकि 
(अर्थात्‌ वैराग्य के होने पर भी मलरोध नहीं हुञ 
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प्रचोदकत्वं युक्तम्‌ । यत्पुनरन्यटुक्तम्‌--पुंसा क्रमिकत्वं ईरोच्छाया 
५ ०४८४ --पंसां मुक्तेः क्रमिकत्वं 

५ १ 1 यथा भोगस्य 9 

, तदसत्‌, मुक्तेः क्रमो मलपरिपाकक्रमात्‌, सोऽपि 
(८०८ सत्यम्‌, ईशशक्तेस्तु मठपरिपाचनक्रमे हेतुर्न न 
स्वातन््ये त्वलं मलपरिपाकपेक्षया । तस्मान्न कथञ्चिदपि भेदवादििर्मलपृथक्त्ं 
तच्छक्तिनिरोधतत्परिणामतत्परिपाकशक्तिपातादयः प्रतिपादयितुं शक्यन्ते कः 
यथोक्तमेव साधु । यद्यपि चतुर्थपटले-- ' - 


(अभिलाषो मलोऽत्र तु" (४।१०५) 


इत्यत्र मटस्वरूपविचारस्यावसरोऽभूत्‌, तथापीह 
ह एकप्रघटकेन 
१ मा भूत्त्र दीक्षातन्त्रनिभालनोद्यतानां सुकुमारहदयानां १ | 
स जीवानामाननत्येऽपि पुनरन्येषामुदयाभावात्‌ ईश्वरेणेयत्तया परिच्छेद्य- 
यत्यं संसारस्य चानादित्वमतो यदि प्रतियुगमेकेकोऽणुर्मुच्यते 


न ङ्न 
इसलिये ये ईश्वरेच्छा के प्रेरक नहीं हो सकते । त क भवाद होते ह 


जो कि दूसरी बात कही गयी-- पुरुषों 
-- की मुक्ति की क्रमिकता 
४५ 4.1 हे ४ प भी मल का परिपाक क्रम १ व 
खने से उसके हेतुभूत कर्मपरिपाक का भी 
होता है तो यह कथन असमीचीन है । मुक्ति ' (व 
1 | मुक्ति का क्रम मठपरिपाक के क्रम से होता 
-- ) भी ईश्वर की शक्ति के द्वारा किये गये परिपाक 
पाक के 
५५८ ५ ००७५ त क क के द्वारा मलपारिपाक के क्रम 
॥ श्वर के स्वातन्य को मान लेने 
५७ #॥ अपेक्षा ही नहीं रहेगी । इसलिये भेदवादियों ने जो मल नि 
1 ~ (= मल) की शक्ति उस (= मल) का निरोध, उसका परिणाम 
"ॐ , शक्तिपात आदि कहा उनका प्रतिपादन सम्भव नहीं है । इस प्रका 
सा कहा गया वही उसी प्रकार ठीक है । 


यद्यपि चतुर्थं पटल मे-- 
“यहं अभिलाष ही मल है" (४।१०५) 


+ ५४८ ४ के विचार का अवसर था तो भी यहाँ एक प्रघदृक (= 
ध 0. % बाद में (= इस पटल में) उसका विचार किया गया । 
०४ ज्ञान के लिये उद्यत सुकुमारमति वाले साधकों को इस विषय 
¢ 6" ना चाहिये । इसके अतिरिक्त भेदवाद मे जीवों के अनन्त होने 
४.२ भ) उदय न होने से तथा ईश्वर के द्वारा इतने हीके रूपमे 
॥ (= सीमित किये जाने) पर संसार नियत ओर अनादि है इसलिये 

एक-एक युग मेँ एक-एक भी अणु मुक्त होने लगे तो (एक न एक दिन सब 


। आस्तामेतत्‌ । यतु तैः 


टता जीवानां च मुक्तौ स्वरूपनाशः पुनर्भवाविर्भाव 


ए (~ 


क्षापूर्वकारी यश्चित्रचमत्कारमयत्वाद यथा च 


६४५ 


, यदीशेनापि न 


पञ्चमः पटलः 


एव संसारस्य प्रसक्तः । अथ जीवानां 


च्छिद्यते तहं ईशस्यासर्व्ञता स्यात्‌ । तदुक्तं शारीरके मुनिना-- 


"अन्तवत्वमसर्वज्ञता वा (२।२।४१) इति । 
स्वत्रशक्तिपांतवादिपक्षे चोदितमीश्वरस्य निर्निमित्त 
वऽपक्षापर्वकारित्वं युगपत्सर्वतत्त्वखष्टता सर्वं प्रति च युगपत्सर्वकर्म- 
श्च स्यादागमेषु च मलस्य 
{प यतस्तन्मते 


"व्यतिरेकेण न किञ्चिदप्युपपन्नमिति स एव स्वातन्न्नात्‌ शिवादि- 
श्वात्मना स्वरूपमवविभासयिषुस्तथा तया भातीति न कञ्चिदनुग्रह- 
¡ जनोऽशुद्धिपरीतो वाऽस्ति । अथ = निगृहीतानुगृहीततत्तत्रमातृ 
मेय च स्वभित्तौ दर्पणनगरवत्‌ -स एवोद्यन्‌ पञ्चकृत्यकारितां 


वयन्नपि म मनागप्यतिरिच्यते अतिरिच्यते वा टर्पणवदेवेति स प्व परं 
विश्वमाभासयति तथा तन्मध्ये 





का उच्छेद हो जायेगा । यदि यह कहिये कि 


णओं के मुक्त हो जाने पर) संसार क 
भी उसकी सीमा नहीं कर सकते ? 


= का आनत्य इस प्रकार का है कि ईश्वर 


त फिर ईश्वर असर्वज्ञ हो जायेगे । वही ब्रह्म सूत मे व्यास मुनि ने कहा है 


ईश्वर या तो अन्तवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य हो जायेगा या असर्वज्ञ (त्र° सू २।२।४१ ) 


इसलिये यहीं पर विराम ठे लीजिये । 


ईश्वर 


क्ति द्रारा उस मत के तत्त्व 
परमेश्वर के चितप्रकाश को छोड कर कुछ 
अपने स्वातन्त्र्य के 


अनन्त विश्च के रूप 

आभासित हो रहा है । इसलिये कोई 

का पात्र नहीं है तथा निगृहीत (= 

अनेक प्रमाताओं को तथा प्रमेयो को अपनी भित्ति (= 

 आभासमान नगर की भाति वही उडड्धित करता है तथा (सषि 

को निर्भासित करता हुआ भी इन सबसे रंच मात्र भी अतिरिक्त अर्थात्‌ 

है ओर यदि अलग या भिन्न मान भी लिया जाय तो दर्पण की भाति (जो कि 








५ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


नियतपौरवापर्यक्रममपि यत्र॒ यत्र प्रथयति तत्र तत्र॒ कार्यकारणभावनैयत्यात्मना 
कर्मफलादिवैचिक्रयेण निमीलितरूपतया तदुपसंहारेण चोन्मीलितरूपतयेति तावत्यंशे 
बद्धमुक्तरूपतया वस्तुतस्तु स॒ एव तावद्विश्वात्मना स्फुरतीति न कश्चिदन्यो बद्धो 
मुक्तो वास्ति । न चैवं स्वरूपापतत्यात्मनि मोक्षे स्वरूपनाशोऽस्ति । सङ्कोचना- 
शस्त्विष्ट एव । न च प्राप्तशिवाभेदस्य सर्वसर्वात्मतया सर्वत्र सर्वदा स्फुरतः 
पुनर्भवोऽस्ति । परमशिवस्यैव सतत्त्वस्य शिवादिसकलछन्तेनापि महता स्वस्वरूपेण 
सरतस्तावतांशेन तत्तदरूपतोच्यताम्‌ । तत्त्वतस्तु परिपूर्णविश्वस्फारः परमेश्वर 
एवासौ । अतश्च पुनर्भवप्रसङ्गः स्यादिति यदुक्तं तदयुक्तमेवेति- 


अनाद्यशुद्धिशुन्यत्वात्‌ प्राप्नोति न भवान्तरम्‌ ॥' 


इत्यादौ आगमोक्तौ न काचिद्विमतिः । न चास्येयद्विमर्शात्मताप्तौ परिणति- 
बरह्मवादिपक्ोक्तदूषणावकाशः कश्चित्‌, विश्वात्मकस्वस्वरूपविजृम्भामयत्वेन विवर्त- 
परिणामपक्षयोरनभ्युपगमात्‌ । तदित्थम्‌- 





स्वगत प्रतिबिम्ब से भिन्न नहीं होता) । इस प्रकार वह अत्यन्त विचार पूर्वक कार्य 
करने वाला है । वही विचित्र चमत्कारमय होने से जिस प्रकार विश्च को आभासित 
करता है उसी प्रकार उसके बीच मे निश्चित पौर्वापर्य क्रम को ज्हँ-जहाँ फलाता हँ 
वहां-वहाँ कार्यकारण भाव की निश्चितता वाले कर्म फल आदि के वैचित्र्य के कारण 
अपने रूप को निमीलित (संकुचित, - प्रच्छन्न) कर ओर उसके (= वैचित्य के) 
उपसंहार से उन्मीलित कर उतने अंश में बद्ध एवं मुक्त रूप से वस्तुतः वही विश्च 
के रूपमे स्फुरित हो रहा है । इस प्रकार उससे भिन्न न कोई बद्ध है ओर न 
कोई मुक्त । स्वरूपप्राप्तिरूप मोक्ष से स्वरूप का नाश नहीं होता ओर सङ्कोच का 
नाश तो इष्ट ही है । जिसने शिव के साथ अभेद प्राप्त कर लिया वह (शिव की 
भाँति) सर्वात्मक रूप मे सर्वदा सर्वत्र स्फुरण करता रहता है इसलिये उसका 
पुनर्जन्म नहीं होता । चूंकि परमशिव ही एकमात्र तत्त्व है जो अनाश्रित शिव से 
लेकर सकल प्राणी पर्यन्त ` अपने महान्‌ स्वरूप से प्रसरण कर रहा है इसलिये 
उतने अंश में उसकी तत्तदृरूपता (= शिव शक्ति विज्ञान कवेली आदि) कहनी है 
तो कहिये । वस्तुतः तो यह सब परमेश्वर ही है जो परिपूर्णं विश्च का स्फार हे । 
इसलिये जो पुनर्जन्म की बात कही गयी वह असमीचीन ही है । इस प्रकार-- 


अनादि अशुद्धि से शून्य होने के कारण जीव जन्मान्तर को नहीं प्राप्त 
करता ॥' 


इत्यादि आगमोक्ति के विषय मेँ किसी को विरोध नहीं है । ओर न तो इस 
(= जीव) के इतनी विमर्शात्मकता को प्राप्त करने के बाद परिणतिवादी ओर 
ब्रह्मवादी के पक्ष मे कथित दोष का कोई अवसर रहा क्योकि परमेश्वर ही विश्वात्मक 
अपने स्वरूप की विजुम्भा वाला है इसलिये विवर्तं ओर परिणाम दोनों पक्षा को 
नहीं माना जा सकता । तो इस प्रकार- 


युक्त ओर. उन (८ 
स्फुरण कर रहा ह ॥ १ ॥ 


होने से तत्त्वो की क्रमिकता भी युक्त ही हे ॥ २ ॥ 


ये भी भासित करता है ॥ २ ॥ 


। श्री तथात्व (= चिद्घनत्व) के रूप में स्फुरण 
॥ (यही अभिलाष) शाखं मेँ मल कहा 


६४७ 


पञ्चमः पटलः 
सङ्खोचविकासवता तदुभययुक्तेन तद्विमुक्तेन । 
सर्वात्मना च सततं स्वच्छन्दश्चद्घनः स्फुरति ॥ ९ ॥ 


यद्यत्स्फुरति च तत्द्रस्तु धरण्यादि तद्रदेव च। 


पर्वापर्यनियत्या तत्त्वानां क्रमिकतापि युक्तैव ॥ २ ॥ 

सङ्चितजीवरूपं तत्तत्कर्माभिमानतत्फलभुक्‌ । 
भासयति क्रमशोऽसो दीक्षादावक्रमेणापि ॥ २ ॥ 
इत्थं सज्ञोचात्माप्यभिलाषो लौलिकेति गदितो यः । 


यन्मोक्ष: ॥ ५ ॥ 


जलमिव जले विनिहितं पयसि ५ भनौ ५५ ॑ ॥ 1 
यान्त्येकत्वं दीक्षया ता इ 
रौरवशाखेऽप्युक्तं॑प्रायस्तं वृथैव वृत्तिकृता । 
वाकिन देवस्तथा तथा प्रथितः ॥ ७ ॥ 


े टोनों (= सङ्धोच विकास से) 
चैर सद्गोच विकास वाले, उन दोनों (= सङ्को 
(१ सवनो सङ्कोच ओर विकास) से मुक्त सर्वात्मकं रूप से निरन्तर 


दीक्षायोगज्ञानैरध्वसेऽपि मलस्य नात्मनाशोऽस्ति । 


~ वास्तविक) हे । 
आदि स्फुरित हो रही है वह सब वस्तु । 
ओर (= 1 (= स्वच्छन्द भैरवमय) है । इस प्रकार पौर्वापर्य के नियत 


यह (= परमेश्वर) तत्तत्‌ कर्माभिमान के कारण तत्तत्‌ फल को भोगने वाठे 


संकुचित जीवरूप को क्रमशः भासित करता है ओर दीक्षा आदि के समय अक्रम 


जो कि लोलिका के नाम से कहा गया है वह 
के कारण वस्तु (= सत्‌) ही हं । 
गया है ॥ ४॥ 

ध्वंस होने पर भी आत्मा का नाय 


ज्ञान के द्वारा मल का ^ ५ 
षु ह (के नाम से सर्वत्र शाखो मे विदित है वह) स्वच्छ 


की अभिव्यक्ति ही है (ओर कुछ नही) ॥ ^ 
मे मिलाने पर (एक हो जाता है) उसी प्रकार 
२ के ० से दीक्षित होकर परमेश्वर के साथ एक हो 


इस प्रकार सङ्कोचरूप अभिलाष 


जैसे पानी में पानी, 
दीक्षित व्यक्ति (= जीव) दीक्षा 
जाते है ॥ ६ ॥ 








६४८ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
तदलं भेदविकल्पैरनर्गठेशानशक्तिपातोत्था 

| 
ष मुक्ति्दीक्षादितो घटते ॥ ८ ॥ 

पा यो यरयर्यथा यथा विहितः । 
सोऽपीत्थमेव सर्वः समर््यतां शक्तिपातेद्धैः ॥ ९ ॥ 

युक्तयजैर्ा्मकीर्तं दक्ितमिह मतं दृषेद्गारि सम्यग्‌ 
५५१ विध्वस्तं खेटपालैः कथितमपि मलं भेदसंधानदक्षम्‌ । 

क्तं दीक्षासतत््वं प्रविगकितमलप्रोन्मिषच्चिन्मयैक्य- 
स्वच्छस्वच्छन्दधामप्रथनवशभवत्‌ सर्वसर्वात्मरूपम्‌ 
इति भद्रम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीस्वच्छन्दतन्त्रे श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्यश्री 
व्याख्योपेते तत््वादिदीक्षाप्रकाशनं नाम पञ्चमः पटलः ॥ ५ ॥ 


क्कः 


॥ १० ॥ 


+ 10 भायः उसको (= मलपाक को) वृत्तिकार ने व्यर्थं ही कहा है 
शास्र अर्थात्‌ रौ १ तात्पर्य की व्याख्याओं) के द्वारा परमेश्वर उसमें 

रोरवागम में) उस-उस प्रकार से विस्तारित (= व्याख्यात) है । । | 

॥ 


इसलिये भेद की कल्पना (मत कीजिये 
यह) व्यर्थं है | = <= 
१४५६ कभ के शक्तिपात से उत्पन्न, स्वच्छन्द शिव के १४९ नः तः 
आदि (= ज्ञान योग क्रिया चर्या) से प्राप्त होती हे ॥ ८ ॥ ` 


इस प्रकार जिन-जिन लोगों ने जिस-जिस प्रकार 
-जिस प्रकार - 
विधान किया है उस सबका शक्तिपात से उदूदीप्त 6 ध ती 1 


११५ भू= ~ 1 के दारा (शैव शास्र मे) दोष प्रकट करने वाले 
(= सिद्धि) मे दक्ष खेरपालकथित दाया प्रचाकित) मत का खण्डन किया । भेद के सन्धान 
दीक्षातत्त्त का भो रन किया मल का भी मैने विध्वंस किया । मैने उस 
चिन्मयैक्य स्वच्छ स्वच्छन्द 1. | ५४ शने पा 
सर्वात्म रूप है ॥ १० ॥ = तेज) क विस्तार के वश मेँ होता हुआ सर्व 


इस प्रकार सब भद्र (= कल्याणमय) है ॥ 


॥ (न स्वच्छन्दतन्न के पञ्चम पटल ^तत््वदीक्षाप्रकाशन' की श्रीक्षेमराज- 
स्वच्छनदोद्योत नामक व्याख्या को आचार्य राधेश्यामचतुर्वेदीकृत 
ज्ञानवती" नामक हिन्दी टीका पूर्ण हू ॥ ५ ॥ ष 


५०० 










कारण प्रणव की संज्ञा प्राप्त किये हूए है, कुशल (= 





षष्टः पटलः 


नैः स्वच्छन्दोद्योतः नः 


हस्वाकारविरिञ्चिजागरधरित्रयाद्या हि ये पञ्चकाः 

शक्त्याद्याश्च तथैव शङ्करनुतेः पूर्णावमर्शात्मनः । 
ये प्राप्तप्रणवाभिधाः कुशलवल्लेशेऽपि विश्चप्रथा- 

स्तं पञ्चप्रणवं स्मरामि सततं स्वच्छन्दधामाप्तये ॥ 


। प्रष्नग्रन्थे कालस्य साधनानां च स्वरूपं निर्णेतुमवशिष्टम्‌ । तत्र समनन्तर 
परेन कालो निर्णेष्यते, स च बाहुल्येन सिद्धयङ्गम्‌, सिद्धयो मन्त्रसाधनपूर्विका 
इति साधनानां स्वरूपनिर्णयाय पञ्चमपटलान्ते “मन््रसिद्धेन वा इति यदासूत्रितं 
तद्विभक्तुमाह-- 1 1 

। # ज्ञानवती # 

हस्वाकार (= हस्व अकार आदि पोच हस्व, दीर्घ, प्लुत, सुक्ष्म, अतिसूक्ष्म), 
ब्रह्मा आदि पांच-त्रह्मा, विष्णु, रुर, ईश्वर ओर सदाशिव, जाग्रत्‌ आदि 

। (= जाग्रत, स्वप्न, सुषु प्ति, तुरीय ओर तुरीयातीत) अवस्था, पृथिवी आदि (पृथिवी, 
। श्रकृति, माया, ईश्वर ओर सदाशिव) तत्त्व पाँच, उसी प्रकार से शक्ति आदि (शक्ति, 


^ व्यापिनी, समना, उन्मना ओर बिन्दु) पाँच जो कि पूर्णविमर्शं स्वरूप शिवस्तुति के 
कस्तूरी) की भांति ठेशमात्र 


। में भी विश्चविस्तार वाठे बतलाये गये है; स्वच्छन्द धाम की प्राप्ति के लिये मैं उस 


। पञ्चप्रणव (= उपर्युक्त हस्वाकार आदि के स्वरूप भूत निष्कल नाथ) का निरन्तर 


। स्मरण करता हू ॥ 


्रशनम्न्थ के अनुसार काल ओर (सिद्धियों के) साधनो के स्वरूप का वर्णन 


अवशिष्ट है । उसमे काठ का निर्वचन समनन्तर (= सातवें) पटल मे किया 
जायगा । वह काल अत्यधिक रूप से सिद्धि का अङ्ग है । सिद्धियं मन्त्र की 


साधना के बाद ही मिलती है इसलिये साधनों के स्वरूप का निर्णय करने के लिये 


पञ्चम पटल के अन्त मेँ भन्त्रसिद्धेन वा इत्यादि जो भी कहा गया है उसको 
विभक्त करने के लिये कहते है-- 











६५० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


समयाचारयुक्तस्य साधकस्य वरानने । 


# # # # # # # # #ै 


समयाः पूर्वोक्ताः । आचारो वक्ष्यमाणो मन्त्राराधनप्रकारः । वरमुत्कृष्टं शाक्त 


स्फारमयम्‌, आननं भोगापवर्गप्रदपरपदप्रवेशो यस्याः ॥ 
आचारं क्रमेण स्फुटयति- 


र “0 गिरिगहरमाभ्िते ॥ ९ ॥ 
सुशद्धे भूप्रदेशे तु सर्वशल्यविवर्जिति । 
प्रच्छन्ने विजने रम्ये भैरवं तत्न पूजयेत्‌ ॥ २ ॥ 


सर्वशल्यविवर्जितत्वमहिकण्टकपरुषवातोपद्रवप्रस्रवादिहीनत्वम्‌ । प्रच्छत्नेऽदृश्ये | 


पूजयेदिति कामनोचितेन संभारेण ॥ २ ॥ 
अथ-- 


जपित्वाक्षरलक्षं तु बहुरूपस्य सुव्रते । 
पञ्चप्रणवसंयोगाज्जपतः सिद्ध्यति धुवम्‌ ॥ ३ ॥ 


हे वरानने! समयाचार से युक्त साधक को अनेक प्रकार की सिद्धियां 
प्राप्त होती है ॥ १- ॥ 

समयं (= नियमों) का वर्णन पहले किया जा चुका है । आचार = आगे 
कहा जाने वाला मन्त्राराधना का प्रकार । ("वरानना शब्द की व्याख्या करते हँ) 
वर = उत्कृष्ट है आनन = भोग ओर मोक्ष देने बाला परपदप्रवेश जिसका (वह 
वरानना हे) ॥ 

आचार को क्रम से स्पष्ट करते ह- 


पर्वत की गुफा में स्थित, सम्यक्तया शुद्ध, सब प्रकार के शल्यो से 
रहित, प्रच्छन्न, (= मनुष्य के आवागमन से रहित), रमणीय जो भूमि 
उसमें भैरव की पूजा करनी चाहिये ॥ - १-२ ॥ 


सब प्रकार के शल्य = साँप, काटा, कङ्कण आदि कठोर बस्तु, तेज हवा के 
द्मोके तथा प्रस्नव (= पानी की बृंद के गिरने) से, विवर्जित = रहित । प्रच्छन्न = 
अदृश्य । पूजा करनी चाहिये--इच्छा के अनुकूल पजा सामग्री के द्वारा ॥ २ ॥ 
इसके बाद- 


हे सुव्रते! पञ्चप्रणव के संयोग से बहुरूप मन्त्र (= ॐ अघोरेभ्यः 
घोरिभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः शर्व सर्वेभ्यः नमस्ते रुद्ररूपेभ्य नमः) के 
अक्षर की संख्या (= बत्तीस के) लाख के बराबर अर्थात्‌ बत्तीस लाख जप 
कर साधक निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त करता है (यह प्रकारान्त से उस 








| शरीरनिविषटत्वादेतेऽकारादयो 


गन्ध सर्वत्र फटता है उसी प्रकार उसके एक सुक्ष्म 








५ 
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द्वात्रिंशत: लक्षमिति 

पूर्वनिर्णीतपरमार्थस्य अक्षराणां ; परिमाणेन 
८. , पूर्वसेवार्थं जपित्वा, ध्रुवं निश्चितम्‌, सिद्ध्यति +" 
द्राधकः । कथं जपित्वा _ इत्याह--पञ्चप्रणवसंयोगाज्जपतः । ध ५ 
व्यते अभेदपरमार्थतया विमृश्यते, अशोषविश्वनिर्भर पारमेश्वरं स्व ०१९ ७ 
रणवो निष्कलनाथः, तदभिन्निव्याप्तिक ॐ%कारोऽपि । तस्य च मृगमदकुलकैक 


ष त-गष्ााणादि र 9 तद्राच्या ब्रह्मादिदेवता १ तदधिष्ठातृणि ष्ठातृणि ध 
कतिया बणोचवारकला हतवादिरूपाः, = तदु्वारतरवस्याश 
= याः प्रत्येकं पञ्चसंख्या: स्थूलः 

पाश्च सुष्ष्मदशाः, 


।, 


प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः कि ० 
म । ~ 

इति स्थित्या परिपूर्णचमत्कारपूर्णत्वात्‌ र 

भिनस्फार इति कृता, एते पूरकः स^ ए + -------- इति कृत्वा, एते पूर्वोक्ताः स॑ एव पञ्च प्रणवा विद्यन्ते यत्र स 


मन्त्र की पुरश्चरण विधि है ॥ ३ ॥ 4 
बहुरूप = जिसके स्वरूप का निर्णय पहले हो चुका है ५३ त 
बत्तीस, के परिणाम से युक्त लाखं अर्थात्‌ ३२ लाख पूर्वं सेवा । 


। ध ~ निश्चित रूप से, सिद्ध होता है = साधक यथेष्ट सिद्धि को प्राप्त करता 


। किस प्रकार जप करे ?2- +. ५ 
संयोग करने बाला । (प्रणव शब्द 
बतलाते है--पञ्चप्रणव के संयोग से जप कर ध ५ 
(न करते है--) प्रकर्ष के साथ नुति = स्तुति की जाती है = अभेद परमा 


जिसके 
के रूप में विमर्श किया जाता है, समस्त विश्च से भरित पारमेश्वर स्वरूप जिस 


होने से ॐकार 
~ निष्कलनाथ है । उससे अभिन्न व्याप्ति वाला हो 
नी ४ 1 (= कस्तूरी) के अंश क्रे लेश मात्र से पृथक्‌ होकर (जैसे 
न | अंश से) अकार आदि कलार्य, 
उनके वाच्य ब्रह्मा आदि (= विष्णु ट्र ईश्वर, सदाशिव) देवता क 
पृथिवी प्रकृति माया आदि (= शुद्धविद्या ईश्वर ओर सदाशिव) तत्तव, क 
पर आदि (= दीर्घ, प्लुत सक्षम, अतिसूक्ष्म) उसका उच्चारण वा “9 
अदि (= स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत) ये प्रत्येक पोच ¢ ५.4 ५ 
सब स्थूल हैँ । शक्ति व्यापिनी आदि (= बिन्दु, नाद समना) 
उनकी उच्चारण कला आदि रूप सूष्ला दशाये, | 
्रह्म का एक देश भी स्वरूप ओर अविकल्प्य है 


इसं नीति के अनुसार परिपूर्ण किक ५.१. क च (५५ 
इसलियि इस मन्त्रशरीर मे निविष्ट ५८. ५५५ 
-+ , विष्णु, रुद्र, शक्ति, शिव, प्रणव के अभिधेय विशिष्ट पिण्डबीज भिन्न 


[ता काक 


६५२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


प्रणवो निष्कलस्तदभिन्नव्याप्तिरोङ्कारश्च । तस्मिन्‌ पञ्चप्रणवे सम्यग्योगादुच्चारो- 


न्मीलितहंसपदानुग्नतात्मकत्वात्‌ पूर्वनिर्णीतनिष्कलव्याप्त्यभिन्नसततत्तसकलमन््र 
रहस्यार्थभावनारूपश्च यो जपस्तस्माज्जपतो न त्वक्षरपाठमात्रादित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


नं केवलमित्थं जपात्‌ सिद्ध्यति यावत्‌- 


मुच्यते न तु सदेहो भेदनात्‌ प्रणवस्य तु । 


पञ्चप्रणवसंयोगाज्जपत इति यदुक्तं तदरक्ष्यमाणवर्णकलादिविश्केषेण व्याप्िरूपं 
भेदनं विना न भवति । भेदनं परतत््वावेशप्रदमिति मृक्तर्निःसंशयत्वमुक्तम्‌ ॥ ` 


तत्र मन्त्रोच्चाराङ्गभूतकालकलाज्ञानपूर्वकालातीतपदयप्रवेशार्थं तावद्धेदनमादिशति 
देवः- 


हृस्वं ॒दीर्घं प्लुतं सृक्ष्ममतिसृक्ष्मं परं शिवम्‌ ॥ ४॥ 
प्रणवं पञ्चधा ज्ञात्वा भित्वा मोक्षो न संशयः । 


प्रणवमकारोकारमकाराबिन्दुनादकलोच्चारेषु क्रमेण हस्वाद्यतिसृक्ष्मान्तोच्चारण- 


वाले हैं एेसा मान कर ये पूर्वोक्त सब के सब पञ्चप्रणव जिसमे वर्तमान हँ वह 
पञ्चप्रणव = निष्कल देव है ओर ॐकार उससे अभिन्न व्याप्तिवाला है । उस 
पञ्प्रणव में सम्यक्‌ योग से = उच्चार के कारण उन्मीलित हंस! पद से संग्न 
होने से, पूर्वं वर्णित निष्कल व्याप्ति से अभिन्न तत्त्व वाले सकल मन्त्र के रहस्यार्थ 
की भावना रूप जो जप उस जप, से (सिद्धि मिलती है) न कि अक्षर के पाट 
मात्र से ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार के जप से साधक को केवल सिद्धि ही नहीं मिलती बल्कि- 

प्रणव के भेदन से वह मुक्त हो जाता है, इसमे सन्देह नहीं ॥ ४- ॥ 

“पञ्चप्रणव के संयोग से जप करने वाके की... यह जो कहा गया वह 
वक्ष्यमाण वर्ण कला आदि के विश्लेष (= पृथक्करण) के द्वारा व्याप्तिरूप भेदन के 
बिना सम्भव नहीं है । यह भेदन परत्व के आवेश को प्राप्त कराता है इसलिये 
मुक्ति की प्राप्ति की निःसन्देहता कही गयी ॥ 


इस प्रक्रिया में मन््रोच्चार के अङ्गभूत काल ओर कला का ज्ञान पहले करना 
पड़ता है । तत्पश्चात्‌ कालातीत पद में प्रवेश होता है । इस प्रवेश के लियि 
परमेश्वर भेदन का वर्णन करते है 


परमशिव रूप प्रणव को हस्व, दीर्घ, प्लुत, सूक्ष्म, अतिसृक्ष्म भेद से 

पाँच प्रकार से जान कर .ओर उसका भेदन कर मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 
इसमे संशय नहीं है ॥ -४-५- ॥ 

अकार उकार मकार बिन्दु नाद नामक कलाओं के उच्चारण में क्रमशः हस्व 












६५३ 


षष्टः पटलः 
परं भावमुन्मना- 
१ | 4५४५ तत्तददशातुभवानुप्रेशक्रमणाधयस्य # [1 
ज्ञात्वा मोक्षमाप्ोत्येवेत्यर्थः । अत्रे च हस्वादिनादान्ताः परस्परानुषक्त 
¶योच्चायाः, सृक्ष्मातिसृक्षमयोर्िनदुनादयोरुपर ‹ 


तम्यभाजोऽप्यनुसर्तव्याः । यथोक्तं प्राक-- 


सृ्षमसृक्ष्मतरेभविरेवमेवं त्यजेत्‌ प्रिये ।' (४।२६७) 
सृ्षमसृकष्मतरभविरेवमेवं त्य | 
इति । हस्वादीनां यथा प्रणवत्वं तथा निर्णतिम्‌, इति ति 
५ । न संशय इत्युक्त्या स्वानुभवसिद्धतामस्य दर्शयति ॥ ४ 


तदित्थं हस्वादिकालकलाक्रमेण बक्ष्यमाणवाचकादिङक्रमेण चैकोऽप्ययं महा- 
त॒ | 


पूर्वम्‌- # 
प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सार्वरूप्यमनतिक्रानतः 


एव 
| न स्थित्या हस्वादयः पञ्च॒ प्रणव। इत्यभिहितमधुना सिः १ 


कि 
9 "के 


भेदन कर 
उच्चारणकला कला के प्रपञ्चरूप प्रणव का 
से ठेकर अतिसुक्ष् भ क से उसमे ठहर कर उन्मना पट की 
तत्तत्‌ दशा के अनुभव के. अनु प्राप्त करता ही है । इस 


केकर नादपर्यन्त उच्चारण का परस्पर सम्बन्ध होना चाहिये । 


आदि दशओं, जो कि तारतम्य वाली है, का भी अनुसरण 
उनका क्रम से उच्चारण करना । 
"हे प्रिये सुक्ष्म सृक्ष्मतर भावों (= 


# [० ४.२६७) ु | 
करना चाहिये ।' (स्व०त ४ 
| हस्व आदि जिस प्रकार प्रणव है वह बतला दिया गया । इस प्रकार (हस्व 


है बह ठीक ही 
है इस कथन से ग्रन्यकार इस सिद्धान्त 


बतलते है अर्थात्‌ उन्होने स्वयं इसका अनुभव किया है ॥ न [ 
तो इस प्रकार हस्व .आदि कालकला के क्रम से वक्ष्यमाण वाचक अआ! 
। क्रम से एक ही यह महामन्र ` 


प्रणव पाँच प्रकार से स्थित है ॥ -५- ॥ 


| 


पहले- 
"ब्रह्य का एकदेश 


श भी सर्वरूपता को अतिक्रान्त नहीं करता ।. 


६५४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


महाविमरशत्मा मन्त्र इत्थं पञ्चधाऽवतिष्ठत इत्येवमभिहितम्‌ इतयुक्तिभेदमात्रमेतत्‌, 


निर्णतिदृशा वस्तुतत्त्वैक्यात्‌ ॥ 


किमित्थं पञ्जधावस्थितिमात्रात्मैवायम्‌ ? नेत्याह-- 


१५ ,,,....हसेन सह संयुक्तः ॥ ५ ॥ 
पूर्व 
'हंसोच्चारस्त्वथोच्यते । 
हकारसत स्मृतः प्राणः सुप्रवृत्तो हलाकृतिः ॥ (४।२५७) 
इति २८५ हंसोऽनाहतध्वनिरिति निर्णीतम्‌ । अतस्तेन स्वप्रवृत्तत्वादेवा 
७ णस्फुरतारूपेण समनन्तरवक्ष्यमाणनीत्याशेषविश्ववाड्मयस्फारमयेन 
श्रान्तिपरमार्थोऽयमत्रत्यो महामन्त्रूपः प्रणवः ॥ ५ ॥ ॥ 


यत्किञ्चिद्राङ्मयं लोके शिवजञाने प्रतिष्ठितम्‌ । 
शिवज्ञानं च तत्रस्थं... 


यत्किञ्चित्‌ षडध्वनो मध्याल्लोकेऽस्ति, तत्सर्व शिवज्ञानं च शिवो 


इस नियम के कारण हस्व आदि पाँच प्रणव है- एसा 
-एेसा कहा गया 

0 मन्त्र पच रूपों में स्थित है-- यह कहा गया , 7 दनो 

५ वल शब्दभेद है क्योकि उपर्युक्त दृष्टि से वस्तु एक ही है ॥ 

--क्या 

क इस प्रकार यह र्पौचं प्रकार की स्थिति वाला ही है? नही--यह 

(वह प्रणव) हंस के साथ संयुक्त है ॥ -५ ॥ 

पहले- 


र अब हंसोच्चार 
+ णु कियांजारहाहै । हकार को प्राण कहा गया है । 
हल्‌ को आकृति वाला (= स्वररहित) है । (स्व०तं० ४।२५७) 


५९ ४ ९ ५५५ यह बतलाया गया कि हंसं अनाहत ध्वनि है । वह स्वयं 
4 मध्यम प्राण (= सुषुम्ना के अन्दर प्रवहमानं प्राणवायु) की 
१ कहे जाने वाले नियम के अनुसार समस्त विश्ववाड्मय के 

ला जो अकार है उसके साथ संयुक्त है अर्थात्‌ यहाँ का महामन्त्र रूप 


प्रणव उस (= अकार के 
विश्रान्ति वाला है ॥ ५ ॥ 0 शि गिः शि विरत की 


इस प्रकार- 


इस लोक मेँ जो भी वाङ्मय है ओर उसमे 
स्थित 
साधन हे, वह सब शिवज्ञान मेँ प्रतिष्ठित है ॥ ६- ॥ ऋ = 
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7यतेऽनेनेति शिवज्ञानं शिवज्ञाने ज्ञानस्फारमये पारमेशोक्तव्याप्तिसारे प्रणवे 
्रक्तवक्ष्यमाणदृशा प्रतिष्ठितमभेदेनान्तःस्थितम्‌, यतस्तद्राङ्मयं परावाक्त्रसररूपम्‌ । 
धथोक्तं श्रीसारस्वते स्तोत्रे 
त्रयीं तिखो वृत्ती्िभुवनमथो त्रीनपि स्वरा- 
नकाराद्रव्णैसिभिरभिदधत्तीर्णविकृति | 


तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरनुरुन्धानमणुभिः 
समस्तव्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥ 
(म०स्तो० २७) 


इति । श्रणवे' इति वक्तव्ये शिवन्ञान' इत्यक्तेरयं भावः यद्‌ वेदगारुड- 
वैष्णवादिषु रूपसाम्येऽपि प्रणवस्य पारमेश्व 
उत्कर्षः । अत एव एतद्‌व्याप्िज्ञानानुसारेण सर्वत्राप्यसौ पूर्णस्फारमयत्वेन 
'परसिद्धिप्रदः । यथोक्तम्‌- 
"यतः शिवोद्धवं सर्वं शिवधामफलप्रदम्‌" (स्व० ५।४५) 
इति । तत्तत्परिमितव्याप्त्यनुसरेण तु स एव मितसिद्धिप्रदः । यदभिप्रायेण 
वक्ष्यति- 


ए 1. 1 1. 4 ~ 
जो कुछ (वाङ्मय) षडध्वा के बीच लोक में स्थित है वह सब ओर शिवज्ञान 
। _ शिव जिसके द्वारा ज्ञात होते है वह ज्ञान, शिवज्ञान मे = ज्ञान के स्फारमय 
पारमेश्वरं के द्वारा उक्त व्याप्ति वाले प्रणव में, प्रोक्त ओर वक्ष्यमाण रीति स 
। प्रतिष्ठित है = अभेद रूप मेँ उनके अन्दर स्थित है । क्योकि वह वाड्मय परावाक्‌ 
। का प्रसार है । जैसा कि सारस्वत स्तोत्र मे कहा गया-- 
त्रयी (= ऋग्‌ यजुः साम वेद), तीन वृत्तिर्या (= अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना 
अथवा सात्तिक, राजस एवं तामस वृत्तया), त्रिभुवन (= भूर्लोक अन्तरिक्ष ओर 
। स्वर्गं लोक), तीन स्वर (= उदात्त अनुदात्त स्वरित) इन सबको अकार आदि तीन 
वर्णो (= अ इ उ) से कहने वाला तथा विकाररहित जो आपका तुरीय (= चतुर्थ) 
धाम है, हे शरणदाता । वह "ओम्‌" पद्‌ अणु (= सूक्ष्म) ध्वनिं से समस्त व्यस्त 
आपकी ही स्तुति करता है । (शि०म० स्तो° २७) 
प्रणवे कहने के स्थान पर शिवज्ञाने' कथन का यह अभिप्राय है-कि वेद 
गारुडतन्त्र एवं वैष्णव आदि शास्रं मेँ (ओऽम्‌ का) रूप समान होने पर भी 
पारमेश्वर शैवशाख्र मे वह पूर्वोक्त एवं वक्ष्यमाण ज्ञान की व्याप्ति वाला होने से 
उत्कृष्ट है । इसीलिये इसकी (= पारमेशवर प्रणव की). व्याप्ति के ज्ञान के अनुसार 
। यह सर्वत्र पूर्णं स्फारमय होने से पर सिद्धिप्रद है । जैसा कि कहा गया-- 
"चकि सब शास्र शिव से उत्पन्न हँ इसलिये वे सबके सब शिवधाम रूपी 


। फल को देने वाके है ।' (स्वण०्तं० ५.४५) 
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भ्रमयत्येव तान्‌ माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया' (१०।११४१) 


इति, आस्तां तावदेतदिह । यच्चैतदेवंविधग्रणवात्मकं शिवज्ञानं तदपि तत्रेति 


निरूपितसतत््वे हंसे, तिष्ठति ॥ 


, तदित्थमस्मिन्निष्कलनाथे पञ्चप्रणवे नित्योच्चरन्नादावमर्शरूपः- 
{9० हसः प्रणवसंयुतः ॥ ६ ॥ 


प्रणवे ग्रोक्तसतत््वे सम्यग्युतः प्राणरूपतया स्थित 
+ :, अत एवाशेषविश्च- 
क्रोडीकारिहंससम्बन्धादेव शास्रान्तरोक्तब्रह्मविष्णुरुद्रशक्तिशिवप्रणवा भेदव्याप्तिरयं 
महामन्त्र इत्युक्तमेव । अतश्च यदुक्तम्‌- 


(पञ्चप्रणवसंयोगाज्जपतः सिद्धयति ध्रुवम्‌" (६।३) 


इति, तत्रानाहतविश्रान्तिसतत्त्वो निष्कलोच्चारपरगुणीकृतमध्यधामसंटीनतया 
जपः कार्यः, इति परमार्थः पर्यवसितः ॥ ६ ॥ गुणीकृतमध्यधामसंलीनतया 


प नि (र ( 
वही शिव तत्तत्‌ परिमित व्याप्ति के हे 
४90 अनुसार सीमित सिद्धि देने वाठे होते हैं । 
माया उनको अमोक्ष में मोक्ष की इच्छा से भ्रमित करती रहती है ।' 
यहीं पर विराम दीजिये । ओर “५ वषु 
राम ये । ओर जो इस प्रकार का प्रणवात्मक को चर्चा 
शिव ज्ञान है वह भी, वहाँ = निरूपित तत्त्व वाले हंस में, रहता है ॥ नः 


तो इस प्रकार इस निष्कलनाथ म 
ष्कलनाथ पञ्चप्रणव 
नादावमर्शरूप-- मं नित्य उच्चरित होता हआ 


हंस प्रणव से युक्त है ॥ -६ ॥ 


(श्रणवसंयुतः' पद की व्याख्या करते है) उक्त तत्त्व वाले प 

प्रणव मे सम्यक्‌ 
< है = प्राणरूप मे स्थित है । इसलिये यह महामन्त्र समस्त विश्च को अपने 
भ समाहित कर रखने वाले हंस से सम्बन्ध के कारण ही अन्य शास्रं में 
। ब्रह्मा विष्णु रुद्र शक्ति एवं शिव नामक पांच प्रणव वाली भेदव्याप्ति से युक्त 


यह कहा गया । इसलिये जो कहा गया कि- 
पञ्चप्रणव के संयोग से जपने वाले व्यक्ति 
न का (जप) निश्चितरूप से सिद्ध होता 


इस कारण अनाहत में विश्रान्ति वाले जप को निष्कल के उच्चार के द्वारा कई 
गुना अधिक उत्कृष्ट बनाये गये मध्यधाम (= ५५९ ह 
चाहिये--यह परमार्थं है ॥ ६ ॥ (= सुषुम्ना) मे लीन होकर करना 
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अथ प्रणवसंयोगं विना कीदृगयम्‌ 2? इत्याशङ्कयाह-- 

| विना प्रणवसंयोगाज्जीव एको व्यवस्थितः । 

। जीवो विश्वस्य प्राणभूतो हल्ाकृतिरेव । यथोक्तम्‌-- 

"हकारस्तु स्मृतः प्राणः सुप्रवृत्तो हलाकृतिः (४।२५७) 

| अत्र प्राण इत्यकारादिकलात्मकप्रणवसंयोगं विना, एक इत्यद्वितीयः । 
इत्यविचलद्रपतयानुच्चार्यः, अथ  चाव्यवस्थितो _न 
न परतिनियतेन रूपेण स्थितोऽनियन्तितस्फार इत्यर्थः । जीवशब्देन 
मेव महास्फुरतारूप आत्मा मन्तव्य--इति ध्वनति । कश्चित्तु मन्त्रस्वरूप- 
पणपरे ग्रन्थेऽस्मिन्‌ मुख्यं च शब्दार्थमुत्सृज्य हंसशब्देन हंसपथः, प्राणशब्देन 


स एव, यदि वा प्रणवप्राणयोरैक्यात्‌ प्राणयोगं विना जीवः पुरुषः, एक 
५ करयास्वभावः- इति व्याचष्टे । तद्यक्तमयुक्तं॑वेति सचेतसो 


। इति 


कः , न र, [न (र, 


© ६ 


॥ 
यतोऽयं प्रणवसंयोगं विना स्वरूपमात्रावस्थितो जीवस्ततः-- 


प्रणव के संयोग से रहित यह कैसा रहेगा ?--यह शङ्का कर कहते है 

प्रणव के संयोग के बिना जीव (= हकार) अकेला (= अद्वितीय) हो 
है ॥ ७- ॥ 

जीव = विश्च का प्राणभूत हल्‌ की आकृति वाला (हकार) । जैसा कि कहा 


॥ ₹ । ~~ 


"हकार को प्राण कहा गया ह । सुप्रवृत्त यह हल्‌ की आकृति वाला हे ।' 
(स्व०तं० ई । २५७) 
। (उक्त श्लोक में चर्चित) प्राण का स्वरूप है--अकार आदि कला रूप प्रणव 
कै संयोग से रहित । एक = अद्वितीय । समस्त मनर के वीर्य के रूप में उनके 
न्दर स्थित है । इस कारण अविचलत्‌ रूप से अनुच्चार्य है । (यह हकार) 
अव्यवस्थित है अर्थात्‌ किसी निश्चितरूप मे स्थिर नहीं रहता । तात्पर्य यह है कि 
इसका स्फार (= चमत्कारपूर्णं प्रसार) नियम के अधीन नहीं है । ग्रन्थकार इसका 
“जीव शब्द से व्यवहार करते है--इसका ध्वन्यर्थं यह है कि इसी को महास्फुसता 
प॒ आत्मा समञ्ना चाहिये । कोई विद्वान्‌ मन्त्रस्वरूप का निरूपण करने के लिये 
श्रवत्त इस ग्रन्थ में मुख्य शब्दार्थ को छोड कर "हंस' शब्द का अर्थ हंस पथ 
मानते है-- ओर प्राण शब्द से भी वही ज्ञेय है । अथवा प्रणव ओर प्राण के एक 
से ्राणयोग के बिना जीव = पुरुष, एक = अनभिव्यक्त ज्ञानक्रियास्वभाव 
बाला है-एेसी व्याख्या करते हैँ । उनकी यह व्याख्या उचित है या अनुचित- 


इसको विद्वान्‌ ही जान सकते हैँ ॥ 
चकि यह जीव प्रणव के संयोग से रहित स्वरूप मात्र मे स्थित है, इसलिये-- 


। ४२ स्व० प्र.) 
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यथाप्रकृति संयुक्तो न च तिष्ठति चैकतः ॥ ७ ॥ | 
तथा षष्ठेन संभिन्नो देहे जीवः प्रवर्तते । पअ 


जीवो हंसः प्रकृत्यनतिक्रमेण स्वभावानुल्लद्गनेन संगुक्तः, स्वभावानुलल्गे प्रत्यक्षमपि तत्तत्त्वं महामायाविमोहिताः । 
चास्य-- प ५ ^ कथितं नाभिजानन्ति विना शास्रेण चोदनाम्‌ ॥ ९ ॥ 


विभक्तिर्नानयोरस्ति' (४।३५०) ' तदेतन्नादावमर्शसारं मन्त्रतत्त्वं सर्वस्य प्रमातृरूपं सदोच्चरदरूपत्वात्‌ स्वप्रकाश- 


इत्युक्तनीत्याऽ कारसङ्गत॒ एव भवतीत्यकारेण संयक्तोऽसौ ॥ पि, तथा शास्रेणेत्यागमवाक्यैः कथितमपि, महामायया सदाशिवेशादीनपि मोह- 
स्मितनद्वितीये सामान्यस्पन्दात्मनि रूपे न तिष्ठति, अपि तु | किचित्‌ न; त्याऽपूर्णताख्यातिपरमार्थया विशेषेण चिद्रूपत्वादात्मस्वरूपे विश्वत्रानन्त्यात्मताव- 















धिक्यमिव भजते यथा, तथा षष्ठेन ऊकारेण संभिन्न देह १ घनपुरःसरमनात्मनि देहादावात्मतामवभासयन्त्या मोहिताः सङ्कचत्तां ग्राहिता: । 
सर्वेण स्वाभाविकेन प्राणवाहेन वहंल्लक्षयते एव । ध 2. गि दनामिति महामायातिरस्कारिपरमेशानुग्रहकारिशक्त्युद्बोधनं विना न अभीत्याभि- 
शब्दोऽप्यत्राध्याहार्यः ॥ यथा व्येनाश्चासरूढ्या जानन्ति । अतः सर्वथैतत्तत्वपरिज्ञानमेव परमोपादेयमिति 
त्पर्यम्‌ । उक्तं च ज्ञानगर्भे-- 
पर्वोक्तकरणबन्धानुसारिणा-- | । उक्तं च ज्ञानग 
चोदितस्तु यदा तेन तदा चरध्वं | "तवाम्ब परमाक्षरी भवति रूपमेतद्‌ बहि- 
^ "४ दा प्रवर्तते ॥ ८ ॥ | । विशत्म्रणवरूपतां समुपयाति हत्कोटरे । 
ऊर्ध्वमिति + १०००५ । तदा चेति तदैवेत्यर्थः । | अवेद्यमकृतात्मभिर्जननि बिन्दुनादात्मय- 
विना त्वस्याकारयुक्तस्यापि नोव. त्वदनुसंस्मृतेर्योगिनः ॥ इति 
्तिरभवतीत्र्थ, ॥ „ त्वस्याकारयुक्तस्यापि नोर्ध्वं द्विदन्ति तदहेलया त्वदनुसंस्मृतेर्योगिनः ॥ इति ॥ ९ ॥ 
यह „ऋषराः ~ स्वभाव से संयुक्त ह मे नस त तो इस प्रकार- 
9,१११.०१ नोत 1 यह जीभ । उस प्रत्यक्ष तत्त को जो कि शास्र के द्वारा कथित है, महामाया से 


षष्ठ स्वर से संयुक्त होकर देह में प्रवर्तन करता है ॥ -७ 
"७ ॥ नही 
जीव = हं किये गये चोदना (= उद्बोधन) के बिना न 
जीव = हंस, अपनी प्रकृति के अनतिक्रमण से ~ स्वभाव के अनुल्लंयन से "पह ये मनुष्य चोदना (= उदूबोधन) हीं 


संयुक्त ह । स्वभाव के अनुल्लघन के कारण यह 
[रणं यह- 
उस = नादावमर्श रूप मन्त्र तत्त को, जो कि सबका प्रमाता रूप है; सदा 


(4 909: + स भद नही हे ।' (स्व०तं० ४.३५०) च्चरत्‌ रूप होने के कारण स्वप्रकाश है; शास्र = आगमवाक्य के द्वारा कथित हे, 
सर्वदा अकार से संयुक्त ४ से सङ्गत (= संशिलष्ट) ही रहता है । इसलिये यहं हामाया के द्वारा = सदाशिव ईश्वर आदि को भी मुग्ध करने वाली अपूर्ण 
रहता बल्कि कुछ अधिक १0 ति = अद्वितीय सामान्यस्पन्द रूप में नही न्यतारूपा के द्वारा, (विमोहित =) विशेष रूप से अर्थात्‌ चिद्रूप होने के कारण 
ऊकार, से सम्भिन्न होकर (४ ¢ स्न्दयुक्त हो जाता हे । इस कारण यह ष्ठ स्वर = 7त्मस्वरूप विश्च के आनन्त्य का अवभासन करती हई अनात्म अर्थात्‌ देह आदि 
५ ध ५७४६५ मे प्रवृत्त होता है । सब लोग स्वाभाविक प्राणवाह के आत्मता का अवभासन करने से; मोहित = सङ्कोच को प्राप्त, करा दिये जाते 
उ अनिद मयान । (उप्यक्त श्लोक में) "तथा" शब्द का पाठ होने से । चोदना = महामाया को दूर करने बाली तथा परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त 

अक्षा स यथा शब्द का भी यहाँ अध्याहार कर लेना चाहिये ॥ वाली शक्ति के उद्बोधन, के बिना नहीं जानते । (*अभिजानन्ति' का अर्थ 
पूर्वक्तं करणवन्ध के अनुसारी- है) आभिमुख्येन-पूर्णविश्रास के साथ, जानते है । इसलिये इस तत्त्व का सब 


से ज्ञान ही परम उपादेय है-यह तात्पर्य है । ज्ञानगर्भं में कहा गया है- 


हे मां! तुम्हारा यह रूप बाह्यरूप में परम अक्षर हे, हदयगुहा में प्रवेश करने 
उसके = पर यह रूप प्रणव बन जाता है । हे जननि! अकृतात्म (= आध्यात्मिक अभ्यास 
समय = न +" न भ्‌ ४५ र स्वर ऊकार = दवारा । उस से शुन्य) लोगों के द्वारा अवेद्य इस बिन्दु नादात्म रूप को योगी लोग जो जान 

4 वर्तमान तालु आदि स्थान । इस ऊ वह अहेलया (= अत्यन्त सम्मान के साथ) आपके स्मरण के कारण ही 
रणा के बिना अकार से युक्त भी इसकी ऊपर प्रवृत्ति नहीं ॥ ८ ॥ ऊ च ॥ ९ ॥ ¦ | 


{\ ४७५ द्वारा जब यह प्रेरित होता है तन ऊपर की ओर बढ़ता 
नत 
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तज्ज्प्त्यर्थमाह- 


षष्ठश्चोर्ध्ववहो ज्ञेयः स्वभावमुखसंस्थितः । 


षष्ठ ऊकारः, "चोदितस्तु यदा तेन' (६।८) इत्यत्र य ऊर्ध्ववह ऊर्ध्वप्वर्तके 


शिवपदप्रापतयुपायस्तत् 


उक्तः, स्वभावो विश्वानुप्राणको मध्यमार्ग 
अ :, स एव मुखं 
सम्यक्पूर्वोक्तकरणबन्धक्रमेणोच्वरन्‌ ज्ञातव्यः ॥ न 


अतश्च- 


अप्रकाशः स्वदेहस्थो गुणभूतः प्रवर्तते ॥ ९० ॥ 


योऽयं स्वप्रवृततत्वात्‌ प्रकाशयितुमशक्यो आत्मीये 
तुमशक्यो रहस्यरूपश्चानाहतनाथः, स्वे 

उपचितरूपे मध्यधामात्मनि देहे तिष्ठति, नित्यावस्थितः स॒गुणप्रकारं 

्राप्तस्तेन युक्तः सन्‌ प्रवर्तते ऊर्ध्वमारोहतीत्यर्थः ॥ १० ॥ श 


अन्यथा-- 


निर्गुणस्तु यदा देव एकाकी कालवर्जितः । 
विज्ञातव्यं न किञ्चित्‌ स्यात्‌ केवलो निष्कलस्तु सः ॥ १९ ॥ 


उसके ज्ञान के लिये (उपाय) बतलाते है- 


छटवां स्वर, जो कि ऊर्ध्वं वाही है उसको ते 
जानना चाहिये ॥ १०- ॥ ठ उल्क, स्वमानकमी मुख मे स्थित 
मे को नरं सुध "चोदितस्तु यदा तेन" (स्व०तं० ६-८) इस श्लोकांश 
श १ कहा ५.७ वह, स्वभाव = विश्च को अनुप्राणित 
(अ मुख = शिवपद की प्राप्ति का उपाय हे, उसमे 
( =) सम्यक्‌ = 0. 
पः । ) = पूर्वोक्त करणबन्ध के क्रम से उच्चरित, होता हुआ जानना 


इसलिये- | 
अप्रकाश ओर स्वदेहस्थ यह गुणभूत हो कर प्रवृत्त होता है ॥ -१० ॥ 


जो यह (अप्रकाश =) स्वप्रवृत्त 
न वृत्त होने के कारण (किसी अन्य के द्वारा) 
प्र भ ४६ त ८ मे अशक्य ओर रहस्यरूप अनाहतनाथ है तथा स्व॒ = अपने 
वै धः ह मेँ स्थित ह = नित्य रहता है, वह गुणप्रकार होकर अर्थात्‌ गुण 
यु र, प्रवृत्त होता है = ऊपर की ओर आरोहण करता है ॥ १० ॥ 
अन्यथा- 


जब वह देव निर्गुण एकाकी ओर कालरहित हो जाता 
प ता है तब कुछ भी 
ज्ञातव्य नहीं रहता । वही केवल ओर निष्कल रहता है ॥ ११ ॥ 
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 स्वतन्रचित्स्फारमयत्वाद्‌ देवः, तदतिरिक्तस्याभावादेकाकी, नित्यत्वात्‌ काल 
तः, इद्ग्योऽनाहतनाथः । न च तद्विज्ञातव्यं किञ्चित्‌, नासौ केनापि प्रकारेण 
` भरवति, ज्ञातरेकरूपत्वात्‌, अत एव केवल इत्यद्वितीयः । कलाभ्योऽकारादि- 
भ्यो हस्वादिकालकलाभ्यो मेयत्वरूपपरिच्छेदेभ्यश्च निष्क्रान्तः, ताश्च कला 
न्निष्क्रान्ताः स एव चिद्घनपरमार्थं इति यावत्‌ । एतत्सारत्वादेव च 
कलनाथोऽपि निष्कल इत्युच्यते ॥ ११ ॥ 


। अतश्च- 
| तस्य रूपं शरीरं च नास्ति वर्णः क्रिया तथा । 


। रूपं शुद्धस्फटिकाभत्वादि । शरीर पञ्चवकत्रादि वाच्यगतम्‌ । वर्णः 
` प: । क्रिया उच्चारादिरूपा । कश्चित्तु वर्णो ब्राह्मणादिः, क्रिया 


चे्ठेति ॥ 


। तदित्थं ज्ञेयपक्षादु्तीर्णः-- 
। स कथं गृह्यते सुक्ष्म अग्राह्यो नित्यमव्ययः ॥ ९२ ॥ 
। सूषट्मो विश्वकारणम्‌ । अग्राह्य इन्दरियागोचरः । अव्ययोऽपरिणतिधर्मा ॥ १२ ॥ 


युक्त होने के कारण वह देव है । उससे अन्य किसी के 
रहने से वह एकाकी (= अकेला) है । नित्य होने के कारण काल से रहित हे । 
व जो अनाहत नाथ है उसके विषय में विज्ञातव्य नही है । अर्थात्‌ वह किसी भी 
र से ज्ञेय नहीं है । क्योकि वह केवलं ज्ञाता रूप है । इसीलिये केवल अर्थात्‌ 
दवितीय है । (“निष्कल' शब्द का अर्थं स्पष्ट करते है--) कला = अकार आदि 
#, हस्व आदि कालकला तथा मेयत्वरूप परिच्छेद से रहित, वे कलाय उससे 
| है, वही चिद्धन ओर परमार्थ है । इसी रूप वाला होने के कारण 
तुष्कल नाथ भी निष्कल ह-एेसा कहा जाता है ॥ ११ ॥ 

। दस कारण- 

। उसका रूप, शरीर, वर्ण ओर क्रिया नही है ॥ १२- ॥ 


 रूप--शुद्ध स्फटिक की आभा आदि बाला । शरीर-पञ्चवक्त्र आदि पदों का 
र्थभूत । वर्ण-अकार आदि वाचकरूप । क्रिया- उच्चारण आदि रूपा । कोई 
वर्ण का अर्थं ब्राह्मण आदि करते हैँ ओर क्रिया का अर्थ--उस ब्राह्मण 
के योग्य चेष्टा ॥ 

। तो इस प्रकार ज्ञेय पक्ष से परे- 

। सूक्ष्म, अग्राह्य, नित्य ओौर अव्यय उसका ग्रहण कैसे किया 


जाय । -९२॥ 


। स्वतन्त्र चित्स्फार से 
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यतोऽयमीदृक्‌-- 


एतस्मात्‌ कारणाद्‌ देवि षष्ठं बीजं नियोजितम्‌। 
अस्य परमेशेन मन््रराजरूपता प्राप्ता, । पुंसामनुग्रहायेति शेषः ॥ 
तन्नियोजनाच्च- 


पञचपञ्चकसयुक्तो देहे सकलनिष्कलः ॥ ९३ ॥ 
हस्वादिरूपमुच्चारणकालकलानां पञ्चकमेकम्‌, अकारोकारमकारबिन्दुनादाख्य- 
वाचककलानां द्वितीयम्‌, तद्राच्यत्रह्मविष्णुरुद्रेशसदाशिवानां तृतीयम्‌, तदधिष्टेय- 
धराप्रकृतिमायेश्वरसदाशिवतत्त्वादीनां चतुर्थम्‌, वर्णोच्चारयित्रवस्थानां जागरस्वप्न- 
सुषुप्ततुर्यतुर्यातीतानां पञ्चममिति पञ्जभिरुक्तवक्ष्यमाणैः पञ्चकैः परापररूपतया 
स्थितर्यदा देहे हत्कण्ठादिक्ष्रे संयुक्तस्तदानाऽहतभट्ारको निष्कलोऽपि विचित्र 
द्क्कलायोगात्‌ सकलनिष्कल उच्यते इत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


सृक्ष्म-विश्च का कारण । अग्राह्य = इन्द्रियों का अविषय । अव्यय = परिणति 
धर्म॒से रहित ॥ १२ ॥ 
चकि वह एेसा है- 
इसीलिये हे देवि! छठा बीज (= ऊ) लगाया गया है ॥ १३- ॥ 
क्योकि यह (= छटठां बीज) परमेश्वर के द्वारा मन्त्रराज बनाया गया है । यह 
कार्य पुरुषों के अनुग्रह के लिये किया गया ॥ 
उस नियोजन के कारण- 
देह में पाँच पञ्चक से संयुक्त वह सकल निष्कल कहा जाता 
॥ - १३ ॥ 
ये पच पञ्चक निम्नलिखित है-- 
१. हस्व, दीर्घ, प्लुत, सुक्ष्म, अतिसूृक्ष्म--उच्चारणकाल की कलायं । 
२. अकार, उकार, मकार, बिन्दु ओर नाद-वाचक कलायं । 
३. ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव-पञ्चप्रणव या पञ्चकारण । 
४. उनसे अधिष्ठित पृथिवी, प्रकृति, माया, ईश्वर ओर सदाशिव तत्त्व । 


५. वर्णो का उच्चारण करने वाले की अवस्था-जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय 
ओर तुरीयातीत--अवस्थायें । 


पर ओर अपर रूप में स्थित उक्त ओर वक्ष्यमाण इन पाँच पञ्चकों के द्वारा 
देह में = हदय कण्ठ आदि क्षत्र में, संयुक्त होता है तब अनाहत भद्धारक निष्कल 


१. प्त्या | 
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तेनैतदुच्चारणेऽपि निष्कलतत्त्वविश्रान्ताबेवावधातव्यमित्याह-- 
ग्रहणं तु यदा तस्य योगी योगविचिन्तकः । 
| योगेनावाहितस्यापि भावमात्रं तु भावयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 1 
। अत्र श्लोके “इच्छति इत्यध्याहार्यम्‌ । तेनोक्तरूपपञ्चपञ्चकव्याप्तिरूप १ 
विकल्पपूर्वकाविकल्पविमर्शात्मकं चिन्तयति, स योगी यदा तस्य ग्रहण- 
ति, तदा योगेन पूर्वोक्तदिव्यकरणबन्धाद्यात्मना, जा समन्ताद्राहितस्य 
पधाम्नाऽभीष्टं पटं प्रापितस्यापि, भावमात्रमिति- 


“सत्तामात्रं परं शान्तम्‌" (४।२९३) 









~ 
= (| 


भावयेदुक्तव्याप्ति- 
क वेषाविमर्शपरःसरं तद्ग्रहणेनैव मन्त्रभूमिमारुह्य तदपरकोरौ 
विश्राम्यन्‌ मन््रवीर्यमनुशीलयेदित्यर्थः । तदुक्त शिवसूत्रेषु- 
“विद्याशरीरसत्ता मन्त्ररहस्यम्‌ (२।३) 


हआ भी इन विचित्र प्रकार की कलाओं के योग से सकल-निष्कल कहा जाता 


हि || १२२ ॥ ५ 
इससे इसका उच्चारण होने पर भी निष्कल तत्त की विश्रान्ति में ही ध्यान 
चाहिये-- यह कहते है- 
योगी जब उसका ग्रहण (करना चाहता है तो) ५.५५ वह नि 
से आवाहित भी उसके भाव मात्र (= सत्तामात्र) की भावना करे ॥ १ 
। इस श्लोक मे “इच्छति' पद का अध्याहार (= अपनी ओर से योग ५ क 
च्चाहिये । (“योगविचिन्तक' पद को स्पष्ट करते है-) इससे उक्त # ५०५ 
 पञ्चकों की व्याप्तिरूप तथा ७०. वक निर्विकल्प विमर्शात्मक न 
चिन्तन करता है (वह योगविचिन्तक रहै, ठेखा) योगी + ८. ^ ५ 
करना चाहता है तब पूर्वोक्त दिव्यकरणबन्ध ग । 
८ ्रारा अभीष्ट पद को प्रापित, के भी, भावमात्र का अनुशीलन करे 
। (भावमात्र को उद्धरणों से स्पष्ट करते है) १ 
(छ; शून्यो से परे जो सप्तम शून्य है वह) पर तत्त्व सत्ता मात्र ओर शान्त 
है ।' (स्व०तं० ४।२९३) 
अनाहतध्वनिपरमार्थं वाली 
योजनिका दीक्षा वाके म्रन्थ से निर्णीत अनाहत 
[नतं की भावना करनी चाहिये क त र, ४ त । त 
| विमर्शं के बाद उसके ग्रहण मन्त्रभू। 
+ ८१५ रे विश्राम करता हआ योगी मन्त्रवीर्य का अनुशीलन करे । वही 


शिवसूत्र मे कहा गया-- 


इति 





६६४ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 
इति, तथा- 
'महाहदानुसन्धानान्मन्त्रवीर्यानुप्रवेशः' (१।२२) 


इति । महाहदस्य विद्याशरीरस्य परसंवित्स्फारस्य 
इ त्स्फारस्य सत्ता स्फुरत्ता मन्त्राणां 
रहस्यं वीर्यम्‌, 1 चानुप्रवेशो महाहदस्य मध्यमार्गस्यानुगततया मन्व 
9 दुच्चिचार : ` सन्धानान्मन्त्रविश्रान्त्यारोहा- 
एवं मन्त्रवीर्यानुप्रवेशयुक्तिमुक्त्वा साधकोचितं तदनुप्रवेशक्रममाह- 
\५। यदा करोति सृष्टिं च ऊर्ध्वे बिन्दुः प्रवर्तते । 
आराधको यदा सिद्धिकामो भवति, तदास्योक्तयुक्त्येव 
०८ व 
राराधकसंविदनुसारेणोन्मिषितशाक्तबलो मन्त्रः, ऊर्ध्वे ५५ ` 


भावरूपशिवादिकालागन्यन्तजगदासूत्रणात्मकाविभागप्रकाशरूप 
: प्रवर्तते 

५ , ततः 
सृष्टिक्रमेण हदन्तमस्यापूरयति, अभिलषितपदापूरणेनेत्यर्थः ॥ भा 


मुमुक्षोस्तु न प्रोक्तसतत्त्वनिन्द्रवष्टम्भप्राधान्येन मन्त्रोच्चारणम्‌, अपि तु- 





'महाह्द (= परा संवित्‌) ने 
है ।' (१।१२) 1 संवित्‌) के अनुसन्धान से मन्त्र के वीर्य में अनुप्रवेश होता 


व "= भ. = परासंवित्‌ के स्फार की सत्ता = स्पुरत्ता ही मन्त्रों का 

काचि क । उसमे जो अनुप्रवेश होता है वह मध्यमार्ग के अनुगत होने से 

४८ अनुसरण के बाद उसकी उच्चारणेच्छा के विमर्श में अनुप्रवेश रूप 
इस = शब्दराशि) के. अनुसन्धान = मन्रविश्रान्ति मेँ आरोह से होता है ॥१४॥ 
स प्रकार मन्त्रवीर्य में 

उचित उसके अनुप्रवेश को ५ ८५4 नि क त क के तिगे 


जन बिन्दु ऊर्ध्वं में प्रवृत्त हे 
है ॥ १५- ॥ वृत्त होता है तब वह (भोग के लिये) सृष्टि करता 


 _आराधक्‌ जब सिद्धि चाहने वाला होता है तब उक्त युक्ति के अनुसार 

ब्‌ च कारण आराधक को संवित्‌ के अनुसार उन्मिषित शाक्त क 

४०५०८००५ ऊपर्‌ = सब अध्वाओं के मूर्धा पर, प्रवृत्त होता ह । यह बिन्दु 

१८.५४ + शिव सै केकर , कालाग्निपर्यन्त जगत्‌ की प्रारिप्सास्वरूप अविभक्त 

छ. ता हं । यह बिन्दु वहं से ठकेकर हदय पर्यन्त सृष्टिक्रम से अभिलषित 
आपूरण के द्वारा इस साधक के शरीर को आपूरित करता है ॥ 








(बिन्दु के अवष्टम्भ कौ प्रधानता के कारण मन्त्रोच्चारण 


। मननमात्रप्रधान सुक्ष्म मन के व्यापार 


षष्टः परल: ६ ६५ 


बिन्दूपरि च यच्छन्तः शिवः परमकारणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तत्र बिन्दुर्लयं याति....... 
परमकारणत्वेन परमशिवाद्रैशिष्टयमुक्तं स्यादिति ॥ १५ ॥ 


यस्मादेवम्‌, तस्मात्‌ 


सुरवैः सर्वनद्रयश्च, मननमात्रप्रधानसृक्ष्ममनोव्यापारं विषयसामरस्यपदातिक्रान्त- 


त्वात्‌ । स्थानमिति तिष्ठत्यस्मिन्नभेदेन विश्वमिति व्युत्पत्त्या ॥ 


एवंविधमप्येतत्‌- 
घष्ठस्वरसमायोगादभ्यासादचिराल्लभेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
समवधानोद्यत इत्यनुषङ्गः । षष्ठः स्वरो बिन््रा्युपलक्षणपर दुत्युक्तमेव ॥ १६ ॥ 


क ५ अनाकार एव- 


किन्तु मुमुक्षु के लिय प्रोक्त तत्त्व (= शिवादि कालाग्नि भुवन पर्यन्त) वाले 


ण नहीं होता । बल्कि- 
| बिन्दु के ऊपर जो (विश्च का) परम कारण शान्त शिव हें बिन्दू उसमें 
लीन हो जाता है ॥ -१५-१६- ॥ 

उक्त श्लोक मे “परम कारण" कहने से इस 
। बतलाया गया (अर्थात्‌ सृष्टि का कारण शिव 
किया गया) ॥ १५ ॥ 

चूंकि एेसा है इसलिये- 

बह स्थान देवताओं से दुष्पराप्य है ॥ -१९६- ॥ 


सुरों = देवताओं तथा सब इन्द्रियो, के द्वारा (दुष्भाप्य है क्योकि वह स्थान) 
र वाला है (क्योकि वह) विषयसरामरस्य प य 


। परे है = विषयों से सदा असम्बद्ध हे । (स्थान पद की व्याख्या करते है--) जिस 
। (= बिन्दु) में विश्च अभिन्न रूप से स्थित रहता है उसको स्थान कहते हैँ ॥ 


सख शिव का परम शिव से वैशिष्ठ्य 
ही है परमशिव नही-- यह सद्धेतित 


ढ्स प्रकार का भी यह-- 
षष्ठस्वर से युक्त अभ्यास के द्वारा साधक शीघ्र ही प्राप्त 
हे `॥ -१६ ॥ 
| (साधक जब) समवधान के साथ उद्यत (= तत्पर) होता 
। चाहिये । षष्ठ स्वरः पद 
है ॥ १६ ॥ 


कर केता 


है-इतना जोड़ना 
बिन्दु आदि का उपलक्षणपरक है-यह कहा गया 





0 स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 


षष्ठश्च पञ्चमश्चैव तस्य देवि गुणाः स्पृताः । 
तस्येति महाविमरशत्मिनः परततत्वस्य, षष्ठ ऊकारः, पञ्चमस्तु तदन्तरभूत एव 
उकारः, तावेवाध ऊर्ध्वं बहिःशक्त्यात्मकावस्येति पू्ोक्तमेयार्थं चशब्दादेवकाराच्च 
प्रक्तरूपा नियता मकारबिन्द्रादिप्रमेयपरिपाटी, गुणा ऊर्ध्वाधः प्रसरणहेतवो धर्मा. 
शक्तिरूपा इत्यर्थः । स्मृता इत्यविच्छिन्नेन शिवादिश्रीकण्ठान्तेन गुरुपारम्प्येणे- 


त्यर्थः । कश्चित्तु चकारमेवशब्दं च अचेतित्वा गुणा इति बहुवचनं जपावृ्य- 
पेक्षयेति व्याख्यातवान्‌ ॥ 


यस्मादेवं ततः-- 
सगुणः सकलो ज्ञेयो निर्गुणो निष्कलः शिवः ॥ ९१७ ॥ 
इत्थमुक्तनीत्या निष्कलनाथोऽपि सकलः सम्पन्नः । यस्तु पूर्वम्‌- 
'हकारस्तु स्मृतः प्राणः स्वप्रवत्तः' (४।२५७) 
इत्यनाहतनाथो निर्दिष्टः, स॒ एव निर्गुणत्वात्तत्वतो निष्कलः ॥ १७ ॥ 
अत एव- 
इसील्यि- 
हे देवि! छठँ ओर पाँचवाँ उसके गुण कहे गये है ॥ १७- ॥ 


उसका = महाविमर्श रूप परतत्त्व का । छटा (स्वर) = ऊकार । पञ्चम = 
उस (= ऊकार) के अन्तर्गत वर्तमान उकार । बाह्य शक्तिरूप वे ही दोनों नीचे 
ऊपर हँ जिसके वही अर्थात्‌ पूर्वोक्त मेय के लिये “च' शब्द “एवं' शब्द के द्वारा 
उक्त रूपों वाली तथा निश्चित मकार बिन्दु आदि प्रमेयं वाली परम्परा । गुण = 
शक्तिरूप वे धर्मजो ऊपर-नीचे प्रसरण के हेतु है । कहे गये है शिव से लेकर 
श्रीकण्ठ तक की अविच्छिन्न गुरुपरम्परा के द्वारा । किसी विद्वान्‌ ने “च'कार भौर 
एव शब्दों पर ध्यान न देकर गुणाः शब्द मेँ जो बहुवचन है बह जप की 
आवृत्ति को ध्यान में रख कर है-एेसी व्याख्या की ॥ 

चकि एेसा हे इसलिये- 


एक ही शिव सगुण होने पर सकल ओर निर्गुण होने पर निष्कल 
कहा जाता हैं ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार उक्त नीति से निष्कलनाथ भी सकल हो जाते है । ओर जैसे 
पहले- 


“स्वयं प्रवृत्त हकार को प्राण कहा गया है ।' 


इस वचन के द्वारा अनाहतनाथ का निर्देश किया गया वही तत्त्वतः निर्गुण होने 
से निष्कल है ॥ १७ ॥ 











६७ 
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सकलो ग्रहसंयुक्तो निष्कलो भावमाश्रितः । 
ग्रह उच्चारः । भावः सु्रवृत्ता महास्पुरतात्मा स्फुरत्ता ॥ 


यतश्च पूर्वोक्तदृशा तात्तिकनिष्कलामर्शसार एवायं सकलनिष्कलशब्देन पूरव 


व्यवहतश्चतुष्कलनाथः, ततोऽस्मिन्‌ 


सकले जप्यमाने तु जप्तो भवति निष्कलः ॥ ९८ ॥ 
यद्येवम्‌, अयमेव चतुष्कलभद्वारकरूपः . सू : सकरपारमार्थिकनिष्कल 


्ात्रिंशदक्षरात्मा स्थूलः 
। त्तवविश्रान्त्यर्थ जपाद्युपासाभिराश्रीयताम्‌, किमिति द्रत्रिंशदक्षरात्मा स्थ 
सकटः- 


“जपित्वाक्षरलक्षं तु बहुरूपस्य' (६।३) 
इत्यादयुक्त्योपास्य उक्तः ?--इत्याशङ्कयाह 
सुरासुराणां देवेन यजनोपायहेतुना । 
रूपं तु सकलं तस्य द्विधावस्थ प्रकाशितम्‌ ॥ १९ 
| आदिाकयनिणीतस्व्पेण देवेन चिदानन्दा -------- देवेन चिदानन्दपरमार्थेन स्वच्छन्दभटारकेण । 


। -अविवाववतिणीतसिग ~ १---------------- 


इसीलिये - 


ग्रह से संयुक्त (शिव) सकल एवं भाव को प्राप्त (शिव) निष्क होता 


 है॥ १८- ॥ 


= सुप्रवृत्त त्त महास्फुसततारूपा स्फुरणा ॥ 
4 &0 ५ जो कि तात्त्विक निष्कल आमर्श का 
पर्वोक्तरीति 


द 
सारभूत है, पहले सकल निष्कल शन्द से व्यवहत हो चुके हँ ब्‌ इस ॥ 
सकल का जप होने पर निष्कलं का भरी जपहो जाता हं ॥ -९ # 
यदि एेसा है (किं सकल के जप से निष्कल का भी जप हो जाता 
तो ति पारमार्थिक निष्कलतत्व मे विश्रान्त के लिये चतुष्कल भडारकरूप 
सुक्ष्म इसी (निष्कल) की जप आदि उपासना की जाय, 
०तं० ६।३) 
"बहुरूप का बत्तीस लाख जप कर (स्व०्त ५.५ 
इत्यादि उक्ति के द्वारा बत्तीस अक्षरो वाठे स्थूल सकल की उपासना 
गयी ?- यह शङ्का कर कहते ह-- ५ 
॥ स्वच्छन्द देव ने देवताओं ओर राक्षसो के प ¢ 
हेतुभूत) यज्ञ के उपाय के कारण उनके दो प्रकार 


सकल रूप का प्रकाशन किया ॥ १९ ॥ 


देव के द्रार--पहठे वाक्यों मे जिसके स्वरूप का वर्णन किया जा चुका है 





4 स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सुराणामिति ज्ञानमार्गाश्वस्तहदयानाम्‌, असुराणां च ज्ञानायोग्यत्वेनाज्ञानमार्गा- 
श्रस्तानां मोक्षाद्यर्थं यागोपायत्वेन । तस्येति स्वस्वरूपस्यानाहतात्मनो रूपं द्विधा- 
वस्थम्‌ । सकलमिति चतुष्कलबहुरूपात्मकं तत्तदनुग्राह्यानुग्रहोचितं प्रकाशितम्‌ । 
एतदुक्तं भवति--एकमेवेदं पारमेश्वरं तत्त्वं स्थितमनुग्राह्यानुग्रहानुसारं स्फुरितम्‌, न 
त्वत्र वास्तवः कोऽपि भेद इति । यथोक्तम्‌- 


(पुंसामनुग्रहार्थाय परोऽप्यपरतां गतः' 


इति । अत एव योग्यजनाभिप्रायेण केवलचतुष्कलनाथभट्रारकाश्रयः साधन- 
विधिरग्रे भविष्यति । यस्तु तात्त्विको निष्कलनाथो नासौ जातुचिद्ध्येयजप्यादिरूपो 
भवति, तस्याशेषविश्चात्मपरमातृस्फुरततैकघनत्वादित्यक्तम्‌ । यत्तु द्विधावस्थं सकल- 
मिति सकलनिष्कठं देवानां दैत्यानां च प्रकाशितमिति व्याख्याय दैत्यानां तामस- 
त्वादनुचितमेतत्मरकाशनम्‌, आयातशक्तित्वेनासुराणामिति पूर्वजात्युदीरणं विरुद्धमिति 
केनचिच्छङ्कित्वा पूर्वावस्थामात्रकथनमेतदिति परिहतम्‌, तदयक्तमयुक्तं वेति सचेतसः 
प्रमाणमित्यलं पूर्वैः सह पदे पदे निर्बन्धनेन ॥ १९ ॥ 


एेसे देव = चिदानन्दरूप स्वच्छन्दभडारक, के द्वारा । सुरों के = ज्ञान मार्गं में 
विश्वास रखने वालों के । असुरों के = ज्ञान मार्ग के अयोग्य होने के कारण 
अज्ञान मार्ग में विश्वास रखने वालों के, मोक्ष आदि के ल्यि याग के उपाय के 
रूप मे उसका = अनाहत रूप अपने स्वरूप का । रूप दो प्रकार से स्थित हे 
सकल--चतुष्कल बहुरूपात्मक तत्तत्‌ अनुग्राह्य के प्रति अनुग्रह के लिये उचित रूप 
का प्रकाशन किया गया । एेसा कहा जाता है कि--पारमेश्वर तत्व एक ही है । 
वह अनुग्राह्य के प्रति अनुग्रह के अनुसार स्फुरण करता है । इसमे कोई भेद नही 
है । जसा कि कहा गया-- 


"जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिये पर भी अपर हो गया ।' 


इसलिये योग्य जनों के लिये केवल चतुष्कलनाथ भटवारक से सम्बद्ध साधना 
विधि आगे बतलायी जायेगी । जो तक्वभूत निष्कल नाथ है वह कभी भी ध्येय 
जप्य आदि नहीं होते क्योकि वह समस्त विश्च के आत्माभूत परप्रमाता की स्फुरत्ता 
मात्र है--यह कहा जा चुका है । कुछ लोगों ने शङ्का की कि द्विधा अवस्थित 
सकल' का तात्पर्य है- सकल निष्कल । यह रूप देवताओं ओर दैत्यों के लिये 
¦ प्रकाशित किया गया तो दैत्यों के तमोगुणी होने के कारण उनके लिये इसका 
प्रकाशन अनुचित है, आयातशक्ति होने (= अनुष्ठान आदि के द्वारा शक्ति का लाभ 
होने) के कारण "असुराणाम्‌" इस प्रकार पूर्वं जाति का कथन विरुद्ध है? उसका 
उत्तर यह है कि-- यह कथन पूर्वावस्थामात्र का है-एेसा कह कर शङ्का का परिहार 
किया--उस विद्वान्‌ का यह शङ्का-समाधान ठीक है या नहीं इस विषय मेँ विद्रान्‌ 
लोग ही प्रमाण है । पूर्व-पूर्व विद्वानों के साथ पग-पग पर निर्बन्ध (= दोषारोपण) 
से क्या लाभ? ॥ १९ ॥ 


अ हआ 
उच्चारण स्वयं ह 

"ॐ कहते है । इसकी विपरीत 
विकृत मानने की बात) नहीं करनी चाहिये 





६६९ 


षष्ठः पटलः 
तदेतस्य 9 रूपं विकृतं च कुन १५. 
। 1 ०५ ०८८ न तु विपर्ययेण व्याख्येयम्‌, 
। <स्वयमुच्चरते हंसः" (७।५९) 
। .. तस्माद्रर्णास्तु प्राणतः । 
उत्पद्यन्ते कयं यान्ति... ॥' (४।२४८) 
५ (४।३४१) 


“शाखं शब्दात्मकं सर्व शब्दो हंसः प्रकीर्तितः! 


इत्यादिवाक्यव्याघातापततेः ॥ 

तदित्थमेकत्रापि मन्त्रे युगपत्‌-- धः, 
प्रकृतिर्विकृतिश्चैव उभे षष्टन संयु | 

उपल त इक मन्त्रे हलाकृतेः प्रकृतिभूतस्य शिरोरेखारूपा विकृतिशब्द 


` तो इस मूल मन्त्र का-- 


ओर हे ॥ २०- ॥ 

प्राकृत है ओर दूसरा रूप विकृत हे ॥ 

पी + का आधारभूत होने के कारण प्रधान (= 
, निर्गत है अर्थात्‌ इसका (= हकार क ) 
> जो उस प्रकृत का प्रथम प्रसार है जिसे 
रीत व्याख्या (= अकार को प्रकृत ओर हकार 
हिये क्योकि (एेसी व्याख्या करने से)- 


शब्द कहा गया हे । 


.समस्त शाख शब्दात्मक हैँ, /हंस' ही (स्व०तं० ४।३४१) 


इत्यादि वाक्यों का खण्डन हो जायेगा ॥ 
तो इस प्रकार एक ही मन्त्र मे एक साथ-- \ 
ओर दोनों से संयुक्त हैँ ॥ -२० ॥ 
प्रकृति ओर विकृति दोनों षष्ठ स्वर 
वह बतलाया भी जा चुका है । जैसे कि मन्त्र में प्रकृतिभूत हल की आकृति 








६७० 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
वाच्याऽकारकलास्तीति युगपदेव प्रकृतिविकृती षष्ठकलायुक्तं ॥ २० ॥ 
अत एव-- 
ये पदार्थाः पुरा ्ोक्तास्तत्रासावुच्छवसन्‌ मुहुः । 
| प्रवर्तते च एतेन पुनस्तेन निवर्ते ॥ २९॥ 
य: समनन्तरमेव 
निर्गुणस्तु यदा देवः" (६।११) 
इत्युक्त्या निष्कलनाथ _ उक्तोऽसौ उच्छवसन्नत्याकारोकारकलासम्भेदेनारध 
प्रसरन्‌, तत्रेति 
शान्तमारोहति । पुनश्च तेनेति प्रातिलोम्येन निवर्तते हदयान्ते वर्णव्यक्तिमेति, 
। मुहुरिति जपावसरे भूयो भूय इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


तदित्थमयं पदार्थेष्वारोहावरोहौ ुर्वन्‌- 


पञ्चधात्वमस्य वाचककलाक्रमेण वाच्यक्रमेण च प्रथयति- 


की शिरोरेखारूप एवं विकृति 
ओर विकृति दोनों एक साथ 

इसीलिये - 

पहले जो पदार्थं कहे गये है उच्छ्वसित होता हुआ यह उनमें इस 
(मार्ग) से बार-बार प्रवृत्त होता है फिर उसी (मार्ग) से निवृत्त होता है (= 
लौट जाता है) ॥ २१ ॥ 

निर्गुण देव जब" (स्व०तं० ६।११) 

इत्यादि समनन्तर उक्ति के द्वारा जो यह निष्कलनाथ कहे गये है वह उच्छ्वास 
ठेते हए = अकार उकार कला के भेद से ऊर्ध्वं प्रसरण करते हए, वहां = पूर्वोक्त 
उन्मनापर्यन्त पदार्थो मेँ उसी पूर्वोक्त क्रम से, ्वृत्त होते है = ऊर्ध्व द्रादशान्त तक 
आरोहण करते है, पुनः उसी मार्गं से विपरीत क्रम से लौट आते है (नीचे उतर 
कर्‌) हदय में आकर वर्णं के रूप मेँ व्यक्तं होते है = अनाहत ध्वनि मे प्रविष्ट 
होते हैँ । बार-बार = जप के समय बार-बार ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार पदार्थो मे आरोह अवरोह करने वाला यह- 

प्रणव पाच प्रकार से स्थित है ॥ २२- ॥ 


रै ॥ पच प्रकारता को वाचक कला के क्रम से ओर वाच्य के क्रम से स्पष्ट 
करौ # 


शब्द से वाच्य अकार कला है । इस प्रकार प्रकृति 
षष्ठ कला से युक्त हैं ॥ २० ॥ 





ं 
पवोक्तषुन्मनान्तेषु पदार्थेषु, तेनैव पूवे्तिन क्रमेण प्रवर्तते द्वाद. 





६७१ 


"91111111. 


बिन्दुनादसमायुक्तः 


परिपठ्यते ॥ २२ ॥ 
ऽनेन 
बिन्दुनादसंभेदं विना वर्णसङ्खदुनामात्ररूपता भवति, न तु प्रकर्षेण नूयतेऽनेन 


] प्राग्वद्रा- 
तच्त्वमित्येदुक्प्रणवत्वमित्यर्थ 2 : । एव ५, 
पाः पञ्च प्रणवाः ब्रह्मविष्णुरुद्रा वक्ष्यमाणेश्चरसदाशिवसहिता वाच्यरूपाः 


च ॥ २२ ॥ 






तदाह- ¢, 
अकारश्च उकारश्च मकारश्च तृतीयकः 
वर्णत्रयमिदं प्रोक्तं ब्रह्माद्या देवतास्रयः ॥ २२ 
बिन्दुनादसमायोगादीश्वर श्च सदाशिवः । 
एते वै प्रणवाः पञ्च..." 1 
ब्रह्माद्या ये त्रयो देवता इति सम्बन्धः । वाच्यवाचकरूपा इ 


ते चैते- 
"101 4 हंसः प्राणयुतः सदा ॥ २४ ॥ 


4 ना 
यह तीन वर्ण वाला ओर तीन देवता बाला है । बिन्दु ओर नाद 


पर यह प्रणव कहा जाता है ॥ -२२ ॥ 


आ यह केवल वर्णसमूह होता है 


| संभेद से रहित होने पर य 

बिन्दु ओर नाद के संभेद 4 ४ न त 

प्रणव नहीं क्योकि उसे कहते है जिसके द्वार १ 
स्तुति की जाती है + प्रकार अकार उकार मकार बिन्दु ओर नाद के भेद 


वक्ष्यमाण 
पक्त रीति से वाचक रूप प्रणव पाच हैँ । इसी प्रकार ब्रह्म विष रुद्र॒ वक्ष्य 
ईश्वर ओर सदाशिव सहित वाच्य रूप प्रणव भरी पाँच हे ॥ २२ 
वही कहते है- १११४८५५८ 
प्र 
अकार उकार मकार ये तीन व 
पच देवतायें है । निन्दु ओर नाद को इन ८ 
५११४६९५ 1 हिर) ये पोच वाच्य प्रणव 
जोड़ ब्रह्य, 
सदाशिव को जोड़ देने पर ( 
हें ॥ २३-२४- ॥ 
ब्रह्मा आदि तीन 
ओर वे सब- 
हंस सदा प्राणयुक्त होता ह ॥ -२४ ॥ 


गये हैँ । ब्रह्मा आदि इनकी 


देवताये वाच्य हैँ अ उ म्‌ आदि वाचक है ॥ 


तीनों मे जोड़ देने पर 
है) तथा ईश्वर ओर 








\9 
स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


हकारस्तु स्मृतः प्राणः' (४।२५७) 
इति यः पूर्वं हंसप्राणोऽनाहतध्वनिरुक्तस्तेन युतस्तदनुलग्नस्तां 
क हतध्वनिरुक्तस्तेन सदा | 
ठ विना कस्याप्यस्फुरणादित्यर्थः ॥ २४ ॥ स 
अत एवात्र- 
( परमात्मा शिवो हसस्त्वपरेण समन्वितः । 
न स्वयमुच्वपो वाचकवृत्त्या, वाच्यवृत््या तु परमात्मा सर्वेष 
७७०७०।०४८.२५१६ परनिर्वाणात्मकश्रेयःप्रदत्वाच्छिवः वाच्यवाचकयोरत्राविभागेन 
५५८५४ 009. हंसः, अपरेणेति प्रोक्तरूपवाच्यवाच 
न॒ समन्वितः संबद्धः । अत्र चाकारादिरूपेषु । 
न चाकारादिरूपे ~ 
५५. १,८.०५ ऽवस्थाभेदाः, वीतिसरियान्तानि च 
तानि तत्त्वानि, इति पञ्चकान्तराण्येतान्यन्तर्भूतानि निर्णीतदृशा 
प्रणवरूपाण्यनुसर्तव्यानि ॥ 9 


न केवलमित्थमपररूपाः पञ्च प्रणवा मन्त्रेऽस्मिन्‌ स्थिता इति, यावत्‌- 
परतः प्रणवान्‌ पञ्च पुनरेव वदाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 





हकार को प्राण कहा गया है ।' (स्व०्तं० ४।२५७) 


सदा न र ४ १४८५ ध अर्थात्‌ अनाहत ध्वनि कही गयी उससे 
जडा है । क्योकि उस (= 
महाविमर्शभित्ति के बिना किसी का भी स्फुरण नहीं होता | कि = 


इसीलिये यहं 
परमात्मा शिव हंस हैँ ओर वे अपर रूप से युक्त है ॥ २५- ॥ 


1 ५ (9१५ ५५५४५ हे बह वाचक वृत्ति से हंस है; वाच्यवृत्ति से परमात्मा 
1 क प वाले हैँ । पर निर्वाण रूप श्रेयःप्रद 
वाच्य ओर वाचक का विभाग से 

ननि ने विभाग न होने 

१५४०. | रूप में स्फुरण करने के कारण यह इस प्रकार के हंस हँ 4 

0.0. ५.५ वाच्य वाचक रूप पाँच प्रणव से, समन्वित = सम्बद्ध 

नना & ज 6 =. प्रणवों मे हस्व आदि उच्चारण कलाय जाग्रत आदि 

बि # ५. ( त माया (भअ ओर सदाशिव ये पांच ब्रह्म 

प्रकार 

रीति से प्रणवरूप समञ्े जाने चाहिये ॥ 0 # मिण 
इस मन्त्र में इस प्रकार के केवल पाँ 

+ # ¦ वल पोच अपर प्रणव ही स्थित हैँ एेसी बात 
पुनः पोच पर प्रणवं को मैं बतला रहा हूं ॥ -२५ ॥ 


। प्रणवपञ्चकम्‌, तदुद्रारेण च विश्च. व्याप्य 
। तदभेदविमर्शमयत्वेन निष्कलभडारकोऽपि ॥ 


। कला के उच्चारयिता की अवस्था शक्ति तत्त्व 
। प्रणव कहे जाते हैं ॥ २६ ॥ 


षष्टः परल: ६५७३ 


अन्यतन्त्रसिद्धान्तवैलक्षण्येनेत्यर्थः ॥ २५ ॥ 


तानाह- 
शक्तिश्च व्यापिनी चैव समनात्मा च निष्कलः । 
उन्मना च तथा देवि प्रणवाः पञ्च कीर्तिताः ॥ २६ ॥ 


अत्रापि वाचककलानां वाच्यानां तद्ग्भीकृतसुसृ््मतमोच्चारकलोच्चारयित्र 


¢ वस्थाशक्तितत्त्वाद्यावरणानां च पूक्तयुक्त्य प्रणवत्वम्‌ ॥ २६ ॥ 


तदेतावतो विश्वस्य भित्तिभूतः-- 
परतः परमो हंसः सर्वं व्याप्य व्यवस्थितः । 


यो नि्णीतचरः परमो हंसः, स परतः प्रकृतत परापरभेदभित्नं 
स्थित इति स॒ एव परमोपादेयः । 


तदत्र- 
एते वै प्रणवाः पञ्च परापरविभागशः ॥ २७ ॥ 


|. काण. ५ ~ हंसेन नित्यमेव प्रणामिताः । 


(यह वचन) अन्यतन््रसिद्धान्त से विलक्षण है ॥ २५ ॥ 


उनको बतलाते है- 


हे देवि! शक्ति, व्यापिनी, समना, निष्कल ओर उन्मना ये पोच (पर) 


। प्रणव कहे गये हैं ॥ २६ ॥ 


वाचकं कला, वाच्य ओर उनके अन्दर स्थित सृक्ष्मतम उच्चार 


यहाँ पर भी वाच 
त्व आदि आवरणसमूह पूर्वोक्त युक्ति से 


इतने विशाल विश्च का आधारभूत 


परम हंस पर रूप से सबको व्याप्त कर स्थित हैँ ॥ २७- ॥ 
जिस परम हंस का पहले वर्णन हो चुका है वह, परतः-प्रकृष्ट रूप से पर 
को व्याप्त कर स्थित है । इसलिये 


अपर भेद से भिन्न पाँच प्रणवं के द्वारा विश्च 
वही परम उपादेय हं । उससे अभिन्न विमर्शमय होने से निष्कलभट्वारके भी (परम 


उपादेय हैँ) ॥ 

तो यर्हा- 

ये पाँच प्रणव पर ओर अपर विभाग 
नित्य प्रणामित हैँ ॥ -२७-२८- ॥ 


से पर ओर अपर हंस के द्वारा 


४३ स्व० प्र.) 





६७४ स्वच्छन्दतन्रम्‌ 


हंसो हलाकृतिः स्वशक्त्याद्यकारादिपरापरप्रणवयोगाच्चतुष्कलतां प्राप्तः परापर 
उच्यते । तेनोभयरूपेण प्रणामिताः प्रह्ीभावमापादिताः स्वप्रत्यवमर्शप्रणाः कृताः | 
प्रणामिता इत्यैशः पाठः । अत एव प्रकर्षेण नूयते परं तत्त्वं यैस्ते प्रणवा इति 
प्रारम्भ एवोक्तमस्माभिः ॥ २७ ॥ 


अतश्चैते- 


प्रवर्तन्ते हि सर्वत्र भुक्तिमुक्तिफलप्रदाः ॥ २८ ॥ 
सर्वत्रेति साधकपुत्रकादिविषये ॥ २८ ॥ 
तस्मादयं मृलमन््रः-- 
पञ्चभिस्तु युतस्त्वेभिः स पञ्चप्रणवात्मकः । 
यो निःस्वभावः परापरप्रणवभेदप्रथनद्रारेणैव विश्वत्र कारणं चतुष्कलनाथ इति 
निर्णीतमेवैतत्‌ ॥ 
कि च-- 
तत्रस्थ एकरूपस्तु निष्कलस्तत्त्वतः स्मृतः ॥ २९ ॥ 
हल की आकृति वाला हंस अपनी शक्ति आदि अकार आदि पर अपर प्रणव 
के योगसे चार कला वाला होकर पर-अपर कहा जाता है । उन दोनों रूपों से 
प्रणामित = अवनत किये गये अर्थात्‌ अपने प्रत्यवमर्श से युक्त किये गये । 
अणामिताः' यह पाठ ईश्वरकृत है (लौकिक व्याकरण के अनुसार यँ श्रणमिताः 
होना चाहिये) इसीलिये हमने प्रारम्भ में ही कह दिया कि प्रणव उसे कहते ह 
जिनके द्वारा पर तत्व की प्रकृष्ट रूप से स्तुति की जाती है ॥ २७ ॥ 
इसलिये ये सब- 


। सर्वत्र भोग ओर मोक्ष रूपी फल को देने के लिये प्रवृत्त होते 
` ॥ -२८ ॥ 


सर्वत्र- साधक पुत्रक आदि के विषय में ॥ २८ ॥ 
इस कारण यह मूक मत्र- 
इस पाच से युक्त होने के कारण पञ्च प्रणवात्मक है ॥ २९- ॥ 


जो निःस्वभाव है वह पर अपर प्रणव भेद के विस्तार के द्वारा चतुष्कल नाथ 
होकर सर्वत्र कारण बनता है यह बतलाया जा चुका है ॥ 


ओर भी- 
उसमें स्थित एक रूप तत्तव ही निष्कल माना गया है ॥ -२९ ॥ 
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एकरूप इति 
ु्वोक्तप्रणवविश्रान्तिधाम्नि चतुष्कलनाथे यस्तिष्ठति । `एकरू 
५० ऽनाहतभदारकः । स॒ एव तत्त्वतो निष्कल इत्यर्थः ॥ २९ ॥ 





न केवलमसौ, यावत्‌- 
तद्योगादपि तद्बीजं. .....*.^..^ "^" ५ 
प्रोक्तनिष्कलसंबन्धाद्‌ बीजमपीति चतुष्कलनाथोऽपि निष्कल उच्यत इत्यथः ॥ 


कि च- 


सर्वेषां बीजानां ब्रह्मादिकारणानामङ्गब्रह्मादिमन्त्राणां च प्ररोहकं सामर्थ्यप्रदं 


अत्र हेतुः- 
प्रवर्ततेऽ यतो यस्माद्‌ देवासुरनिकेतनम्‌ ॥ ८2 ^ 
ती हलाकृतिस्त 
अयेते गच्छति स्बयमुच्चरति चित््रकाशाभेदेन स्पुरतीः 
यस्माद्‌ देवासुराणां प्राड्निरूपितनीत्या निकेतनं उपासास्थानं चतुष्कलबहुरूपात्म 
। अनि ति 


उसमे = पूर्वोक्त प्रणवविश्रान्तिधाम वाले चतुष्कलं नाथ मे, जो (0 0 
तत्रस्थ है) एक रूप = जिसका स्वभाव पहले बतलाया जा चुका हं कह 


भ्रदारक । वही वास्तविकरूप से निष्कल है ॥ २९ ॥ 


केवल यही एेसे नहीं हे वरन्‌- 
उनके योग से उनका बीज भी (निष्कल है) ॥ ३०- ॥ 
उक्त निष्कल के सम्बन्धं से बीज = चतुष्कलनाथ भी, निष्कलं कहा जाता है ॥ 


तथा- 
(वह) सब बीजों का प्ररोहकर्ता है ॥ -३०- ॥ तिर 
उसके योग से ही वह सभी बीजों का = ब्रह्य आदि कारणों का ओर 
अद्गबरह्म आदि मन््रों का । प्ररोहक = सामर्थ्यदाता है ॥ 
इसमे कारण है- | 
अयन (= उच्चरण) करने वाके जिस (निष्कल हंस) से 


। देवासुरनिकेतन प्रवृत्त होता है ॥ -३० ॥ 


जो अयन करता है = चलता है = स्वयं उच्चरित होता है = 8५ 
अभिन्न रूप में स्फुरण करता है, वह अय _ = हलाकृति 0) १ ५ 
कारणभूत से देवासुरो का पर्वं निरूपित नीति के अनुसार निकेतन = 








६७६ | स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
मन्त्रमयं प्रवर्ततेऽनुग्रहादौ प्रसरति, ततो युक्तमुक्तम्‌- 
^तद्योगादपि तद्बीजं सर्वबीजप्ररोहकम्‌ ।' (६।३०) 
इति । देवासुरा इन्द्रियाणि, तन्निकेतनं प्राण इति केचित्‌ ॥ ३० ॥ 


न व 
तत्र मन्त्राश्च वर्णाश्च प्रतिष्ठां यान्ति नान्यथा । 
् ५११० ८ वर्णा मालामनतरसम्बन्धिनो मातृकावर्तिनश्च सर्वेऽनाहत 
८०८५ स्फुस्तां विना कस्यापि स्फुरणं घटते । उक्तं च 
(तदाक्रम्य बलं मन्त्राः ।' (२।१०) इत्यादि ॥ 
अतश्च-- 
तस्य बोधाद्विमुच्यन्ते अहिकञ्चुकवत्‌ प्रिये ॥ ३१ ॥ 


स्थान चतुष्कल बहुरूप वाला दो मन्त्रसमूह प्रवृत्त = लियि 
प्रसरण करता है । इसलिये ठीक कहा गया- व 0 
५५७ योग से उसका बीज भी समस्त बीजों का प्ररोहक है" (स्व०तं० ६।३०) 
वा - इद्ियां 
# इन्द्रियां । उनका निकेतन = प्राण-एेसा कोई लोग अर्थं करते 
इसलिये प्रथम पटल में निर्णीत (= वर्णित | 
॥+ ^ = ) व्याप्ति के  ः सार 
ओर बहुरूप इन दोनों के द्वारा विश्च का स्वीकार किया जाता ४२ दनो पर 
स्फुरत्ता वाली अनाहत ध्वनि मेँ विश्राम करते है इसलिये-- 
मन्त्र ओर वर्ण उसी (= अनाहत में हें 
॥ 1, हत ध्वनि) में प्रतिष्ठित होते है अन्यथा 
मन्त्र = पिण्डबीज । वर्ण- जोकि माला मत्र से सम्बद्ध हँ 
॥ ॥ द्ध होते है ओर मातृका 
+ एन हे ये सब अनाहत ध्वनि में ही प्रतिष्ठित हैँ । परा सत्ता के बिना किसी 
स्फुरण घटित नहीं होता । यही बात श्रीस्पन्दकारिफा मेँ कही गयी हे-- 
उस बल (= 
6. ल (= अनाहत ध्वनि) को आक्रान्त कर... । (स्प०्का० २।१०) 
इस कारण- 
हे प्रिये! (दीक्षित लोग) उसके है 
्रिये। ज्ञान से (उसी प्रकार जाते 
जैसे साँप (अपनी) केचुल से ॥ -३१ ॥ [कि के" 
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षष्ठः पटलः । 
दीक्षिता इति शेषः ॥ ३१ ॥ 
एतत्‌ स्फुटयति-- 
तावद्‌ भ्रमति संसारे यावत्तत्त्वं न विन्दति । 
विदिते तु परे तत्वे न भूयो जायते क्वचित्‌ ॥ ३२ ॥ 
समनान्तेन बन्धेन त्यक्तेन 


यथाहिस्त्यक्तेन कञ्चुकेन न. पुनः रिलष्यति, तथा समन 
गी न भूयः स्पृश्यते ॥ ३२ ॥ 


तत्तवं हंसरूपमेवेति दर्शयत्रेतदेव भूयः स्फुटयति-- 
अकृतार्थ नरस्तावद्यावद्धंसं न विन्दति । 
विन्दति लभते स्वत्वेन प्रत्यभिजानाति ॥ 
एतत्सोपायं वैधरम्यदर्शनेन प्रकृते योजयति-- 
प्रणवेन समायुक्तं ॑कृतार्थ इति निर्दिशेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
प्रणवेन चतुष्कलेन सम्यगायुक्तमिति निर्णीतवक्ष्यमाणतदुच्चारज्ञानतदुच्चारः 


ीपयिकमेव परनि्करस्वरूपविन्न्त्वनर परनिष्कलस्वरूपविश्रान्तत्वान्नरः कृतार्थो भवतीत्यर्थः ॥ २३२ ॥ 


दीक्षित-- यह जोड़ना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
उसको स्पष्ट करते है 

। जीव संसार में तभी तक भ्रमण 
नहीं हो जाता । पर तत्तव का ज्ञान 
नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


जिस प्रकार साँप एक बार त्यक्त कञ्चुक 
। से समना पर्यन्त बन्धन से मुक्त होने पर तत्त्वज्ञ जीव पुनः उस मल 


। होता है ॥ ३२ ॥ 
यह तत्व हंसरूप ही है--यह बतलाते हए उसी को स्पष्ट करते है 


मनुष्य जब तक हंस क्तौ नहीं जानता तब तक वह कृत-कृत् नहीं 


॥ हे ।॥ २२-॥ 
विन्दति = प्राप्त करता है = स्वत्व के रूपमे फिरसे जान ठेता है ॥ 


वैधर्म्य को सोपाय बतलाते हुए इस तथ्य को प्रस्तुत से जोडते ह - 


प्रणव से समायुक्त मनुष्य को कृतार्थं कहना चाहिये ॥ -३३ ॥ 
पहले बतलाये गये ओर आगे बतलाये 


करता है जब तक उसे तत्त्व का ठान 
होने पर फिर कहीं भी उसका जन 


शुक से फिर संयुक्त नहीं होता उसी प्रकार 
से स्पृष्ट नहीं 


प्रणव = चतुष्कल, से समायुक्त = 


जाने वाले उस (= प्रणव) के उच्चारज्ञान ओर उस उच्चारण के ओपयिक 
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अतश्च- 


उच्चारं च ततो ज्ञात्वा उच्चरेत्तं वरानने । 
` उच्चरेदुच्चारयेत्‌ । तमिति परविश्रान्त्युपायभूतं चतुष्कलम्‌ ॥ 
तत्र- 

उच्चारसख्िविधो देवि हंसस्य समुदाहृतः ॥ ३४ ॥ 


उक्तरूपपरापरप्रणवाधिष्छानाद्धंसस्यापि 
परापरः स्वरूपनिष्ठत्वेन 
इति त्रिविधो य उच्चारः स, उदाहतः- ह इ पगा 
“एते वै प्रणवाः पञ्च परापरविभागशः 
परापरेण हंसेन" (६।२७) 
इति, तथा 


"परतः परमो हंसः सर्व व्याप्य व्यवस्थितः' (६।२७) 
इत्याद्युक्त्या समनन्तरमेवोक्तः ॥ ३४ ॥ 
(= फल) वाटे को पर निष्कलस्वरूप में 
४0. विश्रान्त होने के कारण एेसा मनुष्य 
इसल्िये- 


हे वरानने ! उच्चार को 
जान कर इसके बाद उसका 
चाहिये ॥ ३४- ॥ द्‌ उसका उच्चारण करना 


"उच्चरेत्‌" का अर्थ है--उच्चारण 
रण करे । उसका = परवि 
चतुष्कल का ॥ का श्रान्ति के उपायभूत 


उसमे- 
हे देवि! हंस का उच्चार तीन प्रकार का कहा गया है ॥ -३४ ॥ 


उक्त 4 
क्तं रूप पर एवं अपर प्रणव का अधिष्ठान होने के कारण हंस का भी पर, 


ओर अपर रूप है । 
५ स्वरूपनिष्ठ होने से परात्‌ पर 
व व ग त्‌ पर है इस प्रकार तीन प्रकार का 


“पर ओर अपर विभाग से ये प्रणव पां ह 
से" (स्व०तं० ६।२७) के हैँ । ये सब परापर हंस 


(इस ग्रन्थ से) तथा- 


वह हंस पर से भी परे है ओर रः 
हे ॥' (स्व०तं० ६।२७) र सबको व्याप्त कर विशेष रूप से स्थित 


इस उक्ति से तत्काल पहले कहा गया ॥ ३४. ॥ 
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तमेवोच्चारं स्फुटयति-- 
हकारोकारसंयुक्तबिन्दन्ते तु तृतीयकः । 
(सृष्टे) न्यसिन तुच्चारः संहारयोग उच्यते ॥ ३५ ॥ 
ह इति लप्तविभक्तिकोऽनाहतस्वरूपदर्शनाय । तेन ह इति यः स्वयमुच्चर- 


द्रूपो हंसः स अकारेण उकारेण च वर्णेन संयुक्तस्तदृपरि च बिन्दोरन्ते समीपे 
| तीय इल दमक इत्यनुस्वाररूपो मकारोऽस्य सम्बद्ध एवमेतदन्तो य उच्चारः । सृष्टेरिति 


रुद्रसर्गस्य यो न्यासः 
पृथक्पृथग्वाचकत्वेन विमर्शस्तेन न मु्योऽनरूप न॒ त्वभेदेनेत्यर्थः । एतेषां तु त्रयाणामपि 


पू 
। भेदमयानां संहार्योग॒ इति तर्यदशाप्रथमको 


उच्यते, न त्वत्र वर्णोच्चारव्याप्तिरस्ति ॥ ३५ ॥ 
यथा विभक्तः प्राक्‌ तेन-- 


एवमादिक्रमेणैव मन््नमुच्चारयेद्‌ बुधः । 
बुधो शनी, एवमतक्पेण, आदत्वक-% -“ ------ ज्ञानी, एवमित्यक्तरूपेण, आदीत्यकारादिक्रमेण, मनत्रमित्येतत्सम्बन्धादेव 
उसी उच्चार को स्पष्ट करते है-- 
हकार अकार उकार से संयुक्त बिन्दु (= म्‌) जो कि अन्त मे तीसरा 


। (-अकार ओर उकार के बाद तीसरा) है, सृष्टि (के अधिष्ठातृ देवों की 


सृष्टि के) न्यास के द्वारा बह उच्चाः संहारयोग कहा^जाता है । (इसका 


"ह यह कथन विभक्तिर्हत है । इसका वर्णन अनाहत ध्वनि के रूप को 
दर्शित करने के लिये है । इस प्रकार "ह" जो कि स्वयं उच्चरत्‌ रूप हंस है वह 
अकार ओर उकार वर्णं से संयुक्त आर उसके ऊपर बिन्दु के अन्त = समीप, 
तृतीयकः = अनुस्वार रूप मकार, इससे सम्बद्ध है । इस प्रकार इसके अन्त वाला 
(= यहाँ तक का) जो उच्चार (वह--हं होगा) । (सृष्टिन्यास पट को स्पष्ट करते 
है-) जाग्रत आदि तीन अवस्थाओं के अधिष्ठाता तथा सृष्टि स्थिति संहारकारी 


रूप मे न कि अभिन्न रूप मे, विमर्श । भेदवाके इन तीनों का, संहारयोग = 
चतुर्थ दशा की प्रथमकोटि के संस्पर्शं रूप बिन्दुपद के साथ पेक्य की योजना 
ङ्प, कहा जाता है । इस संहारयोग मेँ वर्णो के उच्चार की व्याप्ति नहीं है ॥३५॥ 


विद्वान्‌ उसी प्रकार के अकारदि क्रम से मन्त्र का उच्चारण करे ॥ ३६- ॥ 
बुध = ज्ञानी । एवम्‌ = उक्त ₹ से । आदि = अकार आदि के क्रम से। 
त 1 


१. सृष्टि । 





६८० स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
मन्त्रूपतां प्राप्तं हंसमुच्चारयेत्‌ ॥ 


एतदनुवदन्नत ऊर्ध्वं मन्त्रोच्चारे इतिकर्तैव्यतान्तरमाह- 
बिन्दुस्थं त्रितयं कृत्वा वक्त्रमुद्धाटयेत्ततः ॥ ३६ ॥ 


त्रितयं मकारान्तम्‌, बिन्दुस्थं कृत्वेति तंदपेदव्याप्तिसारं सम्पाद्य, नादो- 


च्चारणार्थं वकत्रमास्यमुद्षारयेदित्येतदुच्चारावसरे दिव्यं करणं बध्नीयादित्यर्थः ॥ ३६ । 


ततश्च- 
ईषदुदघाटिते वक्त्रे तदा नादं विजानत। 
अनयेतिकर्तव्यतया मन्त्रोच्चारावहितस्य नादनादान्ताभिव्यक्तिर्भवतीत्यर्थ. । | 
कि च- 
नादस्थं पञ्चधा चैव शक्तिस्थं पञ्चधा पुनः ॥ ३७ ॥ 
व्यापिन्यां पञ्चधा चैव... 
मन्त्ररूपं विजानतेति सम्बन्धः । पञ्चधात्वं च-- 
ब्रह्मादिपञ्चकं यच्च" (६।४१) 


मन्त्र = इसके सम्बन्ध से मन्त्ररूपता को प्राप्त हंस का उच्चारण करे ॥ 


इसका अनुवाद (= पुनः वर्णन) करते ॥ 
दूसरी इतिकर्तव्यता को कहते है-- ) करते हए इसके ऊपर मन्रोच्चार के विषय मे 


तीनों को बिन्दु में 
111 न्दु म स्थापित कर उसके बाद वक्त्र का उद्घाटन 


त्रितय = अडउम्‌ । बिन्दु में स्थापित कर = उस 

= उस {~ बिन्दु से 
कर, नाद के उच्चारण के लिये वक्त्र = मुख, का उद्घाटन क ` भू 
उच्चारण के अवसर पर दिव्य करण का बन्धन करे ॥ ३६ ॥ 


इसके बाद- 
जब मुख थोड़ा सा खुल जाय तब नाद को जानना चाहिये ॥ ३७- ॥ 


इस इतिकर्तव्यता के द्वारा मन्त्र के उच्चारण में 
नाद एवं नादान्त की अभिव्यक्ति हो जाती है ॥ क र 


इसके अतिरिक्त- 


पाच प्रकार से नाद में, पाँच प्रकार से शक्ति में । 
व्यापिनी मे स्थित ॥ -३७-३८- ॥ + कै 


मन्त्ररूप को जानना चाहिये-- यह अन्वय है । पाँच प्रकार-- 
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इत्युपक्रम्य 
"परापरविभागेन ते सर्वत्र न्यवस्थिताः' (६।४१) 

इति समनन्तसक्ष्यमाणस्थित्या मन्तव्यम्‌ । तेन॒ योजनिकाम्रन्थे नादस्य 
म्‌ तद्वाचकस्वरूपविमर्शयुक्त्या । इदं तु पञ्चधात्वं तत्पदाधिरूढ- 


बाच्यरूपकारणविमर्शयुक्त्येति न पूर्वापरवैषम्यं किञ्चित्‌ ॥ ३७ ॥ 


कि च- 
५9 समनानिष्कलात्मनोः । 
उर्धवरध्वमवस्थितयोः । पूर्वनिर्णीतं रूपं विजानतेत्यनुषद्गः ॥ 


अथेतदुपरि- 
उन्मना च परं तत्त्वं सर्व व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


पर्वनिर्णीिं रूपं जानीतेत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 


उपसंहरति-- 
एवं ज्ञात्वा विमुच्यन्ते शिवतत्त्वविदो जनाः । 


"जो ब्रह्य आदि पाँच (स्व०्तं० ६।४१) 

यहाँ से प्रारम्भ कर- 

"पर ओर अपर विभाग से वे सर्वत्र स्थित हैँ ।' (स्व०तं० ६।४९) 

इस प्रकार अभी आगे कहे जाने वाली स्थिति के अनुसार समञ्ना चाहिये । इससे 
योजनिका ग्रन्थ मे जो नाद को आठ कला वाला कहा गया । वह वाचक स्वरूप व 
विमर्श को समञ्च कर ओर यह पञ्चधात्व उस पद मेँ अधिरुढ़ वाच्यरूप कारण के 
विमर्शं को दृष्टि मे रख कर । इस प्रकार कुछ भी पूर्वापरवैषम्य नहीं है ॥ ३७ ॥ 

तथा- 

समना ओर निष्कल (का भी रूप जानना चाहिये) ॥ -३८- ॥ 

ये समना ओर निष्कल ऊपर-ऊपर स्थित रहते है इनके पूर्ववर्णित रूप को 


जानना चाहिये ॥ 

इसके ऊपर- 

उन्मना है जो कि पर तत्त्व है ओर सबको व्याप्त कर स्थित 
है ॥ -३८ ॥ 

इसके पूर्वनिर्णीत रूप को जानो--यह अर्थं है ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकरण का उपसंहार करते है- 


क" स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एवमुक्तक्रमेण, ज्ञात्वा उन्मनान्तानि पदान्यनुभूय, ये शिवतत्त्वमिति परम 


शिवमात्मानम्‌, निन 
(६ म्‌, विदन्ति प्रतिजानन्ति, ते विशेषेण सिद्धान्तवेलक्षण्येन मुच्यन्ते । 


ˆअवर्णोवर्णमकारबिन्दुनादाश्च तस्य सन्मन््राः ।' 
इत्येवं मन््रव्याप्तिस्तद्गुरुभिर्दर्शिता ॥ 
अत्र वैधर्म्यमाह-- 
अन्यथा नैव मुच्यन्ते बिन्दरन्ते ये व्यवस्थिताः ॥ ३९ ॥ 


बिन्दौ तदन्ते च नादादिपदे ये व्यवस्थिता 
तत्तत्पदोचितविभूतिमेव भजन्ते ॥ ३९ ॥ ५ की 


यतः- 


ज्योतीरूपं तु बिनदुस्थ नादस्थं शब्दरूपकम्‌ । 
शक्तिस्थं स्पर्शगं चैव तदूर्ध्वं शुन्यरूपकम्‌ ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार जान कर | 
है ॥ ३९- ॥ र शिवततत्व के ज्ञानी रोग विमुक्त हो जाते 


इस प्रकार = उक्त क्रम से । जान कर = (कालाग्निभुवन से केकर 
9 = कर) उन्मना 
५९ , का अनुभव कर । जो लोग, शिवतत्त्न = अपने को परमशिव से 
५ दन करते हैँ = प्रत्यभिज्ञान करते है वे (विमुक्त होते हँ =) विशेष रूप 
= सिद्धान्त की विलक्षणता के द्वारा मुक्त होते हैँ । वहँ- 


| | उवर्णं मकार बिन्दु ओर नाद उस (= परमेश्वर स्वच्छन्दभैरव) के समन्त 
इस प्रकार मन्व्याप्ति उस परम्परा के गुरुओं द्वार बतलायी गयी है ॥ 
इस विषय में वैधर्म्य को बतलाते है- 


अन्यथा जो लोग बिन्दु ओर उसके अन्त मे ङ 
मुक्त नहीं होते ॥ -३९ ॥ उसके अन्त मै व्यवस्थित होते हे वे कभ 


बिन्दु ओर उसके अन्त अर्थात्‌ नाद आदि पदों मे जो (योगी) व्यवस्थित हँ = 


विश्राम कर जाते है आगे नहीं बढ़ते, वे मुक्त नही वि 
वर्तमान रेशर्य का आनन्द उठाते है (4 ६.५ नहीं होते उल्टे उन-उन स्तरों मे 


क्योकि- 


(अ उम्‌) बिन्दु म स्थित होने की दशा मँ ज्योति स्वरूप मे 
स्थित वही शब्दरूप है । शक्ति में स्थित स्पर्श वाला ओर नि 
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यदेतद्‌ बिन्दुस्थं त्रितयमिति नादस्य पञ्चकमित्याययुक्तं तद्‌ बिन्दुस्थं ज्योती- 


रूपमिति वेद्याविभागप्रकाशरूपम्‌ । नादस्थं तु शक्तिरूपमिति विसर्गशक्तिमयम्‌ । 
 शक्तिपदावस्थितं तु 


तदूर्ध्वं व्यापिन्यां तु शूनयता- 
भाखरूपम्‌ ॥ ४० ॥ 
यतो व्यापिनीधाम- 
ब्रहमादिपञ्चकं यच्च तेषां शून्यं च तत्पदम्‌ ' 
चकाराद्‌ ब्रह्माद्यधिष्ठेयानां तत्त्वानामपि । तैः शून्यमिति वक्तव्ये तेषां 


दयधिष्टेयानां 
। शून्यमिति षष्ठ्या ते सर्वे तत्र तदुचितप्रकृष्टसंविद्रूपतया स्थिताः, न तु क्वापि 


गताः, इति दर्शयति । अत एव पूर्वमशन्यं शून्यमित्याचयुक्तम्‌ ॥ 
ननु ब्रह्मादयो हृद्यादिकलाटान्तपदावस्थितास्त कथमियतीं भूमिमायाता 


इत्याह-- 
परापरविभागेन ते सर्वत्र व्यवस्थिताः ॥ ४९ ॥ 
पव हि. विकर हि चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियाख्याः शक्तयस्तत्पदोचितप्रपञ्चव्याप्ति- 
शन्य रूप है ॥ ४० ॥ 
बिन्दु मे स्थित जो यह तीन का समूह (= अ उम्‌) है, तथा नाद में स्थित 
पच (= ब्रह्मा विष्णु आदि) है वे ज्योति स्वरूप है अर्थात्‌ वेद्य के अविभाग (= 
वेद्य से अभिन्न) प्रकाश रूप है, तथा नादस्थ जो पाच है वे शक्तिरूप अर्थात्‌ 
विसर्गशक्तिमय ह । शक्तिपद में स्थित वे ही तीन स्पर्शग = आनन्द स्पर्श वाले 
है । उसके ऊपर व्यापिनी स्तर म शून्यताभास रूप हँ ॥ ४० ॥ 
क्योकि व्यापिनी नामक धाम-- 
जो ब्रह्मादि पांच हैँ वह (व्यापिनी) पद उनके शन्य (रूप से युक्त) 
है ॥ ४१- ॥ | 
(“यच्च' मेँ) "च'कार से ब्रह्मा आदि से अधिष्ठित त्वँ का भी (संग्रह क्र 
लेना चाहिये) । "तैः शून्यम्‌, की जगह “तेषां शून्यम्‌" मेँ षष्ठी विभक्ति के कहने 
यह है कि वे सब वरहा (= व्यापिनी में) उसके अनुरूप प्रकृष्ट संविद्‌ 
रूप में स्थित हैँ न कि (उस व्यापिनी का छोड़ कर) कहीं अन्यत्र चके गये है । 
इसीलिये पहके "अशून्य शून्य इत्यादि कहा गया ॥ 
्रन-- ब्रह्मा आदि हदय से लेकर ललाट पर्यन्त तत्तत्‌ स्थानों मे स्थित है 
(रेसा वर्णन है) फिर वे इतनी भूमियों मेँ कैसे आ जाते है 2 उत्तर देते है- 


पर ओर अपर विभाग से वे सब स्थलों में रहते हैँ ॥ -४९ ॥ 
परमेश्वर की चित्‌ आनन्द इच्छा ज्ञान ओर क्रिया नामक पाच शक्तियाँ तत्तत्‌ 











५ स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 


भाजो ब्रह्मादिपर्यन्तमाभासितवत्य 
इति तद्व्याप्तिसारा ब्रह्माद्याः 
व्याप्त्या सर्वत्र स्थिताः । एतच्च एकादशे व्यक्तीभविष्यति नै 


तत्तत्पदौचित्येन तास्ताः सिद्धीर्ददति ॥ ४१ ॥ 
अथ-- 
शून्यातीता तु समना शुद्धात्मा तन्मना तथा । 
क्रमेण स्वोचितसंधिद्रपेत्यर्थः ॥ 
अथ-- 
सवतीतं परं तत्त्वं सर्वं व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


सर्वातीतत्वेऽपि सर्वव्यापकत्वमस्य स्वच्छस्वच्छन्दचिदानन्दसुन्दरत्वात्‌ ॥ ४२ 
|| 


यतश्च परं तत्वं सर्व | 
नि व्याप्य व्यवस्थितमत एवाकारोकारमकारवाच्या 
मन््ररूपाश्च विज्ञेया बिन्दुधर्मात्त देवताः । 
चकार एवार्थः । मन्त्ररूपा एव तदभेदव्याप्तिसारेणाविश्केषेण ज्ञातव्याः ॥ 
पद्‌ विश्च मे ठ 
। ५८.५६५ प्रपञ्च में व्द्राप्त हैँ । वे ही ब्रह्मा आदि तक आभासित होती 
व्याप्त ब्रह्मा ` आदि स्थुल सूक्ष्म आदि रूप से सर्वत्र व्याप्त होकर 


स्थित हे । यह विषय धे पटल में स्पष्ट 
ष्ट होगा । अथवा ये ना 
अपने-अपने पद के अनुरूप तत्तत्‌ सिद्धियों को देते है ॥ ४१ ५ (ब्रह्मा आदि) 


इसके बाद- 

समना शून्य से परे ओर उन्मना अत्यन्त शुद्ध है ॥ ४२- ॥ 
तात्पर्य यह हे कि ये दोनों क्रम से स्वोचित संविदृरूप है ॥ 

इसके पश्चात्‌- 


सबसे 
ह पर तत्त्व है जो सबको व्याप्त कर के व्यवस्थित 


सर्वातीत होते हुए भी यह सबको व्याप्त कर रहा है इसका कारण है- इसका 
होना ॥ ४२ ॥ 


[कि परतत्त्व 
के ५ 9 व्याप्त कर स्थित ह इसलिये अकार उकार ओर मकार 


टेवता ओं # 
4 ५ बिन्दुरूप होने के कारण मन्त्ररूप ही समञ्जन 


 मन्त्रावसर एव 


षष्टः पटलः ६८५ 


एवं हि- 
तत्रस्था सर्वकर्मणि साधयन्ति न संशयः ॥ ४३ ॥ 
तत्रेति व्योख्यातव्याप्तिसतत््वे मन्त्रे स्थिता उपारू्डाः ॥ ४२ ॥ 


एवमुल्लासक्रमेण हदयाद्‌ द्रादशान्तं मुक्त्यङ्गमनत्रोच्चारमुक्त्वा सिद्धयङ्गं॒तं 
प्रातिलोम्येनादिशति- 


तत्वं च उन्मनात्मा तु समना शून्यमेव च । 
स्पर्श्चिव तथा शब्दो रूपं च तदनन्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मन्रात्मनि स्थिताः सर्वे ज्ञातव्या दैशिकेन तु । 
रूपमिति बिन्दुतेजः । तदनन्तरमिति मकारोका(राका )रात्मवर्णस्वरूपम्‌ । त 
एते सर्व एव प्रमेया मन्त्रात्मनिष्कलस्वरूपेऽवस्थिता उल्लासप्रवेशक्रममविमृश्य 
इत्यर्थः । दैशिकेनेति प्राधान्यात्‌, 
तदुपदेशात्वन्येनापि ॥ ४४ ॥ 


न केवलमेते मन्त्रस्थाः सर्वकर्माणि साधयन्ति, यावत्‌-- 


श्लोकस्य चकार का अर्थं है--एव (= ही) । उन ( वर्णो) से अभिन्न होने के 
कारण उन्हे अविश्लिष्ट समञ्जना चाहिये ॥ 

दस प्रकार-- 

इस प्रकार उसमें स्थित (साधकगण) सब कार्यो को सिद्ध कर कते 
ह उसमें संशय नहीं है ॥ -४३ ॥ 

उसमे = व्याख्यातव्याप्ति वाले मन्त्र में । स्थित = आरूढ़ ॥ ४२ ॥ 

इस प्रकार उल्लास के क्रम से हदय से छेक द्रादशान्त पर्यन्त मुक्ति के 
अङ्गभूत मन्त्रोच्चार का कथन कर सिद्धि के अद्भूत उस (= मन््रोच्चार) का 
विपरीत क्रम से निर्देश करते है-- 

परमत्र उन्मना है । समना शून्य है । उससे नीचे उतरने पर स्पर्श शब्द 
ओर रूप है । आचार्य उन सबको मन्त्र मे स्थित समञ्च ॥ ४४-४५- ॥ 

रूप = बिन्दुतेज । उसके बाद--मकार उकार (अकार) वर्णस्वरूप । ये सभी 
प्रमेय मन््ररूप जो कि निष्कल स्वरूप में स्थित है, उल्लास के प्रवेश के क्रम के 
विमर्श के बिना मन््र के अवसर पर ही मुक्ति-सिद्धि के अङ्ग के रूप में प्राप्त होते 
है--यह अर्थं है । आचार्य के द्वारा मुख्य रूप से ओर उनके द्वारा उपदिष्ट होने पर 
अन्य लोगों के द्वारा भी प्राप्त किये जाते है) ॥ ४४ ॥ 

मन्त्र मे स्थित ये केवल सब कर्मो को ही सिद्ध नहीं करते बल्कि- 





९८६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तत्रस्था ज्ञानयोगं च प्रयच्छन्ति वरानने ॥ ४५ ॥ 
ज्ञानं तत्तज्ज्ेयतत््वानुभवम्‌, योगं तदैकात्म्यप्राप्तिम्‌ ॥ 


सर्वकर्माणि साधयन्तीति यदुक्तम्‌, तत्र कर्मानुरूपं मन्त्रदेवतानां ध्यानमाह-_ 
कर्मकाले तु सकलान्‌ शिरः पाण्यादिभिर्युतान्‌ । 
कर्म अर्चाहोमादि ॥ 
क्रमेण- 
००१५५. जपेत्तु सकलान्‌ देवि निष्कलेन समन्वितान्‌ ॥ ४६ ॥ 
दित्यनन्तरस्थमनुषज्यते । निष्कठेन चिद्धनतापरमार्थैन, सम्यगन्वितां 
"=, , सम्यगन्वितां- 
यदा तु सर्वज्ञत्वादिरूपां सिद्धिमिच्छति, तदा बिन्दुविश्रान्तिसतत्त्वान्‌- 
ध्यायेज्ज्योतिर्मयान्‌ सर्वान्‌, 
उक्त हि- 
न 4 
हे वरानने ! उस (= मन्त्र) में ो 
१५ ) में स्थित होने पर वे ज्ञान ओर योग भी 


ज्ञान = तत्तद्‌ ज्ञेय तत्त्व का अनुभव ४ + च 
एकात्मता की प्राप्ति ॥ नुभव । योग = उन (= ज्ञेय तत्त्वो) से 


'सब कर्मो को सिद्ध करते है एेसा जो ऊपर कहा म 
रि हा गया उस सन्दर्भ में 
तत्तत्‌ करमो के अनुरूप तत्तत्‌ मन्त्रो के देवताओं का ध्यान बतलाते है 


कर्म करने के समय शिर पाणि आदि से रेवता 
ध्यान करना चाहिये) ॥ ४६- ॥ युक्त सक (देवताओं का 


कर्म = पूजन होम आदि ॥ 
क्रम से- 
हे देवि! निष्कल से युक्त सकल मन्त्रो का जप करना चाहिये ॥ -४६ ॥ 


ध्यान करना चाहिये' यह अंश श्लोक संख्या ४७ से ठे आना चाहिये । 
निष्कल = चिद्धन । समन्वित = उस (= चिद्धन) मेँ विश्राम करने वाले ॥ ४६ ॥ 


ओर जब (साधक) सर्वज्ञत्व सिद्धयो न 
विश्रान्ति वाके । शत्व आदि सिधिर्यो को चाहता हो तो बिन्दु मं 


ज्योतिर्मय सबका ध्यान करे ॥ ४७- ॥ 
पीछे कहा भी गया है- 


# # # # ## # # कै $ कक मै 











षष्टः परल: ६८७ 


“ज्योतीरूपं तु बिन्दुस्थं' (६।४०) 
इति । इह त्वेत्फलनिरूपणपरत्वेनोक्तमिति प्रकरणतो ज्ञायत इति न पुनर- 


क्तम्‌ ॥ 


अथ बिन्दुविश्रानत्यर्ध्वनादपदे-- 
ध शब्दसिद्धिप्रदायकान्‌ । 


नादविश्रान्तिमयत्वेन ध्यातास्तत्सिद्धिमेव वितरन्तीत्यर्थः । एवमुत्तसत्रीपि 
तदुचितरूपध्यानात्त्तत्सिद्धिप्रदतवमेषाम्‌ ॥ 


यदाह-- 
शक्तिस्थाः शक्तिदाः प्रोक्ताः शून्यस्था व्यापकाः स्मृताः ॥ ४७ ॥ 
क्रमाज्जञानप्रदास्ते वै समनास्था वरानने । 
कैवल्यदास्ततश्चोध्वे सर्वज्ञाश्चोन्मने पदे ॥ ४८ ॥ 
शक्तिः सर्वकरणसामर्थ्यम्‌ । शून्यं व्यापिनी । व्यापका इत्याराधकस्य 
व्याप्तिप्रदाः । क्रमाज्ज्ञानं शिवादिक्षित्यन्ताशेषविषयम्‌ । कैवल्यं शुद्धविज्ञान- 


केवलित्वम्‌, यद्धेदवादिशैवानां परं प्राप्यम्‌ । ऊर्ध्वं इति शुद्धात्मपदे । सर्वज्ञा 
= अतिरि 


“विन्दु मे स्थित (अ उ म्‌) ज्योतिस्वरूप है ।' (स्व०तं० ६।४०) 

यह इसका कथन इस (= सर्वज्ञता रूपी) फल कै निरूपणं की दृष्टि से किया 
गया--यह बात प्रकरण से ज्ञात होती है । इसलिये उसका पुनः कथन नहीं किया 
गया ॥ 

इसके बाद बिन्दु की विश्रान्तिरूप ऊर्ध्वं वर्ती नाद पद मे-- 

शब्द की सिद्धि देने वालों का (ध्यानं करना चहिये) ॥ -४७- ॥ 

नाद में विश्राम करने वाके के रूपमे ध्यान किये जनि परवे (= अ उम्‌) 


। शब्दसिद्धि को देते है । इसी प्रकार आगे भी तत्तत्‌ उचित ध्यान से वे मन्त्र तत्तत्‌ 


सिद्धियों को देते है ॥ 
जैसा कि कहते है- 
शक्ति मे स्थित वे शक्तिदायक कहे गये है । शून्य में स्थित व्यापक 


माने गये है । हे वरानने! समनां मै स्थित वे निश्चित रूप से क्रमिक ज्ञान 


देने वाके होते है । उसके ऊषरं वे कैवल्य देते हैँ तथा उन्मना पद मे 


` स्थित वे सर्वज्ञता देते हैँ ॥ -४७-४८ ॥ 


शक्ति = सब कुछ करने की सामर्थ्या । शून्य = व्यापिनी । व्यापक = 
आराधक को व्यापक बनाने वलै । क्रम से ज्ञान--शिव से लेकर पृथिवीपर्यन्त 





६८८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
इत्यक्रमाशेषविश्चाभेदप्रथाप्रदाः । यथोक्तम्‌ प्राक्‌- 


` समना क्रमविज्ञानमुन्मना त्वक्रमम्‌' (४।३९४) इति ॥ 
एते च मन्त्रावयवानुभवाः-- 


तत्त्वेन वेधिताः सर्वे ये मया परिकीर्तिताः । 
तत्वेन परशिवेन वेधिताः सर्वात्मना व्याप्ताः । वेधिता इत्यैशः पाठः, "विध 
विधाने" इत्यस्यैवायं प्रयोगः ॥ 
अत एव- 
तज्ज्ञात्वा सिद्धिदाः सर्वे मुक्तिदाश्च न संशयः ॥ ४९ ॥ 


तदिति तत्वम्‌, साधकानामपि हयेतन्मन््रक्रमेण सिद्धिमुक्तिपर्यवसानेनैवेति 
योजनिकाग्रन्थे निर्णीतम्‌ । भिन्नकर्तृत्वेऽपि (तत्रः-)शवरग्रामाण्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 





सम्पूर्णं विषय का ज्ञान । कैवल्य = शुद्ध विज्ञानकेवली रूप जो कि भेदवादि 
शैवमतावलम्बियों का अन्तिम प्राप्य होता है । ऊपर = शुद्ध आत्मपद मे । 
सर्वज्ञ = क्रमरहित समस्त विश्च का अभेद वाला ज्ञान देने वाले । जैसा कि पहले 
कहा गया- 


(समना क्रमिक विज्ञान है जबकि उन्मना क्रमरहित (सबका एक साथ ज्ञान है)' 
(स्व०त० ४।३९४) ॥ 

ये मन्त्रावयव के अनुभव- 

जिनका मेने वर्णन किया, वे सब तत्तत से अनुविद्ध हैँ ॥ ४९- ॥ 


तत्त्व = परशिव, से, वेधित = सर्व प्रकार से व्याप्त है । वेधिताः' यह 
पारमेश्वर पाठ हे (व्याकरण की दृष्टि से विद्धाः" होना चाहिये) । यह ॒वेधिताः' 
प्रयोग "विध विधाने" धातु से बना है ॥ 

इसलिये- 


उस (तत्त्व) को जान कर सब लोगु निःसन्देह सिद्धिप्रद ओर मुक्तिप्रद 
हो जाते हैँ ॥ -४९ ॥ 


उसको = तत्त्व को । साधकों को भी ये मन्त्र पहले सिद्धि देते है ओर उन 
सिद्धयो से वितृष्ण होने पर मुक्ति देते है । यह योजनिक ग्रन्थ (= चतुर्थपटल) मे 
कहा गया हे । क्योकि (सिद्धि ओर मुक्ति के) कर्ता की भिन्नता में भी ईश्वर ही 
प्रमाण हे (अर्थात्‌ ईश्वर जिसे चाहेंगे वह सिद्धि प्राप्ति का कर्ता होगा ओर जिसे 
चाहेगे वह मुक्ति प्राप्ति का कर्ता |) 


१. क्त्वे । 
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उपसंहरति- 
पञ्चप्रणवसंयुक्तं तत्वं ते कथितं मया । 


पञ्चप्रणवोच्चारोपायप्राप्तं॒तत्त्वं॑परमशिवात्मकपरमहंसस्वरूपम्‌, ते तवैव ` 
योग्यायाः शक्तेर्मया कथितम्‌, नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 


तदेतज्जञात्वा- 
पञ्चप्रणवपूर्वेण ओंकाराद्ययुतेन तु ॥ ५० ॥ 
नमस्कारावसानेन बहुरूपेण सुव्रते । 


जपतः सिद्धिमाप्नोति लक्चेणाक्षरसंख्यया ॥ ५१ ॥ 
साधक इति शेषः । पञ्चप्रणवः चतुष्कल पूर्वो यस्य तेन । व्याख्यात- 


भित्नतद्व्याप्त्यतदव्याप्त्यनुसन्धानपूर्वं॑तदुच्चारोद्घाटितमध्यमार्गश्रयत्वात्तल्लीनेन बहु- 


रूपेण यो जपस्ततः सिद्धिमाप्नोतीति सम्बन्धः । ओंकाराद्ययुतेनेत्यादिनेदमाह-- 


यद्यपि प्रणवसमनाव्याप्तिश्चतुष्कलनाथो बहुरूपस्याघोरशब्दादे रूपेभ्य इत्यन्तस्यादौ 


्रयुक्तस्तथापि सर्वमन्त्राणां पूजाजपविषये प्रणवनमस्काराभ्यामाद्यन्तसम्बन्धो दीपकः 
कार्य इति शाख्रसमयः । तेन द्वत्रिंशदक्षरस्य पूर्वं यौ नमस्कारप्रणवौ उक्तो, 





उपसंहार करते है- 
पाँच प्रणव से युक्त तत्त्व को (मैने) तुमको बतलाया ॥ ५०- ॥ 
पञ्च प्रणव के उच्चाररूपी उपाय से प्राप्त तत्व, जो कि परशिवात्मक परमहंस 


स्वरूप है, को, तुमको = योग्य शक्तिस्वरूपा तुम्हीं को, मेने बतलाया अर्थात्‌ 


अन्य किसी को नहीं (क्योकि वे योग्य नहीं है) ॥ 
तो इसको जान कर-- 
हे सुव्रते ! पहले ॐकार से युक्त प्रंच प्रणव (स्व०तं० ६।२३-२६) 


के बाद नमस्कार अन्त वाले बहुरूप मन्त्र से ३२ लाख की संख्या मे जप 


करने वाला साधक सिद्धि को प्राप्त करता है ॥ -५०-५१ ॥ 
पञ्चप्रणव वाला चतुष्कल है पूर्वं मे जिसके, उसके द्वारा । पहले जिनकी 


व्याख्या कर दी गयी है एसे भित्र तदव्याप्ति ओर अतद्वयापि के अनुसन्धान के बाद 


उस मन्त्र के उच्चार से उद्घाटित मध्यमार्ग का आश्रयण करने से तल्लीन जो 


। बहुरूप मन्त्र उसके जप से साधक सिद्धि प्राप्त करता है-एेसा अन्वय समञ्जना 


चाहिये । "पहले ॐकार से युक्त" इत्यादि कथन से ग्रन्थकार यह कहते है--यद्यपि 
प्रणव ओर समना मेँ व्याप्ति वाले चतुष्कल नाथ “अघोर शब्दादे .... रूपेभ्यः' -- 


इस अन्त वाले बहुरूप मन्त्र के आदि मेँ प्रयुक्त है तथापि सब मन्त्रो के पूजन एवं 


जप के विषय मेँ आदि एवं अन्त में प्रणव एवं "नमः" जोड़ कर मन्त्र को दीपक 
बनाना (= उदूदीप्त करना) चाहिये--यह शाख्र का नियम है । इसलिये बत्तीस 


४४ स्व० प्र.) 
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तावेव चतुष्कलपूर्वस्य देयौ । यतः-- 
"तत्रस्था सर्वकर्माणि साधयन्ति" (६।४३) 
` इत्युक्तम्‌ । अक्षरसंख्या लक्षेणेति द्वात्रिंशता लक्षैरित्यर्थः ॥ ५१ ॥ 


एतदेवाधिकावापेन पूरयति- 
प्रणवाद्येन संयुक्तं मन्त्रमेव जपेत्‌ सदा । 
प्रणव आद्यो यस्य चतुष्कलनाथस्य तेन सम्यग्युक्तं मन्त्रं जपेत्‌ सदा इति 
यावत्‌ । पूर्वमेव तावदस्यैकाग्रताया अविच्छेदेन जपः कार्य इत्यर्थः । सदेति 
अत्राधिकावापः ॥ 
अथ-- 
जपान्ते तु पुनर्होमिं दशमांशेन कारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
'जपित्वाक्षरलक्षं तु बहुरूपस्य (६।३) 
इत्याद्युपक्रम्य पञ्चप्रणवस्वरूपं निर्णीय, 
प्रणवाद्येन संयुक्तं मन्त्रमेवं जपेत्सदा' (६।५२) 





अक्षरों के पूर्वं जो नमस्कार ओर प्रणव कहे गये वे ही दोनों चतुष्कलं के बाद 
(प्रयुक्त बत्तीस अक्षरों वाले मन्त्र के साथ भी) जोड़ने चाहिये । क्योकि-- 

"उसमे स्थित (साधक) सब कर्मो को सिद्ध कर लेते है ।॥' (स्व०तं० ६।४३) एेसा 
कहा गया । (मन्त्र की) अक्षर संख्या से युक्त लाख = बत्तीस लख ॥ ५१ ॥ 

इसी को अधिक आवाप (= विस्तार) के साथ पूरित करते है 

प्रणव आद्य वाले (चतुष्कल नाथ) से युक्त मन्त्र को सदा इस प्रकार 
जपना चाहिये ॥ ५२- ॥ 

प्रणव है आद्य = प्रथम अंश जिसका = चेतुष्कलनाथ का, उससे सम्यक्‌ युक्त 
मन्त्र का सदा जप करना चाहिये । पहले ही इसकी एकाग्रता के अविच्छेद से (= 
अव्यवहित एकाग्रता के साथ) जप करना चाहिये--यह अर्थ है । सदा यह यहा 
अधिक आवाप है ॥ 

इसके बाद- 

जप के अन्त मे (उस जप संख्या का) दशांश होम कर लेना 
चाहिये ॥ -५२ ॥ 

"बहुरूप मन्त्र का बत्तीस लाख जप कर' (स्व०तं० ६।३) 

इत्यादि प्रारम्भ कर 
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इत्युपसंहत्य 
"जपान्ते तु पुनर्होमं' (६।५२) 
इत्युक्तम्‌ । अतो जपोपक्रमेणाङ्गहोमस्तावत्कृतः । जपे तु मन्त्रदेवतासंमुखी- 
करणात्मनि निष्पन्ने, तत्तर्पणाय स्वाहान्तेन मन्त्रेण जपसंख्यातो दशांशेनेति 
लक्षत्रयेण सहस्रविंशत्या च होमः कार्य इति "पुनः" शब्दस्यार्थः ॥ ५२ ॥ 
अत्र होमे समुचितं द्रव्यमाह- 
नृमांसं पुरसयुक्त धृतेन च परिष्टृतम्‌ । 
ततः सिद्धिमवाप्नोति अधमां मध्यमोत्तमाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुरं गुग्गुलुः । एतत्रयं युगपद्धुत्वा ` तत््वेश्वरत्वाकाशोत्पतनपाताल- 
सिद्धीरु्तमादिरूपाः सर्वाः प्राप्नोति, न तु यथासंख्यमशब्दार्थत्वादागमान्तर- 
विरोधाच्च ॥ ५३ ॥ 
यदा तु- 
त्रिगुणेन तु जप्येन स्वच्छन्दसदृशो भवेत्‌ । 


प्रणवाद्य वाले चतुष्कलनाथ से संयुक्त मन्त्र को सदा इस प्रकार जपना 


। चाहिये ।' (स्व०तं० ६।५२) 


एेसा उपसंहार कर- 

"पुनः जप के अन्त मेँ होम ।' (स्व०तं० ६।५२) 

एेसा कहा गया । इसलिये जप से प्रारम्भ कर अद्गहोम बतलाया गया । मन्त्र 
के देवता के सश्मुखीकरण रूप जप के सम्पन्न होने पर उस (= देवता) के तर्पण 
के लिये स्वाहान्त दशांश मन्त्र से अर्थात्‌ तीन लाख बीस हजार मन्त्र से होम 
करना चाहिये-- यह “पुनः' शब्द का अर्थं हे ॥ ५२ ॥ 

इस होम के लिये उचित द्रव्य को बतलाते है- 

पुर अर्थात्‌ गुग्गुलं से संयुक्त ओर घी से सिक्त मनुष्य के मांस से 
हवन करना चाहिये । इससे साधक अधम मध्यम ओौर उत्तम सिद्धि को 
प्राप्त करता है ॥ ५३ ॥ 

पुरं = गुग्गुलुं (= वृक्षविशेष की गोद) । उपर्युक्त इन तीनों का एक साथ 
हवन कर (साधक) तत््ेश्वरत्व, आकाशसंचरंण तथा पातालसिद्धि आदि उत्तम मध्यम 


अधम सब प्रकार की सिद्धियाँं साधक प्राप्त करता है । एेसा नहीं है कि (वह 


सिद्धियों को) क्रम से प्राप्त करता है क्योकि वह श्लोकस्थ शब्दों का अर्थं नहीं है 
ओर अन्य आगमों से इसका विरोध भी है ॥ ५३ ॥ 


ओर जब- 
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ब्रह्मविष्ण्विद्रदेवानां सिद्धदैत्योरगेशिनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भयदाता च हर्ता च शापानुग्रहकृद्‌ भवेत्‌ । 
दर्पं हरति कालस्य पातयेद्‌ भृधरानपि ॥ ५५ ॥ 
स्फोटयेद्‌ बिल्वयन्राणि दिग्गजानपि चालयेत्‌ । 
ब्रह्मराक्षसवेतालान्‌ क्रूरग्रहविनायकान्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्मरणान्नाशयेद्‌ देवि अवध्यस्िदशैरपि । 


शापानुग्रहकृत््वाद्धयस्य दाता हर्ता च, स्मरणादिति स्मृतमात्रः सन्नाश- 
यत्येवेत्यर्थः ॥ ५६ ॥ 


अस्य च मन््रस्य- 
प्राकृतान्यपि कर्माणि सिद्ध्यन्ति जपलक्षतः ॥ ५७ ॥ 


प्रकृतिसंभूतद्रव्ययोगसंपाद्यानि वश्यादीनि प्राकृतानि । जपलक्षतः इति पूर्व 
सेवार्थं दशांशहोमसहितान्निर्वर्तितात्‌ । प्रयोगकाले कर्मोचितोहजात्यन्तमन््राभिमन्त्रणं 
वक्ष्यमाणप्रयोगनिर्दिष्टानां द्रव्याणां तत्तदन्यकल्पप्रयोगविषयाणां च स्थितमेव । 


उक्त बहुरूप मन्त्र के तीन गुना (= ९६०००००) जप करता है तो 
उससे (साधक) स्वच्छन्द भैरव के समान हो जाता है । ब्रह्मा विष्णु इन्द्र 
ओर अन्य देवताओं को तथा सिद्धो दैत्यों ओर सर्पेशों को भय देने वाला, 
उनके भय का हरण करने वाला, शाप से मुक्ति दिलाने वाला होता है । 
वह काल के भी दर्पको चुर कर देता है । पर्वतों को भी गिरा सकता है । 
बिल्व यन्त्रो (= बिल्व फल के समान दुर्भेद्य यन्त्रो) को फोड़ सकता ओर 
दिग्गजों को हिला सकता है । हे देवि! (मन्त्र के) स्मरण से ब्रह्य, राक्षस, 
वेताल, क्रूरग्रह, विनायको का नाश कर सकता है तथा देवताओं के द्वारा 
भी अवध्य होता है ॥ -५४-५७- ॥ 

साधक शाप ओन ग (0५७ ग्रहकर्ता होने के कारण भय को देने वाला तथा (भय 
को) दूर करने बाला होता है । स्मरण से = उसका स्मरण होने से ब्रह्म आदि नष्ट 
ही जाते हैँ ॥ ५६ ॥ 

इस मन्र का- 

एक लाख जप होने से प्राकृत आदि कर्म भी सिद्ध होते है ॥ -५७ ॥ 

(प्राकृत का अर्थं है--) प्रकृति से . उत्पन्न द्रव्यो के योग से सम्पाद्य वशीकरण 
आदि (= मारण, , उच्चाटन, विद्वेषण, स्तम्भन, सम्मोहन) । एक लाख जप से- 

पूर्वसेवा के लिये (= पुरश्रण के लिये) दशांश होम सहित किये गये (जप से 

प्राकृत सिद्धि मिती है) । प्रयोग के समय वक्ष्यमाणं प्रयोग मे निर्दिष्ट द्रव्यो के 
ओर तत्तत्‌ अन्य कल्पां के प्रयोग से सम्बद्ध कर्मोचित ऊह, जाति (= नमः स्वाह 
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यदुपसंहरिष्यति- 
“एवं शतसहस्राणि अन्यकल्पोत्थितानि च । 
प्रयोगानां करोत्येष मन्त्रराजेश्वरेश्वरः ॥ (६।९४) 
इति ॥ ५७ ॥ 
एवं पूर्वाराधितमन्त्रस्य यानि मुख्यसिद्धयङ्गभावेन कदाचिद्वसरे प्रयोज्यानि- 
तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः । 


सम्यगिति यथा विसंबादीनि न भविष्यन्ति । यथावदिति यथेतिकर्तव्यतया 


युक्तानि । अत्रामुको मे वशो भवत्वित्यूहान्तो मन्त्रस्य लक्षजपः कार्यः इति 
 व्याख्यानमसत्‌ 


ॐकाराद्ययुतेन तु । नमस्कारावसानेन' (६।५१) 


इति पूर्वमेवासाधारण्येन मन्त्रस्वरूपस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । . एतावता 


। यथाप्रतिपादनमस्य सामान्येन शुद्रसिद्धयभिसन्धिमता पूर्वसेवार्थ जपहोमौ कृत्वा 
विनियोगकाले कमोँचितोहजात्यन्तस्य प्रयोगः कार्यः ॥ 


तत्र वश्यप्रयोगांस्तावदाह- 


|: व कयि 1 (9 
। आदि) अन्त वाले मन्त्रो का अभिमन्त्रण पहले से निश्चित है । जैसा कि उपसंहार 
। करेगे-- 


"इस प्रकार यह राजेशवरेश्वर मन्त्र अन्य कल्प से उत्पन्न सैकड़ों हजारों प्रयोग 


। करता है ।' (स्वन्तं० ६।९४) ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार पूर्वं आराधित मन्त्र के मुख्यसिद्धि के अङ्ग के रूप में प्रयोज्य 
किसी अवसर पर जो प्रयोज्य है 


उनको यथावत्‌ क्रम से भटी भति कर्हुगा ॥ ५८- ॥ 
सम्यक्‌ -- जिससे उनका विरोध न हो । यथावत्‌ -- इतिकर्तव्यता से युक्त । 


। यहाँ पर--"अमुक व्यक्ति मेरे वश मे हो"--इस प्रकार मन्त्र के अन्त में ऊह (= 
। अपनी ओर से संयोजन) वाला एक लाख जप करना चाहिये-एेसी व्याख्या अयुक्त 
। हे क्योकि- 


"पहके ॐकार से युक्त ओर अन्त में "नमः' वाले मन्त्र... 
इस प्रकार पहले ही असाधारणरूप से मन्त्र के स्वरूप का प्रतिपादन किया जा 


। चुका है । इससे यह निष्कर्ष निकला कि कषुद्रसिद्धियों को चाहने वाला साधक इस 
। म्र का सामान्यतया प्रतिपादित विधि के अनुसार पूर्वसेवा के लिये जप ओर होम 


करने के बाद विनियोग के समय तत्तत्‌ कर्म के लिये उचित ऊह जात्यन्त मन्त्र का 


प्रयोग करे ॥ 





६९४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


मोहना सहदेवा च भृधात्री चक्रलाञ्छना ॥ ५८ ॥ 
रामवल्ल्या सहैकत्र आत्मबीजेन पेषयेत्‌ । 
भक्ष्ये पाने च दातव्यं वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
` मोहना बलामोटा । भृधात्री भूम्यामलकी । चक्रलाञ्छना चक्राङ्का । 
रामवल्ली रामतरणिरिति प्रसिद्धौषधिः । आत्मनीजं स्वशुक्रम्‌ । प्रदातव्यमिति 
मन््राभिमन्तरितम्‌ । एवं ह्यविसंवादि भवति ॥ ५९ ॥ 
उत्तवारणिमूलं तु पुष्यर्षण तु ग्राहयेत्‌ । 
आत्मेद्धियेण सयुक्त वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ६० ॥ 
उत्तवारणी विशाला । पुष्यक्षण त्विति पुष्यनक्षत्रेण सौम्यग्रहयुक्तेन । शुक्ल- 
पक्षे रात्रौ ओषधिग्रहणं कार्यमित्योषधिकल्पेष्वस्ति । आत्मेन्द्रियं स्वशुक्रम्‌ । 
यथोक्तम्‌- 
“नृबीजमिन्द्रदैवत्यं तस्मादिन्दरियमुच्यते ।' इति । 
उत्तमत्वमस्यैकौषधियोगात्‌ । भक्ष्ये पाने चेति स्थितमेव ॥ ६० ॥ 


उन प्राकृत कर्पो मेँ से पहठे वशीकरण के लिये प्रयोगों को बतलाते है 


मोहना, सहदेवी, भुधात्री, चक्रलाज्छना ओर रामवल्टी इनको अपने 
वीर्य के साथ पीसे । भक्ष्य अथवा पेय में मिला कर देने से यह उत्तम 
वशीकरण है ॥ -५८-५९ ॥ 

मोहना = बलामोटा । भृधात्री = भूमिआमलकी (= अमरा) । चक्रलाञ्छना = 
चक्राङ्का ४ | ग = रामतरणि (= सम्भवतः रामतरोई) । ये सब प्रसिद्ध 
ओषधियां है । आत्मबीज = अपना शुक्र । देना चाहिये = उक्त मन््र से 
अभिमन्त्रित कर । इस प्रकार यह अविसंवाद होता है (= इसका कहीं विरोध नहीं 
मिलता तथा यह प्रयोग कभी निष्फल नहीं होता) ॥ ५९ ॥ 
4 साधक पुष्य नक्षत्र मे उत्तवारणी का मू ठे आये । इसको अपने 
वीर्य के साथ देने से यह उत्तम वशीकरण है ॥ ६० ॥ 

उत्तवारणी = विशाला (= एक ओषधि) । पुष्य नक्षत्र मे-शुभ प्रह से युक्त 
इस नक्षत्र में । ओषधीकल्पों मे कहा गया है कि ओषधियों का संग्रह शुक्ट 
पक्ष मे रात्रि के समय ही करना चाहिये । आत्मेन्द्रिय = अपना वीर्य । जैसा कि 
कहा गया-- 

“मनुष्य के वीर्य के देवता इन्द्र कहे गये है इस कारण हौ उस वीर्य को 
इन्द्रिय कहा जाता है ।' 
| , यह वशीकरण उत्तम इस कारण है कि इसमे मात्र एक ओषधि का प्रयोग 
होता है । भक्षय ओर पान में-यह तो पहले से निश्चित है ॥ ६० ॥ 
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श्रवणाक्षिमलं लाला रुधिरेन्द्रियसंयुतम्‌ । 
भूकदम्बसमोपेतं दातव्यं पयसा निशि ॥ ६९ ॥ 
श्रवणाभ्यामक्षिभ्यां मठे लाला चेति पञ्च, रुधिरं वामानामिकासंबन्धि, इन्द्रियं 


शुक्रमित्यात्मीयं सप्तकम्‌, भूकद्म्बं भूतीकमष्टमम्‌ । एतदेकीकृत्य रात्रौ 
मन्तराभिमन्तरितिजकपानमध्ये देयं वशीकाराय ॥ ६१ ॥ 


एतच्च- 
अप्रवासे प्रदातव्य. ............“ 
दत्वा न प्रोषितव्यम्‌ ॥ 
अन्यथा- 
0.1.44 प्रियते विरहेण सा । 
इयानस्य प्रयोगस्य महिमेत्यर्थः ॥ 
षष्टिं कनकबीजानि षोडश मणिचन्दिकाः ॥ ६२ ॥ 


नरगोदन्तसंयुक्ताः प्रदद्यास्य भामिनि । 
एष कापालिको योगो गच्छन्तमनुगच्छति ॥ ६२ ॥ 


कि नि 
कान की मैल, ओंख का कीचड़, लार, रक्त ओर वीर्य इनको 


भूकदम्न से मिला कर रात में दूध के साथ (साध्य) को देने से वशीकरण 
होता है ॥ ६१ ॥ 

दोनों कानों ओर दोनों आंखों से निकले हए मल तथा धूक ये पांच हए । 
यीं अनामिका का खून ओर अपना शुक्र, ये मिलकर सात हए । भूकदम्ब = 
भूतीक, यह आटवाँ हुआ । इन सबको मिला कर रात्रि में मन्त्र से अभिमन्त्रित 
जलपान के समय वशीकार के लिये देना चाहिये ॥ ६१ ॥ 

ओर इसे - 

अप्रवास के समय में देना चाहिये ॥ ६२- ॥ 

अर्थात्‌ देकर फिर साधक को घर के बाहर (या अन्य स्थान में) नहीं जाना 


चाहिये ॥ 


अन्यथा- 
वह (स्री वशीकारक के) विरह में मर जायेगी ॥ -६२- ॥ 
इससे इस प्रयोग की इतनी महिमा ज्ञात होती है ॥ 


६० धतूरे के बीज १६ मणिचन्द्रिका, आदमी ओर गाय के दाँतों के 
साथ मिला कर जिस स्री को दिया जाय तो यह कापाकिक योग है । 


६९६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सा तमिति शेषः । कनकं धत्तूरकम्‌ । मणिचन्द्रिका रक्तिका । नरगोदन्त- 
योनत्रि संख्यानियमः । एतच्ूर्णं भक्षये पाने वा देयमिति प्राग्वत्‌ । कपाठैरस्थि- 
भिर्नर्वत्तः कापालिकः ॥ ६३ ॥ 


श्ेताकमूलं मङ्जिष्ठा चटकस्य शिरस्तथा । 
गृहोदभवस्य कुष्ठं च स्वरक्त्धिसंयुतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
भक्ष्ये पाने प्रदातव्यं वशीकरणमुत्तमम्‌ । 
अकतरोः श्वेतत्व शेतपुष्पत्वात्‌ । गृहोद्धवश्चटको मूषकः । स्वरक्तेन्दियं 
प्राग्वत्‌ ॥ ६४ ॥ 


मोहना चैव कान्तारी मयूरशिखया युता ॥ ६५ ॥ 
आत्मलालेन्धियैर्युक्तं वशीकरणमुत्तमम्‌ । 


कान्तारी प्रियङ्गुः । मयूरशिखा तदाकारैवौषधिः । आत्मलालेन्द्ियैरिति 
बहुवचनादिन्दरियद्रव्ये उभयोद्धूते । उत्तममविसंवादि ॥ ६५ ॥ 


लज्जालुका च गोरम्भा चण्डालीकर्मकं तथा ॥ ६६ ॥ 


(इसके देने पर वह स्री) जाने वाके साधक के पीछे-पीछे जाती 
हे ॥ -६२-६३ ॥ 

वह (खरी) उस (साधक) के पीछे-पीछे जाती है । कनक = धतूर । 
मणिचन्दरिका = रक्तिका । आदमी ओर गाय के दांतों के विषय मेँ संख्या का 
नियम नहीं हे । इस चूर्ण को भक्ष्य ओर पान में देना चाहिये- यह पूर्वं की भांति 
समञ्जना चाहिये । (कापालिक शब्द की व्याख्या करते है) कपालो = हड़्ियों से 
बनाया गया-- कापालिक होता है ॥ ६३ ॥ 


सफेद मदार की जड़, मजीठ, गृहोद्भव चटक अर्थात्‌ मूषक का शिर 
कुष्ठ (= भुना हुआ मांस अथवा (कूट नामक एक प्रकार की काष्ठ 
ओषधि) इन सबको अपने रक्त ओर वीर्य से मिला कर भक्ष्य अथवा पान 
मेँ देना चाहिये । यह उत्तम वशीकरण है ॥ ६४-६५- ॥ 

सफेद मदार की पहचान उसके सफेद फुल से होती है । गृहोदभव चटक = 
मूष । अपना ओर अपना इन्द्रिय इसे पूर्वं की भांति समञ्जना चाहिये ॥ ६४ ॥ 

मोहना, कान्तारी (= मालकांगनी) मयूरशिखा को अपने थुक एवं वीर्य 
से युक्त करने पर यह उत्तम वशीकरण है ॥ -६५-६६- ॥ 
| कान्तारी = प्रियङ्गुं । मयूरशिखा = मयुर की शिखा के आकार वाली ओषधि 
आत्मलालेन्द्रियै ` यहां बहुवचन के प्रयोग से दोनों इन्द्रियो (स्री एवं पुरुष की 
जननेन्द्रियों से उत्पन्न = रज ओर वीर्य) उत्तम = सर्वस्वीकृत तथा कभी असफल 
न होने वाला ॥ ६५ ॥ 
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नागेन्द्रपदमिश्र तदात्मबीजसमन्वितम्‌ । 
एष॒ योगवरो दिव्यो दीयते यस्य सुव्रते ॥ ६७ ॥ 
मधुरेण समायुक्तो यावदायुर्वशी स तु । 

लज्जालुका ल्गृडा । गोरम्भा छत्रा । चण्डाल्याख्याया ओषधेः कर्मकं 


 प्रधानमूलम्‌ । मधुरेण विषेण, तस्य च द्रव्यन्तरसंयोगान्मारणशक्तिनिरोधः ॥ ६७ ॥ 


चणका माषमुद्गाश्च अपानेन विनिर्गताः ॥ ६८ ॥ 
वान्तं धृतं तथा रेतः ख्रीरजो हन्मल तथा । 
मूत्रं रक्तं तथा केशो लाला चैव वरानने ॥ ६९ ॥ 
पुत्रजानिः कृताह्ा च नागेन््रपदसंयुता । 
मोहना विष्णुक्रान्ता च धात्री चैवैकतः स्थिता ॥ ७० ॥ 
पुष्यक्षेण नियुञ्जीत गर्वितानां वरानने । 
भक्ष्ये पाने प्रदातव्यो योगच्िरिदशपूजितः ॥ ७९ ॥ 
अपानेन निर्गताः शकृद्धावमागताः । वान्तं घृतादि । आत्मीयं हन्मल 


नाभिमलम्‌ । पत्रजानिरोषधिविशेषः । कृताह्ा॒ कृताञ्जलिः । विष्णुक्रान्ता 
प्रसिद्धा । धात्री आमलकम्‌ । त्रिदशपूजित इत्यविसंवादी । एवमष्टौ वशीकारे 


प्रयोगा उक्ताः ॥ ७९१ ॥ 


1 1 
लज्जालुका, गोरम्भा, चाण्डालीकर्मक, नागेन्द्रपद इन सबको अपने 
वीर्य से मिला कर हे सुव्रते! यह श्रेष्ठ योग, विष से मिला कर जिसको 


। दिया जाय आजीवन वह दाता के वश में रहता हे ॥ -६६-६८- ॥ 


लज्जालुका = लङ्गंडा । गोरम्भा = छत्रा (= कुकुरमुत्ता) । चाण्डाली नामक 
ओषधी का कर्मक = प्रधान मूल । मधुर = विष (प्रश्न है कि विष तो मारण 
करता है फिर उसे यहाँ कैसे दे रहे है? उत्तर है कि) अन्य द्रव्यो के संयोग से 
उसकी मारक शक्ति खत्म हो जाती है ॥ ६७ ॥ 


चना उड़द ओर मृंग जो कि मलद्रार से निकले हों, वमन किया गया 


। घृत, वीर्य, स्री का रज, हदय (= नाभि) का मैल, मूत्र, रक्त, केश, रार, 


पुत्रजानि, कृताञ्जलि, नागेनद्रपद, मोहना, विष्णुक्रान्ता, ओंवला, हे वरानने! 
इन सबको गर्व अर्थात्‌ मद से मत्त स्रियो के लिये प्रयोग में लाना चाहिये । 
देवताओं से भी पूजित इसे भक्ष्य एवं पान मे देनी चाहिये ॥ -६८-७१ ॥ 

मलद्रार से निकठे = विष्टा बने हए (बिना टटे चने आदि खाने पर मलद्रार से 


वैसे ही बाहर आ जाते है) । वमन किया गया घी आदि । अपना हन्मल = नाभि 


का मैल । पुत्रजानि = एक प्रकार की ओषधि । कृताह्या = कृताञ्जलि । विष्णु क्रान्ता 
(= अपराजिता) प्रसिद्ध है । धात्री = ओंवला । त्रिदशपूजित = सर्वं स्वीकृत सदा 
फलदायिनी । इस प्रकार वशीकरण के विषय मेँ आठ प्रयोग कहे गये ॥ ७१ ॥ 








६९८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


उच्चाटनं प्रवक्ष्यामि शत्रूणां गर्वितात्मनाम्‌ । 
तत्र- 

काकोलूकस्य पक्षाश्च खरोष्टमूत्रमृत्तिका ॥ ७२ ॥ 
एभिर्द्रव्यः -- 

कृत्वा प्रतिकृतिं प्राज्ञः काकरक्तेन लेपयेत्‌ । 
अथान्यत्‌-- 

काकालूकस्य पक्षांश्च गुदे तस्या विनिक्षिपेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथ-- 

तां चतुष्पथे निखनेत्‌. ............^... 
तत्र खनित्वा स्थगितस्थापितायास्तस्याः- 


1. १५ 09: मशानाग्निमथोपरि । 
प्रज्वाल्य होमयेत्तत्र काकपक्षांश्च सुव्रते ॥ ७४ ॥ 


इसके बाद्‌- 

अब गर्वं से परिपूर्ण शत्रुओं के उच्चाटन (की विधि) बतलाऊगा ॥ ७२-॥ 

इस सन्दर्भ मे- | 

कौआ ओर उल्लू के पंख तथा गदहा ओर ऊंट के मूत्र से युक्त 
मिडी ॥ -७२ ॥ 

इन द्रव्यो के द्रारा-- 


(शत्रु की) मूर्ति बना कर कौवे के रक्त से (उस मूर्ति का) रेप 
करे ॥ ७३- ॥ 


फिर- 

कौवा ओर उल्ल के पंखों को उस (= मूर्ति) के गुदा मार्ग में प्रविष्ट 
कराये ॥ -७३ ॥ 

तत्पश्चात्‌- 

चौराहे पर उसके बराबर गड्ढा खोदे ॥ ७४- ॥ 


गड्ढा खोद कर खड़ी उस मूर्ति को उस गड्ढे मे स्थापित कर (उसको मिद 
से ठंक दे । फिर उसके)-- 
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उदृभ्रान्तपत्रसहितान्‌ खरमूत्रेण भावितान्‌ । 
यस्य॒ नाम॒ समुदिदश्य यकाराद्यन्तरोधितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
मन््रावसाने विन्यस्तं विसर्गान्तं प्रचाटयेत्‌ । 


तमिति शेषः । उद्भ्रान्तपत्राणि अर्जुनवातधूलिदण्डमध्यगतानि पत्राणि । 
मन्त्रावसान इति आराधितबहरूपान्ते । विसर्गान्तं यकारेणाद्न्तप्युक्तेन रोधितं 
सम्पुटितं यस्य शत्रोनामेति यः देवदत्तो य॒उच्चाटितो भवत्विति सक्रोधमुच्चार्य 
यः क्रोधसमाविष्ट एव वक्ष्यमाणनीत्या शतमष्टोत्तरं काकपक्षान्‌ जुहुयात्‌ साधकः, 


। स॒ तमुच्चाटयेदिति संबन्धः ॥ ७५ ॥ 


स इत्थमुच्चाटितः-- 

भ्रमते काकवत्‌ पृथ्वीं शत्रुर्व्याधिनिपीडितः ॥ ७६ ॥ 
विद्वेषे प्रयोगमाह- 

पिण्याकं निम्बपत्राणि मृत्किण्वं तु तुषाणि च । 

शत्रोः प्रतिकृतिं कृत्वा अक्षपुष्पैस्तु वेष्टिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 


ऊपर श्मशान की अग्नि जला कर हे सुव्रते ! कोवे के पंख का होम 
करे । कौवे के पंख के साथ ही गदहे के मूत्र में सने हुए उद्भ्रान्त पत्र 
काभी होम करे । नाम के आदि ओौर अन्त मे यकार जोड़ कर जिसका 
नाम लिया जाय, मन्त्र के अन्त में विन्यस्त (जोड़ा गया) विसर्गान्त (= 
विसर्ग अन्त वाठे--यः देवदत्तः यः--इस प्रकार) उसका उच्चाटन हो 
जाता है ॥ -७४-७६- ॥ 

"तम्‌" यह जोड़ना चाहिये । उद््रान्तपत्र अर्जुनवात (= बठंडर) की धूलि के 
अन्दर उड़े हए पत्तो को) मन्त्र के अन्त मे--बहुरूप कौ आराधना के बाद । 
विसर्गान्तं = अन्त में विसर्ग जुड़े हए यकार (= यः) के द्वारा शत्रु के नाम के 
आदि ओर अन्त में, रोधित = सम्पुटित जिस शत्रु के नाम का क्रोध के साथ 
उच्चारण किया जाय (जैसे--) यः देवदत्तः यः उच्चाटितो भवतु" अर्थात्‌ साधक 
्रोधयुक्त होकर वैसा उच्चारण करता हआ कौवे के पंख का १०८ बार हवन 
करे । इस प्रकार वह साधक उस (शत्र) का उच्चाटन कर देता है ॥ ७५ ॥ 

इस प्रकार से उच्चाटित वह- 

शत्रु व्याधि से- युक्त होकर कौवे के समान पृथ्वी पर भागता रहता 
हे ॥ -७६ ॥ 

विद्वेषण में प्रयोग बतलाते है 

पिण्याक, नीम की पत्ती, मिड़ी, किण्व (= शराब बनाने के घटक 
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श्मशाने निखनेत्तां तु वद्धिं प्रज्वाल्य चोपरि । 
पुष्पैर्विभीततरुजैर्यस्य नाम्ना तु होमयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
विद्विष्ठो वै भवेच्छन्रुः कामदेवसमोऽपि यः । 
, पिण्याको गुग्गुलुबीजकल्कः । किण्वं सुरासंधानद्रव्यम्‌ अक्षपुष्र्विभीतपुष्पैः 
वेष्टितामिति तन्मालावलिताम्‌ । नाम्नेति विद्वष्टो भवतु इत्यन्तेन वेषण. 
जातियुक्तन बहुरूपेणेत्यर्थात्‌ । होमोऽष्टोत्तरशतसङ्खयः ॥ ७८ ॥ 


अथास्य विद्विष्टस्यान्यस्य वा सुभगीकरणमाह- 
्रियङ्गलतिकामिश् गुग्गुल्युं धृतवेधितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
हृत्वा त्वष्टतं देवि सुभगः संप्रजायते । 


्रियङ्गुलतिका गन्धप्रियङ्गुः । अत्राप्याराधितं बहुरूपमेवोच्चार्यामुकः सुभगो 
भवत्वित्यन्ते सौम्यजातिः प्रयोज्येति ॥ ७९ ॥ ॥ ° 


जातिकुट्मलकैर्मिश्रैखिरिमध्वक्तेस्तिलैहुतिः ॥ ८० ॥ 





द्र्य) (धान की) भूसी को मिला कर शत्रु की प्रतिमा बनाये । उसे बहेडे 
के पुष्प से रपेट दे । फिर उस प्रतिमा को श्मशान में गाड़ दे । (मिड़ी से 
टंक # देने के बाद) उसके ऊपर आग जला कर बहेडे के वृक्ष से उत्पन्न 
फूलों से जिस (व्यक्ति) के नाम का उच्चारण करते हुए होम करे वह शत्र 
यद्यपि ५१ के समान भी सुन्दर हो तो भी लोग उससे घृणा करने 
लगते हैँ ॥ ७७-७९- ॥ 

पिण्याक = गुग्गुलु के बीज का कल्क = (पीस कर बनाया गया अवलेह- 
सदृश पदार्थ) । किण्व = सुरा बनाने के घटक द्रव्य । अक्षपुष्प = बहेडे के 
फ । र = उसके माला ८४६५४ लिपटी हुई । नाम से-- विद्विष्ट हो जाय इतना 

श अन्त मं जुड़ हुए तथा विद्रेषणजाति (= हुंफट्‌) से युक्त बहुरूप मन्त्र से । 

होम की संख्या १०८ होनी चाहिये ॥ ७८ ॥ 10 

अब इस विद्विष्ट या किसी अन्य व्यक्ति का सुभगीकरण बताते है 


हे देवि! प्रियङ्गु (= मालकाङ्गनी-काकुन) की रता से मिश्रित (गो) 
धृत से वेधित गुग्गुलुं का १०८ बार हवन कर मनुष्य सुभग (= सबका 
प्रिय) हो जाता हे ॥ -७९-८०- ॥ 

्रिज्ुलतिका = गन्धप्रियङ्गं । यहा भी आराधित बहुरूप मन्त्रे का उच्चारण 
कर 'अमुकः सुभगो भवतु इस प्रकार मन्त्र के अन्त मेँ कहकर सौम्यजाति 
(= वौषट्‌ अथवा वषट्‌) का प्रयोग करना चाहिये ॥ ७९ ॥ 


जाति (= चम्पा) की कलियों से मिश्रित त्रिमधु से युक्त तिक से हवन 
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सुभगत्वमवाप्नोति रूपहीनोऽपि यो नरः । 

्रिमधु क्षीरशर्कराधृतम्‌ । अत्रापि पूर्ववन्मन्त्रोऽष्टोत्तरशतसङ्खयश्च होमः । एव- 

मुत्तरत्रापि कर्मोचितोहजात्यन्तो होमोऽष्टोत्तरशतसङ्गय एव ॥ ८० ॥ 

तिकैर्लवणसंमिश्रैखिमध्वक्तैहतिः प्रियैः ॥ ८९ ॥ 
सप्ताहाद्रशमायाति या खरी रूपेण गर्विता । 

आकर्षणमाह-- 
राजिका लवणं चैव मधुक्षीरघृतप्लुतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
होमयेन्नामसंमिश्रं यस्याकर्षेत्तु तं॒द्ुतम्‌ । 

राजिका आसुरिका ॥ ८२ ॥ 


पर्वं भक्षयपानक्रमेणाष्टौ वशीकारा उक्ताः, होमेन त्वेकः, अधुना स्नानादि- 
प्रयोज्यद्रव्यक्रमेणाप्याह-- 
नरस्य रोचनां गुह्य ॒द्विरदस्य मदेन तु ॥ ८२३ ॥ 
भावयित्वाभिमन््यैतन्मन्रेणाष्टशतं जपेत्‌ । 
स्नाने विलेपने मद्ये गन्धे वा यस्य दीयते ॥ ८४ ॥ 





करने पर रूपहीन (= कुरूप) भी मनुष्य सुभग हो जाता हे ॥ -८ ०-८ १- ॥ 

त्रिमधु = दृध, शक्कर ओर घी । यहाँ भी पहले की भोति मन्त्रे का प्रयोग 
ओर १०८ बार होम होगा । इसी प्रकार आगे भी कर्म के अनुकूल ऊह ओर 
जाति को मन्त्र के अन्त में जोड़ कर १०८ बार होम होगा ॥ ८० ॥ 

तिल, नमक, त्रिमधु एवं त्रिय (= प्रियङ्गु का पुष्प) का हवन 
करने पर जो खरी रूपगर्विता है वह भी एक सप्ताह के अन्दर वश मेहो 
जाती है ॥ -८ १-८२- ॥ 

अब आकर्षण की विधि बतलाते ह 

राई, नमक, मधु, दूध ओर घी को मिला कर जिसके नाम से हवन 
किया जाय वह शीघ्र आकृष्ट हो जाता हे ॥ -८२-८३- ॥ 

राजिका = आसुरी (= राई) ॥ ८२ ॥ 

पहले भक्ष्य एवं पान के क्रम से वशीकार के आठ उपाय बतलाये गये । ओर 
होम से एक । अब स्नान आदि के छिये प्रयोज्य द्रव्य के क्रम से भी उपाय को 
बतलाते है-- 

मनुष्य की रोचना को लेकर हाथी के मद्‌ से उसको पीसे । फिर इस 
मन्त्र से अभिमन्त्रण कर १०८ बार जप करे । स्नान, केप, मद्य अथवा 
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स वश्यो भवति क्षिप्रं धनदः प्राणदस्तथा । 


नररोचनां "0. गृहीत्वा, हस्तिमदेन कछिप्त्वा, मन्त्रेणेति बहुरूपेण 
दद्रव्यमष्टोत्तरशतजपादभिमन्त्य 
वश्यो भवतीति संबन्धः ॥ ८४ ॥ :44 जती 


मारणमाह-- 
अथवा ५ शतु निश्चितमात्मनः ॥ ८५ ॥ 
अपकारशतैर्यक्तं कृतघ्नं दुष्टचेतसम्‌ । 

न तु स्वल्पापराधम्‌ ॥ ८५ ॥ 

तत्र- 


कपालद्वयमादाय नाम शत्रोः समालिखेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
कपालसपुटस्थं तद्विषाङ्गारेण भावितम्‌ । 
रुधिरेण की हृफट्कारविदर्भितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
महाप्रेतवनं गत्वा............... 





गन्ध मेँ मिला कर जिसको दिया जाय वह शीघ्र वश मेँ हो जाता है । 
वह 

वशीकृत व्यक्ति वशीकारक के लिये) धन ओौर यहं तक कि ० भो दे 
देता है ॥ -८३-८५- ॥ 

नररोचना को गोरोचना की भांति हाथ में ले हाथी के दानजल से उपलिप्त 
करे । मूल श्लोक मेँ मन्त्रेण का अर्थं है बहुरूप मन्त्र से । जप के समय पर्वं की 
भाति ऊह का प्रयोग ओर जाति का उच्चारण करना चाहिए । इस बहुरूप मन्त्र को 
जपते हए उक्त द्रव्य को १०८ बार अभिमन्त्रित कर जिस व्यक्ति को स्थान आदि 
मे दिया जाता है, वह वश में हो जाता है-एेसा अन्य है ॥ ८४ ॥ 


अब मारण की विधि बतलाते है 
अथवा सैकड़ों अपकार करने वाले, कृतघ्न दुष्टबुद्धि अपने 
शत्रु को 
निश्चित रूप से शीघ्र मार डालना चाहिये ॥ -८५-८६- ॥ ४ 
किन्तु छोटा एवं थोड़ा अपराध करने वाले को नही मारना चाहिये ॥ ८५ ॥ 
इस (मारण प्रक्रिया) मे- 
दो कपालो को लेकर उसके अन्दर शत्र 
५ त्रु का नाम लिखे । कपाल के 
श मे स्थित उस नाम को विषाङ्गार (= श्मशान के कोय) तथा रक्त 
त्रत कर बनाना चाहिये । बाद में हुं फट्कार से विदर्भित करना 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ महाप्रेत बन (= श्मशान) मे जाकर ॥ -८६-८८- ॥ 
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विषाङ्गारेण श्मशानाङ्गारेण रुधिरविमिश्रेण मषीं कृत्वा श्मशान एव 
कपालयोः शत्रोर्नाम द्वितीयान्तम्‌, विदर्भितमिति-- 
अभिधेयं भवेत्पूर्वं ततो मन्त्रः सकृद्धवेत्‌। 
विदर्भितो 0 ` ॥ 
इत्याम्नातत्वादन्तन्यस्तहंफट्‌कारं मारयामि हंफडित्यन्तं सम्यक्‌ संरुद्धभैरव- 
रूपस्वात्माभिमानानुसन्धानेन लिखेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


अथ- 


कृष्णमाल्योपहारै श्च... ... 
श्मशान एव, कृष्णरात्रौ, श्मशानावरणयुक्तमित्यर्थात्‌ ॥ 
"8 ततः कर्म समारभेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
विज्ञाप्य भैरवं देवं शत्रुं मे विनिपातय । 


अथ 


विषाङ्गार से = रक्त से मिश्रित श्मशान के कोयलठे से स्याही बना कर श्मशान 
मे ही दो कपालों मेँ शत्रु का नाम लिखे । यह नाम द्वितीयाविभक्तयन्त होना 
चाहिये । विदर्भित- 

"पहले शत्रु का नाम आटि फिर एक बार मन्त्र (का उच्चारण या उल्लेख 
विदर्भित कहलाता है) ।' 

ेसा आगमवचन होने से द्वितीयान्त नाम के अन्त में “मारयामि हुं फट्‌ एेसा 
लिखना चाहिये । उस लेखन या उच्चारण के समय अपने को भैरवरूप समञ्ञ कर 
ही वैसा करना चाहिये ॥ ८७ ॥ 

सके बाद-- 

काले फूल की माला या काले रंग के उपहार से स्वच्छन्द भैरव की 
पुजा करनी चाहिये ॥ -८८- ॥ 

(यह पूजा) श्मशान मेँ ही कृष्णपक्ष की रत्र में होनी चाहिये । (उस समय 
स्वच्छन्द भैरव को) श्मशान के वस्र (= कफ़न) से युक्त रखना चाहिये-- यह 
अर्थात्‌ समञ्लना चाहिये ॥ 

उसके बाद (मारण के) अनुष्ठान का आरम्भ करना चाहिये । उसमें 
भैरव को सम्बोधित कर कहना चाहिये कि हे स्वच्छन्द भदट्वारक ! मेरे शत्रु 
को नष्ट कीजिये ॥ -८८-८९- ॥ 





तत्पश्चात्‌- 





५४ स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 


अनुज्ञातस्तु देवेन गृहीत्वा तच्छिरोद्रयम्‌ ॥ ८९ ॥ 
तत्र॒ गत्वा महादेवि कपालासनसंस्थितः । 
तत्रस्थो रोषसंपूर्णो दक्षिणाभिमुखः स्थितः ॥ ९० ॥ 
आत्मनो भैरवं रूपं ज्ञात्वा घोरं सुभीषणम्‌ । 
क्रुद्धः समुच्चरेन्मन्री द्वात्रिंशाक्षरसंमितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
विलोमेन महाभागे शत्रुनाम ततोऽन्तगम्‌ । 
हंफटद्वयं समुच्चार्य काद्ये चास्फालयेद्‌ भृशम्‌॥ ९२ ॥ 
खण्डशश्चूणति यावत्तावच्छनुर्विनश्यति । 
सप्तरात्रेण देवेशि प्रयोगस्त्वनिवर्तकः ॥ ९३ ॥ 


अनुज्ञात इति भावनया । शिरोद्रयं ० ४५.२५५. कपालासनं मुण्डासनम्‌ | 
रोषस्तीत्रापकारस्मरणात्‌ । तत इति क ५,२०५.१ | अनिवर्तको न 
निवर्तते, नान्यथा भवतीत्यर्थः ॥ ९३ ॥ 


उपसंहरति-- 
एवं शतसहस्राणि अन्यकल्पोत्थितानि च । 


हे ८.१ महादेवि ! देवता (= स्वच्छन्द भट्टारक) से अनुज्ञा पाकर उन दोनों 
| को लेकर भैरव की पूजा के स्थान से थोड़ी दूर जाकर कपाल 
अर्थात्‌ नरमुण्ड के आसन पर बैठ जाय । उस पर बैठने के बाद दक्षिण 
दिशा में मुख करे ओर स्वयं को क्रोध से भर कर अपने को घोर भयङ्कर 
भैरव रूप समञ्लता हुमा क्रुद्ध होकर मन्त्र का साधक ३२ अक्षर वाले 
मन्त्र का उच्चारण करे । हे महाभागे ! मन्त्र का उच्चारण उल्टे अक्षरों 
वाला होना चाहिये । साथ में मन्त्र के अन्त मेँ शत्रु का नाम उसके बाद 
दो बार हं फट्‌ का उच्चारण कर काद्य (= मदिरा) मे उन दोनों कपालो 
को खून उछाल । जब वे कपाल खण्डश चर्ण हो जाते हँ तब शत्र 
नष्टहो जाता है । हे देवेशि ! सात रात्र के प्रयोग से यह प्रयोग अनिवर्तक 
(= अवश्य सफल) हो जाता है ॥ -८९-९३ ॥ 

आज्ञा प्राप्त किया हुआ--भावना के द्वारा (क्योकि स्वच्छन्दभैरव साक्षात्‌ प्रकट 
होकर आज्ञा नहीं देते) । शिरोद्रय = दो कपाल । कपालासन = मुण्डासन (यह 
एक मुण्ड से लेकर पाँच मुण्ड तक का होता है । पञ्चमुण्डी आसन--नर, बन्दर, 
सियार, कुत्ता, कोवा के शिरो का होता है) शेष-(शत्र द्वारा किये गये) तीव्र 
अपकार का स्मरण करने से । उसके बाद = विलोममन्त्र के उच्चारण के बाद । 
अनिवर्तक = लौटता नहीं अर्थात्‌ अन्यथा नहीं होता ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकरण का उपसंहार करते है 
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प्रयोगाणां करोत्येष मन््राजेश्वरेश्वरः ॥ ९४ ॥ 
एवं करोत्यविसंबादीनि सम्पादयति ॥ ९४ ॥ 
एवमीदृक्प्रयोगक्रममुद्रितस्य यद्यस्यानुकम्पया स॒ एवान्योऽपि वान्यस्य वा 
शान्तिमिच्छेत्‌, तदा- | 
अनुलोमगतं देवं वौषट्कारान्तसंस्थितम्‌ । 
अमुकस्येति ऊहयुक्तमुच्चार्य ॥ 
क्षीरं तु होमयेद्‌ देवि शान्त्यर्थे हितकारकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अथोक्तानुक्तकर्मसु उचितजातिप्रयोगानाह- 
वषडाप्यायने शस्तं॒स्वाहान्तं वशकर्मणि । 
मन्त्राणां तर्पणार्थं च.........+.... 
अन्त इत्युभयत्र संबद्धयते ॥ 


यह राजेश्वरेश्वर मन्त्र इस प्रकार के सैकड़ों हजारों अन्य प्रकार से बने 
प्रयोगो को करता है (तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त द्रव्यो के अतिरिक्त अन्य 
द्रव्यों का अनेक प्रकार से प्रयोग कर इस मन्त्र के जप के प्रभाव से मारण 
आदि षट्‌ कर्म अथवा अन्य भी कर्म किये जा सकते हैँ) ॥ ९४ ॥ 

इस प्रकार करता है--सर्वसम्मत्या ओर कभी भी.निष्फल न होने वाके कर्मो 
को करता है ॥ ९४ ॥ 

इस प्रकार के प्रयोगक्रम से प्रभावित (= अभ्यस्त) इसकी (= मूलसाधक की) 
अनुकम्पा से वही अथवा अन्य कोई व्यक्ति यदि (अपनी अथवा) अन्य की शान्ति 
चाहता है तो- 

मन्त्र का अनुलोम उच्चारण करे ओर उस मन्त्र के अन्त में वौषट्‌ 


जोड़ दे ॥ ९५- ॥ 


मन्त्र मेँ (साध्य का नाम) अमुकस्य (= देवदत्तस्य) इस प्रकार अपनी ओर से 
जोड़ कर उच्चारण करना चाहिये ॥ 


हे देवि! शान्ति कर्म के लिये हितकारी दूध का होम करे ॥ -९५ ॥ 

अब उक्त ओर अनुक्त कर्मो मे उचित जाति के प्रयोगं को बतलाते है-- 

आप्यायन (= पुष्टि कर्म) में "वषट्‌" ओर वशीकरण में “स्वाहा शब्दों 
को मन्त्र के अन्त में जोड़ना चाहिये । मन्त्रों के तर्पण के लिये भी (वही 


प्रक्रिया अपनानी चाहिये) ॥ ९६- ॥ 


४५ स्व० (प्र) 


2४ ~ ~“ | 
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किञ्च मान्त्रं स्वरूपम्‌- 
५०.421 नत्यन्तं चार्चने स्मृतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
नतिर्नमः शब्दः । चकाराज्जपेऽपि ॥ ९६ ॥ 


एतदुपसंहरन्‌ भाविपटलस्य सङ्गतिं करोति- 


एतद्धि कथितं देवि साधकस्य सुमेधसः । 
क्रियाकालांशयुक्तस्य अक्लेशाततु सुखावहम्‌ ॥ ९७ ॥ 


सुमेधसो यमनियमादिवशीकृतधिषणस्य, अत एव यथाकथञ्चित्‌ क्षुद्रकर्माण्य- 
नारभमाणस्य, अपि तु मुख्यसिद्धयद्गतया स्वीकारयोग्यस्य वशीकरणादिसिद्धि- 
साधनपरिपन्थिनश्चोच्चारटनादि अवसरे कुर्वतः क्रियया स्नानार्चनसमयपालनात्मतया, 
भाविपटलनिर्णेष्यमाणकाठेन, अंशकेन चाष्टमपटलनिर्णेष्यमाणेन युक्तस्य, 
तज्ज्ञात्वा प्रयोगमनुरुन्धानस्याक्ठेशादित्याराधितैतन्मन्त्राभिमन्त्रणपूर्वकमनुष्ठीयमानं 
सुखावहमित्यभीष्टफलप्रदं भवत्येवेति शिवम्‌ ॥ 





'अन्त' शब्द को उभयत्र (= वषट्‌ ओर स्वाहा में) जोड़ना चाहिये ॥ 

मन्त्र का स्वरूप क्या है- 

पूजा ओर जप मेँ ^नमः' शब्द जोड़ना चाहिये । यह मन्त्र का स्वरूप 
॥ 011 00/11 

नति = “नमः शब्द*। “चा्चने' मेँ "च' कां अर्थं है-जप में भी ॥ ९६ ॥ 

इस पटल करा उपसंहार करते हुए आगामी पटलः की सङ्गति बेैठाते हँ - 

हे देवि ! ` विद्वान्‌ ओर क्रियाकालांश से युक्तं साधक के लिये यह 
कहा गया । एेसे विद्वान्‌ के लिये बिना क्ठेश के यह (प्रयोग) सुखदायक 
होता है ॥ ९७ ॥ 414 

सुमेधा वाला = यम नियम आदि के द्रारा अपनी बुद्धि को वश रखने वाला । 
इसलिये जिस किसी प्रकार क्षुद्र कर्मो का आरम्भ न करने वाला वरन्‌ मुख्य सिद्धि 
के अङ्ग के रूप में स्वीकारयोग्य वशीकरण आदि सिद्धि के साधन मेँ विघ्न डालने 
वाले उच्चाटन आदि कर्मों को समय पर करने वाले, (क्रिया कालांश युक्त =) क्रिया 
= स्नान पूजन नियम का पालन रूप क्रिया के द्वारा, भावी पटल का भविष्य में 
निर्णय किये जाने वाले काल से, अंशक से = अष्टम पटल में निर्णय किये जाने 
वाके काल से, युक्त उस (= अनुष्ठान विधि) को जान कर प्रयोग का अनुष्ठान 
करने वाके (साधक के लिये), अक्टेश से = पहले इस मन्त्र की आराधना कर 
फिर उस मन्त्र से अभिमन्त्रण करने के बाद अनुष्ठीयमान (यह कर्म) सुखावह = 
अभीष्ट फल देने वाला होता है ॥ 
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स्मारं स्मारं गुरुवरपदद्रन्द्रविस्पूर्जितानां 

मान्त्रं वीर्य किमपि परमं दर्शितं यन्मयात्र । 
तस्मिन्नन्तर्नमत गुरवो मन्त्रचक्रैकसारे 

संसाराब्धिं तरत तरसा भैरवीभावमेत ॥ 


॥ इति श्रीस्वच्छन्दतन््रे श्रीमहामाहेश्चराचार्यवर्यश्रीक्षेमराजविरचितोद््योताख्य- 
व्याख्योपेते पञ्चप्रणवाधिकारः नाम षष्ठः पटलः ॥ ६ ॥ 


-- अनह 


अपने श्रेष्ठ गुरु के चरण युगल के स्पूर्जित का बारम्बार स्मरण कर जो मैने 
इस ग्रन्थ मेँ मन्त्र के परम वीर्य का वर्णन किया, हे गुरु लोग (= विद्वद्‌ जन) 
मन्त्रचक्र के एक मात्र तत्त्वभूत इस मन्त्र को हदय से प्रणाम करो ओर शीघ्र ही 
संसारसागर को पार करते हए भैरवीभाव को प्राप्त हो जाओ ॥ 


॥ इस प्रकार स्वच्छन्दतन्त्र के षष्ठ पटल "पञ्चप्रणवाधिकार' की श्रीक्षेमराज- 
विरचित स्वच्छन्दोद्योत नामक व्याख्या की आचार्य राधेश्यामचतुर्वेदीकृत 
'ज्ञानवती' नामक हिन्दी टीका पूर्ण हुईं ॥ ६ ॥ 
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